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भूमिका 


यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि राजपूतान में इतिहास की 
जागृति हो रही है ओर कितने एक राज्यों के छोटे-बड़े इतिहास प्रकाशित भी 
हुए हैं, परन्तु उनका निर्मोण या तो कनेल टॉड के वृहृदुअन्थ राजस्थान! या 
ख्यातों के आधार पर ही हुआ है । उनमें एक भी पुस्तक पाचीन लेखों, 
ताप्नपत्नों, सिक्कों, संस्क्तत ओर म्राकृत ग्रन्थों, फ़ारसी तवारीखों, भाषा फे 
पुतिहाखिक काव्यों, पुराने फ्रमानों, निशानों, पद्धे-परवानों, पत्रव्यवहारों तथा अब- 
तक के शोध से ज्ञात हुई बातों के आधार पर सप्रमाण लिखी गई हो ऐसा पाया 
नहीं जाता | किसी भी राज्य के वास्तविक इतिहास के लिए बरसों का पारिभ्रम 
और शोध तथा उल्लिखित सामग्री का संग्रह नितान्‍्त आवश्यक दे। हमने जद्ां तक 
हो सका इसी शेली का अनुसरण करके इस इतिहास को स्वतन्त्ररूप से लिखा 
है और हमें प्रसन्नता है कि यूरोप ओर भारत के विद्वानों ने इसके प्रकाशन 
पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की है, एवं द्विन्दू यूनिवार्सीटी आदि विश्वविद्यालयों 
तथा अन्य शिक्षाविभागों ने इसे उच्चकोटि की शिक्षा में इतिहास-विषय की 
पाव्यपुस्तकों में स्थान दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने तो उद्यपुर राज्य के 
इतिद्दास को हिन्दी की सर्वोच्च परीक्षा 'हिन्दी-प्रभाकर' में स्थान दिया है । 
इस जिल्द में उदयपुर राज्य के इतिहास के ८ से ११ तक अध्याय हैं, 
“जिनमें पहले तीन में मद्दाराणा कर्शलिंद से वर्तमान समय तक का इतिहास 
ओर अन्तिम तीन अध्यायों में क्रमशः मेवाड़ के सरदारों ओर प्रसिद्ध घरानों, 
राजपूताने से बाहर के गुद्दिलवंशियों के राज्यों तथा मेवाड़ की संस्कृति का 
सेत्षिप्त परिचय दिया गया है । यदि इस पुस्तक से राजपूताने के इतिहास पर 
कुछ भी नवीन प्रकाश पड़ा तो हम अपना श्रम सफल समसेंगे । 
इस जिल्द के प्रणयन में जिन जिन अ्रन्थों से सहायतः ली गई ओर 
जिनके नाम स्थान स्थान पर उद्धुत किये गये हैं, उनके कर्त्ताओं के दम अज्ञ- 
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शुद्दीतव हैं । उदयपुर निवासी पुरोद्धित देवनाथ ने अपने यहां की इतिहास कौ 
सामग्री का हमें उपयोग करने दिया तथा इतिहासप्रेमी ठाकुर कन्हेयासिंद भाटी ने 
राजपूताने से वाहर के कुछ ग॒हिलवचेशी राज्यों के इतिहास की सामग्री सेग्रद्द करने 
में सदायता दी, जिनके लिए वे दोनों हमारे धन्यवाद के पात्र हें । 


अजमेर. रह पर 
वलत स्लो गारीशकर हीराचन्द ओफका 
श्ध्च्८ 
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का उदयपुर जाना ««« हर के कप पंड० 
शक्तावत केसरीसिंह का फेद से छूटना «.. रे ८४० 
ज़नाना अस्पताल के नये भवन का शिलान्यास जक घर४० 
महाराणा का सलूचर जाना *** छडर्‌ 
भहराणी विकदोरिया की स्व॒रशुजयति के अवसर पर महाराणा की उदारता ८४१ 
महाराणा के दूसरे कुंचर का जन्म रा 2 ६ छ७१ 
मेहता पन्नालाल का सम्मान के 822 ८७२ 
मद्दाय॒णा का चॉल्टर-कृत राजपूत-द्वितकारिणी सभा की शाखा अपने 
राज्य में स्थापित करना... 5३४ रफ ... छछ२ 
केनॉट-बन्द्‌ का बनवाया जाना हा 8 ८ंछ२ 
बागोर का ख़ालसा किया जाना ; बी. ८७३ 
शाहज़ादे एल्बटे विक्‍्टर का उद्यपुर जाना के ८७३ 
सेठ जुह्ारमल का मामला ... हि हि ८४३ 
श्यामजी रृप्णवर्मा की नियुक्ति बा न ८४४ 
बन्दोबस्त का काम पूरा होना हि की ८3७ 
डद्यपुर-चित्तोड़ रेल्चे का बनाया जाना ..- 0५  पछ४ 
महक्‌मा खास से मेहता पन्नालाल का अलग होना. ८४४ 
लॉडे एल्गिन का उदयपुर जाना हि पर ८७४ 
महएराण की सलामी में द॒द्धि दे हि ८७४ 


कुँचर दरभाम को नियुफ्ति ... ७ हा पद 


( १६ ) 


विषय पृष्ठाडू 
मेवाड़ में भीपण अकाल ««- थे श् ८७६ 
ओनाइसिंह का सलूंवर का स्वामी वनाया जाना मी ८४६ 
महाराज सोहनालिह की सृत्यु हर न द3७ 
हिम्मतर्लिह का शिवरती का स्वामी होना मी ८2७ 
दिल्‍ली दरवार 8 २४ मी ८४७ 
मेचाड में प्लेग का प्रकोप --- कर ३४८ ८४७ 
मंत्रियों का तवादला. «-«- के मी फडेप 
कामा के सरदार पृथ्चीसिंह का वीजोल्यां का स्वामी वचनाया जाना. दे८ 
महाराणा की हरद्वार यात्रा -.- दा हे पंरेद 
मेवाड़ में घोर चृष्टि हर ; शक न 
द्रवार हॉल का शिलान्यास न न घ2६ 
शाहपुरे के मामले का फ़ैसला ८४६ 
महाराणा का-जोधपुर जाना रद ध8६ 
दरवार के अवसर पर महाराणा का दिल्‍ली जाना. -«« प2६ 
जसवन्तर्सिह का देलवाड़े का स्वामी बनाया जाना. ««- प० 


पं० खुखदेवप्रसाद और मेहता जगन्नाथसिंह को महक़मा खास का 
काम सॉपा जाना -- हा 


बे ० 
जागीरें रहन रखने की मनादी ै की पःश० 
भोमियों के लिए राजाज्ञा ... हे ८० 
महाराणा की सम्मानवृद्धि ्य ८५१ 
पं० खुखदेवप्रसाद का इस्तीफा देना... .- बे पश१्‌ 
भेवाड़ में इन्फ़्लुएडज़ा का भयानक प्रकोप... हि ८५४१ 
ठिकाने आसीद्‌ का खालसे में मिलाया जाना 2 प्र 
मद्दाराजकुमार भूपाललसिंहजी को सखिताव मिलना श्र प्र 
मुन्शी दामोदरलाल की नियुक्ति दे प्र 
महाराणा का महाराजकुमार को राज्याधिकार सॉपना -.. प्र 


मद्दाराजकुमार की घोपणा... हा हट प्र 


(९७) 


हि पिषय पृष्ठाडू 
प्रिंस ऑफ़ पेल्स का उदयपुर जाना. .«« शा घशछ 
येगू के मम्मले का फेसला... के 54३ पशछ 
सरदारों के साथ महाराण का बतोव हु प््श्छ 
अग्रेज़ी सरकार के साथ महाराणा का व्यवहार पे प्श्द् 
मद्दाराणा के लोकोपयोगी कप्ये हि 0 पद 
». के बनवाये हुए महल बे हा पर्दे 
४. की बीमारी और मृत्यु बह कर प्श्ज 
». फे विवाद ओर संतति मक न प७ 
#%. का व्यक्तित्व «« है शी प्श्ध 
महाराणा भूपालसिहजी से हे घ्द्रे 
महाराण का जन्म और शिक्ता 3६ ३ पद्म 
मदएणणर की बीमारी... कि कप प्प्प्रे 
शासन खुधार रे २० न पद्रे 
महाराणा का राज्याभसिषेक हक प्द्दे 
महाराणा को जी. सी. एस. आई. का जिताब मिलना ८७ 
नवां अध्याय 

मेचाड़ के सरदार और प्रतिष्ठित घराने 
सरदार ह 2 ५ न पदि& 
भथम श्रेणी के सरदार रे 5४ बी र है 
बड़ी सादड़ी हे नि रे प्र 
बेदला हि ही जि घछ्ठ 
कोठारिया ही हि की पछछ 
सलूबर 0५ स आर प्प्3& 


बीजोस्यां ४४६ ४६० ४२४ ” दचप्ज 


चिपय 


जज 


देवगढ़ मक 


वेग 

देलवाड़ा 

आपमेट 

मेजा 

गोझूंदा 

कानोड़ 

भींडर 

वदनोर 

वानसी 

भैंसरोड्गढ़ 

पारसोली 

-ऊकारावड 

आरीद्‌ 

सरदारगढ़ ( लावा ) 
महाराणा के नज़दीकी रिश्तेदार 


को 
चबागोर दे 
करजाली न 


शिचरती 
कारोई 
वावलास 
चनेड़ा 
शाहपुर 


ह्विवीय श्रेणी के सरदार री 


हस्मीरगढ़ 
चार्वंड 

पे 
भदेसर 


( रैंप ) 


पृष्ठाड्ड 
सप५ 
८ 
८5७ 
घप६€६ 
&€०२ 
€०२ 
६०७ 
६१० 
६१३ 
६१७ 
हि ध्श् 
६१६ 
६२१ 
६२७४ 
ब्रश 
ध्श्धर 
ध्र्८ 
६२६ 
६३१ 
६३२ 


- ६डेदे 


ध्श्३ 
- दड्नेण 
€७४ 
६४७२ 
६४३ 
€४७ 


] 


विषय 


बोहेड़ा 

भूंणास बने 
'पीपल्या बो 
बेमाली 

ताणा 

रामपुरा 

खैरावाद 

महु॒वा 

लूशुदा 

थाणा हर 
'जरखाणा ( घनेयो ) हट 
“केलवा 

बड़ी रुपाहेली 

भगवानपुरा 

नेतावल 


'पीलाधर 


नींबाहेड़ा ( लीमाड़ा ) 
बाठरडा 


बंबोरी 80६ 


सनवाड़ 
'करेड़ा 
अमरगढ़ 
'लखसाणी 
'धयोवद्‌ 
फलीचड़ा 
सम्रामगढ़ 
'विजयपुर 


पष्ठाड़ 
६४५ 
६४७ 
ध्ड्प 
€४० 
ध्श्रु 
ध्षर्‌ 
ध्श्र्‌ 
श्र 
7] 
श्श्छे 
है छे 
ध्श्श्‌ 
ब्श्७ 
€६० 
«६७ 
ध्द्र 
दर 
€्द्द्‌ 
ध्द्द 
रद 
€७० 
€छ० 
९७१ 
£७१ 
9२ 
६७३ 
€ ७३ 


दिपय पृष्ठाड़ 


सतीय श्रेणी के सरदार दे न हे ६७8 
वंबोरा क बे 2 ध्ज्छ 
रूपनगर ५४ न हा 8७७ 
चरलल्यावास के ३ ग ६७ 
केयो प हा की जद 
आमलदा दा ही कि ६७६ 
मंगरोप २४२ ; श्र ६७द्‌ 
मोई बडे 2, हा ६७६ 
शर्त न ५२० 2०४ श्दठ 
डाचला बे ००४ 4028 €्ट्० 
भझाडोल ५ ह कि ध्छ० 
जामोली मक मा हा ६८० 
गाडरमाला बडे 5०६ ४ ध्दर्‌ 
मुरोली ००्द ४४४ 32 ध्पर्‌ 
दोलतगढ़ 0 बे ध्ष१्‌ 
सायोला ३ हु ४३४ ध्ब्र 
चसी पर बह हु ध्च्शे 
जीलोला 5 ९३० दर ध्न्र 
गुड़लां 0५ डर धर ध्द्र 
चघात्तर +०५ ढंड ० ् ध्च्र्दे 
परसाद ५३२४ जप े श्र 
सिंगोली कि न » ड़ ध्प्३ 
बांसडूर नह से 8५ ध्द३्‌ 
कशणतोड़ा **० ३६० ३ 8ध्पड 
भच्योखेड़ी ४३ ही 8 ध्ष्छे 
ग्यानगढ़ हक ग 20 ध्प्छ 
नीमड़ी ५४६ 3३६ 2 ध्द्ड 


( २१ ) 


विषय पृष्ठाड़ 
ह्टीता व रे ५४ &्द्द्‌ 
सेमारी ४६ 355 ् पे ध्च्द्‌ 
तलोली ... घ न कर ध्प्द्‌ 
रूद्‌ हि हे के ध्प्र् 
सिआाड़ ..- न्फ है: पर ध्ष् 
पानसल कि हा श्प्७ 
भाद्‌ «०» हर ५२६ «३४ श्चष् 
कूंथवास ... कद बा बह ध्द्प 
पीथावास गा बे ध्च्प 
जगपुरा ««« न्‍ न ३६ ध्घ्प 
आदेश. ««« 2८ डिक बे ध्षः 
आज्यो. ... ५3 पे हक ध्ष्ध 
कलड़वास . . 5 के हा ६६१ 

भेवाड़ के प्सिद्ध घराने 

भामाशाद्व का घटना. ... ४६३ की ६६२ 
संघवी दयालदास का घराना शि ६६७४ 
पंचोली विद्दारीदास का घराना है शत ६६ 
यढवा अमरचंद का घराना सन कम ध्ध्द 
'मेद्ता अगस्चन्द्‌ का घराना मन १००१ 
मेहता रामसिंदद का घराना रे १०१३ 
सेठ ज़ोरावस्मल बापना का घराना 23 १०२१ 
पुरोहित राम का घराना का १०२५ 
कोठारी केसरीसिंद का घराना कि 30६ १०२६ 
महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदासख का घराना. »« १०३३ 
सद्दीवाले अर्जुनासह का घराना हा 5) १०३४५ 


मेद्दता भोपालसिंह का घराना धर रॉ श्ण्श्ष 


न्‍फफकलनथापकककधा नमक “>-नथननतननिनगननाना हलक. 


( २२ ) 
दसवां अध्याय 


राजपूताने से वाहर के गाहिलवंशिय ( सीसोदियों ) के राज्य 





विपय 
काठियावाड़ आदि के गोहिल 
काठियावाड़ में गुहिलवंशियों के राज्य 
भावगर 
पालीतवाणा 
लाठी 
चब्ठा 


गुजरात में गुहिलवंशियों ( सीसोदियों ) के राज्य 
राजपीपता 

धरमपुर कि 
मध्यभारत में गुहिलवंशियों ( सीसोदियों ) के राज्य 
चड़चाना 

रामपुरा के चन्द्रावत 


५ ५ रु 


महाराष्ट्र में सुहिलवाशियां ( सीसोदियों ) के राज्य 
मुधोल ते 
कोल्हापुर ... ध्क श् ६४४ 
साबचनन्‍्तचाड़ा[ 

ध्यग्रदेश का ग्ुद्दिल( सीसोदिया )वंशी राज्य 
नागपुर 
मद्रास इहाते के सुहिलवेशिया के राज्य 

तंजावर ( तजोर ) 
चीज्यानसस्स्‌ 


नयाल का राज्य 


पृष्ठाड 
२०४० 


१०४५ 
१०८० 
१००२ 
श्ण्श्छे 


श्ण्श्श्‌ 
श्व्श्प 


१०द१ 
श्ण्द्र 


१०६७ 
१ण्ज्द्‌ 
१२०७६ 


श१्०्घ२ 


श्ण्ष्श्‌ 
१०८६ 


श्ण्प<्‌ 


( २३ ) 


ग्यारहवां अध्याय 





मेवाड़ फी संस्कृति 


विषय पृष्ठादु, 
ु धमे 

चेंदिक धमम न्न्ड ४४7७ ४४६ ११०२ 
वैष्णव धर्म ३४ न ११०३ 
शेच सम्प्रदाय श्र स्ती शी ११०४ 
न्रह्मा्‌ ३5४६ ५ दे की ११०५ 
सूरयपूजा न बे तर ११०४ 
शाक्त-सस्प्रदाय - दे कि हे ११०४ 
गणेशपूजा - म की ११०८ 
अन्य देवी देवताओं की पूजए म न ११०७ 
चोद्ध धमे ... | * हि ११०७ 
जैनघम .. . का हे ११०८ 
इस्लाम धर्म 2 95 के ११०६ 
इसाई घमे -- कि के न ११०६ 

॥॒ सामाजिक परिस्थिति 
वरणेब्यवस्था . .. बे ४५ १११० 
ऋ्राह्मण २ *«* ५४ 98 १११० 
कज्ातिय.. .- हे हक न ११११ 
चेश्य 03; हे का ४5 १११२ 
च््द्भू ब्> ५१ कि १११२ 
कायरस्थ कक धर हल १११३ 
भील है हे १११३ 
छृत-छात : 2 ४ हि १११४५ 
भोतिक जीवन कर १११४ 


दास-अथा .-: ४३६ न *०्० १११६ 


( *४ ) 


विषय पृष्ठाड, 
वबहम ४२४ डे 252 ५ १११५६ 
स्त्री-शिक्षा -.- $खे बह ४ १११६ 
पदों हे हि श शा १११७ 
सती न 502 0 शा १११७ 
साहित्य 
साहित्य... हित 0 की श्श्श्८ 
शासन ? 
शासन. ««- 58% हक न १११६ 
युद्ध न हि रे 9६ १११६ 
न्याय और दरड 5३६ लि ११२५३ 
घझाय-यय ... 32४ हि श्ल ११२३ 
कृषि और सिंचाई का प्रवन्ध का है ११२५४ 
आर्थिक स्थिति 33% तर 3 ११२५ 
कला 
शिल्पकला शी ३४ 52 ११५५ 
चित्रकला ... ० न ५१७ ११२४५ 
संगीत +ब ४५ २०३ ५9८ ११२६ 
परिशिष्ट 
१--शुहिल से लगाकर वर्तमान समय तक की मेचाड़ के राजाओं की 
चंशावली 5० ४5 कर श्श्श्द 
२--गोर नामक अज्ञात क्षत्रिय-चेंश . -« न ११३१ 
३--प्माचत का सिंहलद्धीप के ब्रे ११३५ 
४--उद्यपुर राज्य के इतिदास का कालक्रम ३ ११३६ 
५४--डद्यपुर राज्य के इतिहास के प्रणयन में जिन जिन पुस्तकों की 
सद्दायता ली गई उनकी सूची... है ११५४ 





झअनुक्रमाणिका ; ११६३ 


( २४ ) 


चित्रसूची 

खिन्न एृष्ठाड़ू 
महाराणा राजालिह के कि ३: सुखपृष्ठ 
भहाराण जय'लह & मद हे भ््दर्‌ 
रावत महासिंद्द सारंगदेवोत फानोड़ का ..- २३ ६१३ 
राजा रायसिंह बनेड़े का... कर का ६४५२ 
कनेल जेम्स टॉड न का न ७०४ 
महाराणा सज्ञननसिंद्द. .«- | शी प०्७ 
मद्ाराणा फ़तहसिद्द ही गा न परे८ 
महाराणा सर भूपालसिजी . - हे ३ प्द्रे 
रावत दुूदा ( देवगढ़ का ) -.- ३ के पप& 


उदयपुर राज्य के इतिहास में दिये हुए पुस्तकों के 
संक्षिप्त नाम-संकेतों का परिचय 


घ् 


हूँ ० एुँ० “*इंडियन पेंटिक्वेरी 

प्‌० ई० “"एपिग्राफिया इंडिका 

कफ; आ० सण० ह्‌ ८ 5 ५ ८ ५ ९ 
कामनेंगहाम की 'आर्कियालॉजिकल सर की रिपोटे. 

कफ, आ० स० 

जण०्पण्सो०वचगा० नली पर पद नए लत 
जनेल ऑफ़ दी एशियाटिक साोंसाइटो ऑफ़ बंगाल: 

बंगा०एण्सोण्ज० 

ज्ञ० बब०ए० € ५ रा एशियाटिक कप [8 
जनेल ऑफ़ दी बॉम्च ब्रेंच ऑफ़ दी रॉयल टेक सोसाइटी- 

बंच० प्‌०सा०झ० 

टॉड, राज० हि 

कक यॉड-कूत राजस्थान! ( ऑॉक्सफोडे ससकरण ) 

दो, राए्‌० 

ना० प्र० प० नागरीप्रचारिणी पत्निका ( नवीन संरुक रण ) 

फ़्ली; गु० इ०.. * फ़्लीद--संपांदित 'झुप्त इन्स्क्रिप्शन्स' 

चेच० गे० ““*बंचई गेज़ेटियर 


[३ [8 


हिन्दी० टा० र[० हे लक 
हिन्दी टॉड-राजस्थान (खज्ञविलास प्रस, बाँकीपुर का सेरुऋरण) 


६90५4 ५ म। 
ए६० <(० र्‌० 


( २८ ) 


ग्रन्थकत्तो-द्व।रा राचित तथा सम्पादित प्रन्थ आदि | 
स्वतन्त्र रचनाएँ--- मूल्य 
(१) भारतीय प्राचीन लिपिमाला ( द्वितीय संस्करण ) रू० २४५) 
(२) साोलंकियों का प्राचीन इतिहासल-प्रथम भाग रू० १०) 
(३ ) सिरोही राज्य का इतिहास 0 शी शप्राप्य 
(४) बापा राचल का सोन का सिक्का ..- हम ॥) 
(४) वीराशिरोमणि महाराणा प्रतापासह का ॥_) 
(६) * मध्यकालीन भारतीय संस्कृति किक ३) 
(७ ) राजपूताने का इतिहूस--पहला खंड ० झग्राप्य 
(८) राजपूताने का इतिहास--दूसरा खंड हे ध्यप्राप्य 
( ६ ) राजपूताने का इतिहास--तीसरा खंड कर अप्राप्य 
(१०) राजपूताने का इतिहास--चोथा खंड पा प्रेस में 
(११) उदयपुर राज्य का इतिहास--पहली जिल्द्‌ शा र ध्यप्राप्य 
(१५) डद्यपुर राज्य का इतिहास- दूसरी जिल्द ««. र० ११) 
(१३४) प भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री. ... ॥) 
(१४) ३ कनेल जेम्स टॉड का जीवनचरिज्र ) 
(१५) 7 राजस्थान-एवतिहासिक-दनन्‍्तकथा, प्रथम भाग 
( एक राजस्थान निवासी” नाम से प्रकाशित ) ध्यप्राप्य 


(१६)  नागरी अक और अच्षर 





# प्रयाग की हिन्दुस्तानी एकेडेसी-हाया अकाशित । इसका उर्दू अचुवाद भी उक्त संस्था ने 
प्रकाशित किया है। 

पी काशी-नागरोग्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशेत | 

३ खन्नविल्लास प्रेस, वाकीपुर से प्राप्त । 

> हदेन्द्री-साहित्य सम्मेलन-द्वारा प्रकाशेत । 


( २७ ) 


सम्पादित 
मूल्य 
(१७) %# अशोक की धमलिपियां--पहला खेड 
( प्रधान शिलाभिलेख ) रू० हे) 
(१८) # खुलेमान सोदागर » १) 
(१६) # प्राचीन मुद्रा 9. मे) 
(२०) $ नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( त्रेमालिक ) नवीन संस्करण 
भाग १ से १९५ तक प्रत्यक भाग ,, १०) 
(२१) कोशोत्सव स्मारक संग्रह »  *े) 


(५२-२३) | हिन्दी टॉड राजस्थान--पहला और दूसरा खंड 
( इनमें विस्तृत सम्पादकीय टिप्पणी-हारा टॉडकृत 
राजस्थान की अनेक पेतिहासिक छुटियां शुछ की 
गई हें ) 
(२४) जयानक प्रणीत पृथ्वीराज चिजय महाकाव्य' सटीक. (प्रेस में ) 
(२४) जयसोमराचित 'कमेचन्द्रवंशोत्कीतेनर्क काव्यम्‌'-- 
हिन्दी अज्वाद्सहित ( प्रेस में ) 








$£ काशी नागरी-प्रचारिणी सभानद्वारा प्रकाशित | 
४ खडगविज्ञाल प्रेस ( बांकीपुर ) ह्वारा प्रकाशित । 
8 


उदयपुर राज्य का इतिहास 


दूसरी जिलल्‍्द 


छठा अध्याय 


महाराणा करालह से महाराणा संग्रामालह ( द्वितीय ) तक 


महाराणा कर्सिह 


महाराणा कररलह का जन्म वि० सं० १६४० भाघ खझुदि ४१-( ईं० स० 
१४८४ ता० ७ जनवरी ) को और राज्याभिषेक वि० से० १६७६ माघ खुद २* 
( ईं० स० १६२० त० २६ जनवरी ) को हुआ । बादशाह जहांगीर ने ता० १७ 
असफ़न्दारमज़ सन्‌ जुलूस १७ (वि० सं० १६७६ फाह्युन खुदि २८ईं० स० १६२० 
ता० २४ फरवरी ) को महाराणा अमराखिह की मृत्यु का समाचार खुनकर करो- 
सिंह के लिए राणा की पदवी का फ़रमान और राज्यतिलक के उपलक्ष्य भे 

( १ ) वीरविनोद, भाग २, ए० १६० । 

(२ ) वही; भाग २, पु० २६६। 

कनेल टॉंड ने महाराणा कर्णंसिह के राज्याभिषेक का संवत्‌ वि० सं० १६७७ (६० ख० 


१६२१ ) लिखा है (टॉ, रा, जि० $, ४० ४२७ ), जो शायद राज्याभिषेकोत्सव का 
सेवत्‌ हो । 





भ्श्रे डदयपुर राज्य का इतिहास 


(५८४८६ ४४१५-८५ ४४८४ २* ४५१५४ ५४ 











खिलञअत, हाथी, घोड़ा आदि के साथ राजा कृष्णुदास' को महाराणा अमरसिंह 
की मृत्यु की मातमपुरसी करने और महाराणा कर्णलिंह के राज्याभिषेक के डय- 
लक्ष्य में सुवारिकवादी देने के लिए उदयपुर भेजा । वादशाह जहांगीर से 
वि० स० १६७१ ( ई० स० १६१४ ) में सच होने के बाद महाराणा अमराखिह ने 
डदासीन होकर राज्य का सब काम छुंवर कर्णलिह को सॉप दिया था और 
वस्तुतः उसी समय से वह राज्य काये करने लग गया था। वादशाह जहांगीर 
के पास कुछ समय तक रहने, दक्तिण में जाने तथा दिल्ली आदि में अन्य 
राजाओं से मिलने के कारण उसका अनुभव वहुत वढ़ गया था। उसके राज्य 
काल से पूर्व खुलद्द हो जाने से राज्य में शान्ति स्थापित हो गई थी और लड़ाई 
भगड़े बन्द हो गये थे। इसलिए उसको अपने राज्य काल में लगातार युद्धों के 
कारण उजड़े हुए देश को फिर आवाद करने, उसके व्यापार और कृषि को 
समुद्ध करने, उदयपुर शहर की आवादी चढ़ाने और राजमहलों आदि के 
बनवाने का अचसर मिला । 

चहुत वर्चो तक निरन्तर युद्ध रहने के कारण राज्य व्यवस्था मी शिधिल 
हो गई थी, इसलिए अब उसमें खुचार करना आवश्यक था। महाराणा कर्णी- 

राज्य में सच सिंह ने राज्यव्यवस्था में खुआर किया और राज्य के अलग 
अलग परगने स्थिर कर गांवों में पटेल, पटवारी और चोकीदार मियत किये । 
अपनी प्रजा के छुख ओर खुबीते का सव प्रकार से प्रवन्च किया । उसके इन 
खुधारों तथा उत्तम व्यवस्था से चह प्रजा, जो पिछले युद्धों के कारण दखरे 
राज्यों में चली गई थी, पीछी आकर अपने अपने गांवों में चसने लगी, जिससे 


राज्य में व्यापार और कृपि की चहुत उच्नति हुईं और राज्य को आय दिच दिन 
यढ़ती ही गई । 
दस करन मनन कप पक बम मम वध 

( ४ ) राजा किशनदास ( कृप्णदास ) वादशाह अकवर के समय फीलखाने (हस्तिशाला) 
आर अस्तबल का दारोगा था और उसका मनन्‍्सव ३०० का था | जहांगीर ने डसको १००० 
का मन्सव ओर राजा का ज़िताब दिया । फ़िर उसका सन्‍्सव २००० तक बढ़ाकर सन्‌ १६ 
जुलुस में उसे दिल्ली का फ़्ीजदार बनाया ॥ 

(२ ) तुजुके जहागीरी का अलैग्जैसडर राजस का किया हुआ अंग्रेज़ी अनुवाद; मिं० २ 
पृ० १२४३-२४ । 

(३ ) चीरापिवोद, साग़ २, छ० २६६। 





महाराणा कर्शखिह ४१३ 


कक 


सिरोही के राव राजलिंह के समय देवड़ा पृथ्वीराज (जुजाबत) का बल बढ़ता 
गया ओर वह मुल्क को लूटने लगा। राव राजालह महाराणा कर्ण्खिह का भानजा 
घिरोही के राव भखै-. था; इसलिए उसने अपने ऊुंवरपदे के समय सिरोही का 
राज की सहा-. यह विशेष देखकर राव्र राजासह व देवड़ा पृथ्वीराज से 
यता करना मेल कराने की इच्छा से उन दोनों को डद्यशुर बुलाया 
ओर दोनों को आपस में मेलजोल रखने की सलांह देकर वहां से विदा किया । 
फिर भी उन दोनों मे विरोध दिन दिन बढ़ता ही गया ओर पृथ्वीणज उसको 
मारने की घात में लग गया। महाराणा कर्ोलेह ने सीसोदिया पर्वेतसिंह 
को राजालिंह के सहायताथे सिरोही भेजा । एक दिन पृथ्वीराज ने अपने कुंचर 
नाहरखान, चांद आदि सहित राव राजसह के महत्ों में अचानक पहुँच - कर 
डसको मार” डाला। उस समय उसने राव राजालेह के पुत्र अखेराज को भी, 
जो दो वर्ष का था, मारना चाह, परन्तु उसकी धाय ने उसे वचा लिया । इतने 
में सीसोदिया पवैतासिह, देवड़ा रामा, खंगार आदि राव के-साथी एकट्ठे होकर 
पृथ्वीराज का पीछा करने लगे, पर वह पालड़ी गांव में चला गया'। यह 
समाचार सुनते ही महाराणा ने सेन्‍्य भेजकर वालक अखैराज को सिरोही की 
गद्दी पर बिठाने ओर पृथ्वीराज आदि को देश से निकालने में सहायता दी । 
शाहज़ादे खुरेस ने वि० सं० १६७६ (ई० स० १६२२ ) में अपने पिता बाद- 
शाह जहांगीर से विद्रोह” किया और दक्तिण से मांडू में आकर सैन्य सहित 





(१ ) यह घटना वि० सं० १६७७( ३० स० १६२० ) में हुई । 
. (२) नेणसी की हस्तालिखित ख्यात, पत्र ३६, ए० १ । 
( ३) अखेराज पतिरोहीशं चक्रे शत्रुजित बलातू ॥ १२ ॥ 


( राजअशस्ति महाकाव्य, सर्ग £ )। 


(४ ) शाहज़ादा खुरेम जहांगीर का बड़ा ही प्रिय पुत्र था, जिसकी उसने बहुत प्रतिष्ठा 
बढ़ाई थी और उसको वह अपना उत्तराधिकारी भी बनाना चाहता था, परन्तु बादशाह अपने 
राज्य के पिछले वर्षों में अपनी प्यारी बेगस नूरजहां के हाथ की कठपुतली सा हो गया था, 
जिससे जो वह चाहती, चही उससे करा लेती थी । नूरजहां ने अपने प्रथम पति शेर अक्रगन 
से उत्पन्न पुत्नी का विवाह शाहज़ादे शहरयार से किया था, जिसको वह जहांगीर के पीछे बाद- 
शाह बनाना चाहती थी। इस प्रयत्न में सफलता प्राप्त करने के लिए वह खुरंम के विरुद्ध 
यादशाह के कान भरने रूगी और उसने उसको हिन्दुस्तान से दूर मिजवाना चाहा। उन्हीं 


भ्श्् डद्ययुर राज्य का इतिहास 
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शाहजादे सर्र॑म का महा- आगरे की आर बढ़ा, जहां के अमीरों की सम्पत्ति छीनता 
राणा के पासवाना. छुआ वह मथुरा की तरफ़ गया | फिर आगे चढ़नेपर वह 
विलोचयुर की लड़ाई में शाही सना से हाय और भागते समय अंधिर के पास 
पडुंच कर डसे लूटा । फिर वहां से उदयपुर में महाराणा के पास आया, क्योंकि 
इस दोनों में पररुपर स्नेह था। ऐसी जनशभ्रुति है कि वह पहले कुछ दिन देल- 
वाड़े की हवेली में ठहरा, फिर जगमन्द्रि मे। कुछ समय तक वहां रहकर मेवाड़ 
की सेना के अध्यक्ष कुंवर भीमालिह के साथ वह वड़ी सादड़ी में, जहां उसने 
एक दरवाज़ा बनवाया, ठहरता हुआ, मांडू को पहुँचा । विदा होते समय उसने 
महाराणा से भाईचारे में पगड़ी चदली । ख़रेम की यह पगड़ी उदयपुर में अब 
तक सुरक्षित है | 
फ़ारसी तवारीखों में शाहज़ादे का विलोचपुर से हारकर आंबेर को लूटते 
हुए मांड् जाने का उल्लेख तो मिलता है, परन्तु उदयपुर में, जो मांड जाते हुए 
रास्ते में पड़ता था, ठहरने का नही, तो भी उसका डद्यपुर में ठहरना निर्विचाद 
क्योकि कप ९ पीछे जप ञ 
है, क्‍योंकि इस घटना के अनुमान ४० वर्ष पीछे वने हुप्ण राजप्रशस्ति महाकाव्य 
में महाराणा कर्र[सिंह के सम्वस्ध मे लिखा है कि दिल्लीश्वर जहांगीर से विमुख बने 
श्र हम ० हक १०६ कप पु 
हुए उसके पुत्र खुरम को करसिंद ने अपने राज्य में ठहराया । जोध्रपुर की 
ठिने। ईरान के शाह अब्बास ने कन्धार का किला अपने अधीन कर लिया था, जिसको पीछा 
विजय करने के लिए नूरजहां ने खुरेस को भेजने की सम्मति बादशाह को दी । तदनुसार बाद- 
शाह ने उसको घुरहानपुर से कधार जाने की आज्ञा दी । शाहज़ादा भी नूरजहां के अपंच को 
जान गया था, जिससे उसने वहां जाना न चाहा, क्योंकि वह समक्ता था कि ऐसे प्रपच के 


समय यदि मेरा हिन्दुस्तान से वाहर जाना हुआ और हिन्दुस्तान का कोई भी पदेश मेरे हाथ 


मेल रहा, तो मेरा अरमाव इस देश में कुछ भी न रहेगा । इससे चह बादशाह की आज्ञा न 
मानकर उसका विदोही वन गया । 


( १ ) प्रो० वेनीउखाद, हिस्टी ऑफ जहांगीर; पृ० २६६४-६० । 
( ३ ) छुजुके जहांगीरी का अंग्रेज़ी अनुबाद; जि० २, ए० शश८। 
( ३ ) इस समय यह पणगडी विक्‍्टोरिया हॉल के अ्रजायवघर में रक्खी हुई है। वह कुसुम 


रंग की थी, परन्तु उसका रग फीका पढ़ते पढ़ते अब छुछ हृदका पीला सा रह गया है। उसपर 
ज़री का लपेटा बंधा हुआ है, जिसपर ज़री के फूल थे, जिनमें से अधिकांश गिर गये हैं । 


(१ ) दिल्लीबराजहागीरात्तस्य झुरमनामकम्‌ | 
पुत्र विदसतां ग्राप्त स्थापयित्रा निजत्षिताँ ॥ 2३ ॥ 
( राजप्रशस्ति महाकान्य, सर्ग & )। 


च्क 
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ण्यात में लिखा है--शाहज़ादा खुरेम, जो दक्षिण के खूबे पर था, बादशाह के 
विरुद्ध हो गया और उसका राज्य छीनने के विचारासे पूरव में गया, जहां से उसने 
आएगरे होते हुए उदयपुर आकर राणा से मेल जोल बढ़ाया। राणा ने भीमलिंह' 
को शाहज़ादे के साथ कर दिया ।' राजपूताने की अन्य ख्यातों तथा चंशभारुकर' 
में भी विद्रोही खुर॑म के उदयपुर में रहने का उल्लेख है। 
जब शाहज़ादे खुरंम ने बादशाह से बगावत की तब से भीमसिंह' वराबर 
उसका साथ देता ओर उसका विश्वासपात्र सनापति वनकर वड़ी वीरता से 
राजा भीम का शादजादे लड़ता रहा। खुरेम अपनी सेना के साथ मांडू से नमदा को 
की सहायता करना पार कर असीरगढ़ और बुरहानपुर होता हुआ गोल- 
कुंडे के मार्ग से उड़ीसा और बंगाल में पहुँचा । वहां ढाका और अकवरनगर 
आदि की लड़ाइयों में विजय पाकर उसने बंगाल पर आधिकार कर लिया । इन 
युद्धों मे भी भीमालिह ने बड़ी चीरता बतलाई, जिससे प्रसन्न होकर खुरंम ने 
उसको दो लाख रुपये इनाम में दिये | इसके बाद शाहज़ादे ने बिहार, अवध और 
इलाहाबाद को जीतने का विचार कर भीम को पटना पर भेजा | वहां का शासक 
परवेज़ की तरफ़ ले दीवान मुखलिसखां था। राजा भीम के वहां पहुँचते ही वह 
बिना लड़े ही पटना छोड़कर इलाहाबाद की तरफ़भाग गया और क्लिले पर भीस 
का आधिकार हो गया। चहां से खुरेम ने उसको अब्दुल्लाजां के साथ इलाहाबाद 
की ओर भेजा ओर स्वयं-भी उसके पीछे गया । उसने टॉस नदी के किनारे 
कम्पत के पास डेरा डाला | उधर से शाहज़ादे परवेज की अध्यक्षता में शाही 





(१ ) मारवाड़ की हस्तलिखित ख्यात; जि० ,, ए०-१४६ । मूल ख्यात में महाराणा 
का नाम अ्रमरसिंह लिखा है, जो अशुद्ध है, क्योंकि खुरंस ने महाराणा कर्णसिह् के समय 
झपने पिता से विदोह किया था न कि अमरसिंह के समय । 

(२) रन इत खुरुम बिद्गव बड़ि, 

कहल्लुदिन करन सरन हु कटष्ठि ॥ #& ॥ 
पृ० २४६८। 

(३ ) भीमसिंह महाराणा कर्णसिह का छोटा भाई था | जहांगीर के समय घह शाही 
सेवा में रहनेवाली मेवाड़ की सेना का सेनापति भी रहा था। बादशाह ने उसकी घीरता से 
प्रसकन्ष होकर उसको राजा का खिताब दिया था ( तुज॒के जहांगीरी का अंग्रेज़ी अनुवाद, 
जि० २, पृ० १६२ )। 

दर 
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सेना लड़ने को आई | ४०००० शाही सेना ने खुर्रम के लेन्च को तीन तरफ़ से 
घेर लिया, जिसपर अच्'ुज्ञार्जा ने शाहझ्ञादे खुर॑म को बिना लड़े वहां से लौट 
जाने की सलाह दी, परन्तु भीम ने डसक विरुद्ध तत्काल शाही खेना पर आक्- 
मण करंने पर ज्ञोर दिया, जिसे खुरैस ने स्वीकार कर लिया | 
इस युद्ध में शाहज्ञादे खुर्रम की सेना इस प्रकार खड़ी हुईं थी--मध्य में 
शाहज़ादा, दक्तिण पाए्वे भे अव्डुल्लाखां, वास पाइवे में नसरतखां ओर हरावल में 
राजा भीम तथा शेरखां थे । भीम की सहायता के लिए दाई ओर बचाई ओर 
दयो्ां तथा पहाडलिंह ( वीरॉलेहदेव चुन्देले का दूसरा पुत्र ) अपनी अपनी 
सेना के साथ थे। तोपखाने का अध्यक्ष मीर आतिश रूमी आगे भेजा गया । हरा- 
बल से अधिक आग चढ़ज़ाने से शाही सेना की हरावल ने उसपर आक्रमण कर 
तोपें छीन लीं । तोपखाने को शाही सेना के हाथ में यया देखकर दयोखां और 
पहाइलिंह दोनों बिना लड़े दी भाग गये, परन्तु राज़ा भीम उससे निराश न हो 
कर शाही सेवा पर द्ृट पढ़ा । 
इसका वच्ान्त नौचे लिखे अज्गसार मिलता है-- 
इस लड़ाई में आंबेर के राजा जयालिंह ( मिज्लो राजा ) और जोधपुर के 
राजा गजालिंह भी परवेज्ञ के साथ थे । जयाखिह के पास सेना वहुत होने के 
कारण उसको हरावल में रक््ला ओर गजालिह वाई ओर नदी के किनारे कुछ 
दूर जाकर खढ़ा रहा । सामना होने पर राजा भीम के घोड़ों की वार्मे डर्दी, 
जिससे परवेज की सेना के पैर डखड़ गये।तव भीम ने खुरंम से कहा कि विजय 
तो हुईं, लेकिन गज़ालिद्द सेन्य सहित सामने खड़ा है, यदि आश्षा हो, तो उसको 
लड़ाई के लिप्ट लखकारें । उस समय गजालिह नदी के किनारे पायजामे का नाड़ा 
खोल रहा था। उसके साथी कृंपाचत योरधन ने आये वढ़ के कड़ककर कहा 
कि परवेज़ की सेना तो भागी जा रही है ओर आपको साड़ा खोलने के लिए 
यही समय मिला हैं। लघुशंका से निदृत्त होकर गजालिंह ने कहा कि हम भी यही 
राह देखते थे कि काई राजपूत हमें कहनेवाला है या नहीं । फिर गजालह भी 
लड़ाई में शामिल हो गया । गजालेह के अलग रहने का कारण कोई पेसा बत- 





( १ ) म्ोफ्ेसर वेनीप्रसाद; हिस्टी ऑफ जहांयीर; प्ष्ठ ३६३४-८४ । 
( दे ) मुंशी उेचीप्रसाद; जहांगीरनामा, पृ० €£€-६६। 
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लाते हैं कि खुरैम जोघपुरवालों का भानजा था, इसलिए अतःकरण से वह 


उससे लड़ना नही चांहता था । 
भीम आंबेर और जोधपुर के राजाओं के सैन्य को तितर बितर करता हुआ 
शाहज़ादे परवेज़ के समीप जा पहुँचा. । उसकी इस वीरता के सम्बन्ध में 
मुन्तखवुललुबाब का कतो मुहम्मद हाशिम खाफ़ी्सा लिखता है--“राजा भीम 
और शेरखां ने वीरता के साथ शाहज़ादे परवेज़ की सेना के सामने आकर तोप- 
खाने पर इस तेज़ी ओर उत्साह से आक्रमण किया कि उसका वरणनव नहीं हो 
खसकता। राजा भीम अपने विश्वासपात्र साथियों समेत सेना की पंक्ति को चीरता 
हुआ खास सुलतान परवेज के गिरोह तक पहुंच गया । इस समय जो कोई 
उसके सामने आया, वह तलवार ओर भालों से मारा गया। परवेज़ की सेना में: 
पहुंचने तक उसके कई चीर मारे गये, तो भी उसका आक्रमण इतना तीत्र थह॑ 
कि ४०००० हज़ार सेना के पांव उखड़ने को ही थे, इतने में महावतर्खा ने भीम 
के सामने एक मस्त हाथी ( जटाजूट ) भेजने की सलाह दी | राजा भीम और 
शेरजा ने उस हाथी को सी तलवार ओर बछोौं के प्रहार से गिरा दिया। भत्येक 
वार जब वह आक्रमण करता, तब दोनों पक्तवाले उसकी प्रशंसा किया करते थे। 
अंत में कई वीर साथियों सहित महाबतखां भीम के सामने आया | राजा भीम 
वहुत से घाव लगने के बाद घोड़े से गिर गया । उस समय एक शत्रु उसका 
सिर काटने के लिए आया, तो उसने जोश में आ्राकर उसको मार डाला। जब 
तक उसके प्राण बने रहे तव तक उसने अपने हाथ से तलवार न छोड़ी और 





(१ ) ना० प्र० पत्रिका; भाग १, ए० $८प-मह । 

(२ ) वीरं-विनोद, भाग २, पू० २८७ 

(३ ) खुरेस ( शाहजहां ) ने राज्य पाते ही भीस की स्वामिभक्ति और वीरता की क़दर 
कर उसके बालक पुत्र रायासेंद का राजा का ज़िताब: २००० ज़ात आर १००० खबार का 
भमन्सव, २०००० रुपये नकद, ज़िलञत, जढ़ाऊ सरपेच, जमधर, हाथी, घोड़े तथा टोंक और 
येढ्ा के इलाक़े जागीर में दिये ( सुंशी देवीप्रसाद, शाहजहांनामा, ह० १४ | नांगरीअचारिणी 
पत्रिका;-प्राचीन संस्करण-भाग ११, ४० ,४७४-७४६ )। रायसिह भी कंघार, वलख़, बदुख्शां 
दक्षिण, मालवा आदि की अनेक लढ़ाइयो मैं बढ़ी वीरता से लड़ा, जिससे उसका सन्सव 
पांचहजारी ज़ात ओर &००० सवार तक बढ़ा दिया गया । वह औरंगज़ेब के राज्य के १ ६र्वे 
चर्ष अथोत्‌,वि० स॒० ३७३० ( हं० स० १६७३ ) में सर गया। उसके पीछे उसके बेटे पोते 
राज्य फरते रहे, परन्तु ओरंगज़ेब ने जयसिंह ( मिज्ञी राजा ) को वहां का यंदोबस्त करते के 
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शेरखां मी लड़कर मारा गया” । भीम के इस प्रकार चीरता के साथ काम 
आने के पश्चात्‌ खुरेस हारकर पठना होता हुआ दक्षिण को लौट गया । 

बि० स० १६८४ कार्तिक चदि अमावास्या (ई० ख० १६२७ ता० र८ अक्टो- 

बर ) को वादशाह जहांगीर का देहान्त हुआ । उस समय शाहज़ादा खुरेम 

शाइजद्टां का वादशाद दक्षिण में था । यह समाचार सुनते ही वह गुजरात होता 

होना हुआ दिल्ली की ओर चला। रारुत में वह ४ जमादि उत्त्‌ अव्वल 

हि० स० १०३७ ( वि० खं० १६८४ पौष खुदि ६८६० स० १६२५८ ता० २ जनचरी ) को 

गोगुन्दे में ठहरा, जहां पर महाराणा ने खुरैम का स्वागत किया और अपने 

भाई अज्जुनर्सिह को उसके साथ कर वह उदयपुर लोट आया। 
राजपशास्ति महाकाव्य से पाया जाता हैं कि महाराणा ने कुंवर पदे“ में ही 





लिए भेजा । उसने क्रमशः चहां अपना दुख़ल बढ़ाया ओर घि० सं० १७४१ (ई० स०१६८४ ) 
में रायस॒ह की संतति को वहां से निकाल दिया । इस प्रकार टोक और टोड़ा के इलाक़ों पर 
बादशाही अधिकार हो गया ( नागरीग्रचारिणी पात्रेका-प्राचीन संस्करण--भाग ११, ए० ४६ )। 

( १ ) वीरविनोद, भाग २, ए० रद८ । 

( २ ) जहांगीर के देहान्त के बाद नूरजहां ने अपने दामाद शहरयार को गद्दी पर बिठाने 
के लिए लाहोर बुलाया, परन्तु उसका भाई आसकम़ां, जो खुरंम का श्वशुर था और उसे गही 
पर विठाना चाहता था, खुसरो के पुत्र दावरवशण को गद्दी पर बिठाकर लाहोर गया और नूरजहां 
तथा शहरयार को क्रेद कर लिया । फिर खुर॑स के पास दक्षिण में दूत भेजकर उसे आगरे छुलाया । 
खुरेंस ने भी सूचना पाते ही अहमदाबाद, गोगूंदा, अजमेर होते हुए आगरे के लिए प्रयाण 
किया । इधर आसकख़ां ने उसके आने का समाचार सुनकर दावरबस्ण, शहरयार आदि को 
मरवा ड़ाला। वि० स० १६८४ माघ सुदि १० (ई० स० १६२८ ता० ४ फरवरी ) को खुर्म 
आगरे पहुंचकर शाहजहां के नाम से गद्दी पर बेठा | 

(३ ) सुशी देवीप्रसाद, शाहजहांनामा, भाग १, छ० ४ । 

(४ ) जहागीरे दिव॑ याते संगे आतरमर्जुनम्‌ । 


दक्ता दिल्लीधरं चक्रे सोउभृत्ताहिजहांसिब: ॥ १५४ ॥ 


( राजप्रशस्ति महाकाज्य, सगे £ )। 


( £ ) कुंवर फर्णसिंह ने सोरो की यात्रा कब की यह अनिश्चित है । संभय है कि वह याद- 
शाद्द के दक्षिणाविजय की मुमारकवादी देने गया, उस समय आगरे से सॉरो गया हो । 
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: गंगा के किनारे चांदी की तुला कर सोरों के ब्राह्मणों को एक गांव दान किया । 
मद्दाराणा के पुण्यकाय उसने रोहडिया बारहट लक्खा' को लाख पशाव और 
तीन गांव दिये । 
कर्शखिह को देश में शान्ति स्थापित हो जाने के कारण शहर आबाद करने 
का अच्छा अवसर मिला । उसने जनाना रावला ( महल ), रसोड़ा ( रखोड़े का 
महाराणा के बनवाये. बड़ा महल, कर्शबविलास ), तोरण पोल, सभा शिरोमणि 
हुए मइल भादि._( बड़ा द्रीखाना ), गणेश ड्योढ़ी, दिलखुशाल (दिलकुशा) 
महल के भीतर की चोपाड़, चन्द्रमहल, हस्तिशाला क नीचे का बड़ा दालान 
आदि बनवाये” | उसने उदयपुर का शहरपनाह बनवाना भी प्रारंभ किया*, 
परन्तु वह अधूरा ही रह गया। 
खुरंम के स्वागत के पीछे गोगून्दे से उदयपुर लोटने पर महाराणा बीमार 
मद्दाराणाकी मृत्यु हुआ और उसका देहांत वि० संे० १६८७ के फाल्गुन ( ई० 
स॒० १६८२८ मा ) में हो गया । 
इस महाराणा के सात पुत्र-जगतासेह, गरीबदास“, मानसिंह, छत्ना्िह, 


(१) स्‌ कॉमारपदे गंगातीरे रूप्यतुलां द्दों ॥ १० ॥ ड़ 


शुकरक्ेत्रविप्रेभ्यो ग्रार्स एवन्तचु * ४ ॥ 7११ ॥ 
( राजप्रशस्ति महाकाव्य; सगे £ ) । 

- (२) यद रोहडिया जाति का बारहट नानणपाई गांव ( परगना साकढ़ी, मारवाड़ ) का 
रहनेवाला था । वह बादशाह अकबर के पास भी रहा था । कहते हैं कि बादशाह ने उसे बढ़ी 
जागीर सी दी थी। उसके दो बेटा--नरहरदास और गिरधरदास--के नामों का पता भी 
उसके यहां के पुराने पद्चें से लगता है । नरहरदास ने प्रासिद्ध अवतारचरित्र' की रचना की । 
लक्खावत बारह॒रें के कई ठिकाने मारवाड़ में हैं, जिनमें मुख्य गांव टहला, मेड़ता परगने में है । 

(३ ) इन गावें के नाम सन्सूवा, थरावली और जडाणा थे। मन्सूवा गाव माडलगढ़ ज़िले 
का, थरावली फूलिया परगने का ओर जडाणा भिणाय ज़िले का था ( चित्तोढ़ के रामपोल 
दवोज़े पर खुदा हुआ वि० सं० १६७८ आश्िन सुदि १४ का दानपत्न ) । 

(४ ) चीर-विनोद, भाग २, ए० २७० । 

( ९ ) वही, भाग २, ए० २६६-७१ । 

(६ ) दो, रा, जि० १, ए० ४२८ | 
- (७ ) चीर-विनोद; भाग २, ए० २६० । 

( ८) ग़रीबदास बादशाही सेवा में भी रहा था । उसके वंश में केयो और ब/सडे के 
ठिकाने हैं । 


दा 
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मोहनलिंह, गजर्सिह ओर सूरजसिंह तथा दो कन्याएं' थीं। 
कर्णसिह वीर प्रकृति का राजा हुआ । वह अपने पिता के समय की मुसल- 
मानों के साथ की अनेक लड़ाइयों में लड़ा । जहांगीर से सेचि होने के वाद 
महाराणा का व्यक्तितव कुँवरपदे में वह वादशाह के द्रवार में गया, जहां वादशाह 
ने उसका वहुत कुछ सम्मान किया | वह शाहज़ादा खुरैम के साथ दक्षिण में 
जाकर वहां भी लड़ाइयां लड़ा। शाहजहां का उसके साथ का वतौव अच्छा 
ही रहा | उसके समय राज्य में शान्ति रहने के कारण डसे महल मकानात वन- 
वाने का अवकाश मिल । उसने प्रजा के खुख ओर शान्ति का प्रयत्व किया । 
डसके चित्र से पाया जाता है कि उसका रंग गेडुवां, क़द मझोला, आंखें बड़ी 
ओर चेहरा हंसमुख था। 


महाराणा जगतरसिंह 


भदहाराणा जगतासिह का जन्म त्रि० स० १६६४ भाद्धपद्‌ झुदि * शुक्रवार 
(इं० स० १६०७ ता० १४ अगस्त) को सुर्योदय से ४८ घड़ी ४ पल गये हुआ था। 
डसकी गद्दीनशीनी थि० से० १६८४ के फाह्शुन ( ई० स० १६२८ मार्च ) में और 
राज्याभिपेक का उत्सव चेतादि व्रि० से० १६८५ वैशाख खुदि ४ ( ई० स० १६२८ 





( १ ) इनसे से एक कन्या का विवाह बीकानेर के स्वामी कर्णलिंह के साथ हुआ (रा० 
घ०; सगे ४, रलोक ४२ ) और दूसरी का बुंदी के राव शन्रुशाल ( शन्रुशल्य ) के साथ महा- 
राणा जगतर्सिह के समय हुआ ( चंशभास्कर, पृ० २४४७ पद्य १६ )।इस विव्राह में शन्रुशाल 
नें त्याग आदि में बड़ी सम्पत्ति व्यय की । 


(२ ) कनेल टॉड ने लिखा है कि उसने शीघ्रता के साथ शत्रुओं के मध्य में होते हुए 
सूरतनगर को लूटा और वहां से बहुतसा लूट का माल ले आया (टॉ, रा, जि० १, ए० ४२८ हम 
परन्तु हम इस कथन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि टॉड के अतिरिक्ति हमें इस कथन का 
अन्यत्र कहीं अमाण नहीं मिला । 

( ३ ) ज्योतिषी चंडू के जन्मपत्रियों के संग्रह सें महाराणा की जन्मपत्नी विद्यमान है । 

(४ ) मेचाइ सें प्राचीन काल से यही रीते चली आती थी कि राजा की गद्दीनशीनी तो 
उसके पिता या पृवाधिकारी को द्ाहक्रिया होने के अनन्तर ही हो जाती, परंतु राज्यामिषेकों- 
त्सव पीछे से मुहूर्त के अनुसार निश्चित किये हुए दिन होता था । उस दिन मित्र रानाओं और 
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ता० रेप अप्रेल ) को हुआ । 

बादशाह शाहजहां ने महाराणा कशसिह के देहान्त का समाचार खुनकर 
जगतसिह को पंच हज़ारी ज़ात, पंच हज़ार सवार का मन्सब, राणा का स्िताब, 
खिलञत, जड़ाऊ खपवा ( फ़ूल कटारे सहित ), जड़ाऊ तलवार, ख़ासा घोड़ा, 
खासा हाथी, सोने और चांदी का सामान और फ़रमान राजा वीरनारायण के 
हाथ भेजे | 


देवलिया ( प्रतापगढ़ ) का राज्य कभी स्वतंत्र और कंभी महाराणा के अधीन 





सरदारों आदि को निर्मत्रण दिया जाता था और महाराणा तथा उसकी मुख्य राणी, दोनों सिंहासन- 
पर बैठते थे । उन दोनों पर राजसभा की उपस्थिति में शास्नोक् विधि से श्रमिषेक होता था । 
अभिषेक की समाप्ति पर सब सरदार और राजा लोग, जो उस समय उपास्थित होते, वे महा- 
राणा को नज़राना देते ओर महाराणा बेठे बेठे ही सब का नजूराना ल्वलेता था। उस समय 
'किसी को ताज़ीस नहीं दी जाती थी । 


(१ ) वर्ष वेदाष्टशाज्नक्षितिगणनयुते माधवे शुक्लपत्ते 
पच्चम्यां राज्यपीठ कलयति शुभदं श्रीजगतू्सिहमूपे |'“*“॥ ४६ ॥ 


( महाराणा जगतसिंह के समय की १७० ६ द्वितीय वेशाख सुदि १५ गुरुवार की उदयपुर 
के जगदीश-मन्दिर की प्रशास्ति )। 


इस प्रशस्ति का संव॒त्‌ श्रावणादि है, क्योकि चेन्रादि वि० सं० १७०६ में द्वितीय चैशाख 
था और उक्त मास की सुदि पूर्णिसा को गुरुवार भी था, इसलिए महाराणा का राज्याशिषेको- 
त्सव चैत्रादि वि० सं० १६८९ ( श्रावशादि १६८४ ) के वैशाख से होना चाहिये । 

( २ ) वीरनारायण बड़गूजर राजपूत था । उसका पिता ग़रीब होने के कारण जानवर 
सारकर अपने कुदसम्ब का पालन करता था। उसने एक बार भूल से जंगल में बैठे हुए बाद- 
शाह अकबर के शिकारी चीते को मार ड़ाला। जब उसने पास जाकर देखा तो गल्ले में सोने 
की जंजीर और घंटी होने से चीता बादशाह का मालूम हुआ, तब उसने उसकी सोने की 
जेजीर तथा घंटी ले ली और चीते को कुएँ में डालकर घर चला गया। शिकारी लोग चीते की 
लाश को कुएँ में पड़ी हुईं देखकर पता लगाते हुए उसके यहा गये और सोने की जजीर पाने- 
पर उसे पकड़कर बादशाह के पास ले गये। बादशाह के पूछने पर उसने सारा हाल सच्चा सच्चा 
कह दिया, जिससे प्रसन्न होकर बादशाह ने उसे अपनी सेवा में रख लिया । उसका घुन्न वीर- 
नारायण था, जिसके पुत्र असिद्ध अनीरायसिंह दुलन ( अनूपासह ) ने बादशाह जहांगीर की. 
शिकार में जान बचाई थी । 


(३ ) संशी देवीप्रसाद, शाहजहांनामा, भाग १, छ० ३०-११ | 


श्श्र डद्यपुर राज्य का इतिहास 


+ 


रहा | महावतखां ने वादशाह जहांगीर की अप्रसन्नता के समय देवलिये में ही 
उ्वालिया का मेवाढ़ से शरण ली थी । जब वह खानखाना व सिपहसालार बनाया 
अलग होना गया, तब से वह देवलिये के रावत जसवन्तर्सिह का 
पक्त लेने लगा, जिससे उसने मेवाड़ से स्वतन्त्र होना चाहा और वह महाराणा 
की आज्षाओं की उपेक्षा करने लगा । फिर उसने महाराणा के मोड़ी गांव के 
थानेपर हमला करने के (लिए मंद्सोर के हाकिम जाँनिसार को वहकाया। 
डसकी सहायता के लिए. जसवन्तर्सिह स्वयं तो न गया, परन्तु उसने अपनी 
बहुतसी सेना भेज दी। इस लड़ाई में महाराणा के कई राजपूत मारे गये । पऐेसे 
चर्ताव से ऋद्ध होकर महाराणा ने डसे उदयपुर चुलाया | जसबन्तालिंह मारे जाने 
के डर से अपने छोटे पुत्र हरिसिंह को देवलिये का काम सॉपकर अपने ज्येष्ठ पुत्र 
महालिंह और एक हज़ार सैन्य सहित उदयपुर आया और शहर से एक मील दूर 
चम्पावाग में ठहरा | महाराणा के वहुत समझाने चुकानेपर भी जब उसने न 
माना तो महाराणा ने अपने सलाहकारों की सम्मति से उसे म्रवाना निश्चय कर 
राठोड़ रामसिंह (कमेसेनोत ) को सेन्‍्य सहित चम्पावात में भेजा । उम्य पतक्त 
में लड़ाई डुई, जिसमें जसवन्तासिह अपने पुत्र महासिंदह सहित मारा गया । फिर 
महाराणा ने राडोड़ रामासिह को देवलिये भेजकर उस नगर को लुटवाया। यह 
घटना वि० से० १६८५ ( इ० स० १६५८) में हुई । 
महाराणा की इस अनुचित कार्यवाही का पारिणाम यह हुआ कि हरिखिंह 
सीधा वादशाह के पास गया! वादशाह ने उससे सारा हाल खुनने पर देवलियें 


को मेवाड़ से अलग कर हरिलिंह को दे दिया ।इस प्रकार देवलिये ( प्रतापगढ़ ) 
का राज्य महाराणा के हाथ से निकल गया | 








'४७८०य४७८१८ ० +ीउ४ी)औ- 





"5१5 


(१ ) जगतूर्तिहाज्ञयायातों राठोडो रामसिंहकः | 
ग्रतिदेवल्ियां सेनाइक्तो रावतमुद्धरम ॥ २० ॥ 
जब न्तं मानसिंहयुत्रयुक्त जघान सः | 
युर्यां देवलियायां च लुए्टनं रचितं जने; ॥ २१ ॥ 
राजप्रशस्ति महाकाज्य; सर्य « । 


चीर-विनोद; साग २, छ० ३१८४-१६ । मंडणोत नेणसी की ख्यात; पत्र २३, एछ २। 


इसका संक्षिप्त उल्लेख ग्रंगाराम कविकृत 'हरिभूषण महाकान्य: सर्ग र, सलोक ३-८ तक में भी 
मिलता है । हक 


न ८ 


/8९१:०./४६.:५,/५/१६२६.२६,१६१५//६७ 


हद 





ध - भहोराणा जगतसिह' श्श्धु 





महाराणा प्रतापसिंह के समय से ही डूंगरपुर बादशाही अधघीनता में चला 
गया था, जिससे वहां के रावल उदयपुर की अधीनता नहीं मानते थे। इसलिए 
हूगरपुर पर सेना... महाराणा ने अपने मन्‍्जी अक्षयराज को सेना देकर रावल' 
भेजना पुंजा पर, जो उस समय डूंगरपर का स्वामी था, भेजा। 
उसके वहां पहुंचने पर रावल पहाड़ों में चला गया । उसने शहर को लूटकर 
नष्ट श्र"्ठ कर दिया और महलों के चन्दन फे गवाक्ष ( भरोखे ) को गिरा दिया। 
इस तरह हूंगरपुर शहर को नष्ट भ्रए कर अक्षयराज लोट आया । 
सिरोही का राव अखेराज महाराणा कर्णसिंह के पहले के किये हुए डपकार 
को भूलकर महाराणा जगतासिह के विरुछू आचरण करने लगा । जिसपर महा- 
सिरोही पर सेनाभेजना राणा ने सैन्य भेजकर उसके प्रदेश को लूटा और तोगा- 
बालीसा ( बालेचा ) का, जो अखेराज़ की अधीनता स्वीकार कर चुका था, 
इलाक़ा छीन लिया । 
देवलिया और हूंगरपुर की तरह वघांसवाड़े का रावल समरसी भी बादशाही 
हिमायत के बल पर महाराणा की अधीनता की उपेक्षा करने लगा, जिसपर 


(१ ) देशे वायडनामके नरप्रतिः श्रीपुजराजो5जनि 
आरीमड्डूंगरपूर्वकस्य नगरस्थाधीश्वरों दु्जय। | 
केनाप्यत्र न निजितो बहुमातिः सत्कोशवांस्तं पुन- 
यन्‍्मन्त्री छृतवान्‌ पराडूयुखमहो दर्थ॑ पुरण्चाकरोत्‌ ॥ ५४ ॥ 
( जगदीश के मन्दिर की प्रशस्ति-अप्रकाशित ) | 
जगत्सिहाज्ञया मंत्री अखेराजो बलानितः । 
स डूंगरपुरं प्राप्त: पुब्जानामाथ रावत: ॥ १८ ॥ 
पत्रायितः पातितं तचनन्दस्य गरवाज्ञकम्‌ | 
लुठनं डूंगरपुरे कृत लोकेरल ततः ॥ १६ ॥ 
राजप्रशस्ति महाकाब्य, सर्ग & | 
(२) अखेराज॑ सिरोहीश वश्यं चक्रेउ्महीद्भुवम्‌ । 
तोगास्यवालीसाभूपादसखेराजेन खणिडतात्‌ ॥ २६ ॥ 
राजप्रशस्ति महाक्वाव्य, सगे & । 


मेरा सिरोही राज्य का इतिहास, एष्ठ १६३ । 
द्द है 
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््श्छ डदयपुर राज्य का इतिहास 


४ल२ञ क्च्छ 








बॉसवाड़े को अधीन महाराण ने अपने प्रधान भागचन्द' को सेना सहित उस- 
करना पर भेजा । समरसी पहाड़ों में भाग गया । भागचंद्‌ वहां 
६ मास तक रहा और उसके नगर को लूटा । समरसी अपने प्रदेश की यह 
बरवादी देखकर वहां आया ओर दो लाख रुपये द्‌र॒ड देकर क्षमा मांगी तथा 
महाराणा की अधीनता स्वीकार कर ली । 
महाराण के देवलिया ( प्रतापगढ़ ), सिरोही, हूंगरपुर और वांसवाड़े पर 
आक्रमण करने की खबर खुनकर वादशाह नाराज़ हुआ | यह समाचार पाकर 
बादशाह शाइजद्दा को प्रसन्‍न महाराणा ने काला कल्याण को वि० स० १६६० ( ई० स० 
करने का महाराणा १६३३ ) में चादशाह के पास भेजा । उसने वहां पहुंच कर 
का उद्योग महाराणा की तरफ़ से एक हाथी ओर एक अर्ज़ी पेश की 
जिससे वादशाह की नाराज़गी दूर हो गई । अनुमान डेढ़ मास वाद चादशाह ने 
डसे खिलअत और घोड़ा दिया तथा महाराणा के लिए वहुमूल्य क्षिलअत, सोने 
चांदी की जीनवाले दो खासा घोड़े, एक हाथी और एक जड़ाऊ कंठी देकर उसे 
सीख दी । 





( १ ) भागचन्द्‌ भटनागर जाति के कायस्थ ( पंचोली ) लक्ष्मीदास का पौत्र और सदा- 
रंग का पुत्र था। महाराणा जगतसिंह ने उसको अपना प्रधान ( प्रधानमंन्नी ) बनाया और 
उसे ऊंटाला आदि १० गाव, हाथी, घोड़े देकर सम्मानित किया। उसका पुत्र फ़तहचन्दु 
महाराणा राजसिंह का प्रधान रह्य । भागचन्द के वंश का विस्तृत वृत्तान्त उदयपुर राज्य के 
याव वेइवास की वाचढ़ी में लगी हुईं वि० सं० १७२४ की मेवाददी भाषा की प्रशस्ति में 
दिया हुआ है । 

(२ ) जगतूसिहद्पाज्ञातों वांतवालापुरे गत: | 

प्रधानो भागचन्दास्यो रावलः सवलो गिरो ॥ २७ ॥ 
गतः समरसीनामा ततो लक्षदह्यं ददों । 
दुंडं रजतमुद्राणां भत्यमावं सदादधे ॥ २८ ॥ 
राजप्रशस्ति महाकाय्य; सर्ग €। 

वेडंवास की बावढ़ी की मेवादढ़ी सापा की प्रशास्ति मे इस चढ़ाई का विशेष वर्णन लिखा 
डुआ है, जिससे भी सहायता ली गई है । 

(३ ) देलवादावालों का पूवेज । 

(४ ) सुशी देवीप्रसाद; शाहजहाँनामा; माग १, ४० ११३४-१६ । 





भहाँराणी जगतसिह' भश्४्‌ 


लव बजट बीत सती ४/ज  |े 


जहांगीर के साथ की संधि के अनुसार महाराणा को एक हज़ार सवार बाद- 
शाही सेवा में भेजना चाहिये था, परन्तु उनके न भेजने के कारण बादशाह की 
तरफ़ से बड़ा तकाज़ा होने पर महाराणा ने भोपतराम' के साथ अपनी सेना 
दक्तिण में भेज दी,' जो वहां की लड़ाइयो में सम्मिलित हुई । महाराणा ने काला 
कल्याण को मांडू में बादशाह के पास भेजकर दक्षिण-विजय की बधाई 


दिलाई” । 


वि० सं० १७०० ( ई० स० १६७३ ) में बादशाह शाहजहां स़्वाज़ामुश्ल॒ुद्दीव 
चिश्ती की ज़ियारत फे लिए दुलबल सहित अजमेर आया, तो महाराणा जगत- 
सिंह ने उसको प्रसन्न करने के लिए अपने ज्येष्ठ ऊुंचर राज्खिंह को अजमेर 
भेजा | वादशाह के कृष्णुगढ़ के पास पहुंचने पर राजलिंह ने जाकर एक हाथी 
नज़र किया ओर वादशाह ने उसे जड़ाऊ सरपेच, खिलआअत, जड़ाऊ जमघर 
ओर खोने की ज़ीनवाला घोड़ा दिया, तथा आगरे जाते समय राजालिंह को खिल- 
झत, तलवार, ढाल, सुनहरी साज के हाथी, घोड़े तथा जड़ाऊ ज़बर देकर सीख 
दी। शणा के बास्ते भी मोतियों की माला, ढाल, तलवार ओर खुनहरी साज के 
दो घोड़े दिये” । 

महाराणा ने अपने पिछले समय में बादशाह जहांगीर के साथ की संधि फी 
शर्ते के विरुरू चित्तोड़ के क्निले की मरम्मत कराना शुरू किया और उसके पीछे 
महाराणा राजलिंह ने वह काम जारी रकखा, जिससे अग्रसन्न होकर शाहजहां ने 


चित्तोड़ पर फ़ौज भेज दी, जिसका हाल महाणणा राजसिंह के वृत्तान्त में लिखा 
जायगा। 


महाराणा जगतासह बड़ा ही दाती था | ब्राह्मर्णी, चारणों, भाटों आदि को 
दान दिया करता था। उसकी दानशीलता के सम्बन्ध में अब तक बहुतसी बार्ते 








(१ ) धरयावदवालों का पूवेज और महाराणा प्रतापसिंह के तीसरे पुत्र सहसा (सहससल्न) 
फा बेटा । 

( २ ) चीर-विनोद; भाग २, ए० ३२२। 

( ३ ) सुशी देवीप्साद, शाहजहानामा, भाग 4, छ० १०३-४ । 

( ४ ) पही; भाग १, ए० १६४ । 

( ४ ) बही भाग २, ए० १३२७-३० | 


भ्रद्‌ उदयपुर राज्य का इतिहास 








८ अट निज के या  उक प के पक की आओ क्रम ली 


महाराणा के पुण्य- प्रसिद्ध हैं? । उसने सेकड़ों हाथी, हज़ारों घोड़े ओर यार्थे 
कार्य आदि तथा सोने चांदी के दान किये, जिनका विस्तृत वरणेन 
बवि० से० १७०८ ( चेत्रांदि १७०६ ) छ्वितीय वेशाख सुद्दि १४ गुरुवार की जगन्ना- 
धराय ( जगदीश ) के मन्दिर की बड़ी. प्रशास्ति तथा 'राजग्रशास्ति महाकाव्य' में 
मिलता है, जिनमें से मुख्य सुख्य पुरय-कार्यों का उल्लेख नीचे किया जाता है-- 
चह रज्यखिहदासन पर आएरूढ़ होने के समय से ही प्रतिवर्ष एक चांदी की 
छुला किया करता था ओर ध्ावणादि्‌ वि० स० १७०४ ( चेत्रादि १७०४-६० स० 
१६४८ ) से प्रतिवर्ष खुबरण की तुला करने लगा । वह अपने जन्म्गांठ के दिन 
घड़े बड़े दान दिया करता था । उसके दिये हुण दाएनों में मुख्य फ्पवृत्त”*, 
(१) सिन्धुर दीधा सातसे, हय वर पांच हजार | 
एकावन सासण दिया, जगप्रत जगदातार ॥ 


आशय--जगत के दाता जगतसिह ने ७०० हाथी, £ हजार घोड़े और &१ गाव 
छान किये । 


8 





साईं करे परेवडा, जगपत रे दरार | 
पौछोले पाणी पियां, कण चुरगां कोठार ॥ 
पआ्राशय--हे ईश्वर, हमको कबत्रूतर भी बनावे, तो जगतसिंह के दरवार का कवृतर बनाना 
ताकि पीछोले में पानी पिया करें ओर कोठार में अ्रद्न चुगा करें । 
जयतो तो जाणे नहीं, मात पिता रो नाम | 
तात पिता रटतो रहे, निशदिन योही काम ॥ 


जगतर्सिंद माता के पिता का नाम ( ना ना-इन्कार करना ) तो जानता ही नहीं; तात 
पिता ( दा ठा-दो दो ) ही रटता रहता है । डसका रात दिन यही काम है अथोत्‌ इन्कार करना 
तो जानता ही नहीं, किन्तु रातवित्त दान किया करता है | 

( २ ) राजप्रशस्ति; सगे &, श्लोक ३४ । 

( ३ ) वही; सरे €, श्लोक ३९-३६ | 

( ४ ) वही, सर्य ९, श्लोक ३७ | 

( ६ ) जगज्ञाथराय के मन्दिर की प्रशस्ति, शिला १, श्लो० ११९०-१३ | उक्त कल्पदृत्त 
दान के सम्बन्ध में उपयुक्त ह्लोकी मे लिखा है कि वह बृत्त स्फटिक की वेदी पर खढ़ा था, 
उसके मूल में नीलमणि ( नीलम ), सिरपर वेडर्यमणि (लहसनिया), स्फन्धपर हीरे, शाखाओं 
में मरकत ( माशिक ), पत्ता की जगह विद्गरुम ( मूंगा ), फूर्लों की जगह मोतियों के गुच्छे और 
फल रत्न के बने थ्े। उसमें पांच शाखाय बनी हुई थीं ओर डसके नीचे ब्रह्मा, विष्णु, शिव अर 
कामदेव की मूर्तियां वनी थीं | यह दान थि० सं० १७०४ भादपद्‌ सुरदि ३ के दिन आद्वरणों को 
दिया राया था ६ 
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/६/४६४/४६४४६४/४७०९०४८६, 


सप्तसागर, रत्नधेनु और विश्यचक्र हैं' । काशी के ब्राह्मणों के लिए उसने बहुत _ 
सोना भेजा । उसने अपनी जन्मगांठ के दिन कृष्णभट्ट को छित्तोड़ के पास का 
भैंसड़ा गांव दिया । मघुखूदन भट्ट को आहाड़ गांव में दो हलवाह भूमि 
दान दी । 

उसने वि० से० १७०४ ( चेत्रादि १७०४ ) में महाकाल ओर ऑकारनाथ 
की यात्रा की ओर वहां ( ऑकारनाथ में ) ज्येष्ठ वदि अमावास्या फो सूर्यग्रहण 
के समय खुवरणे-तुला-दान किया” । 

उसने लाखों रुपये व्यय कर राजमहलों से थोड़ी दूर उत्तर में अपने नाम से 
जगन्नाथराय ( जगदीश ) का भव्य विष्णु का पंचायतन" मन्दिर बनवाया | यह 
मन्दिर गृगावत पंचोली कमल के पुत्र अजुन की निगरानी और संगोरा गोत्र के 
सूत्रधार ( खुथार ) भाणा ओर उसके पुत्र मुकुन्द की अध्यक्षता में बना । उक्त 
मन्दिर की प्रतिष्ठ चैत्रादू वि० सं० १७०६ चैशाखी पूर्णिमा ( श्रावशादि १७०८८ 
ई० स० १६५२ ता० १६३ भई ) गुरुवार को बड़े समारोह ओर व्यय के साथ 
हुई। इस अवसर पर हज़ार गायें, सोना, घोड़े आदि ओर ४ गांव ब्राह्मणों को 


फिन्ट कक शी न्कनक न की ३ अर पक कक पक पक कई 





९ 








( १ ) राजप्रशस्ति, सर्ग ४; श्लोक ३७-३८ 

( २ ) जगम्नाथराय की प्रशास्ति, शिल्ा $, श्लोक १०६ । 

(३ ) वही, शिज्ना १, श्लोक ११७ | 

जगज्ञाथराय के मन्दिर की प्रशस्ति तथा राजप्रशस्ति में ब्राह्मणों को गांव देने का उल्लेख 

है, चारणों भार्यें श्रादि को नहीं। उनको सी महाराणा ने कई शासन दिये थे, ऐसी प्रसिद्धि 
है। चारण खेमराज दधवाडिये को घि० सं० १६८४५ आपाढ़ वदि ३ को ठीकरिया ग्राव दिया, 
जैसा कि उसके ताम्रपत्न से पाया जाता है । इस गाव के दिये जाने के विषय में यह प्रसिद्धि 
है कि खेमराज ने एक बार कुँवरपदे के समय महाराणा के प्राण बचाये थे । 

( ४ ) वही, शिज्ञा १, श्लोक ११४८। 

मेवाड़ में एक हलवाह में ४० बीघा भूमि होना माना जाता है । 

( ९ ) जगन्नाथराय की प्रशस्ति, शिला १, श्लोक ६३-८४ । 

( ६ ) विष्णु के पन्‍्चायतन मन्दिर में सध्य का सुख्य विशाल मंदिर विष्णु का होता है 
ओर मन्दिर के परिक्रमा के चारों कोर्नों में से ईशान कोण में शंकर, अग्नि में गणपति, सैऋत्य 
में सूये और वायव्य में देवी के छोटे छोटे मन्दिर होते हैं । 

( ७.) जगन्नाथराय की प्रशस्ति; शिज्षा २, श्लोक १० । शिला ३, श्लोक ३६ । 

( ८ ) प्रशास्त का अन्तिम भाग | 
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दिये गये । मन्दिर-वनानेबाले सूत्रधार भाण और उसके पुत्र मुकुन्द को सोने 
ओर चांदी के गज़ तथा चित्तोड़ के पास का एक गांव मिला' । इस मन्दिर की 
विशाल प्रशस्ति की रचना रृप्णभट्ट ने की | महाराणा ने एकर्लिंगजी के मन्दिर 
पर झुबवरण के कलश ओऔर ध्यजद्एड चढ़ाये । पीछोले में उसने मोहनमन्दिर 
चनाया” ओर रूपसागर तालाव का निर्माण कराया" । 
महाराणा की माता जांबुवती ने, जो राठोड़ जसवन्त ( महेचा ) की पुत्री 
थी”, वि० सं० १६६८ में द्वारिका की यात्रा की ओर वहां चांदी का तुलादान 
किया। उसने वि० से० १७०४ में मथुरा और गाकुल की भी यात्रा की। वह दीवाली 
ओर अन्नकूट मथुरा में मनाकर सोरों गई। इस यात्रा में उसकी दोदिती नंद- 
कुवरी ( जो बीकानेर के स्वामी कर्ण की पुत्री और रामपुरे के हटीखिंह की ख्री 
थी ) तथा कुंचर राजसिंह भी साथ थे। वहां पर जांबुबती तथा नंदर्कुंबरी ने 
चांदी की तथा राजसिद्द ने सोने की तुला की । चहां से लोटते समय प्रयाग में 
जाम्बूचती ने चांदी की तुला की | 
महाराणा ने चित्तोड़ की मरम्मत कराने में पाडलपोल, लचक्मणपोल और 
माला चुज की मरम्मत कराई । जगमान्दिर में ज़नाना महल आदि वबनवाकर 
मद्दाराणा के वनावे हुए. डसका नाम अपने नाम पर “जगमन्दिर' ” रक्खा और 
मद्दल आदि डउद्यसागर के वन्द्‌ पर नाले के निकट महल बनवाया । 








#४३४१४१४१ ८: 


( १ ) जगन्नाथराय के मन्दिर की ग्रशस्ति, शिला २, श्लोक १६-१७ | 


(२ ) उसी प्रशस्ति का अन्तिम भाग । 

(३ ) वही, द्वितीय शिल्ञा का अन्तिस भाग | 

(४ ) राजग्रशस्ति; सर्ग *, श्लोक ३० । 

( ९ ) वहीं; सगे €, श्लोक २६ | 

महाराणा ने अपनी उपपत्नी ( पासवान ) के पुत्र मोहनलिंह के नाम से यद्द मन्दिर 
वनवाकर उसका नाम मोहन-मन्दिर रक्खा । 

( ६ ) जग्न्नाथराय की प्रशास्ति, शिला २, श्लोक ३४ | 

( ७० ) राजग्रशस्ति सगे ४, श्लोक १६ । 

( ८ ) वही, से <, श्लोक ३१-३२। 

( ६ ) वही, सर ४, श्लोक ३८-४४ । जगस्ाथराय की प्रशस्ति; शिला ३, श्लोक २७ । 

(३० ) कनल टॉढ ने जगनिवास का उक्त महाराणा द्वारा बनवाया जाना लिखा है (थे; रा 
जि० १, ४० ४३३ ), जो भूल है | उसे तो महाराणा जगत्सिह दूसरे ने बनवाया या । 
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१-महाराणा जगतर्सिह के समय के शिलालेखों में मुख्य जगन्नाथराय के 
मन्द्रि की प्रशास्ति है, जो मेवाड़ के इतिहास के लिए उपयोगी है। 
महाराणा के समय के... *ऑंकारनाथ के मन्दिर के बाहर के भाग में लगी हुई 
शिलालेख भादे... वि० से० १७०४ आपषाढ़ खुदि' १४ मंगलवार की है, जिसमें 
महाराणा की ऑकारनाथ की यात्रा, वहां के खुबर्ण-तुलादान आदि का वरौन है। 
३-वि० सं० १६८४ (आरवणादि) आपाढ़ वदि का ठीकारिया गांव का ताम्नपत्र। 
४--नारलाई ( जोधपुर राज्य में ) के आदिनाथ के मन्द्रि की मूति पर का 
वि० सं० १६८६ ( चैत्रादि १६८७ ) वैशाख खुदि ८ शनिवार का लेख। इसमे 
“महाराणा जगतर्सिहः के समय नइलाई (नारलाई) में उक्त मूर्ति के स्थापित किये 
जाने का उल्लेख है । 
४--नाडोल ( जोधपुर राज्य में ) के आदिनाथ के मन्द्रि की मूति पर का 
वि० से० १६८६ ( चैत्रादि १६८७ ) प्रथम आपाढ़ वदि्‌ ४ शुक्रवार का लेख । उसमें 
राणा जगत्सिह के राज्य समय नाइल (नाडोल ) में पद्मम्रथु को मूति फी 
स्थापना किये जांने का उल्लेख है। 
६--रूपनारायण के मन्द्रि का वि० सं० १७०६ का शिलालेख, जिसमें मेड़- 
तिया राठोड़ चांदा के द्वारा उक्त मन्दिर के जीर्णोद्धार कराये जाने का वरशन है । 
७--डद्यपुर के प्रासिद्ध जगन्नाथराय ( जगदीश ) के मन्दिर के पासवाले 
घाय के मन्दिर की वि० से० १७०४ ( चैत्रादि १७०४ ) वैशाख रुदि ३ की मेवाड़ी 
भाषा की प्रशास्ति । इसमें उक्त महाराणा की धाय नौजूबाई द्वारा उक्त मन्दिर 
के बनवाये जाने का उल्लेख है । 
महाराणा का स्वगेवास वि० सं० १७०६ कातिक वदि् ४ ( ई० सथ० १६४५२ ता० 
१० अप्रेल ) को उदयपुर में हुआ । उसकी ११ राणियों से उसके ४ कुंचर-सेआ्राम- 
महाराणा का देदान्त सिंह, राजसिंह, आरिसिह ,अजयसिंह और जयाखिह-- 
भौर उसकी सतति तथा ४ पुन्निर्या हुई। 
(१ ) संग्रामसिंह बचपन सें ही सर गया। 


( २ ) भ्रिसेंह के वंश में तीरोली का ठिकाना है। शक्कावर्तों को हींता मिलने के पहले 
घहाँ के जागीरदार भी अरिसिह के चेशज थे । 


(३ ) अ्रजयसिह और जयसिंह निस्संतान मरे । 


(हह (४ ) इन चार कुंवरियों में से एक का विवाह बूंदी के राव शब्रुशाल्र हाड़ा के पुत्र भाव- 
सिंह के साथ हुआ था । 


४३०० डद्यपुर राज्य का इतिहास 








महाराणा जगत्सिह ने डंगरपुर, बांसवाड़ा ओर प्रतापगढ़ को अपने अधीन 
करने का यत्न किया, परन्तु उसमें विशेष सफलता प्राप्त न हुई । वादशाह के 
महाराणा का व्यक्तित्त साथ उसका सम्बन्ध सामान्यतः झेक ही रहा, परन्तु 
उसने अपने ओतिम दिलों में स्ि के विरुद्ध चित्तोड़ की मरम्मत कराना आरंभ 
कर वादशाद् को अप्रसन्न कर दिया था। अपने धरम पर पूररूप से दढ़ होने के 
कारण उसने अपने पूर्वजों की संचित की हुई सम्पत्ति को दान पुण्यादि में खूब 
खत किया और लोगों में वह वड़ए दानी कहलाया तथा उसकी ख्याति दूर दूर 
तक फैली एवं प्रजा में उसका वहुत कुछ आदर रहा। उसका रंग कुछ सांवलापन 
लिए गेहुआ; क़द्‌ मझोला, आंखें बड़ी, पेशानी चोड़ी ओर चेहरा हंसमुख था। ६ 
वह स्वसाव का मिलनसार होने पर भी अपने पासचालों की बातों में आकर 
कभी कभी अचुचित काये भी कर बेठता था । देवलिये के जसवन्तासिह और 
उसके पुत्र को मरवाना उसकी अदूरदशिता प्रकट करता है। वह वीर राजपूतों* 


बुन्दीशशन्रुशल्यस्य भात्र्तिहाख्यसूनवे | 
स्वकन्यां विधिनाभूपो दक्तात्रेव ददों पुनः ॥ २६ ॥ 
( राजप्रशस्ति; सगे ४ )। 
चीर-विनोद ( भा० २, ए० ३२१ ) में महाराणा की पुत्री का विवाह शत्रुशाल के साथ 
होना लिखा है, जो ठीक प्रतीत नहीं होता । एक का विवाह बीकानेर के स्वामी अनुपसिंह के 
खाथ हुआ था ( रा० ग्र० सर्ग ६, शलोक २-३ ) । 

( १ ) चीर चांपावत बल्लू जोधपुर के महाराज गजसिंह की सेवा में रहता था, परन्तु वहां 
अपनी तेज़मिजाजी के कारण टिक न सका और महाराणा जगतर्सिह के पास चला आया 
कुछ समय वाद अमरसिंह राठोड ने उसे अपने पास बुला लिया । अमरसिंह के साथ बढ्लू 
भी शाही सेवा में रहा । जब अ्रमरसिंह सलावतखां को मार डालने के पश्चात्‌ अजुन गौड़ आदि 
के हाथ से मारा गया, तव अमरसिंह के कई राजपूत वीर अज्जुन गौड़ को मार डालने की चेष्टा में: * 
बढ़ी वीरता से लड़कर सारे गये। इस प्रकार मारे जानेवाले राजपूत वीरों में बदलू भी शामिल था। 
यह अखिद्ध है कि सद्दाराणा जयतसिंद्द ने ०००० रुपये देकर दो उत्तम घोड़े लिए थे, जिनमें से एक 
राठोड़ वल्लू के पास आगरे भेज दिया था। कहते हैं कि यह घोड़ा वल्लू के पास उसी समय पहुंचा, - 
जब कि वह अजुन गोढ़ से लड़ने को जा रहा था । वह उसी घोड़े पर चढ़कर गया और वीरता 
से लड़कर काम आया | उस घोड़े की लाल पत्थर की मूर्ति आगरे के किले के अमरसिंह के 
दरवाज़े के निकट खाई के किनारे चेदी पर रखी हुईं है । उसका केवल सुंह से लगाकर गठन तक 
का अंश अब शेष रह गया है। उसे लोग अमरसिंह का घोड़ा बतलाते हैं, परन्तु वह बल्लू 
के घोड़े का स्मारक है। कोई कोई ऐसा भी कद्दते हैं कि वह ( बढलू ) महाराणा राजसिंह के. 
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तथा विद्वानों! का उचित आद्र करता था और बहुमूल्य उत्तम घोड़े रखने 
का शीक्नीन था। 


महाराणा राजसिंह 


भहांराणा राजसिंहं का जन्म मेडतियां राठोड़ रांजलिंह की पुत्रीं जनादे के 
गंसे से वि० से० १६८६ कार्तिक वदि २ (६० स० १६२६ ता० २४ खितस्वर ) 
समय ओरंगज्ञेब की सेना के साथ ,की लड़ाई में देबारी के दरवाज़े के पास मारा गया, जद्दा 
उसकी छ्नी है, परन्तु यह बात मानने योग्य नहीं है, क्योंकि वह तो शाहजहा के समय आगरे 
में सारा गया था । देबारी के पास की उक्त छुनत्नी को हमने जाकर देखा तो उसके भीतर की 
स्मारक शिलापर नीचे लिखे आशय का लेख पाया--- 

... संवंद्‌ १७३६ पौष सुदि १४ को बादशाह ओऔरंगज़ेब देबारी आया, जहां राठोड बदलूदास 
का पुत्र गीरासंग (,गोरासिह ) काम आया। इससे निश्चित है कि देबारी के पास की ओरंगंज़ेब 
के साथ की लड़ाई में राठोड बल्लु नहीं, किन्तु उसका पुत्र मारा गया था । 

( १ ) महाराणा जगतूसिंह के लिए वेद्य नारायण के पुत्र कवि विश्वनाथ ने जगत्मकांश' 
तामक १४ सर्गों के काव्य की रचना की थी, जिसकी वि० स० १७०० की लिखी हुई एक प्रति 
प्रोफ़ेसर पीटसेन की आ्राप्त हुईं, जिसका आन्तिम अश नीचे लिखे अनुसार है-- 

श्रीमद्राणकवंशर्ों क्तिकमरणि अीकर्ण देवात्मज-- 
क्ञोणीमंडलमंडनासिपजगत्सिहग्रशेसोज्ज्जले | 
सतकाव्येत्र जगतूग्काश उदिते श्रीविश्वनाथामिध- 
ज्ञेनापूरि चत॒ढ़ेशोतिविशद्‌/ सर्यों बुधाना श्रियः ॥ ७२ ॥ 
हृति भीमन्महीमंडलाखंडलश्री चित्रकूटसावभोम श्रौ तस्मा्त्ंधम कमा चार चादर री नि 
घारितकलिकालश्रीमद्राएखुमानकुलमों लिमंडनश्रीम त्कर्णदेवात्मज श्री मन्म हा राजापिरो 
जघमावितारससलोकैकदा नवी रधीरोदात्तरुएशोमित श्री मलगर्तििह देवग् शंसो ज्ज्व ले श्री- 
मद्विद्नरुदवंदनी यपादारविंदश्री मबारायणात्मजश्री मत्कविना थ वि धवा यवेद्यकते श्रीजयं- 
धरकाशमहांकाव्ये बंदिस्वुतिनास चंतुर्दशः सर्ग/ ॥ 

( पीटर पीटरसंन्‌ की--लंसक्ृत हस्तालिखित॑ पुस्तकों की खोज॑ की--तौसरी रिपोर्ट; पु 

बेर3यतशर । 

खेद हैं कि बहुत कुछ उद्योग करतें पर भी यह्द पुस्तक हमे प्राप्त न॑ हो संकी | 

६७ हे 





भ्इ्श डद्थपुर राज्य का इतिहास 


को' और गद्दीनशीनी थि० सं० १७०६ कार्तिक वदिं ४ (ई० स० १६४२ ता० 
१० अक्टोवर ) को हुई। उसी वर्ष मागगेशीर्ष के कृष्णपतक्त में एकलिगजी जाकर 
चहां पर उसने रत्नों का ठुलादान किया । रत्नों के तुलादान का संएूरणे भारत में 
अवतक यही एक लिखित डदाहरण मिला है। उक्त संवत्‌ के फाल्युन वदि २ 
(६० स० १६४५४ ता० ४ फ़रवरी ) को महाराणा का राज्याभिपेकोत्सव हुआ। 
उसी दिन उसने चांदी का तुलादान किया | बादशाह शाहजहां ने महाराणा 


(१ ) शर्ते पोइशकेउतीते पडशीत्यभिधेच्दके । 
ऊर्जे हृप्णद्वितीयायां जगतसिहमहीपते। ॥ २२ ॥ 
पुत्र; भीराजलिहोड्भूद्र्पान्तेडरसी तथा । 
येडताधिपराठोडराजतिहमहीसतः ॥ २३ ॥ 
पुत्री जनादेनाम्नी तत्कुक्षिजाताविमों छुर्तों...॥ २४ ॥ 
राजप्रशस्ति सहाकाव्य; सगे € | 
(२ ) «९०००००५००५००**** **०० »०*» शाणा श्रीजगतू- 
सिहात्मजश्रीराजिंहन॒पति: मीत्येकलियात्रतो 
रतेः पूर्णठलां छृती व्यर्वयत्‌ सचित्रकूटाधिपः ॥ १८ ॥ 


कुछ वर्ष पूर्व इस तुला के तोरण के हुकढ़े और शिलालेख एकलिंगजी के मन्दिर के पास- 
खाले नारथों के मन्दिर के सामने एक चबूतरे पर कूंढडे करकट के ढेर में से मिले । बह 
शिलालेख इस समय उदयपुर के विक्टोरिया हॉल में सुरक्षित है । मेवाढ-राज्य के स्वामी एक- 
लिंगजी ओर महाराणा उनके दीवान माने जाते हैं, इसलिए वहां यह रीते प्रचालित है कि 
अत्येक महाराणा गद्दीनशीनी के पीछे कोई शुभ मुहूर्त पर एकलिंगजी जाता है, जहां पूजन 
करने के परचात्‌ वहां का ग्रुलाई ( सठाधिपति ) एकरलिंगजी की तरफ़ से दीवान पद के 
चिहस्वरूप तलवार, छुत्र, चमर और सिरोपाव उसे देता है। रत्नों का यह तुलादान इसी 
अवसर पर हुआ होगा । 


६३ ) वर्ष निष्यम्वर॒षिज्ञितिगणनयुते फाल्युनस्य द्वितीया- 
तिथ्यां क्रष्णास्यपत्ते सकलनूपवाणिः श्रीजयतूलिहपुत्रः | 
राज्यश्रीचिहभूतं त्रिजगति चुसदं हेमसिहासन॑ सतू 
सहस्ने3घिष्ठितो>यूत्‌ सकलरिपुकुलत्ञासदों राजतिहः ॥₹२१॥ 
जयज्नाथराय की प्रशस्ति की तीसरी शिला । 





महाराणा रार्जासह ... हेशओ 
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जगतूर्सिह के स्वगेवास का समाचार खुनने पर राजसह को राणा का 
खिताब, पांच हजारी ज्ञात और पांच हज़ार सवारों का मनसव देकर जड़ाऊ 
जमधर हाथी घोड़े वगैरह उसके लिए भेजे | 
ऊपर लिखा जा चुका है कि महाराण जगतासिह ने चित्तोड़ के क़िले की 
मरम्मत कराना शुरू कर दिया था। राजसिंह ने गद्दी पर बैठते ही मरम्मत का काये 
बादशाह का चित्तोड.. बड़ी शीघ्रता से कराना शुरू किया । इसकी खबर पाते 
- पर सेना भेजना पर बादशाह शाहजहां ता० २ जिलहिज्ज हि० स० १०६४ 
( वि० से० १७११ आशिवन खुदि ७८ई० स० १६५४ ता० ४ अक्टोबर ) को शाह 
जहानाबाद ( दिल्‍ली ) से ख्वाज़ा मुईनुद्दीन चिश्ती की ज़ियारत के लिए. अजमेर 
रवाना हुआ। माग्ग में से ही उसने अब्दालवेग को चित्तोड़ की मण्म्मत देखने के 
लिए भेजा। उसने लोटकर निवेदन किया कि पश्चिम की तरफ़ फे सात द्रवाज़ों 
में से करे दरवाज़ों की तो मस्स्मत की गई है ओर कई नये बनाये गये हैं । 
बहुत सी जगहो पर, जहां चढ़ना कठिन न था, वहां दीवारें खड़ी कर दी गई हैं । 
यह सुनकर वादशाह ने सादुल्लाखां घ॒रज़ीर को ३०००० सना के साथ चित्तोड़ के 
किले को ढाह देने के लिए भेजा । उसके साथ की फ़ोज में १५०० बल्दूकचियों: 
के अतिरिक्त वहुत से अमीर ओर मन्सबदार शामिल थे। यह समाचार सुनकर 
राण ने अपना वक़ील भेजकर दाराशिकोह के द्वारा क्षमा चाही। बादशाह ने 
युवराज को द्रवार में भेजने और फृदीम दस्तूर के मुवाफ़िक १००० सवार 
दक्तिण में रखने की शर्तों पर ज़ोर देकर सुंशी चन्द्रभाणं को महाराणा के पास 
शर्ते सप्तदशे पूर्ण नवाख्येउकरोत्तुलासू।, 
रूप्यस्य '!* ***' फाल्युने कृष्णपत्तके ॥ £ ॥ 
ह्वितीया दिवसे "००९ ००९ “४ ०००००-॥ २ |. 


राजप्रशस्ति महाफाव्य, सर्गे ६ ॥ 

(+ ) सुशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा, भाग ३, ए० ८ ६ 

( २ ) वही, भाग ३, ए० १०२-३ 

(६ ३ ) शाहजहांनामा; इलियर , जिल्दू ७, छ० पृ०३ | 

(४ ) सुशी चन्द्रभाण पदियाले का रहनेंवाला ब्राह्मण था। वह फ़ारसीं का बढ़ा 
विद्वान. और शाहज़ादा दाराशिंकोह का सुंशी था। उसने फ़ारसी में कई किताबें भी लिखीं । 
उसके लिखे हुए पत्रों का संग्रह 'इन्शाए ब्राह्मण” नाम से प्रसिह्ड हैं । उसका देहान्त वि. सं.० 
६७१६ (६० स० १६६२ ) में काशी में हुआ थः। 


श्श्छ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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भेजा । त० २५ ज़िलहिज्ज ( कार््िक वदि १४-ता० २७ अक्टोवर ) को बादशाह 
अजमेर पहुंचा | 
महाराणा ने इस समय लड़ाई करना उचित न समझकर राजपूतों को 
बित्तोड़ से हटा दिया। सादुललाखां चित्तोड़ में १४ दिन रहकर वहां के बुरजों 
ओर कंगूरों को गिराकर वाद्शाह के पास लोठ गया । 
मुंशी चन्द्रभाण ने उदयपुर पहुंचने पर महाराणा से कहा कि आपके चित्तोड़ 
'के किले की मरम्मत के आतिरिक्त वादशाह के आगरे से दूर चले जाने पर उसकी 
महाराणा का युवराज को. सीमा में सनासहित जाने, वादशाह को कन्धार और 
बादशादी सेवा में दक्षिण की चढ़ाइयों में तथा अन्य अवसरों पर पूरी 
भेजना सहायता न देने से वादशाह आपपर अप्रसन्न हैं। 
'यद्यपि अपराध वहुत बड़े हैं, तो भी वाद्शाह उन्हें क्षमाकर केवल यही चाहते 
हैं कि आप युवराज को तो द्रवार में और किसी सरदार को सेना सद्दित 
दक्तिण भेज दे, तथा अजमेर केनिकटस्थ परगणनों का प्रवन्ध वादशाह की इच्छा 
पर निर्भर रहेगा । इसपर महाराणा ने यही कहलाया कि जब सेना चित्तोड़ से 
लौट जायगी, तव में अपने युवराज को शेख अव्दुलकरीम के साथ भेज दूँगा।। 








(१ ) सुशी देवीमसाठ; शाहजहांनामा; भाग ३, ए० १०३ | शाहजहांनामा; इलियड ; 
जि० ७, ए० १०३ । वीर-विनोंद, भाग २, छ० ४०२। 

(२ ) संशी देवीमसाद; शाहजहांनामा, भाग ३, ४० १०४। शाहजहांनामा; इलियद, 
जि० ७, ए० १०४ । 

(३ ) महाराणा ने उद्यकरण चौहान और शंकरभद्ट को शाहज़ादा औरंगज़ेब से बात- 
चीत करने के लिए दक्षिण में भेजा ओर अपनी नियत सेना भी माधवर्सिह सीसोदिया की 
अध्यक्षता में भेज दी, जैसा कि शाहज़ादा औरंगजेब के दक्षिण से भेजे हुए दो निशानों से 
पाया जाता है । शाहज़ादे ने भी महाराणा से बातचीत करने के लिए अपने विश्वासपात्र इन्द- 
भट्ट को महाराणा के लिए हीरे की अंगूठी ओर स़िलञअत देकर उसके पास भेजा था। फिंद्वी 
ख्वाजा के, हाथ सामान सद्दित एक हाथी भी भेजा । 

(४ ) इन्शाए ब्राह्मण! सें दिये हुए सुशी चन्द्रमाण के चार पत्र, चीर-विनोद; भाग २, 
परू० ४०३-१२ । 

राजप्रशस्ति में लिखा है---“राजासेंह ने चन्द्रभान के उदयपुर पहुंचने से पहले मधुसूदन 
भट्ट और रायसिह माला को सादुज्ञाखां के पास भेजा । सादुब्लाखां ने महाराणा का यह दोष 





महाराणा राजसिंह ४३५ 


री कर आज शी कबीर कमल माली बीना ल कली 





की की आकीआ 


बादशाह ने महराण के कहलाने पर शेख अब्दुलकरीम को उसके पस 
भेजा। उसके साथ उसने युवराज को बेदला के राव रामचन्द्र चोहान आदि 
आंठ सरदारों सहित बादशाह की सेवा में भेजा। जब बादशाह अजमेर से 
लौटता हुआ मालपुरे पहुंचा तब कुंवर भी शाही सेना में उपस्थित हो गया। उस 
समय तक कुंवर का कोई नाम नहीं रकखा गया था, इसलिए बादशाह ने उसका 
नाम सोभाग्यसिह' रक्ष्खा। बादशाह ने उसे मातियों का सरपेच, जड़ाऊ तुरो, 
मोतियों का हार, वालाबन्द वगैरह दिये तथा रामचन्द्र आदि आठों सरदारों को 
घोड़े और खिलअत दिये। बादशाह ने छः दिन तक उसे अपने पास रकखा फिर 
हाथी घोड़े देकर उदयपुर जाने के लिए सीख दी । 
चित्तोड़ की मरम्मत गिराया जाना ओर अजमेर की तरफ़ के पुर, मांडल, 
खेराबाद, मांडलगढ़, जहाजपुर, सावर, फूलिया, बनेड़ा, हुस्डा तथा बदनौर आदि 
महारणा का शाही मुल्क परगनों का शाही सीमा में मिलाया जाना महाराणा को 
लूटना खटक रहा था और वह बदला लेने का अवसर दढूंढ़ रहा 
था। संयोगवश उसे ऐसा अवसर भी मिल गया। वृद्ध शाहजहां बीमार पड़ा हुआ 
अपने अन्तिम दिन गिन रहा था। इधर उसके चारों पुत्रों (दाराशिकोह, औरंग- 
जेब, मुराद ओर शुजञा ) में से हर एक राज्य पाने का उद्योग कर रहा था। दारा- 
शिकोह बादशाह के पास आगरे में अपना पक्त पुष्ट करने की कोशिश कर रहा 
था। शुज़ा ने बंगाल में सेना तेयार कर आगरे की ओर आने का विचार किया। 


बताया कि उसने ग़रीबदास ( चाचा ) को, जो बादशाह से बिना आज्ञा लिए भाग आया था, 
अपने पास रख लिया । मधुसूदन ने उत्तर दिया कवि राजपूर्तों के लिए उदयपुर और दिल्ली 
दोनों स्थान हैं । रावत मेधर्सिह तथा शक्किसिंह पहले उदयपुर से दिल्ली गये फिर वहां ले उद- 
यपुर लौट आये थे । इसपर सादुज्ञाखा ने पूछा कि तुम्हारी सेना कितनी है ? मघुसूदन ने 
कहा कि २६०००, सादुल्लाखां ने कहा कि बादशाह के पास १००००० सवार हैं । तुम उनका 
सुकाबला केसे कर सकते हो ? मधुसूदन ने जवाब दिया कि हमारे २६००० ही काफी हैं 
(राजप्रशस्ति मह्गाकाव्य, सगे ६, श्लोक ११-२१)”। इन बातों से दोनों में तनातनी बढ़ गई और 
संभव था कि बादशाह और राणा में संधि न होती, परंतु चन्द्रभान सुंशी ने परस्पर 
सुलह करा दी । 

(१ ) महाराणा को यह नाम पसन्द नहीं आया, इसलिए उसने उसका नाम सुलतान- 
लिंद रक्‍्खा । 


( २ ) सुशी देवीमसाद; शाहजहानासा, भाग ३, ए० ३०४-६ । 





४२६ . उदयपुर राज्य का इतिहास 


घध४१६५६४ 








5८ 








/४ 


औरंगजेव ने शाहज़ादा मुराद को बादशाह वनाने का लालच देकर अपने पत्त 
में कर लिया । दाशशिकोह ने अपने पुत्र खुलतानशिकोह को शुजा को रोकने 
के लिए बंगाल की तरफ़ भेजकर महाराजा जसवन्तालखिह ओर कासिमखां को, 
दक्षिण से आते हुए औरंगजेब और मुराद के सम्मिलित सैन्य से लड़ने को भेजा। 
घर्मौतपुर ( फ़तहावाद-फतियाबाद ) में वड़ी लड़ाई हुईं, जिसमें विजय पाकर 
औरंगजैव आगे बढ़ा तथा समूनगर की लड़ाई में विजयी होकर आगरे पहुँचा और 
अपने पिता को क़ैदकर वि०सं० १७१४५ श्रावण खुदि ३(६० स० १६५८ ता० र३ जुलाई) 
को मुग़लराज्य का स्वामी वना । इस प्रकार चादशाही सेना को पारस्परिक 
लड़ाई में लगी हुईं देखकर महाराणा ने वादशाही अधिकार में गये हुए अपने 
परगने पीछे लेने तथा वादशाही मुल्क को लूटने के लिए प्रस्थान किया। सब 
से पहले उसने मांडलगढ़ पर, जो वादशाह ने किशनगढ़ के राजा रूपसिंद को 
दे दिया था ओर जहां उसका किलेदार महाजन राघवदास रहता था, हमलाकर 


उसे ले लिया | फिर वह वि० से० १७१४ चैशाख खुदि १० (६० स० १६४५८ सा० 
2२ मई ) को चित्तोड़ से चला तथा द्रीवा पहुँचा तथा उसे अपने अधिकार में 





( १ ) जब औरंगजेब वाठशाह बनने की इच्छा से दक्षिण से चला, तव से ही महाराणा 
से सहायता लेन के लिए पत्र-व्यवहार किया करता था । उसके तीन निशानों से पाया जाता 
है कि रघुनाथ के हाथ महाराणा की अर्जी पहुचने पर उसने लिखा कि जो बातें आपस मे तय 
हो गई हैं, उनके अनुसार मांडल वंगुरह चार परागने ( जो शाहजहां ने ज़ब्त कर लिए थे ) 
चापस ठेना मंजूर किया है और कहा कि जिस बढ़े काम ( बादशाह वनने ) का हमने इरादा 
कर लिया है उसके लिए एक अच्छी सेना किसी अपने निकट सम्बन्धी की अध्यक्षता में शीघ्र 
रवाना करे । उसने एक तलवार ओर ख़ास स़िलञ्नत भेजकर लिखा कि राणाई की तलवार 
हिन्दुस्तान के वादशाहों की तरफ़ से मिलती हैं, चह हमने अपनी तरफ़ से भेज दी है । फिर 
नमेंदा उतरने से पूवे औरंगजेब ने एक ओर निशान महाराणा के पास भेजा, जिसमें सेना के 
साथ ऊुंवर के नरमठा के इस पार उसकी सेना में सम्मिलित होने का आग्रह किया और महा- 
राणा के लिए जड़ाऊ तुरों भी भेजा | नर्मदा की विजय के वाद उसने महाराणा को एक और 
निशान भेजा, जिसमें उस विजय का घछुत्तान्त लिखकर डसे धन्यवाद दिया गया और कुँचर 
को शीघ्र सेना सहित भेजने का आग्रह कर अपने चार परगनो पर, जो दूसरे जागीरदारों को 
दिये गये थे, अधिकार करने के लिए लिखा । उसकी इन सेवाओं के बदले मे उसे आगे बढ़ा 

पद देने की आशा भी दिलाई ओर लिखा कि उसका दजा महाराणा सांगा से भी चढ़ा दिया 
जायगा ( चीर-विनोद, भाग २, घ० ४१४९-२४ में प्रकाशित निशान )। 
(२ ) वीर-विनोद, भाग २, घछू० ४३४ 





- महाराण! राजसिह श्३्७ 
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कर घद मांडल गया, जिसको अपने अधीन कर चहांवालों से बाईस हज़ार 
रुपये लिये' । इसी तरह बनेड़ा पहुंचकर चहांवालों से २६००० रुपये दरड के 
लिये । फिर महाराणा शाहपुरे गया और वहांवालों से २२००० रुपये जुर्माना 
खेकर  जहाज़पुर, सावर, फूलिया', केकड़ी आदि को अपने आधिकार में 
करता हुआ मालपुरे पईंचा और वहां नौ दिन तक रहकर उसे लूटा । यहां 
बहुत बड़ी समृद्धि उसके हाथ लगी” | थोडे पर आक्रमण करने के लिए फतह- 
चन्द्‌ ( फकायस्थ ) को ३००० सेना साहित भेजा तो रायालिह की माता ने ६०००० 
रुपये देकर पीछा छुड़ाया। वीस्मदेव ( सुजानर्सिंह का भाई और बादशाही 
नौकर ) के नगर को जलाकर उसने भस्म कर दिया । इसके बाद्‌ महाराणा ने 
टोंक, सांभमर, लालसोट ओर चाटखू पर भी आक्रमण कर वहांवालों से दंड 
लिया" तथा चातुर्मास के पूवे ही वह उद्यपुर लोड आया । 

जब औरंगजेब समूनगर की लड़ाई में विजयी होकर आगरे आया तब 
सलीमपुर में महाराणा के कुंचर खुल्तानसिह ने अपने चचा आरिसेह समेत 

मदाराया भौर उपस्थिल होकर वि० खे० १७१५ आषाद़ सुदि १ (६० स० 

औरगजेब १६४८ ता० २१ जून) के दिन औरंगजेब को विजय की बधाई 
दी | उसने उसे खिलअत, मोतियों की कंठी, सरपेच तथा जड़ाऊ छोगा दिया और 
महाराणा के लिए भी एक बहुमूल्य जड़ाऊ सरपेच प्रदान किया। अपने पिता 

( १ ) राजप्रशस्ति महाकान्य, सभे ७, श्लोक २५-२६ । 

( २ ) वही; सगे ७, श्लोक २७। 

(३ ) वही, सगे ७, श्लोक २८। शाहपुरे का स्वामी सुजानसिंह ( महाराणा अमरलिंह 
के भाई सूयेमल का पुत्र ) चित्तोद़ की चढ़ाई पर सादुज्लाखां के साथ था, इसलिए महाराणा 
राजसिंद ने श्ाहपुरे से दुंड॒ लिया। 

(४ ) घही; सगे ७, श्लोक २१। 

( £ ) वही, सगे ७, श्लोक ३६ [* 

(६ ) वही, सगे ७, श्लोक ३६-श८६ | 


(७ ) वही, सगे ७, श्लोक २६ | टोड़े का रायसिंह भी चित्तोड़ के गिराने में सादुल्लाखां 
' के साथ था, इसलिए उसपर भी आक्रमण किया गया था । 
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( ८ ) चही; सगे ७, श्लोक ३० । 
( £ ) यही, सगे ७, श्लोक ४२ । 


श्श्द उदयपुर राज्य का इतिहास 


शाहजहां को फैदकर वादशाहत का काम अपने हाथ में लेने के पश्चात्‌ दारा- 
श्िकोह का पीछा करने के लिए पंजाव जाते हुए औरंगजेव ने मथुरा से कुंवर 
सुलतानसलिंद को सरपेच और जड़ाऊ तुरी तथा अरिलेंह को जड़ाऊ 'ुकशुकी 
वेकर कुंवर को विदा किया। कुछु समय वाद खिलअत, जड़ाऊ जमघर, मोतियों 
को कंठी, सामान सहित घोड़ा देकर अरसी को भी सीख दी और महाराणा 
के नाम ता० १७ ज़िल्काद हि० स० १०६८ (बि० स० १७१४ भाद्रपद्‌ वद््‌2८ई० स०. 
१६४५८ ता० ७ अगस्त ) के दिन फरमान भेजा | इस फरमान के द्वारा उसका पद्‌ 
बढ़ाकर छु; हज़ार जात व छ. हजार सवार, जिनमें एक हजार सवार दो्‌ अरूपा 
तीन अस्पा' मुक्रैर किया। इस फस्मान के साथ पांच लाख रुपये और हाथी 
व हथिनी इनाम के तौर पर भेजे । चद्नोर और मांडलगढ़ के अतिरिक्त डूंगर- 
पुर, चांसवाड़ा, वलावर और गयासयुर ( जो महाराणा जगतर्सिह के समय से 
अलग हो गये थे ) भी महाराणा को दिये । उसने इसी फरमान के द्वारा लाल- 
कुंवर और आरिशेह को अपने पास चुलाया | 

( १ ) वीरविनोद; भाग २, ४० ४७२४-२४ । ४ 

( २ ) मनसबदारी के नियमाजुसार प्रथम श्रेणी के मन्सवदारों के लिए ज़ात और सवार 
की संख्या बरावर होती थी। ज़ात से सवारों की संख्या कभी बढ़ती नहीं थी। जब कभी 
विशेष कारण से मनसबदार की तरक्की करने की आवश्यकता होती तब उसके खबारों में से, 
कुछ दो अस्पा तीन अ्रस्पा ( सह अस्पा ) कर दिये जाते, जिससे उसको लाभ ,हो जाता था, 
क्योंकि दो अस्पा सवारों का वेतन सामृत्ती से ड्योौढ़ा ओर तीच अस्पों का दूना मिलता था। “४ 

महाराणा का मनसबव पांच इज़ारी से छः हज़ारी कर देने और < लाख रुपये इनाम देने 
तथा डूंगरपुर बांसवाड़ा ञआ्आादि उसके राज्य में मिला देने आदि से अचुसान होता है कि धर्मीत- 
घुर की लड़ाई के पश्चात्‌ महाराणा ने माधवर्सिंह सीसोदिया के साथ दक्षिण सें भेजी हुईं सेना 
के श्रतिरिक्त कुछ और भी सेना औरंगजेब के सहायतार्थ भेजी होगी, जिसके लिए औरंगजेब ने 
कई बार लिखा था, जैसा कि हम ऊपर वता चुके हैं । 

( ३ ) महाराणा के कुंवरों में किसी ऊुंचर का नाम लाल़ या लालसिंह नहीं था। अजुमान 
होता है कि यह नास शायद कुंवर सरदारसिंह का रूहा हो, जो शुजा के साथ की लड़ाई में 
शरीक्र हुआ था। जैसे फ़ारसी तवारीखों में महाराणा प्रतापसिंह के लिए 'कीका! शब्द का प्रयोग 
किया गया है, शायद उसी तरह यहा सरदारसिंह के लिए 'लाल' शब्द का भी श्रयोग हुआ हो । 
गुजरात मेवाड़ आदि में कीका ( कूका ) ओर लाल शब्द पिता की विद्यमानता में था बाल्या- 
घस्था में पुत्रों के लिए प्रयुक्त होते हैं । 


(४ ) वीर-विनोद भाग २, ए० ४२६४-३२ । यह फरमान ऊपर लिखे निशानों के साथ 
उदयपुर राज्य में विद्यमान है । 
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शुज्ञा के साथ की लड़ाई में महाराणा का कुंवर सरदाएालिंह भी शाही सैन्य 
में पहले ही पहुँच गया था। उसे भी बादशाह ने मोतियों की कंटी, जड़ाऊ सर- 
पेच और छोगा दिया । 
दाराशिकोह पंजाब से भागता हुआ कच्छ और शुजरात हो कर सिरोही 
पहईंचा, वहां से उसने ता० १ जमादि उल् अव्वल हि० स० १०६६ (जि० खं० 
दाराशिकोद का महाराणा. ९७१४ माघ खुदि २८६० स० १६४६ ता० १४ जनवरी ) 
से सहायता मागना. को महाराणा के नाम एक निशान भेजा, जिसमें अपने 
सिरोही आने का उल्लेख कर लिखा कि हमने अपनी लाज राजपूतों पर छोड़ी हे 
और वस्तुतः हम सब राजपूतों के मेहमान होकर आये हैं। महाराजा जलवन्तसिद्द 
भी उपस्थित होने के लिए तैयार हो गया है” । बह ( राणा ) तसाम राजपूतो का 
सरदार है। हमें इन एिनों मालूम हुआ कि राणा का बेटा उस( औरंगज़ेव )के 
पएस से चला आया है | ऐसी अजस्था में हम उस उत्तम सजा से आशा करते हैं 
कि वह हम से मिलकर आला हज़रत ( शाहजहां ) को क्रैद से छुड़ाने में हमारी 
मदद्‌ करेगा। यह सेवा उस उत्तम राज्ञा के वेशचाले वर्षो और थुगों तक याद 
रक्खेंगे । यदि वह स्वय न आखके तो किसी रिश्तेदार को दो हज़ार सचारों 


सहित हमारे पएस भेज दे” । महाराणा ने दारा के लिखने पर कुछ भी ध्याव नही 


(५ ) गते शत्ते सप्तदशे तु वर्षे चतुईशारूये बहुचाण+र्प । 
सूजास्यसोदर्यवरेण युद्ध श्रौरंगजेबस्य वितन्पतोउस्य ॥ ५ ॥ 
मुदे कुमारं सरदारतिहं संग्रेषयामास नृपः पुरैव । 
श्रोरंगजेबस्य पुर+ स्थितोउसों रणे कुमारो जयवानू स॒ जात: ॥ # ॥ 


राजप्रशस्ति महाकाव्य, सगे ८ । . 
चीरविनोद, भाग २, पृ० ४३२ । 

(२ ) जोधपुर का महाराजा जसवन्तर्सिंह इस समय दारा की सहायता के लिए तैयार हो 
गया था, परन्तु जयघुर का महाराजा जयसिह ( सिज्ञों राजा ) औरंगजेब का सद्दायक हो गया 
आर उसी के समझाने से जसवन्तर्सिद्द दारा की सहायता करने से रुक राया, जिससे दारा 
को अजमेर ( दोराई ) की लड़ाई से हारकर गुजरात भागना पढ़ा और औरंगजेब (दिल्‍ली का 
स्थिररूप से स्वामी हो गया। 
हि ( ३ ) फ़ारसी तवारीख्ों में सवार शब्द सेना के अर्थ सें प्रयुक्त होता है, जिसमें सवार 
पंदुल आदि सबका समावेश होता है। 

(४ ) चीरविनोद, भाग २, एू० ४३२१-३३ । 

ध्द 


४४० उद्यपुंर राज्य का इतिहास 


कक के कक का अं के पक क रआ कआ कआ की थ 





की 


दिया, क्योंकि वह तो पहले से ही ओरंगजेव का प॑च्च लेता था ओर जब वह 
वार से लड़ने के लिए अजमेर की तरफ़ आ रहा था, उस समय फ़तहपुर में 
महाराणा को ओर से उसके पख दो तलवार जड़ाऊ सामान समेत ओर मीना- 
कारी के कामवाल्य बछो पहुंचाया गया था । 
ओऔरंगजेव के भेजे हुए फ़रमान के अनुसार महाराणा ने हूंगरपुर, वांसवाड़ा, 
प्रतापगढ़ आदि स्थानों को अपने अधीन करना चाहा, परन्तु चढांवालों ने 
महाराणा का वासवाडा उसके अधीन रहना पसन्द न किया इसलिए उसने 
आदिको अधीन करना वि० से० १७१४५ ( चैत्रादि १७१६) वेशाख चदि ६ ( ई० 
स० १६४६ ता० ४५ अप्रेल) को अपने पधान फ़तहचन्द को शावत रघुनाथालह 
( सलूंवचर का ), मोहकमलिद शक्तावत ( भौंडर का ), सीसोदिया माधचर्लिह $, 
रावत मानर्सिह सारंगदेवोत (कानोड़वालों का पुवैज), सोलंकी दुलपत ( देखरी 
का), राठोड़ जोधर्सिह ( ईंडर का ), राचत रुक्सांगद्‌ चोहान ओर उसकाएपुत्र 
डद्यकरण ( कोठारिये का ) आदि सरदारों के साथ पांच हज़ार सेना देकर 
वांसवाड़े पर भेजा। वहां के राबल समरालिद ने यह देखकर महाराणा को 
एक लाख रुपया, दस गांव, देशदाण (चुगी का आधिकार), एक हाथी और एक 
हथिनी देकर उसकी अधीनता स्वीकार की, जिसपर महाराणा ने उसे दख गांव 
देशदाण और वीस इज़ार रुपये छोड़ दिये 
महाराण राजासेह स्वये चड़े सैन्‍य के साथ वलावर” ( वसाड़, मन्द्सोर 
प्रदेश का एक विभाग ) पर चढ़ा, जिससे महारावत ( हरिसखिंह ) की एिम्मत 
हृट गई” । महाराणा ने फ़तहचन्द्‌ को चांसवाड़े से देवलिये पर भेजा । रावत 
हर्सिलेंह भागकर वादशाह ( ओरंगजेव ) के पास चला गया। उसकी माता ने 
( १ ) वीर-विनोढ; भाग २, ४० ४३४। 
( २ ) फतहचन्द महाराणा जगतूर्सिह के प्रधान सागचन्दु का पुत्र था, जिसको महाराणा 
राजासँह ने डसके पिता के पएदपर पूर्ण सस्मानसहित नियुक्त किया था, जिसका विस्तृत चृत्तान्त 
उपयुक्त वेड़वास की प्रशस्ति में लिखा हुआ है । 


( ३ ) माधवर्सिह सीसोदिया, जो दक्षिण में मेवाड़ की सेना के साथ औरंगजेब के पास 
बाया था। 


(६ ४ ) वेढ़वास की भ्रशास्ति । राजप्रशस्ति सहाकान्य, सगे ८, श्लोक १६-२० | 
( & ) वसावर मन्दसोर प्रदेश का एक विभाग था और देचलियावालों के अधीन था। 
६ ६ ) राजश्रशस्ति महाकाव्य, से ८, हलोक ६-११ । 
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अपने पौत्र प्रताप्सिंह को फ़वहचन्द्‌ के पास भेज दिया ओर पांच हज़ार रुपये 
सहित एक हथिनी दंड में दी। फ़तहचन्द प्रतार्पालह को महाराणा के पास ले 
आया । जब हरिलिह को चादशाह से सहायता न मिली, तब उसने काला खुलतान 
( सादड़ीवाला ), राव सबलर्सिह चौहान, रावत रघुनाथ (चेडावत) और मुह- 
कमसिंह (शक्तावत) को बीच में डालकर मह(राणा के चरणों की शरण ली ओर 
४० हज़ार रुपये, एक हाथी तथा एक हथिती नज़र की । इसी तरह डूंगरपुर 

के रावल गिरचर ते भी सहाराणा की सेवा स्वीकार कर ली । 
वि० से० १७१५ (ई० स० १६४५८) में किशनगढ़ के राजा रूपसिंह का देहान्त 
होने पर उसका पुत्र भानलिंह उसका उत्तराबिकारी हुआ । बादशाह औरंगजेच 
महाराणा का चारुमती से. ने उसकी बहिन चारुसती की सुन्दरता का हाल खुनकर 
विवाद और बादशाह ज्स्पस्ते शादी करना चाहा। मानसिह को भी विवश हो 
से विगाड़ कर यह सम्बन्ध सुवीकार करना पड़ा। चारुमती का 


(१ ) बेडवास की प्रशरित और राजप्रशस्तिमहाकाव्य, सगे ८, श्लोक २१-२४। राज- 
प्रशास्ति मे २०००० रुएया दुण्ड देना लिखा है, परन्तु बेडवास की प्रशस्ति में ४००० ही 
लिखा है । 

(२ ) बेदलेवालों का पूवेज । 

( ३ ) राजप्रशस्ति महाकाव्य, सगे ८, श्लोक. १२-१५ । 

( ४ ) वही, सगे ८, श्लोक ८ । 


( ४ ) अकबर नामा आदि फ़ारसी तचारीज़ों में जगह जगह लिखा मिलता हैं कि अमुक 
हिन्दू राजा ने बादशाह से अज्ज किया कि मेरी लड़की बड़ी खूबसूरत है, इसलिए उसे शाही 
ज़नानख़ाने सें दाखिल होने की इज्ज़त बर्शी जावे, परन्तु यह कथन भूठा और केवल खुशामद 
से भरा हुआ है | किसी हिन्दू राजा ने खुशी से किसी बादशाह को अपनी लड़की देने की 
इच्छा प्रकट नहीं की । जब इसके लिए उनपर दबाव डाला जाता था, तभी उनको लाचार हो 
कर राज्य की रक्षा के लिए उस समय को परिस्थिति का विचार कर अपनी लढ़कियां. बादुशाहों 
को देनी पढ़ती थीं। वादशाह जहागीर ने जयपुर के राजा सानसिंह के बेये जगतसिद्द की पुत्री 
से विवाह करना चाहा, परन्तु उस लद़को के नाना बुंदी के राव साज ने उसका विरोध किया, 
जिसपर उसने काबुल से वापस आकर उसे इस गुस्ताख़ी के लिए दुण्ड देने का निश्चय किया, 
परन्तु उसके लाटने से पुवे ही उसका ( भोज का ) देहान्त हे: गया, जिससे वह कुछ न कर 
सका (बैग़ा० ए० सो० का ई० स० १८८८ का जनेल; भाग १, एृष्ट ७९) । यदि राजा लोग अरे 
हे अपनी लडकिया बादशाह को देते होते, तो भोज को विरोध करने की कोई आवश्यकता. 

न्‌रहतो। 


४४२ डदयपुर राज्य का इतिहास 
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पिता परम वैष्णव था, जिससे उस (चारुमती) को भी वेष्णव शर्म में बड़ी रूचि थी। 
जब उसने यद खुना कि मेरी शादी मुसलमान के साथ होनेबाली है, तव वह 
शत्यन्त दुखी हुई ओर उसने अपनी माता तथा भाई से कह दिया कि यदि मेरा 
विवाह चादशाह के साथ करोगे, तो में अपने प्राणों को तिलांजलि दे दूंगी। जब 
चारुसती ने अपने वचाव का कोई उपाय न देखा तव उसने भहाराणा राजर्सिद 
की शरण ली और उसके पास एक अज़ों भेजी, जिसमें अपने दुःख का 
पूरा हाल लिखते डुए प्राथदा की कि आप मेरे साथ विवाद कर मरे धर्म की 
रक्षा करें। इसपर महाराणा वि० खे० १७१७ (ई० स० १६६० ) में ससेत्य 
किशनग ड़॒ परठुचा और चारुमती से विचाह कर उसे अयने यहां ले आया? | * 
देवालिय का रावत दरिलिह, जो महाराणा से पहले से ही अप्रसनन्‍त्र था, औरंगज़व 
के पास गया ओर डसे चारुमती के साथ के महाराणा क॑ विवाह का समाचार 
खुनाया | बादशाह यह खुनकर अत्यन्त छुद्ध हुआ ओर गयासतुर तथा वसावर 
उदयपुर से अलग कर रावत हरिलसंद् का दे दिये। वादशाह ने महाराणा को 
लिक्ला कि मेरे डुक््म के विना किशनगढ़ जाकर तुमने शादी क्‍यों को? 
इसके उत्तर में महाराणा ने बादशाह के पाखेख डउद्यकरण चौहान के हाथ एक 
अज्ञ भेजकर लिखा कि राजपूतों का विवाह खदा से राजपूर्तों के साथ होता , 
आया है ओर कभी इसके लिए मनाही नहीं हुई | पहले भी महाराणा खांगा ने 
अजमेर के पास पंवारों के घर विवाह क्रिया था, इसीलिए मेंने आपसे इस 
विपय में कोई आज्ञा नहीं कली । उसी अ्ज़ो में महाराणा ने वलावर और सयासउर 
के परगने चायस मिलने की द्रख्यास्त भी की थी, परंतु चादशाह ने डसपर कुछ 
ध्यान न दिया । इस प्रकार सदरशण और वादशाद में विरयेत्र का अकुर 
पैदा हुआ। 
(१) शते सप्तदशे पूर्णों वर्षे सप्तदशे ततः । 
गला कृप्णयड़े दिव्यो महत्या सेनया युतः ॥ २६ ॥ 
दिल्लीशाय4 रक्षिताया राजसिहनरेथर; । 


राठोइरूपपितिहस्य पुच्या; पारिसहं व्यवात््‌ ॥ ३० ॥ 
राजप्रशस्ति महाकान्य, सगे ८ । 
राजविलास, विलास ७ | 
(२) वीरविनोद, भाग २, ए० ४३३६-४२ 


महाराणा राजलिंह ४४७३ 
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मेवाड़ के दक्षिणी दिस्‍ले का एक विभाग 'मेवल' नाम से प्रसिद्द है, जहां 
जगली मीना जाति की आबादी अश्रिकतर है। जि० से० १७१६ ( ईं० स० 
मीनें। का मन. १६६२ ) में मीना लोगों ने लिए उठाया, जिससे महाराणा 
ने उनपर सैन्य भेजकर उनमें से बहुतों को क्रेद किया, कई एक को मार डाला 
और उनका बल तोड़ दिया । फिर मानलिह (सारंगदेवोत) आदि सरदारों को 
इस विजय के उपलच्य में सिरोपाव आदि देकर इस अशप्िप्राय से वह प्रदेश 
डनके अश्वीम कर दिया कि वे उनको दबाये रकखें । 
सिरोही के राव अखेराज़ का बड़ा कुंवर डद्यभान अपने पिता की इच्छा 
के विरुद्ध चलने लगा, जिससे उनमें परस्पर अनवन हो गई, जो दिन दिन 
पिरोदी के राव भ्वराज वेढ़ती ही गई। वि० सं० १७२० (ई० स्० १६६३ ) में 
को कैद से छुड़ाना. एक दिन उदयभान ने अचसर पाकर अपने पिता को क्रेद 
कर लिय( और स्वये गद्दी पर बैठ गया | महाराणा राजासिह ने जब यह समा- 
चार खुना तब अखेराज के साथ अपनी प्रीति के कारण राणावत रामासिहर 
उक्त अर्जी की नकल उदयपुर राज्य में विद्यमान है, जिसमें किशनगढ़ की राजकुमारी 
( चारुमती ) की शादी के बाबत बादशाह के फ़रमान, उसके उत्तर ओर रावत हरिसिद्द को 
ग़यासपुर आदि परगने देने तथाउनको वापस करने आदि के विषय की बातों का उल्लेख है । 
( १ ) मीना जाति भील जाति से मिन्‍न है । इन दोनों जातियो के रीति रिवाज़ आदि में 
बढ़ा अन्तर है ओर उनमे परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं होता । आजकल के लेखक इन दोनों 
जातियों की भिन्‍नता के विषय में अपरिचित होने के कारण मीनों को भी भील कहते हैं; जो भ्रम 
ही है | तमास पुराणे दस्तावेज़ों में मी्नों को मीना ही लिखा है ओर राजप्रशस्ति में भी मेवल 
के मीनों का ही वर्णन है न कि भीलों का।मीने लोग क्षत्रपों के अनुयायियों में से होने चाहिये । 
( २ )एकोनविशत्यब्दे शते सप्तदशे यते | 
मेवल देशमतनोत्खकीर्य त॑ बलाननप: ॥ ३१ ॥ 
मीनान्निर्यलमीनाभान्‌ रुध्वा वध्वा '''* ““करान्‌ । 
खणडयामाचुरधिक मीनासेन्यं महाभटा; ॥ २२ ॥ 
श्री रणाराजसिहेन्द्रो मेबलनलखिल ददों | 
स्वीयराजन्यधन्येभ्यो वासोहयधनानि च ॥ २३ ॥ 
राजप्रशस्ति महाकाव्य; सगे ८ । 
( ३ ) यह सम्भवतः महाराणा उदयसिंह के ऊवर वीरसदेव का चोथी पुश्त मे होनेवाल़ा 
उक्त नाम का पुरुष हो, जो आंबा का जागीरदार था। 


ध्४४ डद्ययुर राज्य का इतिहास 


हा आल 0 कही शआलीश 


को सेना के साथ सिरोही भेजा, जिसने उद्यभाव को निकालकर अश्वेराज 
को पीछा गद्दी पर विठा दिया । 
चौहान वहलू के, जिसको महाराणा अमराखिह ने गंगराड का पद्टा दिया 
चौहान केसरीसिंह को पार- था, पौत्र और राव रामचन्द्र के कनिष्ठ पुत्र केसरीसिंह 
सेली की जागीर मिलना पर बड़ी कृपा हाने के कारण महाराणा राजसिह ने 
डसको पारसोली का पद्धा ओर राव का पद देकर अपना सरदार वनाया । 
जब से सत्यत्ती चूडा ने मेवाड़ जैसे राज्य का अपना अतिकार पिता को 
घसन्न करने के लिए अपने छोटे भाई मोकल को दे दिया, तव से मेवाड़ का 
रावत रघुनायक्षिंद से सर्लू - राज्यप्रवन्ध का काये वहुधा चूडा और उसके वेशजों के 
वर की जायीर छीनना अ्रव्षिकार में चला आता था। इसी स्वाथे-त्याग के 
कारण राज्य में उनकी बड़ी प्रातिप्ठा थी। इतना ही नहीं, किन्तु महाराणा के 
लिए उन्होने अनेक लड़ाइयों में प्राण भी दिये। महाराणा राजालह के समय 
रघुनाथसिंह चूडावत महाराणा का मुखाहव था। सुशी चन्द्रभान जब उदय- 
पुर में आया था, डलने उसकी योग्यता आदि के वियय में चादशाह को बहुत 
कुछ लिखा था । इसपर स्वार्था लोग ईप्योवश उसके व्रिरुछद् महाराणा के 
कान भरने लगे, जिससे महाराणा ने चूंडा और डसके वंशजों का सारा 
डपकार भूलकर उसको सजूंवर को जागीर का पद्था चौहान केसरी- 
_लिंद ( पारलोलीवाले ) के नाम लिख दिया, परन्तु डसको खलूंबर पर पारलोलीवाले ) के नाम लिख दिया), परन्वु डसको सलूंचर पर 
(१ ) शर्ते सप्तदशेउतीते विशत्पाह्ययवत्तरे । 
श्रीराजसिहस्यान्ञातः सिरोहीचयरे गतः ॥ ३४ ॥ 
राणावतो रामसिंहः ससेन्‍्यों रावमाकुलं | 
पत्रेणोद्यभानेन रुद्ध कुलानयद्ल्‍डलात ॥ ३५ ॥ 


अखेराज तस्य राज्ये स्थापयामास तत्स्कुटमू | २७ ॥ 
राजग्रशस्ति महाकान्य; सर्ग ८ । 
मेरा सिरोही राज्य का इतिहास; पृष्ठ २४४ । 
( २ ) चीरविनोद, भाग २, प्ू० ४७४३-६४ । 
( ३ ) चीहानवशोचमवेदलापुर स्थितेवलूराववरस्य तत्युतः | 
स रामचन्द्र: किल्न तत्व चात्मज; सत्केसरीतसिंह इति द्वितीयकः ॥ # ॥ 
रावो ह्वितीयः कृत एप राणाश्रीराजतिहेव सलूचरस्य ॥ ७ ॥ 
रज्जप्रशस्त महाकान्य सग ६४७४ ॥ 
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कभी अधिकार करने का साहस नहीं हुआ" , क्‍योंकि ऐसा करने में चूडावतों 
विरोध करना पड़ता था | ऐसा कहते हैं कि रघुनाथालिह इस बात से अप्॒सन्‍्न 
होकर औरंगजेब के पास लाहोर में गया । चादशाह ने उससे सारा हाल सुनकरः 
उसे प्रतिष्ठा के साथ अपने पास रख लिया । उसके चले जानेपर उसके पत्र 
रत्नासिह ने अपने पूवेजों का कार्यभार अपने हाथ में लिया और ओऔरेंगज़ेब के 
साथ की कई लड़ाइयों में वह महाराणा के लिए बड़ी वीरता से लड़ा | 
सिरोही के राव वैरीसाल के शत्रु उसको राज्यच्युत करने लगे तब महाराणा 
ने थि० से० १७३४ ( ईं० स० १६७७ ) में जीलचाड़े की तरफ़ जाते समय उसकी 
सिरोही के राव वैरिसाल सहायता कर उसको राज्य पर स्थिर किया और उसके 
बी सद्यायता करना बदले में एक लाख रुपया और कोरटा आदि ५ गांव 
लिये | किसी ने महाराणा का सोने का कलश चुराकर सिरोही पहुंचा दिया, 
जिसके लिए महाराणा ने चैरीसाल से ५०००० रुपये एलिये । 
बधदशएह महाराणा की एपछली कररंवाइयों से बहुत अप्रसन्‍न था, इसलिए 
उसको दबाने के विचार से वह दलबल खाहित ख्वाज़ा मुईचुद्दीन चिश्ती की 
कुंवर जयमिंह का वादशाह ज़ियारत के चहाने हिि० स० १०६० ता० १८मुहरैम (वि० से० 
की सेवा में जाना. १७३४ चेत्र वद्‌ ४६० स० १६७६ ता० २० फ़रवरी ) को 
अजमेर पहुँचा । महाराणा ने बादशाह की मन्शा जानने पर अपना वकील 
उसके पास भेज दिया । बादशाह ने उस समय महए्पण के पास एक फ़रमान 
भेजकर कुंचर को भेजने के लिए लिखा तो महाराणा ने उत्तर में निवेदून कराया 
कि हुजूर की तरफ़ से किसी आदमी के आने पर में कुंवर को भेज दूंगा, जिस- 





(१ ) वि० सं० १६६० में में पारसोल्ती के बृछू रावत रत्नसिंह से, जो इतिद्दास का 
अच्छा ज्ञाता था, पारसोल्ी में मिला। मेने उससे पूछा कि सलूबर पर आपके पृर्चजोंका अधिकार 
कितने चर्षो तक रहा, परंतु उत्तर यही मिला कि हमारे पूर्चेज के नाम पद्चा तो लिख दिया गया 
था, परन्तु इसारा आधिकार बहां नहीं हुआ। 

(२ ) वीरावैनोद, भाग २, ए० ४४४ । 

( ३ ) मान कचि-कृत राजविलास, विल्लास १०, पद्म ८३, विल्लास १२, पच्य ६। 

(४ ) राजप्रशस्ति महाकान्य सगे २१, श्लो० २८-३१ । 

( & ) सुंशी देचीप्रसाद; ओरंगजेबनामा, भाग २, छए० ८४० | 

वीरविनोद; साग २, ए० ४५%। 
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पर वादशाह ने शाहज़ादे कामवरूश के वरुशी सुहम्मद नरम को जुलूस सन्‌ २२ 
मुहरम ता०२५ (चैत्र बदि ११८ता० २६ फ़रवरी) को फ़रमान देकर कुंबर जयसिंह 
को लाने के लिए उदयपुर भेजा। फ़प्मान में लिखा था कि में वरूशी को भेजता हूँ, इस 
के साथ कुँबर को भेज देना | सलाम से प्रतिष्ठा प्रात्त करने के वाद में उसे सीख 
दे दूंगा। इस फ़य्मान के प&चने पर महाराणा ने अपने कुंवर जयसिंह को 
चन्द्रसेव काला और गरीबदाल पुरोहित के साथ अजमेर रवाना कर दिया, 
परन्तु वादशाह वहां से दिल्‍ली की ओर चल चुका था, इसलिए ये लोग बादशाह 
के पास उस समय पहुँचे, जब कि चह दिल्‍ली के निकट पहुंच गया था। नागोर 
का राव इन्द्रासिह कुंबर का स्वागत करके डसे वादशाही दरवार में ले गया। 
बादशाह ने उसे जिलअत, पन्‍ने और मोतियों की कंठी, उसी, जड़ाऊ पहुँची, 
तथा एक हथिनी दी । हि० खस० १०६० ता० १८ रवि उल् अव्वल (वि० संे० 
१७३६ प्रथम ज्येष्ठ चदि ४०ई० स० १६७६ ता० १६ अप्रेल ) को कुंवर को ज़िल , 
अत, मोतियों का सरपेच, कानों के लाल के वाले, जड़ाऊ तुररी, सुनहरी सामान 
सहित अरवी घोड़ा और हाथी देकर घर जानेकी रुखखत दी। इसके साथ 
महाराणा के लिए लिलअत, जड़ाऊ सरपेच, वीस हज़ार रुपये नकद और 
फ़रमान भेजा | कुंचर जयसिंह मथुरा वनन्‍्दाबन की यात्रा करता हुआ प्रथम ज्येष् 
खुदि १४ ( ता० १४ मई ) के दिन महाराणा के पास पहुंचा | 

ओरंगजेव बादशाह होने के पहले से ही मुसलमान धर्म का कट्टर पक्तपाती 
था और हिन्दू घममं से वडुत द्वेष रखता था। ग्रुज़णत की खबेदारी के समय 
औरगजेव का हिन्दुओं के उसने अहमदावाद में चिन्तामण ( चिन्तामणि ) का मंद्रि 

मदिरों और मूत्तियों. ग्रिरवाकर उसके स्थान में मस्जिद वनवाई थी”। इसके 
को छुडवाना अतिरिक्त गुजरात प्रदेश के और भी कई मंदिर गिरवा 
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( $ ) यह फरमान उदयपुर में अवतक विद्यमान है । 
( २ ) सुलतान दूसरे का पुत्र और सादड़ीवालों का पूर्वज । 
( ३ ) वीरचिनोढ, साग २, ४० ४४४९-९४ ६। राजप्रशस्ति महाकाव्य, सर्म २२, श्लोक १-४ । 
( ४ ) चीरविनोद भाग २; ४० ४&। मुंशी देवीप्रसाद, औरंगजुबनामा, भाग २, प्र० ८३ ! 
राजप्रशस्ति महाकाव्य; सगे २२, श्लोक €-६ | 
( ६ ) वादशाह शाहजहां ने उसके इस कृत्य को अनुचित सममककर मंदिर पीछा बनवाने 
की श्राज्ञा दे दी थी ( बम्बई गैज़ेय्यिर, जि० १, भाग १, ए० शरू० )। 
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दिये थे। अपने शासन के १२ वें साल ( वि० सं० १७२६-३० स० १६६६ ) में 
उसने हिन्दुओं के सब मंद्रिं और पाठशालाओं फो तोड़ डालने की आज्ञा देकर 
उनके धमेसम्धस्वी प्रस्थों का पठनपाठन आदि रोक दिया । सोमनाथ 
(काठियावाड़), विश्वनाथ ( बनारस ), केशवराय (मधुरा) आदि फे प्रसिद्ध मेद्रि 
भी उसके हाथ से बचने न पाये । भारत में सम्पूर्ण मेद्रों को नप्र करने के लिए 
उसने स्थान स्थान पर अधिकारी नियुक्त किये और उनके काये का निरीक्षण 
करने के लिए एक उच्च अधिकारी भी नियत किया। इस प्रकार हिन्दुओं के 
हज़ारों मंदिर और हज़ारों मूर्तियां उसकी आज्ञा से तोड़ी गई, जिससे सब हिन्दू 
उससे अप्रसन्त हो गये । 

महाराणा राजालसिंह राजपूत राजाओं का मुखिया होने फे कांरणं इस बांत॑ 
पर अप्रसन्‍न ही नहीं हुआ, किन्तु उसने यांदशाह की इस आजा की 
भ्रवदह्देलन भी की । जब भोरंगजेब ने वल्लभसंप्रदाय की गोवर्धन की मुख्य 
मूतियों को सोड़ने की आश्षए दी, तब द्ारकात्रीश की सू्ति मेवाड़ में लाई गई 
ओर कांकड़ोली भें उसकी प्रतिष्ठा कराई गई । इसी तरह गोवर्नन में स्थित 
भीनाथजी की मूर्ति के गोसाई उसे लेकर बूंदी, कोटा, पुष्कर, किशनगढ़ तथा 
जोधपुर गये, परन्तु जब किसी भी राजा ने ओरंगजेब के भय से उस मूर्ति को 
अपने राज्य में रखना स्वीकार नकिया, तब गोसाई दामोद्र का काका गोपीनाथ 
चांपासणी (जोधपुर के पास) से महाराणा राजालिह के पास आया | महाराणा ने 
उससे कहा कि आप प्रसन्‍नतापुवेक श्रीनाथजी को सेवाड़ में ले आयें। मेरे एक 
लाख रजपूतों के खिर कटने के वाद औरंगज़ेब श्रीनाथजी की मूर्ति के दृप्थ 
लगा सकेगा । फिर वह सूर्ति मेवाड़ में लाई गई और सीहाड़ ( नथद्वारा ) गांव 
में स्थापित की गई । बादशाह चारुमती के विवाह के कारण अप्रसनन्‍्न तो पहले 
ही था ओर इस बात से अधिक नाराज़ हो गया । ह 


(१ ) औरंगज़ेब ने अपने वाप को क़़ैद कर राज्य पर बैठते ही श्रथम वर्ष (जि० सं० 
३७१३४ ) सें यह फ़रमान जारी किया था, कि घुराणे बने हुए भन्दिरों को छोड़कर नये बसे 
हुए मन्दिर गिरा दिये जावे और आइन्दा कोई नया सन्दिर न बनाने पावे ( औरंगज़ेब का 
बनारस के विषय का फ़रमान; जदुनाथ सरकार, हिस्दी आफ़ औरंगज़ेब, जि० ३, पूृ० ३१४६-- 
२० ) परन्तु पीछे से धर्म-सस्बन्धी द्वेप अधिक बढ़ जाने के कारण उस फ्रमान के श्रतिकूल 
उसने नये और पुराणे समस्त मन्दिरों को तोइने की आज्ञा दे दी । 

चर 
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ता० १ रचि उल्त्‌ अव्यल हि० स० १०६० ( वि० से० १७३६ बेशाख खुद २८ 

द० स० १६७६ ता० २ अप्रेल ) को वादशाह ने ठमाम हिन्दुओं से जाकिया' नाम 
बादशाद का जजिया. की अयमानजनक कर, जो बादशाह अकवर के समय से 
जारी कराना बन्द्‌ था, फिर लिये जाने की आज्ञा दी। जब यह आजा 
प्रचलित हुईं, तो दिल्‍ली तथा डसके आसपास के हज़ारों हिन्द यमुना के 
किनारे बादशाह के दशन के ररोखे के नीचे एकट्ठे हो कर उक्त कर को मुआफ़ 
कराने के लिए उससे प्रार्थना करने लगे, परन्तु उसने उसपर छुछ भी ध्यान 
न दिया। जब दुसरे शुक्रवार को वादशाह जुमामसज़िद को नमाज पढ़ने के लिए 
जाने लगा तब किले से मलाज़िद तक सड़क पर हिन्दुओं की भीड़ लगज़ातने के 


च्ज् 


कारण वादशाह को आगे जाने का रास्ता न मिला। बादशाह के बहुत कहने 





(१) जज्ञिया सुसलमानो के राज्य से रहनेवाले तमाम विधर्मियों से प्रतिवर्ष लिया जाने- 
वाला एक अपमान-जनक कर था | इस कर के लिए सुललमान धर्म के प्रवत्तेक मुहम्मद साहब 
ने अपने अनुसायियों को यह आज्ञा दी थी कि जो लोग सुखलमान धर्म स्वीकार न करें, उनसे 
तबतक छदते रदह्दो, जबतक वे नतम्नता के साथ जज़िया न दे दें । जब झुहम्मद क्रासिम ने 
सिन्ध पर अधिकार किया, तव अबुखुफास कुतैव बिच सुस्लिम वहां के हिन्दुओं पर जज़िया 
लगाने का प्रबन्ध करन के लिए भेज्ञा गया। ख़लीफा उमर ने जज्ञिया देंनेवालों के तीन 
पवविसाग किये । धनवानों से ४८ द्रिस ( दम्सन्करीब चार आने के मूल्य का चांदी का सिक्का ), 
मध्यम श्रेणीवार्लों से २४ दिरम और ग़रीवों से १२ दिरम प्रतिवर्ष लिये जाते थे। उस समय 
तक त्राह्मयों, ल्लिया, बच्चो ( १६ से कम उमर के ) और काम करने में अशक्त पुरुषों से यह 
कर नहीं लिया जाता था । 


फीरोज़शाह तुगलक ने इस कर को ब्राह्मणों से सी लेना शुरू कर दिया। वादशाह अकचर 
ने इसे अन्याय समझ; इसका लेना बन्द कर दिया । सो वर्ष पीछे औरंगज़ैव ने फिर इसे 
जारी कर सहृती के साथ वसूल किया, परंतु उसकी रूत्यु से $३ वर्ष पीछे जब मुगलिया 
सल्तनत की नींव हिलने लगी तब फ़रुंख़सियर को लाचार होकर इसे उठाना पढ़ा । 


ज़ज्ञिया बहुत सख्ती से वसूल किया जाता था। 'ज़िम्मी! ( जाज़िया देनेवाला ) को 
स्वयं कर चसूल करनेवाले अ्रफ़सर के पास नंगे पेर पेदुल जाना पढ़ता था-। अफसर तो बैठा 
शद़ता और ज़िम्ती को उसके आगे खड़ा रहना पढ़ता था । अक्सर कहता कि अरे ज़िम्सी 
जज्निया दे ( इलिय ट्‌; हिस्दी आफ इण्डिया; जि० १, छ० ४७६-७७; जिं० ३, ४० ३६%, 
'जि० ४, ४० २१, जि० ७, ७० २६६ और ४० ४७६ )। इरविन; लेटर मुग्गल्स,जिं० १, छ० 
३६३८-३६ । जदुनाथ सरकार; औरंगजेब, जि० ३, पू० ४०४-क-। 
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पर भी जब वे न हटे, तब उसने हाथियों को आदमियों के ऊपर हलने की आज्ञा 
दे दी, जिससे बहुत से आदमी कुचल दिये गये। यह सब होने पर भी धर्मान्ध 
बादशाह ने 'जाज़िया' न हटाया। उसने हिन्दुओं की एक न खुनी और कर 
बड़ी सश़्ती के साथ वसूल किया ज्ञान लगा। बादशाह उसे वसूल करने पर 
यहां तक तुल गया कि यदि कोई अमझुसर किसी दूसरे अधिकारी पर बादशाह 
को अप्रसन्‍त कराना चाहता, तो उसके लिए बादशाह को यही जतलाना पयात्त 
होता कि वह हिन्दुओं कोजज़िया न देने के लिए बहकाता है । मुग्मल साम्राज्य की 
सारी हिन्दू जनता इस अपमानसूचक कर से बहुत व्यथित हुई और जगह जगह 
से हिन्दुओं के दुःख को पुकार उठने लगी तथा उनका बादशाह के प्रति विश्वास 
उठता गया। बादशाह की इसी धम सम्बन्धी सख्ती के कारण भारत के भिन्न 
भिन्‍न भागों के राजपूत, (लिक्ख, मरहे आदि सब उसके विरोधी हो गये । जिस 
मुग़लसाम्राज्य की नीच अकबर ने डाली थी और जिसको जहांगीर और 
शाहजहां ने खुटढ़ किया, उसको औरंगजेब ने अपनी पतक्तपएत पूर्ण धामिक नीति 


से हिला दिया। इतना ही नहीं, किन्तु डसे अपने जीते जी ही मुगल-साम्नाज्य के _ 


विनाश के लक्षण दिखाई देने लगे और उसके मर जाने पर तो मुग़लसाप्नाज्य की 
डुदेशा हो गई। 


हिन्दुओं पर जज़िया के लगने की; ख़बर पाते ही महाराणा राजलिह ने: 
उसका घोर विरोध किया ओर बादशाह के नाम निम्नलिखित आशय का एक-पत्र 

जज़िया का विरोष.. लिखा--“यथ्ययि आपका शुभचिन्तक में आप से दूर हे, तो 
भी आपकी अधीनता ओर राजभाक्ति के साथ आपकी प्रत्येक आजा का पालन: 
करने के लिए उद्यत हूं। मैंने पहले आपकी जो सेवाएं को हैं. उनको स्मरण 
करते हुए नीचे लिखी हुई चातो पर आपका ध्यान दिलाता हे, जिनसे आपकी. 
ओर प्रजा की भलाई है। मेंने यह खुना है कि सुर शुभज्विस्तक के विरुद्ध 
कार्रवाई करने को जो तदबीर हो रही है उसमें आपका यहुत रुपया खर्ज 
हो गया है ओर इस काम में खज़ाना खाली हो जाने के कारण उसकी पूर्ति के 
लिए. आपने एक कर ( जज़िया ) लगाने की आजा दी है । आप जानते हैं कि 





( १ ) जदुलाथ सरकार; ओरंग़जेब, जि० ३, ४० ३०१-४ और ३०८-१० (१६१६ 
हू का संस्करण ) के 
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आपके पृवेज स्वर्गीय मुहम्मद्‌ जलालुद्दील अकवरशाह ने ४२ वर्ष तक न्याय- 
पूवेक शासन कर प्रत्येक जाति को आराम और खुख पहुचाया। चाहे वे ईसाई, 
मूसाई, दाऊदी, सुसलमान, प्राह्यण ओर नास्तिक हों, उन सवपर उसकी समान 
रूप से कृपा रही, जिससे सव लोगों ने उसे 'जगदुग्युरु की उपाधि दी थी। 
स्वर्गांय नूरुद्दीन जहांगीर ने भी २२ वे तक प्रजा की रक्षा कर अपने आश्रित 
राजवर्ग को प्रसन्‍न रकखा। इसी तरह खुप्रखिद्ध शाहजहां ने भी १२ वष तक 
राज्य कर दया और नेकी के कारण यश प्राप्त किया | 

“आप के पूर्वजों के ये भलाई के काम थे। इन डनन्‍तत ओर उदार सिद्धान्तों 
पर चलते हुए वें ज़िधर पैर उठाते थे उधर विजय और सम्पत्ति उनका साथ 
देती थी। उन्होंने बहुत से देश ओर किले अपने अधीन किये। आप के समय 
में बहुत से प्रदेश आपकी अधीनता से निकल गये हैं ओर अय अधिक 
अत्याचार होने से अन्य वहुतसे इलाक़े भी आय के हपथ से जाते रहेगे। आप 
की प्रजा पैरों के नीचे कुचली जा रही हे और आपके साम्राज्य का प्रत्येक 
प्रान्त केगाल हो गया है। आवादी घटती और आपत्तियां बढ़ती जाती हैं। 
जब ग्रीवी वादशाह और शाहजादों के घर तक पहुँच गई है, तो अमीरों का 
क्या हाल होगा | खेना असन्‍्तोष प्रकट कर रही है, व्यापारी शिकायत कर रहे 
हैं, मुसलमान असन्‍्तुष्ट हैं, हिन्दू ठु!खी हैं ओर बहुत से लोग तो रात को भोजन 
तक न मिलने के कारण कुछ ओर निराश होकर रात दिन सिर पीटते हैं । 


“ऐसी कंगाल प्रजा से जो बादशाह भारी कर लेने में शक्ति लगाता है, 
डसका वढ़प्पन किस प्रकार स्थिर रह सकता है। पूर्व ले पश्चिम तक यह 
कहा जाए रह है कि हिन्दुस्तान का बादशाह हिन्दुओं के धामिक पुरुषों से 
द्वेष रखने के कारण ब्राह्मण, सवड़े, जोगी, बैरागी और सेन्यासियों से जज़िया 
सेना चाहता है । वह अपने तैमूर चेश की प्रतिष्ठा कः घिचार न करः एकास्त- 
दासी और ग्ररेव साधुओं पर जोर दिखाना चाहता है। वे धार्मिक ग्रंथ, जिन 
पर आपका विश्वास है, आपको यही चतलावेंगे कि परमात्मा मलुष्यमात्र का 
ईश्वर है, न कि देव्वल रसुसलमानों का । उसकी दृष्टि में सूर्तिपूजक और सुखल- 
सान समान हैं। रंग का अन्तर उसकी आज्ञा से ही है । कही सबको पेदा करने- 
चला है । आपकी सखसजिदों में उसी कर नप्म लेकर नमाज़ पढ़ते हैं और 
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भम्दिरों में जहां मूर्तियों के आगे घेटे बजते हैं, वहां भी उसी की प्राथना की 
जाती है। इसलिए किसी धर्म को उठा देना इंश्वर की इच्छा का विरोध करना 
है। जब हम किसी चित्र को बिगाड़ते हैं, तो हम उसके निर्माता को अप्रसश्न 
करते हैं । किसी कवि ने यह ठीक कहा है. कि ईश्वरीय कामों की आलोचना 
मत करो । 

“मतलब यह है कि आपने जो कर हिन्दुओं पर लगाया है, वह न्याय और 
झुनीति के विरुद्ध है क्योंकि उससे देश द्रिद्व हो जायगा। इसके अतिरिक्त 
वह दिन्दुस्तान के फानून के खिलाफ नई बात है। यदि आपको अपने ही 
धर्म के आग्रह ने इसपर उतारू किया है तो सबसे पहले रामसिंदद से, जो 
हिन्दुओं का मुखिया है, जज्िया वसूल करें उसके बाद मुझ खैरख्वाह से, 
क्योंकि मुझ से वसूल करने में आपको कम दिक्‍कुत होगी, परन्तु चीटी और 
भक्खियों को पीसना वीर और उदारचित्तवाले पुरुष के लिए अनुचित है। 
आश्चये की वात है कि आपको यह सलाह देते हुए आपके मंत्रियों ने न्याय 
और प्रतिष्ठा का कुछ भी खयाल नहीं किया । 


इस पत्र की शअब तक तीन प्रतियां प्रसिद्धि में आई हैं। एक उदयपुर के 
राजकीय दफ्तर से, जिसका डब्ल्यू बी रोज़ का किया हुआ अनुवाद कनेल 
टॉड ने अपने राजस्थान में प्रकाशित किया है। दूसरी बंगाल एशियाटिक सो- 
साइटी के संग्रह को ( कलकत्ते में ) ओर तीसरी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 
के संग्रह की लण्डन में है । इन तीनों में से उद्यपुरवाली प्रति, जिसको कनेल 
टॉड ने महाराणा राजासिह के पत्र की नकुल बताया है, सबसे संक्षिप्त है । 
कलकत्तेवाली प्रति में कुछ वाक्य अधिक हैं ओर उसमें उसके लखक का 
नाम संभाजी दिया है। लेडनवाली प्रति में उससे भी कुछ अधिक वाक्य- हैं 
ओर उसमें गुजरात के खुलतान अहमद्‌ की बेवक्ताफियों फा वर्णन तथा बड़ोदे 
में उसके मारे जाने का उल्लेख भी है' । इन तीनों प्रतियों को देखने से अनुमान 
होता है कि मूल प्रति छोटी ही होगी और उसकी नकलें अलग झलग जगह 
पहुँचने के पीछे वह बढ़ाई गई होगी । इस पत्र का लिखनेवाला कौन था, इस 
विषय में विद्वानों में मतभेद है। ओर्मे का कथन है कि यद्द पन्न जोधपुर के 





( $ ) मॉडनेरिष्यू , ० स० १६०८; जनवरी, ए० २९-२३ | 
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महाराजा जसवन्तरसिह ने लिखा था, परंतु यह स्वीकार नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि जसवन्तर्सिह का देहान्त बि० स० १७३४ पौष वदि १० (ई० स० १६७६ 
ता० २८ नवम्बर ) को हुआ था और जजिया उसके देह्ान्त के चार मासतर पीछे 
ता० १ रवि उल्ह्‌ अव्वल छहि० स० १०६० ( वि० से० १७३१६ चेशाख खुदि २८६० 
स० १६७६ ता० २ अप्रेल ) को लगाया गया था। कलककत्तेवाली प्रति में, जो 
लण्डन की प्रति से वहुत मिलती जुलती है, सम्भाजी को उसका लेखक बताया 
है, चह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योकि जिस समय जज़िया 
लगाया गया, उस समय शिवाजी राजा था, न कि सम्भाजी । यह भी नहीं माना 
जासकता कि शिवाजी के मरने के पीछे शंभाजी ने वह पत्र लिखा हो, क्योंकि वह 
शिवाजी की तरह प्रवल राजा नहीं किन्तु निवेल था। उस समय उत्तरीय भारत 
में महाराणा राजलिंह ओर दक्षिण में शिवाजी ये ही दो प्रवल हिन्दू राजा थे, जो 
जज़िये का विरोध कर सकते थे। जब मिज़ो राजा जयसिंह के आग्रह से वि० सं० 
१७२३ (ई० स०१६६६) में शिवाजी आगरे आया और ओऔरंगजेव के दरवार में पांच 
हज़ारी मनसवदारसों की पंक्ति में खड़ा किया गया, तव उसके क्रोघ की सीमा न 
रही, क्योकि उसने इसमें अपना बड़ा भारी अपमान समझता । फिर जब उसपर 
पहरा नियत किया गया सव उसने भागने का निश्चय किया। आगरे से भागकर 
दक्षिण में पहुंचने पर वह ओरंगजेव का वरावर विरोधी ही रहा ओर वि० से० 
१७२७ (ईं० ख० १६७०) के पीछे तो वादशाह के अधीनस्थ पदेश पर उसने हमला 
करना शुरू कर दिया। वह स्व॒तन्त्र रुजा था और औरंगजेब के अज़िये का प्रभाव 
उसके राज्य पर कुछ भी नहीं पड़ता था। आंट डफ़ के कथवानुलार औरंगजेब ने 
चुरहानपुरवालों पर ई० ख० १६८४ (वि० खें० १७४१) में अथात्‌ शिवाजी को सत्य 
के चार वे पीछे जज़िया लगाया था। पेसी स्थिति में शिवाजी को बादशाह को 
सेवा में पन्न लिखने की आवश्यकता ही न थी। जेसे कलकत्तेवाले पत्र में शंभाजी का 
नाम लिखा गया, वेस ही लण्डनवाले पत्र मे शिवाजी का नाम पीछे से लिखा गया 
होगा। लणडनवाले पत्र मे शिवाजी को ओरंगजेब का सदा शुमचिन्तक रहने 





फल पट सकी सा की आज की बन कई है रईशाऔीजर्श लाती री ४८ ९३४३६९/ध७८४१ ५१५५८ 








( १ ) टॉड, राजस्थान, जि० $, ए० ४४२, टिप्पण २ । 


«. (३) आंट डक्र, हिस्दी आफू दी मराठाजू, जि० १, ४० २४२ (ई० स० ३६२९६ का 
ऑक्सफर्ड संस्करण )। 
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घाखा लिखा है, परन्तु जज़ियां लगने से पूर्व ही वह उसका कट्टर विरोधी और 
प्रतिस्पर्धी हो गया था। ऐसी स्थिति में शिवाजी जैसा स्वामिमानी और स्वतन्ञतां 
प्रिय राजा अपने को औरंगज़ेब का सदा शुभचिन्तक' लिखे, यह खम्भव नही । 
महाराणा राजर्सिंदह औरंगजेब के भ्रधीन था, इसलिए वह बादशाह की शुभचिन्तक॑ 
लिखे, यह सम्भव है। लणडनवाली पति में सबसे पहले राजासिद से ओऔरय 
उसके बाद मुझ शुभचिन्तक से कर लेने की बात लिखी है, परन्तु उदयपुर 
और कलकत्तेवाली दोनों प्रतियों में राजालिंह के स्थान में रामासिह” का नाम 
है, जिसको हिन्दुओं का मुखिया लिखा है, जो ठीक है, क्‍योंकि उस समय 
मुग़द्ष द्रयार में रहनेवाले राजाओं में वही मुख्य था| इन सब बातों पर विचार 
करते हुए यही मानना पड़ता है कि वह पत्र महाराणा राजसिंह ने ही लिखा 
होगा और जब उसकी नक्नलें मभिन्‍न भिन्न स्थानों में पहंची होंगी तब उसमें 
किसी ने अपनी ओर से कुछ ओर बढ़ाकर शिवाजी का ओर किसी ने शंभाजी 


( $ ) जयपुर के मिजों राजा जयसिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी । 


(२ ) म्ोफेसर जदुनाथ सरकार ने लण्डनवाले पत्र में शिवाजी का नाम तथा हुजूर के 
यहा से बिना आज्ञा चले जाने की बात देखकर ( जो उदयपुरवाले पत्र में नहीं है ) उसको 
शिवाजी का मानते हुए किखा है, कि अन्त में पन्न-लेखक औरंगजेब का अनादर करते हुए 
हिन्दू राजाओं में मुख्य राजा से पहले जाज़िया चसूल करने की बात कहता है । हिन्दुओं का 
थह मुखिया जयपुर का राजा रामसिंह नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथम तो हिन्दू लोग राणा के 
चंशधर उदयपुर के महाराणा के सिचाय किसी अन्य को उच्चकुल का नहीं मानते और दूसरी बात 
यह है कि जयपुर का घराना सदा से राजभक्त रहा है, जिससे उसने बादशाह की आज्ञा का 
उस्लंघन नहीं किया होगा । इसके विरुद्ध उक्त महाराणा से सुलह करते समय चुपचाप उसके 
राज्य से जज़िया न लेना स्वीकार किया ओर अपने इस कथन के लिए ओमें की पुस्तक का 
हवाला ( ओमें; फ्रैममिण्ट्स; ४० १६५ ) भी दिया है, ( मॉडने रिव्यू; सन्‌ १६०८, जनवरी, 
० २३ ); परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह कथन औरगजेब के द्रबार में रहनेवाले राजाओं 
से सम्बन्ध रखता है। जोधपुर का मद्दाराजा जसवन्तर्सिंह तो मर चुका था और उसका राज्य 
यादशाद्दी खालसे में चला गया था। उदयपुर का कोई महाराणा कभी बादुशाही दरबार में 
नहीं गया, ऐसी दशा में उस समय बादशाही दरबार में रहनेचाला मुख्य हिन्द राजा रामसिंह ही 
माना जा सकता है। दूसरी भूल यह है कि महाराणा राजसिंह के साथ औरंगजेव की सुलह ही नहीं 

हुई । चह (राजसिंह) बादशाह के साथ की लड़ाई के समय मर गया था ओर सुलह तो उसके पुत्र 
जयसिंद ने की थी। उस समय के शाही -फ़रमान और शाहजादों के निशानों से पाया जाता है कि 
जज़िये के एवज में पुरमांडल और बदुनोर के परणने डस(जयसिंह)ने बादशाह को दिये थे । यही 


भ्र्श्ड उदयपुर राज्य का इतिहास 


न 











ता 


का नाम दूजे करंदिया होगा। डसका लिखनेवाला कोई एक पुरुप होना चाहिये। 
झूल पत्र पहले संक्षिप्त था। फिर उसमें ओर वाक्य मिलाकर किसीने उसे 
बढ़ा दिया। 

भंहांरणं के ज़ज़िया का विरोबच करने पर ओरंगजेब डससे बहुत विगड़ः 
और मेवांड पर चढ़ाई करनेबाला ही था, इतने में उसके क्रोध को बढ़ाने 
के लिए. एक और भी कारण उपस्थित हो गया, लिंसका हाल नीचे 
लिखा जता है-- 


जोधपुर के महाराजा जस॑वन्तालिह पर वांद्शाह औरंगजेय कई कारणों से 
नाराज़ था, जिससे उसने महाराजां को जमरूद (अफ़गानिस्वान में) के थाने पर 
अनीतर्तिंदका महाराणा की नियत किया, जहां वि० से० १७३५ (६० स० १६७६ ) में 

शरण में आना उसका देहान्त हुआ। उसके साथ के राजपूत उसकी 
राणियों को लेकंर मांरचाड़ की तरफ़ चले और मार्ग में लाहोर पहुंचने पर उसकी 
एक राणी से अजीताखिह का अन्म हुआ | यह खबर खुबचकर ओरंगज़ेव ने अपनी 
पहले की नाराज़गी के कारण मारवाड को खालसे कर लिया और अजीतर्सिह 
को सीधा दिल्‍ली ले आंने की आज्ञा दी। इस आज्ञा के अदुसार राठोड़ दुर्गादास 
आंदि सरदांर डसे लेकर दिल्‍ली आये और रूपनगर (किशनगढ़) की हवेली में 
ठहरे। बादशाह ने कोतवाल को आज्ञा दी कि जसवन्तर्सिह की राणियों और 
बेटे को नूय्गढ़ में ले आवे और यदि कोई सामना करे तो डसे सज़ा देवे । 
यह समाचार ज्ञात होने पर राठोड़ चुत ऋुद्ध हुए और कितने ही अजीत्सिह 
को युक्ति पूर्वक वहां से निकालकर मारवाड़ की तरफ़ रवाना हो गये। पीछे बचे 
हुए राजपूत राणियों को मारकर' मुगल खेना से लड़े, कई मरे ओर कई घायल 
हुए. । जब कोतावल को अजीतलिंह न मिला, तव उसने उसी अवस्था के किसी 
आर लड़के को शहर से प्रातकर वादशाह के खुपुदे किया, जिसने उस्तका नएम 


चात मासिरे आलमगीरी से पाई जाती है (सासिरे आलमगीरी; इलियट ; जि० ७, ४० १८०), 
परंतु उक्क पुस्तक के कत्तो ने मद्वाराणा राजसिंह के साथ सुलद् होना लिखा है, जो ठीक नहीं हे । 

(१ ) सारवाद की ख्यात में राणियों को मारना लिखा है ( जि० २ प्रू० ३२-३३ ), 
परंतु कमल टॉंढ ने अजीत की माता का दिल्ली से उसके साथ निकल आना और महाराणा के 
पास आना साना है ( टॉ, रा, नि० ६, छ० ४४२ ), जो ठीछ प्रतीत नहीं होता | 
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मोहस्मरदीराज रखा । राठोड़ दिल्‍ली से अजीतालिह को साथ लेकर मारदाड 
फी तरफ़ गये, परन्तु सम्पूर्ण जोधपुर राज्य पर बादशाह का अजिकार हे जाने 
से अजीतालिंह के सम्बन्ध की चिन्ता रहने के कारण दुर्गादास, सोनिग आदि 
ने मदाराणा राजासिंह को अर्ज़ी लिखकर अजीतर्खिह को अपनी शरण मे लेन 
की प्राथेना की । डे स्वीकार करने पर थे अजीतलिह को महा के पएस ले 
शये और महाराणा को सब जेवर सहित एक हाथी, ११ घोड़े, एक तलवार, 
रत्नजाटेत कठार, दस हज़ार दीनार (चांदी का सिक्का) नज़र किये। महाराणा नें 
डसे १२ गांवों सहित केलचे का पद्दा देकर वहां रक््खा' और दुर्गादास आदि से 
कहा फि बादशाह सिसोदियों ओर राठोड़ों के सम्मिलित सैन्य का मुकाबला 
आसानी से नहीं कर सकता, आप (निश्चिन्त रहिये । 

यादशाह ने जसवन्तालिह के मरते ही मारवाड़ू को अपने राज्य में मिलाकर 
घहां अपने अधिकारी भेज दिये थे । जब वादशाह ने अजीताशिह के, जिसे वह 

' कृत्रिम समझता था, महाराणा के पास पहुंचने की खबर सुनी तब उसने महाराणा 
से फ़रमान लिखकर अजीताशिह को मांगा, परन्तु महाराणा ने उसपर ध्यान न 
दिया । फिर दो बार फ़रमान भेजकर अपनी आज्ञा का पालन करने के पतिए 
उसने महाराणा को लिखा, परन्तु उसके अजीतसिह को सॉपना स्वीकार न करने" 
पर बादशाह ने उसपर तुरन्त चढ़ाई कर दी | 

बादशाह ने हि० स० १०६० ता० ७ शावान (वि० ख० १७३६ भाद्रपद खुदि ८८ 
इँ० स० १६७६ तां० ३ खितम्वर) को महए्रणु ले लड़ने के लिए बड़ी सेना 

औरगजेब वो महाराण. के साथ दिल्ली से अजमेर की ओर भस्थान किया। 
पर चढ़ाई उसी दिन उसने शाहज़ादे अकबर को अजमेर में पहले 

( १ ) देवीप्रसाद; ओरंगज़ेबनामा, जि० ३२, ए० ८४-८६ । 

( २ ) मानकवि-कृतत रोजवेलास; विलास ६, पद्म ३१७१-३० ६ ( नॉगरीग्रचारिणी संभां 
काशी का संस्करण )। इस पुस्तक की रचना का प्रारम्भ महाराणा राजसह की विद्यमानता 
में घि० सं० १७३५ और समाप्ति जि० से० १७३७ में हुई । से, रा, जि० १, ए० ४४२। 
रूपाहेली के ठाकुर राठोड़ चतुरसिंहकृत “चतुरकुलचरिन्न इतिहास', प्रथम भाग, पृष्ठ १०० । 

( ३ ) वीर-चिनोद; भाग २, ४० ४६३ । ह 

.( ४ ) देदीप्रसाद, औरंगज़ेबनासा; जि० २, घू० ८० | 


(४ ) रॉजावेलास; घिलास १०, पद्म २-२४ | 
० 


शरद डद्यपुर राज्य का इतिहास 


न का पा री की की की 
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पहुंचने के लिए पालम फुश्नवे ले रवाना फकिया। वादशाह १३ दिल में अजमेर 
पहुंचा और आनाखसागर पर के महलों में ठहरा । 

महाराणा ने बादशाह के दिल्ली से मेवाड़ पर चढ़ने की खबर पांते हीं 
अपने कुवरों, सरदारों आपदि को द्रबार में चुलाकर सलाह की कि बादशाह से 
कहां ओर किस प्रकार लड़ना चाहिये। उस समय दरबार में कुंचर जयालिह, 
कुंवर भीमा[सिह, रावल यशकण (जसवन्तासह ', जसराज्ञ ), राणाबत भावासिह *, 
महाराज मनोहरासिद, महाराज दलालसिह”, अरिलिंह ( महाराणा का भाई ) 
झपते चार पुत्नो--भगवन्तालिह, सुमागाखिह, फतहलिंह और गुमानालिंद-- सद्वित, 
राव सबंलर्सिह चौहान, काला चन्द्रसेन*, रावत केसरीलसिंह” अपने पुत्र गंग॑- 
दास सहित, भाला जैतालिह ', पंवार ( परमार ) वैरिसाल' *, रायत महएलिह ', 
शवत रतनलेन'  (रत्नाखिह), सांवलदास ' *, राजत भानालिह *, राव केसरीसिंद 
चौहान“, महकमालिंद *, राठोडू राय दुर्भादास ”, राठोड़ सोार्निंग *, विक्रम 

( १ ) वीर-विनोद; भाग २, ४० ४६३ । 

( १ ) डूंगरपुर का रवामी । 

( ३ ) शायद यह महाराणा अ्रमरसिंद के पुत्र सूरजमल का तीसरा पुत्र भावसिंद हो । 

( ४ ) महाराणा कर्णासह के कुंचर ग़रीबदास का घुत्र। 

( & ) सहाराणा कर्णसेंह के छोटे कुंचर छुन्नसिंद्द का पुत्र। 

( ६ ) बेदलेवारलों का पूवेज । 

( ७ ) बडी खादड़ीवालों का पुवेज। 

( ८ ) बानसीवालों का पूवेज । 

( ६ ) देलवाड़े का। 

( १० ) बीजोलियां वाला । 

(११ ) बेगूंवाले कालीमेघ का पौत्र । 

(१२ ) सलूबर के रावत रघुनाथसिंह चूडावत का पुत्र | 

(१३ ) प्रसिद्ध राव जयसल का चंशघर ओर बदुनोर का स्वामी । 

(१४ ) कानोडुवालों का पूर्वेज । 

(१४ ) पारसोली का | 

( १६ ) भींडरवाला | 


( १७ ) असिद्ध राखोड चीर दुर्गादास आलावत । इसका विस्तृत चृत्तान्त अ्ञॉगे जोधपुर 
हे हतिदास में लिखा जायगा | 


( १८ ) विहलदासोत चांपावत । सारवाद के रिठ्रमल ( रणंमल ) के पुत्र चांपा से 
राठेडों की चरांपावत शाखा चलती । चांपा का प्रपौन्र, मांडण का पौत्र और गोपाज्दास का पुत्र 


- महाराणा राजलिह । ०] 


कप 


(विक्रमादित्य ), रावत रुक्मांगद, आला जसबउनन्‍्त', राठोड़ गोपीनाथ, 
राजपुरोदित गूरीबदास, मदेचा अमर्रसिह”, खीची रामसिद्द, डोड ( डोडिया ) 
महासिंद, मेजी दयालदार्सा और अबू मलिक अज़ीज़ उपस्थित थे । 

सरदारों फे विचार छुनने फे पश्चात्‌ पुरोहित शरसीवदास ने निवेदन किया 
कि वादशाह के पास सेना चहुत है, इसलिए उससे बरावरी के तौर पर युद्ध 
करना नातिसगत नहीं है। महाराणा उद्यर्सिह और प्रतापालिद बादशाद अकबर 
के आक्रमण करने पर चित्तोड़ ओर उदयपुर छोड़कर पहाड़ों में चले गये और 
समय समय पर दिन या रात को मुसल सेनापर छापा मारते और वादशाही प्रदेश 
को बरवाद करते रहे | जब शाही फौज आती, तब घादियों में जाकर लड़ते। 


विहलदास थप। महागजा जसवेतसिद्दध के समय उसकी जागीर में ३९००० रुपयों की सालाना 
आय के पाली आदि ३३ गांव थे। उसके कई पुत्रों में से एक सो्निंग था। घद्द महाराजा 
जसवंतर्सिह की सेवा में रहा और उसकी झात्यु के पीछे राठोड़ दुगौदास के साथ महाराजा 
अीतासह को लेकर महाराणा राजसिंह के पास झआया। अजीतसिंह के सेवाढ़ से चले जाने 
के पश्चात्‌ सोनिग सी राठोड़ दुगोदास के साथ राओर्ड की सेना का मुखिया वनकर लड़ा। 
फिर सवत्‌ १७३८ में पुनलोता ( पूनला ) गांव में एकाएक देहात हो जाने के कारण उसका 
भाई अजबसिंह उसके स्थान में राओेडों का सुखिया बनकर ल़ड़ता रहा ! घह सी उसी साल 
लद॒कर सारा गया। पीछे से उसके छुत सगतसिंह को बाकरा आदि रांदों की ६००० रुपयों 
की जागीर मिली थी । 

(३ ) सोलकी, रूपनगरवाल्लोका पृश्चैत |, 

( २ ) कोठारिये का । 

(३ ) गोगूदे के कान्हासिइ का पुत्र ।, 

( ४ ) घाणराववाला । 

(६४ ) नीमढ़ी का । 


( ६ ) सहाराणा राजासेंड का सेत्री दयालगास श्रोसवाल ज्यति के खंघवी ( सेंबपति ) 
तेजा का प्रपोत्र, गजू का पात्र ओर राजा का चतुर्थ पुत्र था। उसने राजनगर तालाब के समीप 
को पहाद्दी पर बड़े व्यय से संगमरमर का आदिनाथ कए चतुमुख जनप्रासाद बनवाया 
था ( दयाल करायो देचड़ी, राणे कराई पाछ )। दब्यालदास का पुत्र सांवल्दास था ऐसा 
राजनगर सें स्थापित की हुई एक सूर्ति पर के ब्रि० सं० १७३२ चेशाख सुद्धि ७ गुरुवार ुष्य- 
नक्षत्र के लेख से पाया जाता है। यह आदिनाथ ( ऋषभदेव ) फी मूर्ति इस समय गुजरात में 
बड़ोदे के समीपस्थ छाणीः गांव के जनमंदिर में: स्थापित है। भात्वायें जिनविजय; प्राचीन जैन- 
लेख-संग्रह; भाग २, 9० ६४२६-२७ | 

(७ ) यह नामावल्ी राक्विज्ञास, विज्ञास १०, पतच्य ९४-६७ से छी गईं है । 


श्प््द यदुर राज्य का इतिदास 
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इसलिए वादशाह अकवर व उसके सनापतियों ने सफलता न पाई। महाराणा 
खमराखिह भी इसी नीति का अज्ुकरण कर जहांगीर स लड़ते रहे । इस समय 
आप भी पहाड़ो की लद्ायता से विजय प्राप्त करें, घादियों में शन्नुआ को घरकर 
उन्हें भूखों मारे ओर शाही मुल्क को लूटे । 
महाराणा राजालिह को यह सलाह पसन्द आई, जिससे वह्द ऊपर लिखे हुए 

सामनन्‍्तों आदि को साथ लकर पहाड़ों की तरफ़ चल दिया। पहला मुक्राम 
उदयपुर से चार कोस दक्षिण में देवीमाता के पहाड़ों में छुआ, जहाँ पानडढ़वा, 
मेरपुर, जूड़ा और जबास के भोमिये सरदार, पालों के मुखियों (पल्लीपति) तथा 
धनुपवाणवाले पचास हज़ार भीलों सहित, आ मिले । महाराणा ने उनको आजा 
दी कि दस दस हज़ार के कुंड वनाकर घाटों ओर नाकों का वन्दोवस्त कर 
शच्चओं का रास्ता रोका ओर उनकी रखद्‌ तथा खज़ाना तुटकर हमारे पास पहुं- 
चाओ | वहां से महाराण नेण॒वरा (भोसट) में पहंचा | यहां मेवाड़ ओर मारवाड़ 
के सरदारो के परिवार थे, जिनकी रक्षा का भार महाराणा ने स्वयं अपने पर 
लिया । राजपूत सना में वीस हज़ार सवार ओर २४००० पैदल थे” । महाराणा 
ने युद्ध की इस प्रकार व्यवस्था कर उदययुर आदि नगरों तथा कसवो की 
प्रज्ञा को पहाड़ो में बुला लिया । 

ता० १ शब्वाल ( कार्तिक झुदि श्ूता० २७ अक्झावर ) को बादशाह ने 
अजमेर से तहव्वर्खां को ड्विलअत ओर हाथी आदि देकर मांडल आएददि परगनों 
को ज़च्त करने के लिए, ओर हसनअलीखां को ७००० सना देकर राणासे लड़ने 
को भेजा । फिए उसने स्वयं भी ता० ७ ज़िल्काद ( मार्गशीर्ष खुदि &नता० १ 

( $ ) महाशणा के पहाड़ों मे रहकर लड़से का एक कारण यह सी था कि बादशाह के 
साथ यूरोपियन अफूलसरों के संचालन में बहुत बढ़ा तोपखाना था, जिससे समान भूमि पर 
उसका झानता करने मे आझचणय हारने की समभावना थी। 

( २) भीलो के घर वहुधा पहाड़ो पर या डनके नीचे एक दुसरे से विलग होते हैं, 
ऐसे अनेक घरो के समुठ्य्य को पाल! (पक्की ) कहते हैं और प्रत्येक पाल का मुखिया पश्चीप्रत्ति 
( पात्दी ) कहलाता है | 


( ३ ) राज़विलास, विज्ञास- १०, पद्म ६६-६८। 
( ४ ) वीरविनोद; भाग २, ए० ४६४ | 
( £ ) राजविलास- विज्ञास १०, पद्म ८१ | 


महाराणा राज्लसिह प्र्श्ः 
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दिसम्बर ) को वहां से उदयजुर की ओर प्रस्थान किया । उसके साथ यूरोपियन 
अफ़्सरों की अध्यक्षता में तोपल्लाना भी था । शाहजादा मुहम्मद आज़म भी 
बादशाह की सेना में आ पहुंचा । 


वादशाह मांडल होता हुआ देबारी पहुँचा ओर बी ठहर । देवारी के घाटे 
की रक्ता के लिए जो राजपूत नियत किये गये थ, उनसे युद्ध हुआ, जिसमें राठोड़ 
गोरासिंह ( चल्लृदासोत ) आंदि कई राजपूत मारे गये ओर शवत मानसिंद्द 
( सएंगदेवोत ) आदि सरदार घायल हुए । ततपश्चात्‌ उक्त घाटे पर औरंगजेब 
का अविकार हो गया । राजपूतों के पहाड़ों मे चले जाते का समाचार सुनकर 
वादशाह ने हसतअलीखां को चड़े सेन्‍्य के साथ महाराणा का पीछा करने के 
लिए पहाड़ों में, और शाहज़ादा सुहम्सद्‌ आज़म तथा खानेजहां को रुहललाखां और 
इका ताजखां के साथ उदयपुर भेजा। उन्होंने उद्यउरकों खाली पाया। साउुल्ला- 
ख्रां ओर इक्ता ताजखां महल्तों के आगे वने हुए एक विशाल मन्दिर” को, जो 
उस समय के आसख्क्येजनक मन्दिरों में स एक था और ,जिसके बनाने में बहुत 
दृब्य व्यय हुआ था, गिराने केलिए चले | बीस मांचातोई्ड' रक्तक राजपूत उसके 
लिए चहीं मरने का निश्चय कर ठहरे हुए थे। उनमें से फक एक व्याक्ति कई 
आदमियों को मारकर मारए जाता था। फेर दूसरप आता और बहुतों को 
मारकर काम आ जाता था। इस तरद उन वीखों ने बडुत से मुसलमानों! को मारा 
ओर वे भी वहीं मारे गये। उद सब के मरने पर सुसलमानों, ने मूत्ियों को 





( १ ) देचीशसद; ओरंगज़बनामा, भाग २, पृ० ८८-८६ | 
( २ ) जदुनाथ सरकार; ओरगजेब, जि० ३, ए० इ८४ । 


( ३ ) देवीम्रसाद, ओरंगजेबनामा, साग ३, ए० ८६-६० । मेवाडू की लड़ाई में सम्मि* 
लित होने के लिए बादशाह ने शाहज़ादे को बंगाल से संसेन्‍्य घुला लिया था। 


(४ ) राठोड बल्लू के पुत्र गोरासिह की देबारी, के पासवाली छुत्री के मध्य की स्मारक 
शिला पर नं'चे लिखा लेख झुदा हुआ है-- 


संवत्‌ १७३६ वर्ष पोस ( पीप ) सुद्दी (दि ) ५७ पातिसाह औरगसाह देदवारी भाया यदे 
राठोढ़ गोरासग ( गोरासिंह ) बलूदासोत कास आया जी ( सूललेख से )। 


( ५४ ) जगदीश का संदिर, जो उदयपुर मे सब से विशाल और प्रासिद्ध है। 
(६ ) लड़कर सरना निश्चय कर किसी स्थानफर खाट डात्त कर ठहरे हुए । 


४६० उद्यदुर राज्य का इतिहास 


तोड़ा । बादशाह उद्यसागर तालाब को देखने के लिए गया और उसने वह्दां के 
सीम मन्दिरों को गिरवाया । 


हसनअलीखा महाराणा का पीछा करने के लिए उदयपुर से पश्चिमोत्तर के 
पहाड़ी प्रदेश में गया था, परन्तु कई दिनों तक उसका कोई समाचार वादशाह को न 
मिला, जिससे शादी सेत्रा में भय छा गया और राजपूर्तों के डर क मारे कोई भी 
हसनअलीखजां का पता लगाने को जाने के लिए तैयार नही होता था। अन्त में 
तुराकी मीर शिह्ययुद्दीत कुछ चौकीदारों के साथ चला ओर हसनअलीजां का 
पता लगाकर दो दिन के वाद बादशाह के पास आकर उसको खबर दी । उसके 
इस साइस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने उसको इनाम इक्तराम दिया और 
डसकी पदव॒ुद्धि भी की । 


यादशाह ने शाहज़ादा मुहम्मद अकवर को चालीस हज़ार रुपये की कीमत 
फा सरपेच दकर उद्यउर की लड़ाई पर नियत किया | 


हसनअलीखां ने महाराणा का पीछाकर एक जगह उसपर हमला किया, 
जिसमें महाराणा का अन्न, तम्व्‌ू आदि सामान उसके हाथ लगा, जिसे वीस 
ऊंडों पर लादकर वह वादशाह के पास ले आया ओर उससे कहा कि उदयपुर 
रे के २ कु | ० ञ ध्थ शी 
के वड़े मन्द्रि के अतिरिक्त उसके आसपास के प्रदेश कः १७२“ मन्दिर गिरवा 
दिये गये है । इसपर बादशाह ने प्रसन्न होकर उसे वहाडुर आलमगीर शाही 
का ज्िताव दिया । ता० १ सफ़र हि० ख० १०६१ ( थि० से० १७३६ फाउगुन 


( १ ) मासिरे आलमगीरी, इलिय८्‌ ; जि० ७, ए० १८७०-८८ । सरकार, औरंगज़ेब, जि० 
३, ए० ३८१ । 

( २ ) माहिरे आलमगीरी, इलियट्‌ , जिल्दु ७, पूृ० १८८ | सरकार; ओरंगज़ेव, जि० ३, 
पू० इप्छ। 

शू जो ० 9. ८ बे 

(३ ) सरकार, शआरंगजेव, जि० ३, ए० ३८५। देवीमस'द्‌, ओरंगजेबनामा; भाग २, ए्‌० ६२। 

( ४. ) देवीप्रसाद औरंगजेबनामा; भाग २, एृ० धर | 

( ५ ) इलियद ने मासिरे आलमगीरी के अनुवाद मे १२२ मंदिरों का गिराया जाना लिखा दे, 
मुंशी देचीप्रसाद ले १७२ शपरर सरकार ने १७३ ।' 

( ६ ) मासिरे आलमगीरी; इलियटू; जि+ ७, पृ० $८य | सरकर, ओरंगरव, जि० ३, 
घछू० ३८६ | देवोप्रसाद, ओरंगजेचनामा; भाग २, पू० ६३-६४ । 


मह्दराणी राजसिरहँ हम 
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झुदि रेनईे० स० १८० ता० २२९ फैरवरी ) को बादशाह देबारी से चित्तोड़ की 
ओर रवाना हुआ और वहां जाकर ६४ मन्दिर गिरवाये' । उदयपुर के पास की 
लड़ाई बहुत दूर की होने के कारण बादशाह ने अपंना सेन्‍्य चहां से हटा लिया 
ओर शांहदज्ाद! अकबर को हसनअलीखां, शुजाअतखां, रज़ीउद्दीन आदि अफ़- 
सरों के साथ चित्तोड़ के किले फी रंक्षा के लिए नियुक्तकर वह अजमेर को 
खौट गया। । 

इस समय शाही सेनां फेवल मेवाड़वालों से ही नहीं लड़ रही थी, फिन्तु 
मारवाड़ को खालसा कर जगह जगह शाही थाने बिठाने के कारण राठोड़ 
भी मोका पाकर उघर के शाही थानों पर हमला करते थे। प्रोफेसर जदुनाथ 
सरकार ने इस लड़ाई का वृत्तान्त फ़ारसी तवारीखों के आधार पर नीचे अचुसांर 
लिखा है-- 

“मेवाडू और मारवाड़ू के शाही थाने एक दूसरे से बहुत दूर थे 
जिनके बीच में अवेली की परवेत-अण्णी आ गई थी, ज्ञिसफे सर्वोच्च. भाग पर 
राणा का आधिकार था, जहां से वह अकस्मात्‌ पू्े या पश्चिम में मुगल सेना 
पर आक्रमण कर उसका नाश कर सकता था | मुगल सेना को यह सुविधा न 
थी, क्‍योंकि चित्तोड़ से मारवाड तक जाने के लिए. उसे बदनोर; ब्यावर और 
सोजत होकर लम्धा मार्ग तय करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त महाराणा को - 
एक ओर खुनिध। यह थी एके मेवाड़ का पर्वतीय प्रदेश उद्यपुर से पश्चिम में 
कुस्मलगढ़ तक, ओर राजसमुद्र से दक्तिण में सलूसम्बर तक एक प्रकार से 
घृसाकार अजेय दुगे के समान था। उसमें प्रवेश करने के लिए केवल तीन 
घाटे ( नालें, मार्ग ) उदयपुर, राजसमुद्र और देखूरी थे । 

“बादशाह की अब युद्ध योजना यह थी कि इस सारे पर्वतीय प्रदेश को घेर- 
कर उदयपुर, राजसमुद्र ओर देखूरी के घाटों से उसमें प्रवेश किया जावे। 
शाहज़ादा अकबर १२००० सेना के साथ अवेली के पूरे से लेकर अजमेर से 
दक्षिण तक के सब शाही स्थानों की रच्चा के लिए चित्तोड़ ज़िले में नियुक्त 

( १ ) मासिरे आलमगीरी; इलियट्‌ ; जि० ७, पृ० १८८ । 

(२) सरकार; औरगजेय, जि० ३, पृ० इे८९ । 

(३ ) देवीपग्रसाद; चौरंगजेबनामा; भाग २, ए० ६४। 

( ४ ) सरकार, औरंगजेब; जि० ३, ४० इ८६-म७ । 








॥ 
३. 


ध््द्र उदयपुर राज्य का इतिहास | है, प्त 


फ्नज 
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किया गया, परन्तु इस बड़े प्रदेश की रच्ता के लिए वा ४ 
'डसकी अध्यक्षता में हसनअलीखां और तहव्बरखां थे, ऐंड | 
ईलिए भी उसको अपने पाल की सेना भेजनी पड़ती थी, जिससे | शा ै 
उसके पास केवल २००० सेना रह जाती थी। राजपूत अपने ही देश में खड़त * 
थे, जिसके कोने कोने से वे परिचित थे और भीलों आदि की भी उनको सहायता 
मिलती थी । मुग़ल सेना, जिसमें कुछ राजपूत भी थे, उस पहाड़ी पदेश से 
अपरिणलेत थी और मुगुलों की सेना शुरू से ही कम होने से राजपूत उसपर 
'ग़लिव हो गये थे। 

“बादशाह के अजमेर रवाना होते ही राजपूर्तां का उत्साह वहुत चढ़ गया। 
वे पहाड़ों से निकल आये और मुग़लो के थानों पर हमला करने लगे । वे उनके 
रखद को रोक लेते और मुगल सेना से विछुड़े हुओ को मार डालते थे, जिससे 
मुग्लों के थाने बहुत ही अरक्षित हो गये थे। अकचर के लिखे हुए पत्रों से पाया 
जाता है कि राजपूत लोग अपनी शक्ति से शाही सेना को भयभीत करने में इतने 
समथे हो गये थे कि शाही थानों की थानेदारी स्वीकार करने में प्रत्येक 
अफ़सर आनाकानी करता था। सुरुल सेना घाठद़ों में प्रवेश करने से इन्कार 
करती थी । जब से हसनअलीखां का सैन्य उदयपुर से पश्चिम के पहाड़ों मे 
पक पतक्त तक लापता रहा और उसको सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, 
तब से ही मसुग्रल सेना की हिस्मत विल्कुल टूट गई थी। 

#ई० स० १६८० अग्रेल (वि० से० १७३७ चेशाख) में गोपलदास ने ज़फ़र 
नगर में पड़ी हुई सुझल सेना पर आक्रमण किया, जिससे वहां की शाही सेना 
का मुख्य स्थान से सम्बन्ध ट्रट गया | मई मास ( ज्येष्ठ ) के चीच में राजपूतों 

( ३ ) ये पत्र भ्दवे आलमगीरी में संगृहीत हैं । 


( २ ) फारसी तवारीखों में लिख हुए नाम॑ कुछ के कुछ पढ़े जाते हैं, इसलिए गोपालदास 
का ठीक ठीक पता नहीं लगता । शायद्‌ यह बानसी के रावत केसरीसिंह का पुत्र ग्रेगदास हो, 
जिसने शाही सेन्‍्य के १८ द्वाथी छीनकर महाराणा के नजूर किये थे, ऐसा राजबिलास से 
पाया जाता है । - 


छश - 


( ६ ) फ़ारदी लिपि की वर्समाला की अपू्यता के कारण इस नगर के ठीके नांस का 
पता नहीं लगता । श्रोफेसर जदुनाथ सरकार को भी इसका ठीक पता न लग सका । उसने 
हाडोती में उसका धोना अनुमान किया है ( जि० ३ ४० ३६० ), जो संभव नहीं। 





महाराणा राजासिह भ्द्३े 
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ने रात के समय चित्तोड़ के पास शत्र-सेना पर अचानक हमला! कर कुछ आद- 
मिर्यों को मार डाला । महाराणा पहाड़ों से निकलकर बदनोर तक पहुंच गया, 
जिससे अकबर को अजमेर से सम्बन्ध टूट जाने की आशंका हुई । 

“मुसलमानों पर राजपूर्तों का भय यहां तक छा गया कि हजनअलीखां ने 
भी बारबरदारी की तकलीफ़ बताकर पहाड़ों में जाने से इन्कार कर दिया। 
शाही सेना को अपनी रक्ता के लिए अपने पड़ाव के चारों ओर दीवार खड़ी 
करनी पड़ी । इसी मास के अन्त में राणा ने अकबर पर अचानक हमला कर 
उसको बहुत हानि पहुंचाई । कुछ दिनों बदद 'अफबर के सैन्य के लिए: ब॒नजारे 
लोग मालवे से मन्द्सोर और नीमच के रास्ते होकर ६०००० बैल अज्ञ के ला 
रहे थे, उन्हें राजपूर्तों ने छीन लिया। राजपूतों का ज़ोर दिन दिन बढ़ता ही 
गया। कुंवर भीमलसिंह के सेन्य ने सुसलों पर अचानक हमला कर कई थानों 
को नष्ठ कर दिया। बादशाह की मेवाड़ को उजाड़ देने की आज्षा का पालन 
न हो सका, क्योंकि मुसल अफ़सर आगे बढ़ने से इन्कार करते थे और 
राजपूर्तों के भय से मुगल सेना इधर उधर जा भी नहीं सकती थी, जिसकी 
शिकायत अकबर ने भी की । मेवाड़ में मुगल सेना भू्खों मरने लगी और 
रसद्‌ काफ़ी पहरे के साथ अजमेर से ही भेजनी पड़ती थी। 


“गकबर का भ्रयत्त बिलकुल निव्फल होनेपर बादशाह उससे बहुत नाराज़ 
हुआ। उसने उसको चित्तोड़ से हटा कर मारवाड़ में भेज दिया और उसके स्थान 
पर शाहज़ादे आज़म को नियुक्त किया ( २६ जून )”7। ग 

इस प्रकार शाही फ़ोज का पहला आक्रमण निष्फल हुआ । शाही सेना 
उदयपुर तक पहुंची ओर इधर उधर के मन्दिर तोड़े। हसनअलीखां पहाड़ों 
में गया, परन्तु १५ दिन से अधिक उधर ठहर न सका, जिससे वादशाह को 
उदयपुर से अपनी सेना हटाकर उसका मुख्य स्थान चित्तोड़ के ज़िले में नियत 
करना पड़ा । | 


अब चादशाह ने महाराणा से -लड़ने की दूसरी योजना की, जिसका 


( १ ) अदंब आलमगीरी' में अ्रकबर के संगृहीत पत्र । सरकार; श्रौर॑गज़ेब, जि० ३, 
घू० ४००-४००१ 


ा 


( २ ) सरकार; ओरंगज़ेब; जि० ३, ए० इ८घ६-४२। 
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४६४ डद्यपुरः राज्य का इतिहास 
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बृत्तान्त प्रोफेसर ज़दुनाथ खस्कार के तब््थ के आधार “प्रेर नीचे लिखी 
जाता है-- है 

“अब शाही युद्ध की यथनना यह हुई कि शाहज्ञादा भ्राज़म चित्तोड़ से देवारी 
ओर उदयपुर होता हुआ पहाड़ों में बढ़े, शाहज़ादा मुअज्जम राजनगर' से 
ओर शाहज़ादा अकबर देखरी से। पहले दोनों शाहज़ादों के सारे यत्न विफल 
हुए । अब अकवर की कारेवाई का विवेचन अदवे आलमगीरी' में संग्रहीत 
उसी के १२६ पन्नों के आधार पर किया जाता है+ ह 

“अपमानित शाहज़ादा ता० रेद जून (आपाढ़ खुदि १०) को चित्तोड़ से वर के 
घाटे होता हुआ मारवाड़' की ओर चला। तदहृव्वरखां उसकी हरावल के साथ आगे 
रहा । राजपूत उन्हें मौके मौके पर हैरान करने लगे, परन्तु वे हटा दिये गये और 
व्यावर में तथा मेड़ते से दक्षिण में, जहां राठोड़ लड़े, कुछ आदमी फैद मी किये 
गये | ता० १८ जुलाई ( श्रावण खुदि ३) को वह सोजत में पहुँचा, जो कदे 
महीनों तक उसका झ्ुज्य स्थान रहा 

“मारवाडू में शाहीसेना को मेवाड़ से अधिक रूफलता न मिली, क्‍योंकि 
राठोड़ शाही थानों एर हमला करते थे। 

“अकवर को यह आज्ञा मिली कि वह अपने सुख्य स्थान सोजत को खुरक्षिद _ 
कर नाडोल को जाये और वहां से तहव्वरखां की अध्यक्षता में अपने हराचल 
सेन्‍्य को नारखाई के पासवाले देखरी के घाटे में होकर भेवाड़ में भेजे और 


( १ ) बादशाह औरंगजेब की सेना राजसमुंद की पाल की न तोड़ डाले, इस विचार से 
सहाराणा ने अपने कई सरदारों को उसके रक्षार्थ वहां मेज दिया, परंतु जब उसे ग़रीबदास 
( कर्यलिंद्योत ) के पुत्र श्यामसिंह के द्वारा यह पता लगा कि बादशाह सन्दिरों क्रो तुढ़वाता है, 
तालावों को नहीं; त्व उसने वहां उपस्थित सब सरदारों को पन्न अलिखवा कर छुला लिया | 
उक्ल पन्न से भूल से वणणोल के राठोड़ ठाकुर सांवलदास ( केलवावार्लो का पृवैज ) के काका राठोड 
आनन्दर्सिह ( अणनन्‍्दालसेह ) का नाम लिखना रह गया । संब सरदारों ने चलते समय उसे 
चलने के लिए कहा, परन्तु उसने उत्तर दिया कि मेरा नाम्र पत्र मे नहीं लिखा गया, इसलिए 
में यहीं लड़कर मरूंगा । वह अपने साथियों समेत वहीं रहा और शाही सेना से लड़कर सारा 
गया, जिसकी संगमरमर की छुत्नरी नोचोकी के दरवाज़े के बाहर मंहाराणा ने वनवाई, जो 
अवतक विद्यमान है । 4 

( २) मारवाड़ से सम्बन्ध रखनेवाली लड़ाइयों का छत्तान्त जोधपुर के इतिहास में 
लिखा जायगा। 





मभदाराणा राजसिह श्र 





कमलमेर ( कुंभलमेरु-कुंभलगढ़ ) के ज़िले पर आक्रमण.करे, जहां महाराणा 
और हारे हुए राठोड़ थे; और जहां से वे- इधर- डथर आक्रमण किया करते 
थे; परन्तु इस आजा को पूर्ण करने में कई महीने बीत गये। मरने के लिए 
उद्यत राजपूतों का आतड़ शब्दल पर ऐसा छा गया था कि तहब्वरखरां 
नाडोल जाने के लिए आगे बढ़ने से इन्कार कर अपने सैन्य सहित खरवे में 
ठहर गया और एक:महीने पीछे नाडोल पहुंचा, परन्तु उसको राजपूतों का भय 
पृवेवत्‌ बना ही रहा। रसद्‌ आदि की व्यवस्था कर शाहज़ादा अकबर माणे में 
थाने बेठाता हुआ सोजत से सितम्बर ( आशिवन ) के अन्त में नाडोल आया, 
परंतु तहव्वरखां ने पहाड़ों में जाना स्वीकार न किया, जिससे अकबर को अपने 
उस डरपोक अफ़सर पर आगे बढ़ने के-लिये दबाव डालना. पड़ा । ता० २७ 
सितम्बर ( आशिवन झुद्दि १४ ) को तहव्वरखां देखभाल करने के लिए घाटे के 
दा की ओर चला । महाराणा का दूसरा कुंवर भीमालिह पहाड़ों से निकल कर 
उससे लड़ा, जिससे दोनों पत्तों की. बहुत हानि हुई' ।. फिर डेढ़ मास से कुछ 
अधिक समय तक लड़ाई न हुई, जिसका कारण मालूम नही हो सका” । 


तहब्बरखां पहले ही देखूरी के घाटे में प्रवेश करना नहीं चाहता था, परच्तु 
जब उसपर दबाव डाला गया तब वह नाडोल से चला और भीमसिह के साथ 
की लड़ाई के पीछे तो वह आगे बढ़ने से रुक गया और वहीं ठहर गया । इधर 
महाराणा राजासह का.देहालत वि०.सं०.१७३७ कार्तिक खुद्‌ १० ( ईं०स० १६८० 
ता० २२ अक्टोबर ) को हो गया, निससे लड़ाई कुछ दिनों तक.बन्द, यही | महा- 
रणणा रए्जर्सिह के पीछे उसका. कुंचर, जयालिह गद्दी! पर बेठा | तदनव्तर फिर 
लड़ाई शुरू हुईं, जिसका च॒त्तान्त मद्रराणा जयसिंह फे दृत्तान्त में लिखा जायगा। 

महाराणा के साथ की ओरंगज़ेब की लड़ाई का जो चर्णत़् ऊपर किया गया है, 
बह चहुघा-फारसी-तवारीखों ओर उनके आधार पर लिखी हुई पुस्तकों से ही 
लिखा गया है । अब इन लड़ाइयों का थोड़ा सा वृत्तान्त मानकवि-कृत 'शिजवदि- 
लास' तथा 'राजप्रशस्ति महाकाव्य' से भी नीचे उद्दश्षत किया जाता है-- 





(१ ) इस लड़ाई का चृत्तान्त ग्रुजरात के नागर बाह्यण ईसरदास ने 'फ़तूहाते आत्षम- 
सीरी' ( पत्र ७८ ए० २, पत्र ७६, ए० $ ) में लिखा है । 
( २) सरकार; झोरंगज़ेब; जि० ३, ए० ३२-६५ । 








ध्द््द्‌ उदयपुर राज्य का इतिहास 





बादशाह ने मेवाड़ में प्रवेश कर चित्तोड़, पुर, मांडल, मांडलगढ़ं, वैराट 

( चदचोर के पास ), भेंसरोड, दशपुर ( मन्दसोर ), नीमच, जीरन, ऊँंटाला, 
से ० हक किये चु देवारी 

कपासन, राजनगर ओर उदयपुर में थावे नियत किये । बादशाह देवारी के 

पाल आया, जहां का द्रवाजा वनन्‍्द्‌ कर राजपूतों वे रास्ता रोक लिया था, 

परन्तु वादशाह ने उसे तोड़कर देवारी में प्रचेश किया और वहां २१ दिन रहा । 


शाहज़ादा अकचर तहव्वरखां समेत उदयपुर में आया और वहां से एक- 
लिंगजी की तरफ़ वढ़ा। मा में आंवेरी गांव और चीरवा के घाटे के पास 
भाला प्रतापरिह्द ( कर्केट, करगेट का ) और भदेसर के वल्लों ने उसपर 
आक्रमण किया । शाही फ़ौज के दो हाथी प्रतापर्सिह के हाथ लगे और दो हाथी, _ 
घोड़े तथा ऊंद वललों ने छीने, जो सब महाराणा के नज़र किये गये | 
डद्यपुर के थाने पर कोठारिये के रक्ष्मांगद्‌ के पुञ् डद्यसान और अमर- 
लिंह चौहाव ने केवल २५ सवारों के साथ आक्रमण कर वहुत ले मुसलमानों 
को मार डाला | उदयभान की इस वीरंता से प्रसन्ष होकर महाराणा ने उसकों 
१४ शांव दिये । इसी तरह राजनगर के थाने पर सवलाखिह पुरावत का पुत्र, 
झुहकमर्सिह (शक्ताचत) तथा कई चूडाचत खरदारों ने आक्रमण किया। इसमें 
इक्कीस राजपूत मारे गये” 
हसनअलीखां ३२५०० सवारों और ४००० पैद्ल सेना समेत १५ कोस तक 
'पहाड़ों में गया, परन्तु डसपर रावत महालिह, रावत रतनर्सिह (रघुनाथसिंहोत, 
सलूचर का ) और राव केसरीलिंह चौहान ने आक्रमण किया। इस युद्ध में 
परास्त होकर वह चादशाह के पास लौंठा और उससे निवेदन किया कि शक्ति- 
शाली हिन्दू जगह जगह ऊुंड बांधे हुए अपने देश में हैं और चहां हमारे लिए 
कोई ठहरले का स्थान नहीं है । हम पहाड़ों में जहां जाते हैं चहीं राजपूत हमें 





( १ ) राजविलास; विलास ३०, पद्च ११७ । 
(२) राजग्रशस्ति; सगे २२, श्लोक १४-१८ | 
(३) वही, से २२, ईलोक १६-२२ । 

( ४ ) राज॑दिलास; विल्लास १३ । 

( «४ ) राजप्रशस्ति, संग २२, रलोक १२-१४ | 
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मास्ते हैं । इसलिए यहां से चित्तोड़ चला जाना चाहिये। इस सलाह के अनुसार 
बादशाह ने सेना सहित चित्तोड़ को प्रस्थान किया । 

महाराणा पहाड़ों से निकल कर नाई गांव में आया ओर वहां से कोटड़ी 
( कोटड़ा ) पहुँचा | मुसलमानों ने मेवाड़ में मंदिर तोड़े थे, जिसका बदला लेने 
के लिए कुंवर भीमसिह को उसने गुजरात पर भेजा । वह ईडर का विध्वेस 
कर बड़नगर पहुंचा ओर उसको लूटकर वहांवालों से ४०००० रुपये दण्ड में 
लिए | - तद्नन्‍नतर अहमद्नगए जाकर दो लाख रुपये का सामान लूटा। देव- 
मंदिरों को गिराने के बदले में एक बड़ी मस्जिद और तीन सो छोटी मस्जिदों 
को तोड़कर वह लोट आया* । इसी तरह भनन्‍त्री दयालदास को ससैन्य मालवे 
पर भेजा | उसने कई स्थानों से पेशकश या दुएड लिया, कई जगह थाने बिठाये, 
कई स्थानों को लूटा, कई मस्जिदें गिराई ओर चह कई ऊंट सोने से भर कर 
से आया । 





( १ ) राजविल्लास, विज्ञास १३ । 


(२ ) वीरविनोद में लिखा है---/इस ज़माने का व्यौरेवार हाल मिलना कठिन है, अगर्लि 
फ़ारसी तवारीज़ों में सिलसिलेवार हाल मिलता है, परन्तु ख़ुशासद से भरा हुआ है, जैसे कि 
पेराते अहमदी' की पहली जिल्‍दुके ४७६२ ए० में लिखा है कि जिस बे बादशाही ज़बदेस्त फीज 
राजपूताने के सरदारों और ज़ासकर राणा के धमकाने व पीछा करने पर सुकरर थी, राजपूत 
लोग घरों को छोढ़ कर फरे की तरह उछुलते और एक जगह नहीं ठहर सकते थे । दूसरे 
हज़रत बादशाह थोढ़े दिनों के लिए चित्तोढ़ में हहरे थे। उस चक्ष भीमसिह राणा का छोटा 
बेटा बादशाही फीज के डर से एक फौज की हुकढ़ी के साथ तंग पहाड़ों से निकल कर गुजरात 
के इलाके को भागा और वहा जाकर कमअक्ली से वडनगर कौरह कस्बे और गांवों को लूटने 
के बाद फिर पहाड़ों में चला गया । 

“श्रब सोचना चाहिये कि यदि महाराणा के छोटे कंचर भीमसिंद डरे होते, तो पहाड़ों को 
छोड़ कर गुजरात क्यों जाते, फिर डर के मारे तो उधर गये और वहां जाकर गांव और क्लस्बा 
लूटा; तीसरे जिन पहादों से डर कर भागे थे, गांव कौरह लूट कर फिर उन्हीं में आ खुसे । 
सिफ्ते इस लिखावट से ही मिराते अहमदीवाले की चरफ़्दारी ओर खुशामद्‌ ध्यान में आ 
जायगी” ( भाग २, ए० ४६६ ) । 

( ३ ) राजप्रशस्ति, सगे २२, श्लोक २६-२६ । राजविलास, विज्ञास १६, पथ २-३ ६। 
बॉग्बे गेज़ेटियर; जि० १, भाग १, छ० २८६ । 

. (४ ) राजाविलास, विलास १७। 


श्द् उदयपुर राज्य का इतिहास 
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जब ओरंगज़ेव मेवाड़ से अजमेर चला गया तब महाराणा ने राठोड़ सांवल- 
दास (वदनोर कएऐ को ससैन्य बदनोर पर भेजा, जहां शाही सेनापति रुद्दित्ला- 
खस्रां ११००० सवारों समेत ठहरा हुआ था । - सांवलदास ने जाते ही। उसपर ऐसा 
भीषण आक्रमण किया कि शझसेना रातों रात अपना सारा सामान छोड़कर 
भाग निकली और बादशाह के पास अजमेर पहुंची । इसी तरद्द शक्तावत 
फेसरीसिंह के पुत्र गंगदास ने ४०० सवारों के साथ चित्तोड़ के पास ठहरी हुई 
शाही सेना पर आक्रमण किया और उसके १८ हाथी, २ घोड़े और कई ऊंद 
छीनकर महाराणा के नज़र किये, जिसपर महाराणा ने उसको कुंचर फी पदवी, 
सोने के ज़ेवर सहित उत्तम घोड़ा और गांव देकर सम्मानित किया । इसी तरद 
महाराणा ने अपने कऊुँचर गर्जालह को बेगू पर आक्रमण करने के लिये भेजा, 
जिसने उसको तहस नहस कर डाला । 


कुंचर जयलिह--भगवन्तरसिह (अ्रणिलिेंह का पुत्र), चन्द्रसेन काला, चौहान 
सवलर्सिह, रतनर्सिद्द ( चूडावत, सलूंचर का ), कुंवर गंगदास, राठोड़ गोपीनाथ, 
पंवार चैरिसाल, रावत केसरीलसिंह, सुहकमसिह, चौहान केसरीसिह, रावत 
रुक्‍्मांगद, खीची राव रतन , रावत मार्नालिह (सारंगदेवोत), माधवर्सिह चूड़ावत *, 





( १ ) राजविलास, विलास १६ । 

( २ ) राजप्रशस्ति; सगे २२९, श्लोक ३६-४० । राजविलास, सगे १४। 

( ३ ) राजप्रशस्ति; सगे २२, इलोक ४४ । 

( ४ ) वादशाह अ्रकवर के समय में खीची ( चौहान ) बढ़े शक्तिशाली थे। यादशाह 
अकवर ने कुंचर मानसिंद ( भगवानदासोत ) को खीचीवाड़े पर भेजा, जहा खीची रायसल ने 
सानसिंह से युद्ध किया । इस युद्ध में खीची हारे | बादशाह ने राव पृथ्वीराज कल्याणमलेतत 
( वीकानेरवाले ) को गागरोन दिया। उसने उसे अपने आधिकार में करने के लिए खीचियों से 
लड़ाई की, जिसमें खीची हारे। इसी तरह जहांगीर ने बूंदी के राव रत्नलिंह को मऊका प्रगना 
छीन लेने की आज्ञा दी, जिसपर रत्नर्सिद ने खीचियों से लड़कर वहां अपने थाने विठाये और 
डनके गांव अपने राजपूर्तों को वांट दिये । इस लड़ाई में शालिवाहन खीची मारा गया । इसके 
बाद खींची निर्वेल होते गये ( मुहणोत नेणसी की स्यात; पत्र €६, ए० १ ) फिर उधर से 
कुछ खीची डद्यपुर चले गये, जिनको चहां जागीरें मिलीं । खीची रामसिंह और रतनसिंद, 
जिनकी चच्ो आगे की जायगी, उन्हीं के चंशघर थे । 


( £ ) सुप्नसिद्ध रावत पत्ता का चौथा चंशघर ( छोटी शाखा में ) । 


महाराणा राजसिह' ४६६ 
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कान्हा शक्तावत*', भाला जसवन्तासिह ( गोगूल्दे का) और भाला जैतासिह 
( देखवाड़े का ) आदि सरदारों के साथ--१३००० सवार २० हजार पेद्ल सेना 
सद्दित चित्तोड़ ज़िले में जाकर अकबर फी सेना पर रात के समय हूट पड़ा। 
इस आकस्मिक आक्रमण से मुगल सेना का बहुत नुक्तसान हुआ । एक हज़ार 
सिपाही और तीन हाथी मारे गये और अकबर वहां ले भष्गकर अजमेर की 
तरफ चला गया। राजपूतों ने ४० शाही घोड़े, हाथी निशान ओर नक्कारा छीन 
लिया और तंबू तोड़ डाले मा 

जब अकबर चित्तोड़ को छोड़कर नाड़ोल में ठहरा, उस समय कुंवर भीमासिह 
ने राठोड गोपीनाथ ( घाणेराव का ) और सोलंकी विक्रम ( बीका, रूपनगर का) 
सहित देखरी के घोट को पार कर घाणुरा के पास अकबर ओर तहव्वरखां 
की १५००० सेना से बड़ा युद्ध किया, जिसमें उक्त दोनों सरदारों ने बड़ी वीरता 
दिखाई और शत्रु कः खज़ाना आदि लूट लिया । ऐसी दशा देखकर बादशाह ने 
महाराणा से सुलह की बातचीत शुरू की, परन्तु देववशात्‌ उसी समय 
महाराणा का देहान्त हो गया। 

उक्त दोनों पुस्तकों से ऊपर उद्धृत किये हुए इस लड़ाई के कृत्तान्त से 
स्पष्ट है कि बादशाह ओरंगज़ेब को इसे चढ़ाई से कुछ भी लाम न हुआ, 
यल्कि हानि ही उठानी पड़ी । 

महाराणा राजलिह के शिल्पसम्बन्धी कार्मों में सबसे आधिक महत्त्व का 


कार्य राजसमुद्र तालाब है, जिसका संक्षिप्त वर्शन पहिले किया जा चुका है। 
: भहष्ठाराणा का राजसमुद्र अब उसके सम्बन्ध की थोड़ी सी ओर बातें नीचे लिखी 


तालाब बनवाना. जाती हें-- 

राजनगर के पास की पहाड़ियों के मध्य में होकर गोमती नाम की नदी गुज़रती 
थी। उसे रोककर एक विशाल तालाब बनवाने का विचार कर महाराणा अमर- 
लिंद ने बांध बनवाने का काम शुरू कराया, परन्तु नदी के वेग के कारण बांध 

( १ ) शायद्‌ यह महाराणा प्रतापसिंह के भाई शक्षिसिंह के प्रपोत्नों में से हो। इसके चंशर्जों 
के अधिकार में चीताखेड़े की जागीर थी | 

( २ ) राजप्रशस्ति; सगे २२, श्लोक ३०-४८ । राजबिल्लास; पिलास $८। 


( ३ ) राजप्रशस्ति; सगे २२, श्लोक ४१-४२ । राजविज्ञास, विलास ११ । 
(४ ) राजप्रशस्ति; सगे २२, श्लोक ४९-४६। 
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डिक न सका । राजालह ने अपने कुंचरपदे के समय विवाह के लिए जैसल- 
मेर जाते समय वहां वालाव बनवाने का मौक्ना देखा, तो उसके अन्दर सोलह 
गांवों की सीमा आ जाती थी" | राज्य पाने के पश्चात्‌ वि० से० १७१८ मार्ग- 
शीरष ( ई० स० १६६१ नवम्बर ) में रूपनारायण के दशन को जाते हुए उस मोक़े 
को फिर देखा ओर वहां तालाव वनवाने का निश्चय किया” । - 

इस तालाब के वनवाये जाने के विषय में कई वातें प्रसिद्ध हैं। कोई कहते 
है कि विवाह के लिए जैसलमेर जाते समय नदी के वेग के कारण राजरसिंह को 
दो तीन दिन तक वहां रुक जाना पड़ा। इसालिये उसने नदी को रोककर तालाब 
चनवाने का विचार किया। कोई कहते हैं कि उसने एक पुरोहित, एक राणी, एक 
कंबर और एक चारणु को मार था*, जिनकी हत्या के निवारणा्थे उसने 


(१ ) अमर राण ईँहि आइके, किन्नों हाँ कमठान | 
परि तरिता पय पूर तें, बन्ध्यो नहीं वंधान ॥ १2० ॥ 


राजबिलास, विलास ८। 
( २ ) यह विवाह जैसलमेर के रावल मनोहरदास की पुत्री कृंष्णकुंवरि के साथ हुआ था । 


(३ ) धोयन्दा, सनवाढ़ ( कांकरोली रोड रेलवे स्टेशन के निकटवाले सनवाड़ से भिन्न ) 
सिचाली, मिगावदा, मोरचणा, पसूद, खेड़ी, छापर खेड़ी, तासोल, मंडावर, भांय, लुहाणा, 
बांसोल, गुढली, कांकरोली और मढ़ा । राजप्रशस्ति; सगे 8६, श्लोक ६-६ । 

(४ ) श्रीकृमारपदे पूर्वे राजसिंहो थयो अ्रति । 

दुर्ग जेसलमेराख्यं पाणिमहक्ते तदा ॥ ३ ॥ 
ग्रामाणां सीम्नि हष्ट्वा क्षमा तडायकरणोचितां | 
स्वमन; सथापयागात्त बदधुमतर जलाशयसू ॥ ७ ॥ 
राजप्रशस्ति; संग ६ । 
(२) शर्तें सप्तदशे पूर्णे अश्टादशमिते5व्दके । 
मासे मार्गे ययो द्वप्ट छूपनारायणं हरिम ॥ & ॥ 
तदँगां वीक्ष्य वचुधां तडाय॑ वद्घुमुद्यतः | ॥१०॥ 
राजपम्शस्ति; सरे ६ । 


( ६ ).इस विपय से यह ग्रसिद्ध है कि कुंवर सरदारासेंह की माता,-ज्येष्ठ कुंचर सुलतानसिंह 
को मरचाकर अपने पुत्र सरदारसिंह को राज्य दिलाने का प्रपल्च रच रही थी । उसके शक 
दिलाने से महाराणा ने कुंवर सुलतानसिंह को मार ढाला,| फिर उसने अपने पुत्र सरदारसिंह 


महाराणा राजसिह श्र 
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आाह्मणों से उपाय पूछा तो उन्होंने एक विशाल तालाब बनवाने की सम्मति 
दी, जिसपर यह तालाव बनवाया गया। कोई कहते हैं कि दुशिक्ष के करण 
लोगों की सहायता करने के लिए यह बनवाया गया था। संभव है कि अकाल- 
पीड़ितों को सहायता देने और तालाब के जल से पैदाचार बढ़ाने के लिए ही यह॑ 
बनवाया गया हो । 

राजनगर फे अलग अलग दँधघों को नींच की खुदाई वि० सं० १७१८ मांध॑ 
चंदि ७(ई० स० १६८२ ता० १ जनवरी) को प्रारम्भ हुईं । बहुत बड़ा काम होने के 
कारण उसके कई विभाग कर, प्रत्येक विभाग अलग अलग सरदारों आदि को 
सोंप दिया गया | । नींब में पानी बडुत आजाने के कारण कई अरहटों -आददि से 
पानी निकाला गया । श्रावणादि वि० खे० १७२१ ( चैत्रादि १७२२ ) वैशाख 
खुदि १३( ई० स० १६६५ ता० १७ अगप्रेल ) को पुरोहित गरीवदास के ज्येष्ठ पत्र 
रएणुछोडराय के दहृथथ से पंचरत्त-सदित नाव का पत्थर ( आधारशिला ) 
- रखवाया गया और चुनाई का काम शुरू हुआ। आगे सिंहस्थ का वर्ष आ 





८८७७७ ७७७ शा शा थाना शा थाना भा आााआऋक्‍भपअ भला. अब बल जबाल मड आमी जीन 
को राज्य दिलाने की इच्छा से महाराणा को विष दिलाने के लिए एक पुरोहित को पत्र लिखा, 
जिसका भेद खुल जाने पर महाराणा ने पुरोहिय और राणीं को मांर डाला । इसपर छुँवर सरं- 
दारसिंह भी स्वयं ज़हर खाकर मर गया। चारण ( उद्यसाण ) ने सहाराणा की छुराई में एक 
काविता सुनाई, जिसपर कुछ होकर महाराणा ने उसको सार डाला था । 

( १ ) वीरविनोद; साग॑ २, ए० ४४६ | 
(२) अखबधो: पर्वतयोरन्तरे गोगर्ती नदीस्‌ | 

रोद्‌ई बदूघु महासेत राणेन्द्रो यलमादधे ॥ 2३ ॥ 

पूर्णों सप्तदशामिघे तु शतके स्वष्टादशाख्येऊच्दके 

भाघे कृष्णसुपक्षके किले बुधे सत्सप्तेमीवासरे | ,...?9 ॥ 

5 राजप्रणस्ति, ससे & । 

( ३ ) वही, सगे ६; श्लोक २१ । 
( ४ ) वही, सगे 8; श्लोक २४-३० । 
(९) पूर्णे सप्तदशे शते5च्द उदिति दिव्येकर्षिशत्यथि- 


व्याप्ताख्ये दिवसे अयोदशिकया शस्या *** “** शुभे | 
वेशाखे सितपत्षके खल्ु विधोवरे किलेताहरे 
हे] ७२५०७ ५१७० ३७७० ० ०६ ००० ०३४७० ७९७१० रा शे४ | 


ज्र्‌ 


४७२ उदयपुर राज्य का इतिहास 


>> -य ०3.१६ 


जाने के कारण चि० सं० १७२७ ( चैन्नादि १७२८ ) आपाढ़ छुदि ४ (६० स० 
१६७१ ता० ३० जून ) को, जल काफ़ी न होने से अन्य स्थान से जल पहुंचा कर, 
नाव का मुहते किया गया। गोमती, ताल ( दाली ) और केलवा की नदियों 
का जल उसमें आने लगा | वि० से० १७३० के भाद्रपद्‌ (६० स० १६७३४ 
अगस्त ) में तालाब में आठ हाथ पानी भर गया और वि० से० १७३१ श्रावण 
खुद् ५ ( ई० स्तू० १६७४ ता० २७ जुलाई ) को लाहोरर, गुजरात ओर खूरत के 
कारीगरें का वनाया हुआ जहाज! तालाब में डाला गयाँ। फिर वि० से० 
१७३२ माघ खुद ६ (ई० स० १६७६ ता० १४ जनवरी ) को प्रतिष्ठा का काये 
आरम्भ हुआ । अष्टमी को महाराणा ने उपवास किया और देह-शुद्धि प्रायश्वि- 
पततादि कर नवमी को अपने भाइयों, कुंवरों, राणियों, चाचियों, पुत्र-चधुओं, अपने 
बंश की पुत्रियों, पुरोहित गरीवदास आदि सहित मण्डप में प्रवेश कर चरुणादि 
देवताओं का पूजन किया। प्रतिष्ठ॒ के लिए तैयार कराये हुए दो मण्डपों के नो 
कुंडों में अग्नि स्थापित की गई और हवनांदि का काये आरंभ हुआ । डस दिन 
महाराणा ने एकश्ुक्त रहकर राजिजागरण किया। दूखरेदिन से परिक्रमा 
का फाम शुरू हुआ, जिसके लिए पहले से मागे समान और कणटक-रहित 





पे बी की की की कर आम आग आर 
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यरीवदासस्य पुरोहितस्य 
४ ज्येष्ठ कुमारो रणछोडरायः । 
महाशिलां पश्चतुरतपूर्णा- 
सादों दे तत्र पदस्य पूर्ये ॥ २७ ॥ 
राजग्रशस्ति; सर्य ६ । 
राजप्रशस्ति में दिये हुए सब संवत्‌ राजकीय ( आवणादि ) संवत्‌ हैं। चेतन्रादि उक्त संवत्‌ 
में वैशाख सुदी ५३ को सोमवार नहीं, किन्तु दृहस्पतिवार था। सोमवार तो आ्रवणादि उद्क 
सवत्‌ में था । हा 
( $ ) राजप्रशस्ति; सर्गे १०, श्लोक २२-३० | 
(२) वही, से १२, श्लोक ६। 
६ ३ ) वही; ससे १२, श्लोक २६-२७ 
(४ ) चही; सर्य १२, श्लोक ३९-३६ १ श्र 
( &£ ) वही; सगे १४, श्लोक १३।॥ 
£ ६ ) वही; से ३४, श्लोक २२-२७ और सर १९, श्लोक १४-३७ | 





महाराणा राजसिद ४७३ 
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लक कई 


कर दिया गया था | परिक्रमा के प्रारम्भ में डूंगरपुर के रावल जसवन्तासिह ने 
महाराणा से निवेदन किया कि महाराणा उद्यसिह उदयसागर की प्रतिष्ठा के 
दिन परिक्रमा के समय पालकी पर सवार हुए थे, इसलिए आप भी पालकी पर 
खबार हो जाइये, परन्तु मद्ााराणा ने कोई उत्तर न दिया ओर नंगे प्रेर चलना 
प्रारम्भ किया । इस परिक्रमा में राणियां, राजपरिवार, राजसेवक आदि सब साथा 
थे। आगे आगे चेदपाठी ब्राह्मण चलते थे। पांच दिन में १४ कोस की यह 
परिक्रमा समात होनेयर पूरा के दिन प्रतिष्ठा की पूर्णाहुति हुई! । उस दिन 
राजसिंह ने सोने का तुलादान करते समय अपने पोच अमरासिह को भी अपने 
साथ तुला में बिठाया । इस तुला में १५००० तोले सोना चढ़ा । उसी दिन 
सतसागर आदि अनेक दान दिये गये” । पठराणी (पद्राज्षी) सदाकुवरि ने, जो 
परमार राव इन्द्रभान (बिजोलियावाले) की पुत्री थी, चांदी की तुला की। पुरोहित 
गरीबदास ने सोने की, गरीबदास के पुत्र रणछोड़ राय, राव केस रीसिंद (पप्रसोलीं- 
वाले ), टोड़े के रायसिद की माता और बारहठ केसरीसखिंह ने चांदी की. तुखाएं 
कीं। इस उत्सत में मद्रराणा ने गरीबदास को घार आदि १२ गांव” तथा अन्य 
प्राह्मणों को गांव, भूमि, सोना, चांदी तथए खिरोपाध आदि दिये” । पंडितों, 
चारण, भाटों आदि को ५४५२ घोड़े ओर १४हाथीं तथा सिरोपाव आदि दिये गये ६ 
मुख्य शिल्पी को २५००० रुपये दिये“ | पहले के महाराणाओं ने जिन जिन चारणों; 

(१ ) राजप्रशस्ति, सगे ३६, श्लोक ३-९, २७-२८ औरः सगे १७, श्लोक. ६-६. ।. 

( ९ ) वही, सगे १७, श्लोक २८-३२ | 

( ३ ) सपघ्तसागर दान का वर्णन राजप्रशस्ति में दिया हुआ है, पिसमें लिखा हैं किः उक्: 
दान के लिए सुबर्ण के सात कुण्ड बनाये जाते थे.। अद्या का कुयड: नमक से, क्िष्णु का 
दूध से, शिव का धी से, सूर्य का गुढ़ से, इन्द्र काः धान्य से, रमा. का. शर्करा से: और गौरी. 


का कुण्ड जल से भरा जाता था । यह खाता, भरे हुए सुवर्ण-कुणद दान किये जाते थे ( चही+ 
सगे १७, श्लोक १०-१४ ) | 


(४ ) वही, सर्ग १७, श्लोक ६। 

( ४ ) वही; सगे १८, श्लोक १-१४ ४ 
( ६ ) वही, सगे १६, श्लोक २७ । 

(७ ) घही, सगे २०, श्लोक ४४-४६ ४ 
(८) वहीं; सगे २०, श्लोक ३० [ 


भारों आदि को शासन दिये थे, उनको भी अलग अलग घोड़े दिये । अपने मित्र 
ऐप शत 


ओर सम्बन्धी राजाओं में से ओचपुर के राजा जलपन्तालिह राठोड़, आँवेर के 
राजा सामलिंदह कछयाहा, राघ भावलिंद हाउ़ा, वीकावेर के स्पामी अनू पलिह, 
समर के चन्द्रावत मसुहकमर्सलिह, जेघलमेर के रायल अमराखिद, डूंगरपुर के 
सयल जसवन्तसिद्द (जो इस समय उपस्थित था) ओर वांधवेश (रीवा के राजा) भा- 
चरसिंद के पास इस उत्सव के उपलच्य से एक एक हाथी, दो दो घोड़े ओर ज़रदोज़ी 
सिरोपाव भेजे। ठोड़े के रायलखिह की माता को उसके कुंवरों के लिए 
एक हथिनी दी । दोसी भीखू प्रवान तथा राणातत रामसखिंद को, जो तालाब 
के काम पर नियत था, एक एक हाथी और सिरोपाव दिये । 
इस उत्सव के दशेनाथ वाहर से ४६००० ब्राह्मण तथा अन्य लोग आये, जो 
भोजन, वस्त्रादि से सन्त॒ुण् किये गये” । इस तालाव के बनवाने में १०४५०७६०८ 
रुपये व्ययः हुए । इसके नोचोकी नामक बाँध पर ताकों में पच्चीस बड़ी बड़ी 
शिल्वाओं पर २५ सरों का राजप्रशस्ति मद्मकाव्य' खुदा हुआ है, जो भारत भर 
में सबसे बड़ा शिलालेख एवं शिलाओं पर खुदे हुए भ्रन्‍्थों में सबसे बड़ है। 
इसकी रचना तैलेंग जातीय कंठोड़ी कुल के गोसाई मधुखदन के पुत्र रणछोड़ 
भट्ट ने की थी। काव्य के अन्त में हिन्दी भाषा की कुछ पंक्तियां खुदी हैं, 
जिनमें इस तालाव के काम के निरीक्षकों और मुख्य मुख्य शिल्पियों के नाम दिये 
हुए हैं । 
... (१ ) राजप्रशस्ति, सगे २०, श्लोक ४०-४७ । 





( २) वही, सगे २०, श्लोक १-२६ । 
( ३ ) चही, सगे २०, शलो० ३६ | 
(४ ) चढ़ी, सगे २०, श्लोक़ २८-रे ६ । 
( « ) बढ़ी, सगे १६, श्लोक २२-२३ । 
(६ ) एक्रा कोटि! पम्चल्क्षाशि रूप्य- 

मुद्राणा वा, सत्तहस्राणि स्प्त | 

लग्नान्यस्मिन्‌ पट्शतान्यश्टक वे 

कार्ये प्रोक्त पत्च एवं द्वितीये ॥ २२ ॥ 

राजप्रशस्ति; समें २१ | 


महाराणा राजसिह' ध्ञ्ऋ 


महाराणा नें अपने ऊुँचरपदे के समय 'सर्वेोकृतुविलास' ( सबरत विलाख. » 
नामक महल ओर वावड़ी साहित बाग बनवाया । वि० से० १७१६ ( ईं० स० 
महाराणा के समय के वने ९४६ ) में देवारी के घाटे का कोट ओर दरवाज़ा तैयार 
हुए मन्दिर, महल, कराया । वि० से० १७२१ (ईं० स० १६६४ ) सें उदयपुर 
वृवड़ी आदि में अम्बा माता का मन्दिर वतयाया और वि० से० १७२४ 
(६० स० १६६८ ) मे रंगसागर तालाव बनवाया, जो पीछोले मे मिला दिया 
गया है। उक्त ताज्षाब की प्रतिष्ठा कुंचर जयासिह ने की थी । डसी:चर्ष महाराणा 
ने अपनी माता जनादे (कर्मेती ) के, जो मेड़तिया राठोड़ राजालिह की पुत्री थी, 
नाम से उदयपुर से पश्चिम के वड़ी गांव के पास जनासागर तालाव वनचाया। 
उसकी पतिष्ठा के समय महाराणा ने चांदी का तुलादान किया और पुरोहित 
गरीवदास को गुणहंडा और देवपुरा गांव दिये। इस ततलाप के सम्बन्ध में 
कुल पैप८००० रुपये" व्यय हुए” । राजालिंह ने राजसमुद्र तालाब के साथ ही 
नोचोकी के पास पहाड़ पर महल" तथा कांकरोली के पासचालीः पहाड़ी पर 
दारकाधीश का मन्दिर वचनवाया और उक्त तालाब के निक& अपने नाम से 
राजनगर नामक कस्वा आवाद कराया । एकलिंगजी के पासवाले इन्द्रसर 
( इन्द्रसरोवर ) के जीण बाँध के स्थान में उसने नया बाँच बंधवाया' । 
महाराणा की: राणी रामरसदे ने, जो अजमेर ज़िले के परमार रायसल की 
प्रषोत्री, जुकारसिंह की पौच्ची और पृथ्वीसिह्द की पुत्री थी, वि० खे० १७३२ 
(ई० स० १६७४ ) में देवारी के पास 'जया' नाम की बावड़ी बनवाई?", जिसको 
( २ ) चही, सगे ८, श्लोक २६-२८ | 
( ३ ) अम्वामाता की चरण चौकी का शिलालेख । 
( ४ ) राजप्रशस्ति, सगे ८, श्लोक ९१-६२ । 
६ & ) वही, सर्ग ८, श्लोक ४.६-४० और जनाजागर को. प्रशास्ति- ४ 
( ६ ) राजप्रशस्ति, सगे १०, श्लोक ३ और सगे ६८, श्लोक १६ 
(७ ) वही; सगें १०, श्लोक १। 
( ८ ) वही, सगे १८, श्लोक १६ । 


( ६ ) चही, सर १०, श्लोक ४०-४२। 
(१० ) जिसुर्दी बावढ़ी की प्रशास्ति । 


शजद्‌ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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अव त्रिम्मखी वावड़ी' कहते हैं । इसी संचत्‌ में महाराणी चारुमती ने राजनगर 
में ३०००० रुपये लगाकर एक वाबवड़ी वनवाई' । 
यह महाराणा अपने पिता जगत[लिह की तरह ही दानी था। इसके कितने 
ही दानों का उल्लेख प्रसेंगवशात्‌ ऊपर किया जा चुका है। राजप्रशस्ति में इसके 
मद्दाराया को दानशीलता कड्ठे प्रकार के अन्य दानों का व्यारचार उल्लेख मिलता 
है, जिनमें मुख्य अपने जन्मदिन, अनेक प्रकार के दान तथा हज़ारों तोले सोना 
देने, चन्द्रश्नटण के दिन खुबणं तुलादान करने, चांदी की कई तुला करने, 
विश्वचक्र, हेमन्रह्मांड, पंचकर्पदुम, स्वरणेत्ृध्वी, कामधेन, हाथी, घोड़े आदि 
दान करने तथा कई गांव देने का उल्लेख हे । 

महाराणा राजलिह के समय के अब तक १३४ शिलालेखादि देखने में आये, 
जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है-- 

मद्दाराणा के समय के (१) वि० से० १७१३ (चेचादि १७१७) ज्येष्ठ वदि १० 
शिलालेखादि सोमवार का दानपत्र, जिसमें गंधवे मोहन को रंगीसी 
गांव दान करने का उल्लेख है । 

(२) राणां देवली स्थान में सनन्‍तू की पहाड़ी के स्तंभ पर का वि० से० १७१६ 
(चैत्रादि १७१७) वेशाख खुदि १० का लेख | इसमें ५० हाथ दूर बैठी डुई सांभरी 
को तीर से मारने का वर्णन है। जहा सांभरी मरी वहां स्तंभ खड़ा किया गया। 

(३) एकलिंगजी को जानेवाली सड़क पर भवाणा गांव से दक्तिण की एक यावड़ी 
में वि० स० १७१७ का लेख है, जिसका आशय यह है कि महाराणा राजासिंद ने 
पाणडा गांव में 'खुन्दर वावड़ी' बनवाने के उपलच्य में वौासलनगरा नागर त्राह्मण 
व्यास वलभद्र गोपएल के पुत्र गोविन्द्राम व्यास को भवाणा गांव में ७५ बीघा 
भूमि दान की । 

(४) अस्वामाता की चरण चोकी का वि० सं० १७२१ ( चैत्रादि १७२२ ) 
ज्यष्ठ खुदि १० रविवार का लेख, जिसमें उक्त माता के मन्दिर के सम्बन्ध में 
भूमिदान का उल्लेख है। 

(४) चड़ी के तालाव ( जनासागर ) की वि० खें० १७२४- ( चेजादि १७२६ ) 


( १ ) राजप्रशस्ति; सगे १४, श्लो० ११-१२ 
( २) वही, सगे ६, श्लोक २७-३९, सगे ८, रलोक ४४-४९; सगे १०, श्लोक २-६, 
२०-२१, ३३-३४; सगे १२, श्लोक २६-३० और ३६-श८ आदि | 
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वैशाख सुदि रे गुरुवार की प्रशस्ति, जिसका संक्षिप्त वर्णन पहले किया जा 
चुका है । 

(६) देबारी के द्रवाज़े की उत्तरी शाखा में खुदा हुआ घवि० सं० १७३१ श्रावण 
खुदि ५ का लेख । इसमें उक्त द्रवाज़े के किवाडू वनवाये जाने का उल्लेख है । 

(७) बड़ोदा राज्य के बड़ोदा नगर के पासवाले छाणी गांव के जैनमन्दिरं 
में स्थापित आदिनाथ की सूर्ति के आसन पर वि० सं० १७३२ वैशाख खुदि ७ 
शरुवार का लेख । इसमें ओसवाल जाति के राजा नामक पुरुष के पुत्र दयाल- 
दास-द्वारा मूर्ति स्थापित किये जाने के उल्लेख के अतिरिक्त उसके कुट्ठम्ब का 
विस्तृत परिचय भी दिया हुआ है । 

( ८-११ ) नौचौकी के बाँध के सामने की पहाड़ी पर मनत्री द्यालदास फे 
वनवाए हुए आदिनाथ फे चतुमुंख जैनप्रासाद की चारों सूर्तियों पर फे ४ लेख । 
संवत्‌ और आशय संख्या ७ के अजुखार ही हैं । 

, (१२ ) राजसमुद्र के बॉँध पर लगी हुई २५ शिलाओंन्‍*पर खुदा हुआ 'राज॑-, 
प्रशास्ति महाकाव्य' । इसका परिचय दिया जा चुका है । इसकी कई शिलाओं, 
के अंत में वही संवत्‌ दिया है, जो राजसमुद्र की प्रतिष्ठा का है। इस काब्य के 
अन्तिम तीन सर्गों में उक्त संवत्‌ के पीछे का--राजर्सिंह की मृत्यु तथा औरंग- 
जेब से जयलसिंह के सन्धि करने तक का--वृत्तान्त भी दिया है। यह काव्य 
अन्य काव्यों के समान कविकल्पना-प्रखूत नहीं है | इसमें संचरतों के साथ ऐति 
हाखिक घटनाओं का वर्णन है;। प्रारम्भ के कुछ: सर्मों में मेवाड़ का जो प्राची 
इतिहास लिखा गया है. वह भाटों की ख्यातें आदि के आधार पर होने के 
कारण अधिक विश्वास-योग्य नहीं है, तो भी पिछले सगे इतिहास के लिए बड़े 
डपयोगी हैं । 

(१३) देवारी के पास की जिमुखी बावड़ी की वि० सं० १७३३ वैशाख खुदि 

3 बुधवार की भ्रशास्ति । इसका संक्षिघ आशय पहले दिया जा चुका है । 

चीरवर महाराणा राजसिंद की मृत्यु के विषय में पेसी प्रसिद्धि दै.कि बह 

बड़े ही वीर स्वभाव का था और अन्त तक औरंगजेब की सेना खे लड़ाई करना 
महाराणा राजसिंद._ चाहता था, परंतु एक दिन कुमलगढ़ जाते हुए चह ओड़ा 

का देह्दान्त गांव में ठहरा, जहां किसी ने भोजन में विष मिला दिया, 


भ्र्ष्ध उदयपुर राज्य का इतिहास 


अटल कल 3 न धो 5ट+ 5 तज ८८ 8 कल >> ४ आज अजीज अब ५ 


/७/४७८४० जि जन शी थी आओ आकर शी ाशाह 4000 


जिससे भोजन के अनन्तर थोड़े ही समय वाद वि० से० १७३७ कार्तिक खुदि १० 

( ई० ख० १६८० ता० २२ अक्टूबर ) को एकाएक उसका देहान्त दो गया । 
महाराणा की १८ राणियों से ६ कुंवर--खुलतानसिह, सरदारखिह, जय- 

सिंह, सीमलिह , गजलिंद , सरतर्सिह, इन्द्रसिह, बहादुरसिह” ओर तस्त- 

( १ ) राजग्रशस्ति, सगे २३, श्लोक १-३ । वीरविनोद; भाग २, ए० ४७३-७४ । 

( २ ) वनेड़ावालों का कथन है-कि भीमर्सिह और जयलिंह एक ही दिन उत्पन्न हुए और 
भीमसिंह का जन्म जयलिंह से कुछ घड़ी पूवे हुआ था, परन्तु महाराणा राजसिंह को जयसिंह 
के जन्म की सूचना पद्ले मिली, इसलिए उसने जयसिंह को बढ़ा और भीमसिंद को 
छोटा मान लिया । सदनुसार टॉड ने सी पुसा ही लिखा और -टॉढ के आधार पर चीर- 
विनोद आदि में भी यही लिखा गया है, परन्तु यह कथन सर्चथा निम्मूल है, क्योंकि 
भीमसिंह मद्दाराणा जयलिंद से सात महीने ओर चार दिन छोटा था । राजप्रशस्ति में जय- 
सिंह का जन्म-वि० सं० १७१० पीप वदि १३ को होना लिखा दे ( सगे ६, श्लोक ४-६ ) । 
सुम्सिद्ध ज्योतिषी चंडू के यहां के जन्‍्मपत्नियों के बृहत्‌ संग्रह में, जिसको उसके वेशज 
शिवराम ने वि० सं० १७३२ और १७३७ के बीच-अ्रथोत्‌ महाराणा जयसिंह और मीम- 
सिंह, दोनों की जीवित दशा में-वंशों के अजुसार क्रमबद्ध किया था, उक्त महाराणा का 
जन्म-दिन वही दिया है, जो राजप्रशस्ति में है । उसी संग्रह में भीमसिंह का जन्म वि० से० 
१७११ श्रवण वंदि असादवास्या मंगलवार को होना लिखा है। मुंशी देवीअसाद के यहां 
के जन्मपत्रिया के एक अ्रन्य संग्रह में भी उसका जन्म-दिन वही मिलता है, जो चंडू के संग्रह 
में है। बनेढ़े के मोढजी नामक ज्योतिषी के यहां से मिली हुई वहां के राजाओं, राणियाँ 
ओर छुँचरों की जन्मपत्रियों में सी भीमसिंह का जन्म-दिन वही है, जो चंढू के सम्रह में है । 

भीमसिंद बढ़ा वीर था और ओरंगज़ेबव के साथ की महाराणा राजसिंद की लड़ाइयों में 
बहुत्न लड़ा था, परन्तु औरंगज़ैब से महाराणा जयसिंद की सुलद्द दोने पर चद् ( भीमसिंद् 
वि० स० १०३४८ के भावपद्‌ में बादशाह के पास अजमेर चत्ना गया । बादशाह ने उसे राजा 
का ख़्िताव, मचसब, वनेढ़े की जागीर तथा क्द अन्य बाहरी परगने देकर अपनी सेचा में 
रक्खा । फिर अजमरें से वादशाह जब दक्षिण में गया तब वह भी वहां पहुंचा । हि० स० 

११०६ ता० २७ सफ़र (वि० से० ६१७२१ कार्तिक वदि १४८६० स० १६६४ ता० ८ 
अक्टूबर ) को उसका वहीं देहान्त हो गया । उस समय तक उसका मनन्‍्सब पांचहजारी हो 
चुका था | उसके वंश में बनेढ़ा का ठिकाना तो भेवाड़ में श्र श्रमलां आ्रादि कई मालवे में हैं। 

( ३ ) ऊँवर गजर्सिह की घुन्नी का विवाह महाराणा जयसिंह ने वि० खे० १७५३ में 
जोथपुर के मद्दाराजा अजीतसिंह के साथ किया । बादशाह औरंगजेब उक्त महाराजा को क्ारत्रिम 
ही समझता रहा, परन्तु जब मेवाद के राजवेश में उसका विवाद हुआ, तभी उसका संशय दूर 
छुआ ( सरकार; औरंगज़ेव, जि० ३, ए० ३६६ )। 

( ४ ) गजसिंद, सूरतसिंह और इन्दर्सिह्द, तीनों निस्खन्‍्तान मरे । 

( ९ ) वहादुरसिह के वेंशजों के अधिकार में भूयास का ठिकाना है । 
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महाराणा राजसिंद की. सिंह तथा एक पुत्री अजबकुँचरि का होना उदयपुर राज्य 
सन्तत्ति के बड़वे की एस्तक में लिखा है । 
भहाराणा राजसिंह रणकुशल, साहसी, वीर, निर्भीक, सच्चा -क्षत्रिय, बुद्धि 
मान, धर्मनिष्ठ ओर दानी राजा था। उसने उस समय के सबसे प्रतापी बादशाह 
महाराणा का व्यक्तिव औरंगज़ेब के हिन्दुओं पर जज़िया लगाने, मूर्तियां तुड़वाने 
आदि अत्याचारों का प्रबल विरोध किया | यंह विरोध केवल पत्रों तकें परिमित 
न॑ रहा। बादशाह के डर से श्रीनांथजी आदि की मूर्तियों को लेकर भागे हुएं गु्साई 
लोगो को आश्रय देकर तथा उन मूतियों को अपने राज्य में स्थापित कराकर उसने 
अपनी धर्मनिष्ठा का परिचय भी दिया । वाद्शाह से सम्बन्ध की हुई चारुमती से 
उसकी इच्छानुसार उसके धर्म की रक्षा के लिए उसने निर्भेयता के साथ विवाह 
किया, अजीतासिह को अपने यहां श्राश्रय दिया और जज़िया कर देना स्वीकार 
न किया। इन सब बातों के कारण उसे ओरंगज़ेच से बहुत लड़ांइर्या लड़नीं 
पड़ी । इन लड़ाइयों में उसने जो वीरता, रख्‌ंकुशलतां तंथा नीतिमत्ता दिखाई वह 
प्रशेसनीय थी। इन थुद्धों में राठोर्डों ने भी पूरी सहायता दी । कई बांर घादशाह' 
की सेना परास्त हुई। यदि महाराणा का देहांत बीच में न हो जाता तो सभव था कि 
मेवाड़ ओर मारवाड़ के सम्मिलित लैन्य-द्वारां बादशांह पूर्णरूप से पराजित 
होता । इतना होने पर भी उसमें कुछ अदूरदर्शिता अवश्य थी। उसने शुरू में ही 
हिन्दुओं के पक्तपाती एवं साधुस्वभाव दाराशिकोह का पक्त न लेकर हिन्दूविरो घी, 
कट्टर मुसलमान ओरंगज़ेव को पच्त लिया। यदि महाराणा जोध्रपुराधीश जसवन्त॑- 
सिह के साथ मिलकर दाराशिकोह का पक्ष लेता अथवा वह स्वर्य अकेला हीं 
अजमेर की लड़ाई में उसकी सहायता करता तो औरंगज़ेब की बादशाहत॑ स्थिर 





( १ ) बाल्यावस्था में ही सर गया । 


( २ ) इसका विवाह वाधवंगढ़ ( रीचाँ ) के बघैलां राजा अ्नूपसिंह के कुंवर भावसिंहं 
के साथ वि० खे० १७ २१ मा्गेशीषे वदि ८ को हुआ था । रीवांवालो में अपने देश की रीति के 
भजुसार छुआछूत का विचार अधिक था, जो राजपृताने के राजपूतों में नहीं था, जिससे बरातियों ने 
भोजन को अस्छृश्य समम्मा, इसपर भावसिंह ने कहा कि महाराणा के यहां का भोजन हमारे लिये 
जगदीश का प्रसाद है, जिसके पाने से ही हम पवित्र होते हैं| यह वचन सुनते ही सब बरादी' 
प्रसच्नतापवेक भोजन करने लगे। महाराणा ने श्रपने राजपूर्तों की ८ कंन्याओं का विवाह 
रीवा के बराती राजपू्तों से करा दिया ( राजप्रशस्ति, सगे ८, श्लोक ३७-४३ ) । 

७३ 


४८० डद्यपुर राज्य का इतिहास 
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न रहती। महाराणा में क्रोध की मात्रा भी कुछ अधिक थी। किसी काये को करने 
से पहले उसपर वह अधिक विचार न करता था। क्रोध के आवेश मे आकर 
उसने राजकुमार, राणी, पुरोहित और चारण की हत्याएं कर डाली | इतना होते 
हुए भी वह बड़ा दानी था। उसने रत्नों का तुलादान किया, जिसका अब तक 
कोई दूसरा लिखित डदाहरण नहीं मिला। डसने प्रजा के हित का खयाल कर 
अकाल से उसकी रक्ता करने के लिए विशाल राजसमुद्र वनवाया | उसकी प्रतिष्ठा 
फे अवसर पर भी उसने चहुतसे दान दिये । बह स्वयं कवि तथा विदछानों का 
सम्मान करनेवाला' था। 
( १ ) महाराणा राजसिंद का बनाया हुआ निम्नलिखित एक छुप्पय राजसमुद् की पाल 
पर महल के भरोखे के पूर्वी पाशव में खुदा हुआ है । 
कहां राम कहां लखण, वास रहिया रामायण |. 
कहां कृष्ण बलदेव, प्रयट भायोत पुरायण ॥ 
वाल्मीक शुक व्यात्र, कथा कविता न करंता। 
कृण सर्य  सेचता, ध्यान मन करण घरता ॥ 
जग अमर नाम चाहो जिके, सुणो सजीव शभाखसं | 
राजती कहे जय राख्रों, पूजो प्रांव कवीसरां ॥ 
आशय--राम और लक्ष्मण अब कहां हैं ? उनका नाम रामायण में ही रह गया है । 
कृष्ण और बलदेव कहां हैं ? उनका नाम भागवत पुराण से प्रकट होता है । चाल्मीके और 
शुकदेव व्यास यदि कविता में उनकी कथा न करते, तो कीौन उनकी सेवा और ध्यान करता 


सुनो--सदा जीवित रहनेवाले अक्तरो में राणा जगत्‌्लिंह का पुत्र राजसिंह कहता है कि यदि 
झपना नाम अमर कराना चाहो तो कवीरवरों के पेरों की पुजा करो | 


( ३ ) पं० देवीदास के घुत्र श्रीलालभट्ट ने महाराणा राजसिंह के सम्बन्ध में १०१ श्लोकी 
का एुक काव्य बनाया। उसमें केवल एक श्लोक को छोड़कर कोई ऐतिहासिक बात नहीं मिलती; 
सारा अन्य कविकल्पनासात्र है | वह श्लोक यह है-- 

संग्रामे मीममीमो विविधवितरणें यश्व कर्णोंपमेय; 

सत्ये श्रीघमेसूनु: मचलरिपृजये पार्थ एचापरोउयम्‌ । 
अश्रीमान्वाजीन्द्रशिक्ञानयविधिकुशलः शात्रतत्तेतिहासे 
देवोध्यं राजसिंहो जयतु चिरतर पृत्रपोत्रेः समेतः ॥ शे६ ॥ 


इस श्लोक से पाया जाता है कि महाराणा बहुत दानी, शूरवीर और इतिहास तथा अस्वर 
दिला का ज्ञाता था | 


जे 


राजपूताने का हतिहास-- 





मद्दाराणा ज़यलिह 


महाराण जयसिद धर 
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न चर कक के मरा बी औीगलीआई जी 


महाराणा का कद छोटा, आंखे बड़ी, पेशानी चौड़ी, रंग गेहुँचा और स्वभाव 
कुछ तेज़ तथा कठोर था । 


महाराणा जयासिंह 


इत्सणा जयसिंद फा जन्म वि० से० १७१० पौष यदि ११( ६० स० १६४३ 
ता० ५ विसम्बर ) को पंवार इन्द्रभान ( बिजोलियाबाले ) की पुत्री सदाऊँचरि फे 
गसे से हुआ' । राणजासह के देहान्त के समय वह कुरज ( जिसे राजप्रशस्ति 
में 'कंडज' लिखा है ) गांव में था। वहां उसे अपने पिता की झुत्यु का समाचार 
मिला और वहीं उसकी गद्दीनशीनी का दस्तूर हुआ । 

जयसिद के गईी बेठने से पूर्ध ही भीमासिह सिसोदिया तथा बीका सोलंकी से 
परास्त होकर तहव्वरणां देसूरी में रूक गया था। जब बहुत समय तक 
औरंगंफेव के साथ की शाहज़ादा अकवर ओर तहवब्वस्खां आगे न बढ़े तब 
लड़ाई ओरंगज़ेब ने रुहुल्लाज़ां को अकबर के पास उसे आएे 
बढ़ाने के लिए भेजा | उसके आने पर अकवर ने स्वयं देखरी जाकर तहव्वरखां 
उक्त अन्य के अन्त में कवि ने अपना परिचय इस तरह दिया है--- 
शत्रीमत्रणिडितदेविदास शति ये औयार्ग्ययोत्रोड्धवो 
वासन्ती सुपुवे च य॑ सुतनय श्रीलालभट्यामिघस | 
स श्रीराणसुराजसिहजूपते: काव्यं व्यतानीदिदं 
भूवादूभूतलभूषणु-+*+**--ख्यात॑ ज्षमामयडले ॥ १० ॥ 
शृत्ति श्रीलालजीभट्टविरचितं सकलमभूपालमालामोलिचण्चरीफ्रचयचुम्बितवरणार- 
विन्दपीठपाचमहाराज॒पिराज भीम जगत्िहनरेशनंदन श्री राजतिहसमोरव एन मू_) 
(१) शतते सप्तदशे पूर्ण दशास्याब्दे तु पौषके । 
कृष्णकादशिकायान्तु राजसिंहनरेश्वरातू ॥ 2 # 
पंवार इन्द्रभानाख्यरावस्य तनया तु या | 
सदाकुंवरि नाम्नी ततूकुक्षेजातों जयल्लिय/ ॥ ५ # 
जयतिहामिधः पुत्र: "०० ०] ०४० >नन ॥ | ॥ 


राजप्रशस्ति, सगे ६। 
( २ ) वही; सगे २३, श्लोक ६-१२ | 


ध्यरे डबद्यपुर राज्य का इतिहास 


बट बज चत बज बीच 
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नि 


को ८६००० सचारा और ३००० वन्दूकचियों सहित जीलवाड़े की तरफ़ भेजा । 
महाराण जयसखिंद ने यह सुनकर भीमालिह ओर वीका सोलंकी को फिर डसका 
भुक्तावला करने के लिए भेजा, उन्होंने डसे वहां आठ दिन तक रोक रकखा। 
दोनों पक्तों का वहुत छुकुसान होने पर झुग्रल जीत गये । तहव्बरखां ने आसपास 
का प्रदेश लूटना शुरू किया ओर सोमेखर तथा कुछ अन्य स्थानों पर थाने 
विठलाये । इसके वाद बादशाह से विद्वोदीहो जाने के कारण अकवर ने 
आक्रमण न किया, जिसका वृत्तान्त आये लिखा जायगा । 
वादशाह ने थि० सं० १७३७ के पौष (ई० ख० १६८० दिसम्वर ) में राजा 
डदितासिह ( उद्योतालिह ) भदोरिया' को चित्तोड़का किलेदार वनाकर शाहज़ादे 
आज़म के पास भेजा | इधर दिलावरखां भी भेवाड़ के पहाड़ों में चढ़ा, तो 
महाराणा ने रावत रत्नालिंह ( चूडाबत ) को गोगूदे की घाटी का मार्ग रोकने के 
लिए भेजा | डसने दिलावरखां को चहां तक आगे बढ़ने दिया | फिर उसे पहाड़ों 
में घेर लिया, जहां से चह किसी भी पकार निकल नहीं सकता था। महाराणा ने 
भाला वरसा ( चराखिंदह ) को उसका पास भेजा । डसने जाकर उससे कहा एके 
तुम चादशाह की इतनी वड़ी सेना लेकर यहां आये हो ओर यहां सरदार 
रलसखिंह अकेला है,फिर भी तुम वचकर नहीं निकल सकते; हमारे न रोकने के 
कारण ही तुम यद्ां तक आ सके हो । जब दिलावरखां वहुत प्रयत्न करने पर 
चहां से न निकल सका, तब उसने एक ब्राह्मण को १००० रुपया देकर 
रास्ता चताने को कहा ओर उसकी सहायता से चह रातों रात घाटी से वाहर 
चला गया। रात्रत रत्न्सिह् ( चूंडाचत )ने निकलते हुए उससे लड़ाई की, 
परन्तु चह हानि सहता हुआ निकल ही गया। इस तरह छल से वचकर 
चह सीधा शाहज़ादे के पास पहुँचा, ओर उसने कद कि राणा ने मेरा पीछा कर 
. (५ ) सरकार; ओरंगज़ेव; जि० ३, ४० ३६६-६७। राज़प्रशस्ति, सर २३, श्लोक ३३-१४ । 


( ३ ) मदारिया डदितासिंह अहान वदुनसिंह का पोन्र ओर महासिंह का पुत्र धा। उसका 


सनसत्र तीन हज़ार ज़ात ओर दो हज़ार सचार तक पहुंच गया था | डसका उत्तराधिकारी उसका 
पुत्र गोपालसिंह हुआ ६ 
६३ ) वेवीससाद- ओरंगज्वनामा, भाग २, एपू० ££ 


( ४ ) राजप्रशस्ति में दिलेरज़ां नाप दिया है । 
( < ) राजग्रशस्ति में 'दिल्लीश' पाठ दिया है, जो वादशाह का सूचक नहीं, किन्तु शाह: 
जादे आज्ञम का होता चाहिये, क्योंकि दिलावरख़ां श्राज़म के सेन्‍्य के साथ था | 


भअहाराणा जयसिंह ध्र्द३े 
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तरस ५त 2 ++ल आज मम पी 


बहुतसे लिपाही मार डाले, और भोजन के अभाव से भी वहां चार सौ 
आदमी रोज़ मरते थे; इसलिए में वहां से निकल आया । 


मेवाड़ ओर मारवाड़ के राजपूर्तों ने बादशाह को परास्त करने के लिए 
शाहज़ादे मुअज़्ज़म को बादशाह से विद्रोही बनाना चाहा ओर इसके लिए 
राव केसरीलिंह चौहान, रावत रत्नसिह् (चूडाचत), राठोड़ डुर्गादास और सोनिग 
आदि सरदारों ने उससे बातचीत शुरू की, परन्तु अजमेर से मुअज्ज़म की 
माता नव्वाबबाई ने उसे राजपूतों से मेल-मिल्ाप न रखने की सलाह दी, जिससे 
वह राजपूतों के बहकाने में न आया । तब राजपूतों ने शाहज़ादे अकबर को 
अपनी तरफ़ मिलाने का प्रयत्न किया। उन्होंने डसे कहा कि राजपूत्तों को नाराज़ 
कर औरंगज़ेव अपने सारे राज्य को नष्ठ कर रहा है। इस समय तुम्हें चाहिये 
कि स्वयं बादशाह बनकर अपने पूर्वजों की नीति का अवलम्बन करो और 
राज्य को स्थिर तथा समझ यनाओ। तहव्वरखां जीलवाड़े में था; उस 
समय जयासिंह ने राठोड़ दुर्गोदास, राव केसरीखिह आदि को गुप्त रूप से अकबर 
के पास भेजा । अ्रकवर ने महाराणा को कुछ परगने ओर अजीतालिह को जोध- 
पुर देने का वचन दिया, जिसके बदले में उन्होंने उसे सहायता देना स्वीकार 
किया। ता० २ जनवरी ई० स॒० १६८९ (वि० स० १७३७ भाघ वदि ८) को 
अजसेर में बादशाह पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया 
गया | अकबर स्वयं भी महाराणा से मिला, जेसा कि राजप्रशस्ति से पाया 
जाता है । 
ता० १ जनवरी ई० स० १६८१ ( वि० स० १७३७ भाघ वदि ७ ) को अकबर 
ने अपने को बादशाह घोषित किया । इस झवसर पर डसने अपने सरदारों 
ओर अमीरों को खिताब दिये तथा तहव्वरखां को अपना मुख्य मंत्री चनाकर 


( १ ) राजप्रशस्ति, सगे २३, श्लोक १६-३० । 
(२) मुम्तख़बुल्लुबाब, इलियट्‌ ; जि० ७, छ० ३०० - 
( ३ ) सरकार; औरंगजेब, जि० ३, ४० ४०४-५। सुन्तख़बुरलुबाब; इलियद | जि० ७, 
घृ० ३००-३०१ | देवीग्रसाद; ओरंगज़ेवनामा, भाग २, ए० ६०३, टिप्पण १। 
(४ ) अथाकवर आयातो मिलने कठुसुद्यत:[*१*१*॥ ३१ ॥ 
राजप्रशस्ति, सगे २३ | 


०३2 डद्यपुर राज्य का इतिहास 
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ल्‍् बल 
डसे साथ हज़ारी मन्खव दिया । इसी अचसर पर उसने अपने नाम का सिक्का 
ओर खुतवा भी जारी किया? । 


अकवर के इस आकस्मिक विद्रोह की ख़बर खुनकर ओऔरंगज़ेव बहुत दी 
>प 5 ३ 8. शोच के कम क्यॉकि 8. 

घबड़ाया और उसकी स्थिति चड़ी शोचनीय हो गई, क्योंकि इस समय उसके 
पास बहुत थोड़ी सेना रह गई थी, जब कि सिसोदियों और राठोड़ों की सेना 
सहित अकचर का सेन्य ७०००० के क़रीब था। बादशाह ने सब मन्सवदारों और 

५ ७ लत 5 पु ३ 
अपने शाहज़ाद को चहुत शीत्र अजमेर पहुँचने के लिए लिखा। इधर युवा 
अकवचर, जो स्वमावतः खुस्त ओर विलासी था, अपने बादशाह चनने की खुशी 
४ । ४ हित #५ ०७ ०३ 
में दिनरात नाचरंग में मस्त रहने लगा। उसने १४ दिनों में केचल १२५० मील 
का सफ़र किया । उसकी प्रत्येक दिन और पत्येक घंटे की देरी औरंगज़ेब की 
विजय की सहायक हुई । अकवर के अजमेर पहुंचने से पहले शिहात्ुद्दीनणां 
सिरोही की तरफ़ से, हामिद्खां १६००० सेना समेत तथा शाहज़ादा मुअद्ज़ञम 
अपनी सेना सहित बादशाह के पास पहुँच गये थे । उस( यादशाह )ने 
अपनी सेना को पूणततया सुसज्जित कर ता० १४ जनवरी ( माघ झुदि ४ ) 

| 9 भर 9. २५ 

को दोराई ( अजमेर के निकट ) स्थान में डेरा डाला। इधर अकयर भी 
आगे यढ़कर कुड़की ( अजमेर से दक्तिणपश्चिम मे २४ भील दूर) में 
जा ठहरा) इस समय चहुतसे मुग्नल सरदार अकवर को छोड़कर वादशाह से 
मिल गये और. उसके पास ३०००० राजपूत और कुछ मुगल सेना शेष रह गई। 
ता० १४५ जनवरी ( माघ खुदि ६ ) को बादशाह चहां से चार भील दक्तिण में 
आगे वढ़कर दोराहा ( डुमाड़ा ) स्थान पर ठहरा और अकवर भी उससे तीन 
मील दूर झा जमा। 

अकवर के वहुतल अफ़सर बादशाह से जा मिले थे। अब उस(वादशाह)-_ 
ने अकवर के सुख्य सेनापति तह॒व्वरखां को उसके सखुर ( वादशाह का सेना- 
पति ) इनायतझां के ठारा ख़त लिखबाकर अपने पास बुलाया और यह धमकी 
दी कि यदि चद चला आया तो उसका अपराच क्षमा किया जायगा, नहीं तो 
उसकी स्त्रियां सबके सामने अपमॉनित की जावेंगी ओर उसके याल- 





( १ ) सरकार; तओरंगज़ेब, जि० ३, घ्ृ० ४०६-७ । मुन्तख़युदलुवाब; इलियट्‌; जि० ७, 
पृ० ३०१ | चीरविनोद- भाग २ 3 2० २४७ । 





महाराशा अयसिद भ्रच४ 


न के सी दफन नर के पास फल आज की व बी आज 


बच्चे कुत्तों के मूल्य पर गुलामों के तौर बेचे जायँगे। इस धमकी से डरकर 
तहव्वरखां सोते हुए अकबर तथा डुर्गादास को सूचना दिये बिना ही ओरंगज़ेब' 
के पास चला गया, जहां शाही नौकरों ने उसको मार डाला | फिर ओरंगज़ेब 
ने एक जाली पत्र अकबर के नाम इस आशय का लिखा कि तुमने राजपूतों 
को खूब धोखा दिया है और उन्हें मेरे सामने लाकर बहुत अच्छा काम किया 
है। अब तुम्हें चाहिये कि उनको अपनी हरावल में रक्खो, जिससे कल प्रातः 
काल के युद्ध में उनपर दोनों तरफ से हमला किया जा सके । यह पन्न किसी 
प्रकार राजपूतों के डेरे में दुर्गादास के पास पहुंचा दिया गया। इससे राज- 
पूर्तों को अकथर पर सन्‍्देह उत्पन्न हो गया ओर वे उसी रात अकबर का बहुत- 
सा सामान लूटकर चले गये। अकबर को सबरे जब यह सारा दाल मालूम 
हुआ तब अत्यन्त निराश होकर वह राजपूर्तों के पीछे बहुत तेज़ी से चला। 
औरंगजेब ने तुरन्त उसका पीछा करने के लिए शिहाबुद्दीन को भेजा और 
शाहज़ादे मुअ्र्ज़म को मारवाड़ू में उसको पकड़ने के लिए नियुक्त कर, सब 
सबेदारो, थानेदारों और ज़र्मीदारों को भी उसके पकड़ने की आज्ञा लिख भेजी। 
दो दिन बाद राजपू्तों को औरंगज़ेब का छुल मालूम हो गया, जिससे वीर 
डुगोदास ने उसको अपने शरण में ले लिया' । 
उधर मेवाड़ में अकबर के साथ महाराणा की मुलाक़ात होते ही राजपूतों ने 
मांडलगढ़ पर आक्रमण किया, जिसमें वहां का क्लिलेदार मारा गया और उसपर 
मद्दाराणा का अधिकार हो गया । मु « 
मंत्री दयालदास ने चित्तोड़ के पास रही हुई शाहज़ादे आज़म की सेना पर 
रात को आक्रमण किया । यह समाचार झखुनकर शाहज़ादे ने अपने सेनापति 
द्लावरखां को उसपर भेजा | दयालदास ने भी युद्ध किया, जिसमें उसके सैन्य 
की यहुत हानि हुई और वह अपनी स्थ्वी को ( मुसलमानों के हाथ में न पड़े 
इस विचार से ) मारकर वापस लौट गया। राजपूतों का सामान और कुछ 
राजपूतों सहित द्यालदास की लड़की मुखलमानों के हाथ लगी । 


( १ ) सरकार; औरगजेब, जि० ३, ४० ४०७-१७ । 


(२ ) देवीप्रसाद, भोरंगजेबनामा; भाग २, ए० १०४। वीरविनोद; भाग २, ए० ६३० । 
( ३ ) देवीप्रसाद; औरंगज़ेबनासा, भाग २, ए० १०९ । वीरविनोद, भाग २, ४० ६२० । 


भय डद्यपुर राज्य का इतिहास 


#टञघ३ ३ 2 २८ ७० ४४४४ 
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मेवाड़ पर आई हुई शाही सेना की जो दशां हुईं, वह पहले बताई जा चुकी 
है। औरंगज़ेव के अफ़सरों में से एक भी महाराणा का पीछा करने के लिए 
औरगजेव से सुलद पहाड़ों में जाकर सफलता प्राप्त न कर सका। इतने में 
झअकवर विद्रोही हो गया, जिससे सारी शाही सेना को मेवाड़ छोड़कर अजमेर 
जाना पड़ा। उधर दक्षिण में मरहटों का ज़ोर बढ़ रहा था, इसलिए वादशाह को 
उधर जाना आवश्यक हुआ । ऐसी स्थिति में बाहशाह ने महाराणा से सुलह 
करना चाहाँ | महाराणा ने भी अपने देश को ऊजड़ होने से बचाने के लिए 
साथ कर लेना उचित समझा । अं 
शाहज़ादे आज़म ने श्यामासह' को, जो महाराणा कर्णसिह के पुत्र गरीब- 
दास का बेठा था और शाही सेना में द्लिरखां के पास नियुक्त था, महाणणा 
के पास खुलह की बातचीत करने के (लिए भेजा। उसने महाराणा को समम्ताया 
कि अकवर के बागी होने के कारण इस समय अजुकूल शर्तों पर खुलह हो 
सकती है, यह मौका नहीं चूकना चाहिये । महाराणा ने भी इस सलाह को 
पसनन्‍द्‌ किया और शाहजादा आज़म, दिलेरखां तथा हसनअलीखां की सलाह 
के अजलुसार अर्ज़ी लिखकर, चौहान रुक्ष्मांगद्‌ ( कोठारिये का ), राव 
फेसरीसिंह ( पारसोली का ) और रावत घासीराम शक्तावत ( वाबल का ) को 
बादशाह के पास भेजा | उन्होंने वादशाह से बातचीत की। उसने संध्रिं करना 
स्वीकार कर ता० १४ सफ़र सन्‌ २४ जुलूस ( वि० से० १७३७ चेत्र वदि १८६० 
स॒० १६८१ ता० २३ फ़रवरी ) को महाराणा के नाम इस आशय का फ़रमानं 
भेजा कि तुम्हारी अर्जी एव केसरीसिंह, रुक्मांगदर और घासीराम के द्वारा 
मिली । यदि तुम साफ़ दिल से हमारी आशानुसार काम करोगे तो हम भी 
तुम्दाण अपराध क्षमा कर तुम्हारी दरख्वास्तें मंजूर करेंगे और अपने पंजे के निशान 
( १ ) भोफ्तेसर सरकार ने श्यामसिंह को वीकानेर का बतलाया है ( औरंगजेब; जि० ३, 
छ० ४२१ ),जो ठीक हीं है, क्योंकि राजग्रशस्ति के २४वें सम से, जो संधि के समय ही 
लिखा गया था, श्यामसिंह को राणा “कणारसह के द्वितीय पुत्र गरीबदास का बेटा 
( राणश्रीकर्यसिंहस्य द्वितीयस्तनयो बली ॥ ३१ ॥ यरीवदासस्तत्पुत्र: श्यामर्तिह 
इहागतः | छत्ता मिलनवार्ता-*“॥ ३२ ॥ ) कहा है, जो श्राधिक विश्वसनीय है । 


( २ ) यह फ़रमान उदयपुर राज्य में विद्यमान है और वीरविनोद, भाग २, ४० ६९४३-२२ 
में छुप चुका है । 


री 


महाराणा जयसिह' प्रो 
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फे साथ मन्सव का फ़रमान वरुशेंगे । जब तुम शाहज़ादे आज़म के पास हाज़िर 
होकर सलाम करोगे तब तुम्हारे साथ वही बतोच होगा, जो राणा अमरखसिहँ 
के साथ शाहजहां की शाहज़ादगी में हुआ था । इन्हीं दिनों शाहज़ादे आज़म ने 
हि० स० १०६२ ता० २४ रवि उल्‌-अव्बल ( वि० सं० १७३८ वैशाख बदि्‌ १०८६० 
स० १६८१ ता० ३ अप्रेल ) को एक निशान भेजकर महाराणा को लिखा कि 
शाहज़ादा अकवर देसूरी की तरफ़ आ रहा है, उसे पकड़ लेना अथवा 
मार डालना । 
उस संभय अकबर के साथ राठोड़ दुर्गादास, राठोड़ सोनिंग आदि सैन्य 
थे | इसलिए महाराणा ने उनसे कहला दिया कि शाहज़ादे को इधर न लाकर 
दक्षिण में पहुँचा दो, क्‍योंकि इधर सुलह की बातचीत हो रहीं है । इसपर राठोड़' 
दुर्गादास अकवर को भोमट, रूंगरपुर ओर राजपीपला के रास्ते से दक्षिण में ले' 
गयां, जहां शंभा ने उसे आश्रय दिया? । 
फिर खुलह की बातचीत होने पर दिलेरखां ने राजसमुद्र पर महाराणा से 
मिलने का दिन निश्चय कर उसको सूचना दी । तबदसुसार महाराणां 
अपने सरदारों, ७००० सवारों ओर १०००० पैदलो के सांथ रांजनगर पहुंचा,तों 
दिलेरखां, , हसनअलीखां, राठोड़ रामालंह ( रतलामबाला ) और हएड़ा 
किशोरासिह पेशवाई कर उसे शाहज़ांदे के पास ले गये। महाराणा ने शाह: 
ज़ादें को सलाम कर ४०० मुहरें और सोने-चांदी के सामानवाले १८ घोड़े नज़र 
किये। शाहज़ांदे ने उसे वाई तरफ़ बिठाया ओर सख्िलअत, जड़ाऊ तलवार, जम- 
धर ( फूल कटार समेत ), घोड़ा ( खुनहरी सामानवाला ) और चांदी के काम“ 
वाला हाथी दिया। राणा का जिताव ओर पाँच हज़ारी मन्सखब बहाल हुआ। 
रुखसत के समय महाराणा के साथवालों को १०० खिलअत, १० जड़ाऊ जम- 
घर ओर ४० घोड़े दिये। फिर महाराण ने दिलेरखां से मिलकर उससे 
वातचीत की | यह घटना ता० १७ जमादि-डस्सानी ( श्रावण वदि ३८ ता० २४ 
जून) को हुई ।__._._......._.__._._._....77त7तहयथ्_ 
($)वीरविनोद, भाग २, ए० इश्३॥।................. ३२०१७ ३ 
( १ ) कोटा के राव साधवर्सिह का पांचवां पुन्न, जिसने वि० सं० १७४३ में कोटे का 
राज्य पाया था ! 


(३) राजप्रशस्ति, सर्य २३, श्लोक ३४-२१ । देवीप्रसाद, औरंगज़ेबनामा, भाग २, छ० १० श। 
डे 








श्दद उदयपुर राज्य का इतिहास 


इस संधि की मुख्य शर्ते ये थी कि महाराणा जज़िये के बदले मे पुर, भांडल 
कोर बदतोर* के परगने वादशाह को सोंप दे । बादशाह भेवाड़ से अपना दखल 
उठा ले । महाराणा राठोड़ों को सहायता न दे । खुलह हो जाने पर वादशाह ने 
सन्‌ जुलूख २४ ता० १२ रज्जव ( वि० खसं० १७३८ श्रावण खुद १३८ ३४० ख० 
१६८१ ता० १८ जुलाई ) को फ़रमान के साथ शाहज़ादे कामवरूश के चचरुशी 
मुहस्मद्‌ नरेम को महाराणा राजसिंद की मातमी तथा जयसिद की गद्दीनशीनी 





मांसिरे आलसगीरी, इलियट ; जि० ७, छ० १४८६ | 
राजप्रशस्ति ओर मासिरे आलमगीरी में परस्पर दिये हुए घोदोँ ओर हाथियों की संख्या 
में अन्तर है । हसने उनकी संख्या सासिरे आलमगीरी के अबचुसार दी है । 


डद॒यपुर से शाहज़ादे आज़म के नाम का एक ऐला फारसी का पत्र मिला है, जिसमें 
महाराणा ने लिखा है कि आपके वादशाह होने पर जो परगने मेवाड़ से अलग हो गये हैं वे 
सब हमें पीछे मिलें, सात हज़ारी ज़ात व सात हज़ार सवार का सनन्‍्सव सिले; जज़िया यदि 
हिन्दुस्तान-भर में माफ न हो तो सी हमारा तो माक़ किया जाय । यदि हमारे रिश्तेदार और 
सरदार हमसे रूठकर आपके पास आर्चे, तो उनपर तवज्जह न की जाय । हमारी और हमारे 
सरदारों की सेना आपके लिए तेयार रहेगी ! दक्षिण में हमारे एक हज़ार सवारों की नोकरी 
माफ कर दी जाय । इनमें से प्रत्येक बात पर शाहज़ादें के हाथ का 'स्वाद'! अक्षर लिखा है, जो 
स्वीकृति का सूचक होना चाहिये ( वीरविनोद; भाग २, ए० ६५४६-६१ )। इससे अच्ुुमान 
होता है कि शाहज़ादा आज़स सुअज्जुम से छोटा होने पर भी अपने पिता के पीछे बादशाह होने 
की पेशबन्दी कर रहा था। ओरंगज़ेब के सरने पर उसने बादशाह बनने का उद्योग भी किया, 
मिससे वह मारा गया । 

( १ ) पुर और सांडल के परगनों की फ़ोजदारी राठोड़ मानसिंह ( किशनगढ़वाले ) को 
दी थी। पीछे से वदनार का परगना भी दलपत (वुल्देला) से उत्तारकर उसी को दे दिया (देवी- 
प्रसाद; औरंगज्ेवनामा, माग २, ए० १२३ ) ! 

(२ ) सरकार; औरंगजेव, जि० ३, ४० ४२६३-२२ । मासिरे आलमगीरी; इलियट ; जि० 
७, पृ० १८६६ | आज़म के निशानों आदि से यह भी प्रतीत होता है कि आजम ने जज़िया 
छुड़ाने या हज़ार सवारों की नौकरी माफ कराने की वातचीत महाराणा से की हो, परन्तु वाद- 
शाह ने जज्ञिया के एवज् से पुर, साडल ओर बदनोर के परगने ले लिये, जिससे महाराणा ने 
हज़ार सवार नोकरी में खेजने से इन्कार कर दिया । 

(३ ) ओरंगज़ेव के साथ सहाराणा की संधि होने के पश्चात्‌ सोर्निय आदि राठोड़ 
सहाराजा अजीतलिंह को मेवाइ से सिरोही इलाके में ले गये; वहां वह कुछ चर्पो तक गुप्त रूप 
से रक्ला बादया 


भद्दाराणा जयसिह धद६ 


घ०७९/६०६ ६/४/७/४- ह५ #५/४;ररएढ # रह 75६ ह॥ रच र४ २५७४६ 7६४४ ०५ डक... >> 5 5८६5 हल 3त5 5 हज 5 १542 टे ह४ 42 ५ध 3५ढ5८ध५/४३2३३+७८५/ ४०६८ ० ४१ ४४७5 


की सख्तिलअत देकर महाराणा के पास भेजा । इस प्रकार महाराणा से संध्रि कर 
घ्यरंगज़ेब ता० ४ रमज़ान (प्रथम आशिवन खुदि ६८ता० ८ सितम्बर) को अजमेर 
से सीधा दक्षिण की ओर चला , जहां वह २५ साल तक दक्तिण की लड़ाइयो 
आदि में लगा रहा और वही उसका देहान्त हुआ | 

उपयुक्त तीन परणने लेने के कारण महाराणा ने दक्तिण में वादशाह को 
आवश्यकता होने पर भी हज़ार सवार न भेजे। इसपर शाहज़ादे आज़म ने 

पुर आदि परगनें का ती० रे४ शाबान सन्‌ जुलूस २७ ( वि० से० १७४१ छ्वितीय 

वापस मिलना भआ्रावण वदि १०८ ६० स्वर० १८६८४ ता० २७ जुलाई ) को 
महाराणा के नाम इस आशय का निशान भेजा कि कुछ परगने जज़िये के तौर 
पर तुमसे ले लिये गये थे, इस विचार से हज़ार सवार की नौकरी माफ कर. 
दी गई थी । अब ज़ब्त किये हुए परणते पीछे बरुशे जाते हैं, अतएव पुराने 
द्स्तूर के मुचाऊकँक एक हज़ार उम्दा सवार अपने किसी रिश्तेदार या विश्वास- 
पात्र सबक के साथ जहां तक हो सके जल्दी भेजो, क्योंकि शाही सैन्य इधर 
उपद्रवियों को सज़ा देने में सगा हुआ है। इसपर भी महाराणा ने एक हज़ार सवार 
नोकरी में भेजना ठीक न समझा, क्योंकि इससे हज़ार सवार की नोकरी फिर 
हमेशा के लिए लग जाती थी। बादशाह ने इस विषय में ता० ६ शव्वाल सन्‌ 
जुलूस २४ ( वि० से० १७४७ आपषाढ़ खुदि १०८६० स० १६६० ता० ६ जुलाई ) 
को महाराणा के पास वज़ीर असद्तां के द्वारा एक फ़रमान' श्ेजा, जिसका 
आशय नीचे लिखे अनुसार है-- 

तुम्हारी अर्जी पहुंची, जिससे मालूम हुआ कि यदि हम तुम्हें पुर और 
बदनोर के परगने पीछे दे दें, तो इम दोनों के एव्ज़ तुम जज़िया के सम्बन्ध में 
सालाना एक लाख रुपया चार किश्तों में अजमेर के सरकारी खज़ाने में भेजते 
रहोगे। इसलिए तुम्हारे मन्सब में एक हज़ार सवार दो आस्पर की तरक्की दी 
जाती है और ये दोनों परगने बढ़ाये हुए मन्सव की तनख्वाह में तुम्हें दिये जाते 





( १ ) वीरविनोद, भाग २, ४० ६६ ३-६ २। देचीमसाद, औरंगज़ेवजासा, भाग २, प०११२॥। 

(२ ) देवीप्रसाद, औरंगजेबनामा, भह्ग २, छू० ३१२ । हे 

(३ ) ऊपर लिखे हुए निशान तथा फ़रमान उदयपुर राज्य से अब तक विद्यमान हैं । 

(४ ) फ़रमान से मांडल का नास नहीं है । पुर और सःडल पास पास होने से पुर 
मांडल' नाम से प्रसिद्ध हैं । इसी से शायद पुर लिखकर मरंडल का नाम छोड दिया गया हो. ।. 


५६० डद्यपुर राज्य का इतिहास 
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हैं। इसके साथ खिलअत और हाथी भेजकर तुम्हारी प्रतिष्ठा की जाती है। 
सालाना लाख रुपये देने की ज़मानत अजमेर के दीवान के पास पेश करो। 
प्रतिवर्ष नियत किश्तों पर रुपये जमा कराते रहो । 
इस प्रकार महाराणा ने अपने गये हुए परगने पीछे प्राप्त कर लिये और 
उसका भमन्सव छा; हज़ारी हो गया । 
कुंवर अमररालिह का अपनी स्री भटियाणी पर अधिक प्रेम था | उसी की 
संगति से कुंवर को भी शराव की लव॒ लग गई, जिसकी सिसादिया खानदान 
महाराणा और कुंवर अमर- में पहले मनाही थी । प्राचीन रीति के विरुद्ध कुंवर ने 
सिंद्द का परस्पर विरोध अपने रहने के महलों के पास भव्याणी के लिए. एक 
अलग ज़नाना महल वनवाया । इन वातों से महाराणा उससे अप्रसन्‍न हुआ। 
कुंचर भी शराव पीने के! कारण उच्छुंखल-ला वन गया, जिससे परस्पर विरोध 
चढ़ता ही गया। महाराणा का गुप्त प्रेम एक कायरथ की ख्री से था, जिसके पति को 
उसने बड़े पद्‌ पर नियुक्त कर दिया था। उसकी खत्री भी पिता-पुत्र के विरोध में आग 
चढ़ानेवाली हुई। कहते है कि महाराणा जयसमुद्र गया हुआ था, डस समय उक्त 
कायस्थ से कोई भूगड़ा हो जाने के कारण उच्छूृंखल कुंवर ने एक मस्त हाथी 
को शहर में छुड़वा दिया, जिसने प्रजा को कुछ छुकसान पहुँचाया। इसकी सूचना 
उक्त कायस्थ ने महाराणा को दी, जिसपर कुद्ध होकर वह उदयपुर आया, परंतु 
कुंचर उसके आने से पूने ही उदयपुर छोड़कर चित्तोड़ चला गया | उसके साथ 
रावत केसरीसिंह, रावत महािद् (खारंगदेवोत), महाराज सूरत्िह ( महाराणा 
ज्यसिह का भाई ), उद्यमान ( कोठारिये का ), राव सज्जा काला (देलवाड़े का) 
आर रावत अनू पर्सिह थे । 
महाराणु के पत्च में वेरिसाल ( विजोलियावाला ), रावत कांधल ( सलूंबर 
का ) ठाकुर गोपीनाथ ( घाणुराव का ) और देखूरी के सोलंकी आदि थे। 
सहाराणा केः ससेस्य चित्तोड़ पहुंचने पर कुंचर चहां से निकलकर अपने 


(१ ) वीरविनोंद; भाग २, ए० ६६६४-६६ ओर ६६६-७२ । 

( ३ ) यह जसलमेर के रावलू सबलसिद्द की पोती थी । 

(४६ ) कुंवर या कुंवरपूदे के महल उस स्थान्‌ पूर थे, जहां शंश्ुनिवास वना हुआ है ६ 
( ४ ) यह महल वहां थे, जहा अब रूुपन॒गर व्‌ सहासहानी की हवेलियां हैं । 
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ननिहाल' बूंदी चला गया और महाराणा उदयपुर लौट आया । कुंवर बूंदी 
से रुपयों और एक हज़ार सवार की सहायता लेकर मेवाड़ की तरफ़ लोटा 
ओऔर उदयपुर पर अधिकार कर लिया । वज़ीर अखदखां के डारा कुंवर 
अमराखिह वादशाही मदद भी लेना चाहता था, ऐसा उसके लिखे हुए उक्त 
वज़ीर के नाम के दो पत्रों की नक्ललों' से पाया जाता है, परन्तु बादशाह के 
दक्तिण की लड़ाइयों में फंसे हुए होने के कारण डघर से कोई सहायता न 
मिल सकी । महाराणा उदयपुर छोड़कर केलवाड़े होता हुआ घाणेराव चला 
गया और राठोड़ गोपीनाथ के पास ठहरा। महाराणा ने राठोड़ डुर्गांदास को 
अपने पास बुला लिया, जिसके साथ यहुतसे राठोड़ सरदार भी आ मिले | इस 
प्रकार महाराणा की ताकत बहुत बढ़ गईं। इधर कुंवर अमरासिह भी ससेन्य 
जीलवाड़े पहुंचा | दोनों पच्तवालों को यह चिन्ता हुईं कि पररुपर लड़कर मेवाड़ 
के कमज़ोर होने से देश में मुसलमानों का दखल वढ़ ज्ञान की आशंका है। 
उधर राठोड़ गोपीनाथ, दुर्गादास और पुरोहित जगन्नाथ आदि पिता-पुत्र के 
इस कलह को शान्‍्त करने का विचार करने लगे। इधर रावत महासिह 
( सारंगदेवोत ) ओर रावत गेगदास ( शक्तावत ) आदि ने महाराणा से अज्ज 
कराई कि युद्ध में यद्‌ आपका पुत्र मारा गया, तो भी दुःख आपको होगा, अतः 
कुंवर का अपरात्' क्षमा किया जाय । महाराणा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिया ओर अन्त में यह निश्चय हुआ कि कुंवर तीन लाख रुपये वाषिक आय की 
जागीर लेकर राजनगर में रहे । महाराणा के राजकाये में वह किसी प्रकार 
दखल न दे ओर महाराणा कुंवर के पट्टे में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप 
न करे। इस प्रकार वि० से० १७४८ (६ई० स० १६६१) के अन्त के 


( १ ) बूंदी के रावराजा शबत्रुसाल की पुत्री गंगाकुंवरी का विवाह महाराणा जयसिंह के 
साथ हुआ, जिसके गर्भ से कुंचर अमरासेंह का जन्म हुआ था । गंगाकुंवरी का जन्म चि० से० 
१७०६ श्रावण सुदि २ सेंगलवार को हुआ था। चह अपने पति महाराणा जयसिंह से श्रवस्था 
में सवा चषे बढ़ी थी । 


६२ ) वीरविनोद, भाग २, ए० ६८००-८१ । 
( ३ ) पुरोह्तित शंस्ुनाथ का पूर्वज | उक्त पुरोद्तित की सेवा के उपलक्य में महाराणा ने 
घाणेराव रहते समय निकोड्‌ गांव वि० सं० १७४८ फाल्गुन वद्‌ १२ को उसे प्रदान किया थए १ 
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आसपास इस ग़हकलह की समाप्ति हुईं, परन्तु दोनों के दिल साफ न हुए । 
जप ज »..] केसरीसिंह 6 महाराणा 5 प्रीतिपात् 
पारसोली का राव केसरीसिंह मह राजासद का विशेष ग्रीतिपात्र था 
ओर महाराणा जय्िंह के समय भी उसका सम्मान अच्छा रहा, परन्तु महाराणा 
कांचल और केसरीसिंद.. जैयसिंह ओर ऊुंचर अमरासिह के बखेड़े में वह कुंवर का 
का मारा जाना. मुख्य सहायक वना ओर संत्रि के वाद भी वह कुंवर के 
साथ रहा। इससे महाराणा उससे वहुत अप्रसन्‍त रहता था और उसको 
मरवाना चाहता था | सलेवर का रावत कांश्रल ( रत्नसिंद का पुत्र ) महाराणा 
ओर कुंचर के बखेड़े में सदा महाराणा के पत्न में रहा और उसपर पूर्ण विश्वास 
होने के कारण महाराणा ने केसरीसंह को मारने के लिए उसे उच्यत किया। 
३ केसरी का कर 7 का, 
महाराणा ने केसरीसिंह को राज़नगर से बुलाया और यादशाह के सम्बन्ध की 
सलाह की । एक दित सहाराणा ने कहा कि गोपीताथ, केसरीशिह और कांधल 
इस वात पर सलाह कर अपनी सम्मते दे | सलाह करन का स्थान थूर का 
तालाव नियत छुआ | कांचघचल और केसरीसिंद बहां पहुंचे और गोपीनाथ की 
प्रतीक्षा करने लगे। इतने में अवसर पाकर कांधघल ने अपना कटार निकालकर 
उसकी छाती में मारा | केसरीसिंह ने भी गिरते गिरते अपना कटार निकालकर 
कांधल पर बार किया । इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के हाथ से मारे गये। 
वालवाड़े के राबल अजवारलह के महाराणा की आज्ञा का पालन करने में 
वांसवांडे पर चढ़ाई टालाइूली करने के कारण महाराणा ने उसपर चढ़ाई की, 
नगर को तोड़ा ओर डखसे दुर्ड लगने के पश्छात्‌ रावल को फिर वहीं 
स्थाफ्ति किया । 
( १ ) महाराण्त ने रावत महालिंह और रावत गेंगठास को बि० स्े० १७४८ माघ वदि 
१३ को परवाना भेजा, जिसका अभिप्राय यह था कि यहां से राव वेरिसाल ओर पुरोहित रण-- 
झछोड़राय को तुम्होरे पास भेजा है । ये दोनों जो कहें, वही ठीक समझना ओर माता चन्द्सेन 
तथा राव सवलसिंह की सात अज़े कराना । इस परवाने ओर पुरोहित जगन्नाथ को दिये हुए 
निकोड़ गाव के दानपत्र से उपर्युक्त संवत्‌ के अन्त के आसपास झुलह होना पाया जाता हैं। 
(२ ) टॉ, रा जि० १, ए० ४९६६-६० | चीरविनोद; भाग २, छ० ६७३-७८। सरकार; 
औरंगजेब, ज्ि० ४, पृ० र८० | 
(६) वशपत्रपुरं मडकक्‍ला जिला चाजवरावलम्‌ | 


तमेवास्थापयत्तत्र ला दड यथाविधि ॥ १२७ ॥ 
अमरासंहामिपक काव्य | 
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महाराणा जयासिह ने उदयपुर से डेढ़ मील दूर उत्तर में देवाली गांव के' 
पास एक तालाव वनवाया। उसका वाँध अधिक ऊंचा न होने तथा जल' 
महाराणा के बनवाए.. की आय कम होने के कारण उसका जल दक्तिण में दूर 
हुए तालाब आदि... दूर तक नही फैल सकता था। वर्तमान महाराणा साहब ने 
उसका सुदढ ऊंचा तथा नया बाँध वेंघवाया ओर उसमें पर्याप्त जल लाने का प्रवन्ध 
कर अपने नाम से उसका नाम फ़तहसागर रक्‍्खा है, जिसका वर्णन पहले किया जा 
चुका है । महाराणा जयालिह ने दूसरा तालाव डद्यपुर से पांच मील दूर वायब्य 
कोण में थूर गांव के पास बनवाया, जो थूर का तालाव कहलाता है, और इस समय 
टूटा इआ है.। इन तालाबों की प्रातिष्ठा वि० सं० १७४४ में हुई थी। महाराणा ने इसी 
वर्ष उद्यपुर से ३१ मील दूर दक्षिण-पू्वे में जयसमुद्र नामक बड़े विशाल तालाव की 
नींव डाली । इस तालाव का संक्षिप्त वणन पहले लिख्य जा चुका है। यहां उसके 
सम्बन्ध का कुछ अन्य विवेचन किया जाता है। गोमती, भामरी, रूपारेल और 
बग्ार नामक चार छोटी नदियों का जल एकञ होकर दो पहाड़ों के बीच के 
ढेबर नामक नाके में होकर निकलता था, जहां बाँध बाँधने के कारण लोग 
उसको 'ढेबर' भी कहते हैं । इस तालाब के बनने में दस गांव डूब गये, जिनके 
चिह्व जल कम होने पर नज़र आते हैं। इस तालाब के कारण सखलूंबर के 
गांवों की बहुतसी भूमि जल में आ गई, परन्तु जल कम होने पर जो ज़मीन 
( रूण ) खेती के लायक निकल आती, उसका हासिल सलूँबरवाले लेते रहे। 
वि० सं० १७४८ ज्येष्ठ खुदि ४( ईं० स० १६६१ ता० २१२ मई ) को इस तालाब 
फी प्रतिष्ठा हुई, जिसके उपलक्ष्य में महाराणा ने खुबण का ठुलादान किया" । 


यह चढ़ाई किस वर्ष हुईं, इसका ठीक ठीक पता नहीं लगा, परन्तु वि० खं० १७४४ और 
वि० सं० १७४४ के बीच किसी समय होनी चाहिये, क्योंकि रावल अजबसिंहाबि० स० १७४४ 
में गद्दी पर बैठा था । 


हि 
अमरासेंहाभिपेक काव्य की रचना महाराणा अमरासेंह ( दुसरे ) के राज्याभिषेक के उत्सव 
के समय पल्लीवाल-जातीय व्यास हरराम के पुन्न चेकुगठ ने की थी। उसमें कुल १७६ श्लोक 
हैं। उसकी एक प्रति उदयपुरनिवासी शासत्री शोभालाल के द्वारा हमे प्राप्त हुई। उसकी मूल 
प्रति एक पन्‍्सारी की दुकान से मिली थी । उसकी दूसरी प्रति उदयपुर के राजकीय व्यास 
( कथाभट्ट ) पंडित विष्णुरास शास्त्री के संग्रह में देखने में आई । 


(१ ) चीरविनोद, भाग २, ४० ६६७-६८ । 
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इस तालाव की प्रशरिति की रचना भी की गई था, परन्तु वह खुदवाई नहीं गई 
जिससे उक्त तालांव के विपय का अधिक हाल मालूम नहीं हो सका। हमे 
विश्वस्त रूप से उस प्रशास्ति की मूल लिपि का पता लगा, परन्तु चह्ुुत उद्योग 

करने पर भी वह न मिल सकी । 
महाराणा ने जलयन्त्र (फु्चारे) तथा महल सहित कृष्णविह्यर नाम का वाणफ्र 
चनवाया, जहां वह अपने अन्तःपुर सहित कभी कभी विनोदार्थ जाया करता था | 
जयसमुद्र के वात के पहाड़ पर गुम्बज़दार महल भी डसने वनवाया, जिसकी 
मरम्मत महाराणा संज्जनसिह ने करवाई । उसने थोड़ी दूरवाली जल में गई हुई 
महाराणा के पुण्यकार्यद पहाड़ी के सिर पर अपनी पंवार राणी के निमित्त ज़नाना 
महल बनवाया, जिसे लोग भ्रम से 'रूडी राणी' का महल कहते हैं । जयसमुद्र 
के विस्तार का अज्ञमान वाँच पर से नहीं, किन्तु इस महल पर से ही होता 
है। महाराण ने सिंहस्थ में आवू की यात्रा की , खुबर्-सीर (सोने का हल ) 
और खुबर्ण तुलादान आदि किये और जयसमुद्र के बाँध पर झुन्द्र खुदाई के 
कामचाला नर्मदेश्वर नामक शिवालय वनवाना शुरू फिया, जो उसके समय 

पूरा न हो सका । 
महाराणा जयसिंह का देहान्त वि० खं० १७५४ आशिवन वदि १४ ( ई० स० 
महाराया की इत्यु. रै५८ ता० २३ खितम्वर ) को हुआ | 
और सन्‍्तति जयसिंह के चार पुत्न-अमराखिह, प्रतापलसिह,* 
($ ) अर्थात्‌ ऋष्ण विहार य; स्वारामं नामतोषि च | 
ग्राद्मदजलायन्त्रादिवनराजिविराजितम्‌ ॥ ८० ॥ 


चक्रे सान्तःपुरो यत्र खेलने समये क्वचित्‌ | *“**॥ ८? ॥ 
अमरासिंहासिपेक काव्य । 
कृप्णविहार ( कृप्णचिलास ) चह स्थान है, जहां इस समय उदयपुर का जेलख़ाना 
( संटुल जेल ) बना हुआ है। 
( २ ) चही; रलोक १४१८॥। 
( ३ ) चही; श्लोक १३१ । 
(४ ) जयतिहसुता जाताश्लारो देवसंनिया:।““॥ ८७ ॥ 
अमस्थाप्युमेदश्च ग्रतापस्तखतस्तथा ।**॥ दद ॥ 


अमरसिंहाभिषेक कान्य । 
(४ ) इसके चंश में वावक्ञास का दिकाना है | 
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उम्मेदर्सिह” और तस्तासिह--तथा चार कुंचरेयां थी। । 

महाराणा जयसिंह शान्तिप्रिय, दानी, धर्मेनिष्ठ और उदार था। वह भी कुछ 
समय तक बादशाह औरंगज़ेब से लड़ा, परन्तु अपने पिता जैसा वीर न होने 
महाराणा का व्याक्तेव के कारण अन्त में उसने सन्ध्रि कर ली। उसके समय राज्य सें 
अव्यवस्था बहुत बढ़ गई और उसका अपने कुंवर अमरालिह के साथ विरोध 
रहने तथा उस ( महाराणा )के विलासी होने के कारण राज्य का प्रवन्ध बहुत 
ढीला हो गया | प्रजा में अशान्ति बढ़ गई। यदि ओरंगज़ेब को दक्तिण की 
लड़ाइयों में न जाना पड़ता, तो वह मेवाड़ को और भी हानि पहुँचाता । यह सब 
होते हुए भी सावेजनिक कार्यों की तरफ़ उसका बहुत ध्यान था। उसने 
बहुत विशाल जय-समुद्र तालाब बनवाया । जयसमुद्र के अतिरिक्त उसने और 
भी कई तालाव, मंद्रि तथा महल वनवाये। मिन्‍न मभिन्‍न अवसरों पर उसने कई 
दान भी किये । उसका क़द छोट( रंग गोरा, और आंखें बड़ी थी। 


महाराणा अमरसिंह ( दूसरा ) 


महाराणा जयालिंह के देहान्त का समाचार झुनकर कुंचर अमरासि|ह' अपने 
सरदारों के साथ राजनगर से उदयपुर की ओर रवाना हुआ और पहां पहुंचने 
पर उसकी गद्दीनशीनी बि० सं० १७४५ आश्िन खुदि ४ (ई० स० १६६८ ता० रेद 
खितम्बर ) को हुरं। उसका जन्म वि० सं० १७२६ मार्गशीषे वदि ५४ (ई० स० 
१६७२ ता० ३० अक्टोबर) बुधवार को सूर्योदय से ११ घड़ी २७ पल गये हुआ, 
ओर राज्याभिषेकोत्सव अनुमान सवा वर्ष पीछे वि० खे० १७५६ माघ खुदि ४ 
( ईं० स० १७०० ता० १४ जनवरी ) सोमवार को हुआ । 

( १ ) इसके चेश में कारोई का ठिकाना है | के 

ई०स० १६१६ की छपी हुईचीफ़्स एरड लीडिंग फ़ैमिलीज इन राजपूताना ,४० २४ में कारोई 
ओर बावलासवालों का महाराणा संग्रामसिंह दूसरे के वंश में होना लिखा है, जो अ्रम ही है| 


( २ ) प्रसिद्ध ज्योतिषी चेडू के यहा के हमारे पासवाले जन्मपत्रियों के संग्रह में महाराया 
अ्मरसिंह ( दूसरे ) की जन्मपत्री विद्यमान दे [ 


(३ ) मुन्येकाब्दशतादूध्व॑मब्दे पट्पम्चके परे । 
माघशुक्लवसन्तस्य पन्चम्या विधुवासरे ॥ 2७२ ॥ 
अमरसिहामिषेक काव्य | 
ज्र 


श्ध्द् उदयपुर राज्य का इतिहास 
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कि 


महाराणा की गद्दीनशीनी होने पर पहले के अचुसार डूंगरपुर के रावल खुमान- 
सिंह, वांसवाड़े के राघल अजवर्सिंह ओर देवलिये के रावत प्रतापलिह ने उपस्थित 
महाराणा का डूगरपुर, वास- दोकर टीके का दस्तूर पेश नहीं किया, जिससे अपसत्न होकर 
वाढ़े और देंवलिये पर महाराणा ने अपने चाचा सरतासिह को सेना देकर डूंगर- 
आक्रमण करता पुर पर भेजा। इसी तरह उसने देवलिये ओर चांसबाड़े पर भी 
सेना भेजी । सोम नदी पर डूंगरपुर के कई चोहान खरदार सारे गये, ख़ुमान- 
सिंह भाग गया और महाराणा की सेना ने शहर को लूटा । अन्त में देवगढ़ के 
रावत छारिकादास ( चंडाबत ) ने वीच में पड़कर खुलद् कराई । खुमानसिंह ने 
टीके का दस्तृर भेजा ओर सेन्नाब्यय के १७४००० रुपये की ज्ञमानत 
दवारिकादास ने दी । रुपया लेने के लिए वहां ४० आदमियों को छोड़कर 
महाराणं की सेना वापस लौट आई । डूंगरपुर के राचल ने.औरंगज़ेव ले इसकी 
शिक्तायत की ओर महाराणा से उसको अप्रसन्न कराने के लिए यह भी लिखा 
कि महाराणा ने मुझे मालपुरे पर आक्रमण करने, चित्तोड़ की मरस्मत कराने 
व मन्दिर बनाने में शरीक होने के लिए कहा था, परन्तु मेरे इन्कार करने 
से उसने मुझ पर चढ़ाई कर दी । इसी तरह देवलिया और चांसवाड़ावालों ने 
भी महाराणा की शिकायत की । इन चतों को खुनकर बादशाह महाराणा पर 
चहुत कुछ छुआ । शाही द्रवार में रहे हुए महाराणा के वकीलों ने उसको 
कहा कि झूंगरपुर के रावल का पत्र जाली है। बादशाह ने शुज्ञाअतख्रां को 
इसकी जांच करने की आज्ञा दी। वज़ीर अलदखां ने; जो महाराणा का मित्र था, 
उसे ( महाराणा को ) यह कहलाया कि जब तक शाही टीका नव पहुंच जाय, 
तचब तक चादशाह की आज्षा के विरुद्ध आचरण न करे । कायरथ केशबदास ने 
भी, जो चादशाह का नोकर था, महाराणा को पत्र-द्वार इसी आशय की 
सम्मति दी ॥ 








उक्त काच्य में यह भी लिखा है कि प्राचीच रीति के अजुसार किरात ( भीज्न ) ने अमि- 
पेक के अन्त में राजा के तिलक किया था ( श्लोक १३९ ) । 

(१ ) वीर-विनोद; भाग २, ए० छह& 

(२ ) वज़ीर असदु्खां का महाराणा अमराखेंह के नाम तारीख़ १० सफूर सन्‌ ४३ 
जुलूस ( बि० से० १७४६ श्रावण सुदि १९ ८६० स० १६६६ ता० २८ जुलाई ) का पत्र, 
शोर केशवदास का हि० स० ६१११ (चबि० सं० ३७८६ + है० स० १६६६ ) का पत्र | ये 


महाराणा अमरसिह ( दूखरा ) ४६७ 


का आज 


महाराणा जयसिंह ने पुर, मांडल और बदनोर के तीन परगने, जज़िये के 
एवज़ में एक लाख रुपये देना स्वीकार कर, बादशाह से प्राप्त किये थे, परंतु 
मॉडल आदि परगनों से रुपये न देने से ये परगने पीछे ज़प्त हो गये, जिससे उसकी 
राठोड़ों को निकाल देना जीवित अवस्था में ही कुंवरपदे में अमराखिह ने थे परगने 
ठेके पर ले लिये थे। फ़िर बादशाह ने वे परगने राठोड़ खुजानर्सिंह के पुत्र 
जुकारसिंह ओर करे को दे दिये । महाराण को इनपर राठोड़ों का आधिकार 
रहना पसन्द न हुआ, इसलिए परस्पर विरोध खड़ा हुआ। राठोड़ जुकाराखह का 
भतीजा ( कृप्णुसिह का पुत्र ) राजसिंह वहां रहकर भेवाड़ के राजपूतों ओर 
विशेषतः चूंडाबतों से छेड़छाड़ करने लगा। उसने कई चूडाबतों को मारकर 
पुर के समीप पहाड़ की गुझा-अधरशिला“-में डाल दिया ओर वह आमेट के 
रावत दूलहसिद के बार भाइयों को पकड़कर ले गया। महाराणा ने यह समाचार 
खुनकर देवगढ़ के राचत दारिकादास और मंगरोप के महाराज जसवन्तासिह 
को उसपर आक्रमण करने का इशारा किया। देवगढ़ का रावत तो वहां न 
गया, परन्तु मंगरोप के जसवन्तालिह ने अपने भाइयों को साथ लेकर पुर पर 
आक्रमण किया। राजलिह ने भी युद्ध में सामना किया, परन्तु वह हारकर मांडल 
की तरफ़ भाग गया । जसचघन्तर्सिह ने उसका पीछा कर उसे वहां ले भी निकाल 
दिया । इस बखेड़े मे दोनों तरझ के चहुतसे आदमी मारे गये | 





जुकारासिह ने यह सुनकर वादशाह को लिखा कि महाराणा सेना इकट्ठी 
कर शाही शुल्क पर आक्रमण करने की तेयारी कर रहा है। इसी तरह 
भहाराणा ने बादशाह के पास अर्जी भेजकर लिखा कि ये राठोड़' फ़लाद किया 
करते हैं, इसलिए इनसे परगने छीनकर पहले के अनुसार शाही खालिसे में 
कर लिये जायें । इस तरह दोनों पद्यवालों में अतबन बनी रही ओर दोनो पतक्त- 
वाले एक-दूसरे की शिकायत वाद्शाह् के पास पइचाते रहे | 


दोनो पत्र उदयपुर राज्य मे विद्यमान हैं, ओर वीरविनोद; भाग २, छ० ७३९४-३६ से. अका- 
शित हो चुके हैं । 
( १ ) सुजानसिंह जोधपुर के राजा उदयसिंह के पुत्र साधवर्सिह्द का पोन्न ओर केसर्रीसिंह 
का पुत्र था, जिसके वश में अजमेर ज़िले में पीसांगण, मेहरूं और जूनिया के इस्तसरारदए हैं | 
(२ ) वीर-विनोद, भाग २, ए० ७४२-५४ और ७५४७-४८ । 





छः 


श्च्च डदयघुर राज्य का इतिहास 


एक वर्ष तक महाराणा के पास वदशाह की तरफ्‌ से फ़रमान, खिलअत 
आदि न आने के कारण वह वादशाह पर अत्यन्त अप्रसन्‍न हुआ और डसके 
महाराणा का शाही मुल्क भंदेश को लूटने का निश्चय कर सेना इकट्टी करने लगा। 
को लूटने काविचार अजमेर के वकायानियार ने चादशाह के पास खबर 
पहुँचाई कि महाराणा सेना एकत्र कर रहा है; मालूम नहीं, उसका 
क्या इरादा है? पन्द्रह हज़ार सेना के साथ महाराणा यात्रा के वहाने 
अपने ननिदहाल बुँदी की तरफ चला और वहां पहचा। वहुत संभव है 
कि उसका विचार मालएस लूटने का हो, परन्तु दूंदी में चादशाह से विरोध न 
बढ़ाने की सलाह मिलने पर वह वहां से लोट आया। हूंगरपुर के रावल 
खुमानसिंह ने महाराणा के ससेन्य दूंदी पहुंचने की सूचना चादशाह को दी। 
इसपर महाराणा ने लिखा कि में तो बूंदी की तरफ़ सिर्फ़ तीथैयात्रा करने के 
लिए गया था, जिसके उत्तर में वज़ीर अलद्खा ने लिखा कि तीथे के लिए भी 
वादशाह से आज्ञा लकर जाना चाहिये था? | 
रामपुरे का राव गोपालासह दक्षिण में वादशाही सेवा में था। उस समय 
डसके पुत्र रतनर्लिह ने रामपुरे पर अपना अधिकार कर एिया | ज़ब गोपालासिह 
राव गोपालसिंह का मेवाड ने इसकी शिकायत बादशाह खे की, तव रतनर्सिंह ने 
में शरय लेना. बादशाह के क्राधथ से वचन और उसकी कृपा संपादन 
करने के लिए सुसलमान चनकर अपना नाम इस्लामर्ता तथा रामएरे का नाम 
इस्लामपुर रक़्खा | बादशाह ने उसी को रामपुरे का ठिकाना दिया। इससे 
अप्रसन्‍्त होकर गापालासह महर्राणा के पास चला आया और शाही इलाकों 
में लूटमार करने लगा | उसने महाराणा से सहायता मांगी । महाराणा के इशारे 
से मलकार वाजणा के जागीरदार उदयभान शक्तावत ने उसको सहायता दी। 
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( १ ) वज्ञीर असदख़रां का ता० २६ रवि-उल्‌-अव्बल सन्‌ ४३ जुलूस ( वि० सं० १७६६ 
आश्विन सुदि १४३० स० १६६६ ता० ६४ सितम्बर ) का महाराणा के नाम का पत्र | 
चीर-विनोंद; भाग २. पु० ७३७ 
- (३ ) वह सच्चे दिल से सुसलमान नहीं हुआ था; अपने स्वार्थ के लिए मुसलमानों के 
सासने सुसलभान ओर हिन्दुओं के सासने हिन्द बनता था । 

( दे ) शाक्नावत राजसिह सतखंधा का स्वासी था: इसके दो पुत्र, कल्याणर्सिंह और कीता 
डुए। कस्याणिंद के दुंश में पीपल्यावाले हैं । कीता के दो पुत्र, शुरसिंह और उदयभान, थे । 


महाराणा अमराखिद्द ( दूसरा ) _... 2४६६ 
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बादशाह ने शाहज़ादे आज़म को महाराणा की सैनिक कार्रवाई का निरीक्षण 
करने के लिए नियुक्त किया | इस्लामख्रां तथा देवालिया के रावत प्रतापसिह के 
पुत्र कीतिसिंह ने मालवे के खुबेदार शायस्ताखां को कहा कि राणा अमराखिह 
की सेना इस्लामपुर के इलाक़े में आ गई है। शायस्ताज्रां ने महाराणा के 
वकील बाघमल से इस विषय में पूछताछ की, जिसके उत्तर में उसने कहा कि 
आप ५ छे 
भहाराणा का विचार बादशाही प्रदेश को लूटने का नहीं है, इस्लामख्ां और 
कीतिसिंह ने यह भ्ूठी शिकायत की है! । रतनासिंह ने महाराणा के नाम 
अपनी सहायता के लिए बहुत विनयपूर्ण एक लस्बा पत्र लिखा, परन्तु महाराणा 
ने उसपर कोई ध्यान नहीं दिया । 

महाराणा के सना न भेजने तथा शाही इलाक़ों में लूटमार करने का 
इरादा होने के कारण बादशाह उसपर बहुत अप्रसन्‍न हुआ ओर उसके लिए 
महाराणा का एक इजार  फररसान तथा सख्िलआअत न भेजा । सहाराणा भी सेना भेजने 

सवार भेजना. में टालाहूली करता रहा। जब वादशाह को दतक्तिण में सेना 
की आवश्यकता हुईं, तब चज़ीर असदर्खा ने महाराणा को लिखा कि सेना 
भेजने पर फ़रमान और परगने मिलेंगे | इसलिए महाराणा ने सेना भेजने का 
निश्चय किया | शाहज़ादे आज़म फे एक सरदार ने महाराणा को उज्जैन के 
पास सेना भेजने के लिए लिखा । बादशाह ने शाहज़ादे के पास महाराणा के 
शूरासेंह के वंश में विनोतावाले हैं । उदयभान को महाराणा अमरसिंह ( दूसरे ) ने मलका बाजणां 
की अलग जागीर दी थी । 

( १ ) वज़ीर असदख़ां का महाराणा के नाम का पत्न ( चीराघिनोद, भाग २, ए० ७४१- 
४२;-४८ ) । शायस्ताख़ा की ता० ३ शाबान सन्‌ ४७ जुलूस (वि० सं० १७६० मार्गशीर्ष सुदि 
४०हैं० स० १७०३ ता० १ दिसस्बर ) की रिपोर्ट ( वही; भाग २, ए० ७४८ )। टॉ; रा; 
जि० १, ए० ४६३ । 

(३२ ) वीराविनोद, भाग २, ए० ७६०-६१ | - 

( ३ ) चज़ीर असदख़ा का ता० १० रमजान सन्‌ ४४ जुलूस, (वि० सं० १७६६ फाल्युन 


सुदि १३१८ ३० स० ३७०० ता० १६ फ़रवरी ) का महाराणा के नाम का पत्र ( चीरविनोद; 
भाग २, ए० ७४१ )। 


(४ ) सरवाणिया ( अब ग्वालियर राज्य में ) के बाबा मुहकमसिंह के नाम के मद्दाराणा 
अमरसिंह ( दूसरे ) के वि० सं० १७४९७ कार्तिक सुदि ३ (ई० स० १७०० ता० २ नवम्बर ) 
के परवाने से पाया जाता है कि आज़्मशाह के पास दक्षिण में भेजी जानेवाली सेना नौलाई 
(बढ़्नगर ) में एकत्र हो रही थी, जिसमे शामिल होने की झाज्ञा मुहकमसिंह को दी गई थी। 


६०० उदयपुर राज्य का इतिहास 


लिए ठीके का सामान और फ़रमाव, जड़ाऊ जमधर, घोड़ा व हाथी भेज दिया", 
परन्तु किसी कारणवश वह सामान महाराणा के पास न भेजा गया। बि० से० 
१७४६ (ई० स० १७०२ ) में महाराणा ने मालवे में शाहज़ादे के पास सेना भेज 
दी । यद्यपि सवार एक हज़ार से वहुत कम थे, तो भी जुल्फ़िकारखां ने एक 
हज़ार सवाररों की रसीद लिख दी, जिसके वदले में महाराणा को सिरोही और 
आधदृगढ़ की जागीर देने की आज्ञा शायस्ताझों ने दी ओर इसकी सूचना वहां 
के मुसलमान फ़ौजदारों को भी दे दी गई । महाराणा ने सिफे सिरोही से सस्तुष् 
न होकर पुर,मांडल और वदनोर तथा दूसरे कई परगने, जो पहले मेवाड़ में थे, 
देने के लिए भी अर्जी भेजकर वादशाह को लिखा कि सिरोही का परगना केवल 
एक करोड़ दाम ( ढाई लाख रुपये ) का है, वाकी दो करोड़ दाम ( पांच लाख 
रूपये ) की एवज़ में मुझे ओर परगने मिलने चाहिये । 

सिरोही का इलाक़ा महाराणा के नाम लिखा तो गया, परन्तु उसपर 
अधिकार नहीं हुआ। सिरोही के देवड़े महाराणा के अधीन नहीं होना चाहते थे । 
जोधपुर के महाराजा अजीतर्लिंह ने भी उनकी सहायता की, क्‍योंकि वह उद्ययुर 
छोड़ने के चाद कई बर्ष तक सिराही राज्य में रहा था। इस वात से मदाराणा 
ओर अजीतर्खिद के वीच में कुछ मनमुझाव हो गया, परन्तु कुछ समय वाद 
स्वयें अजीत्सिद ने सविनालेड़े के गोसखाई हरनाथमिरि के चेले नीलकरठ-_ 
मिरि के छारा महाराणा से सेल करना चाहा, जैंसा कि महाराजा के उत्त 
गोसाई के नाम लिखे हुए पत्रों से पाया जाता है” । महाराजा को जोधपुर 
घाव करने के लिए महाराणा की सहायता आवश्यक थी। 


(१ ) सहाराणा के नाम किसी वबादशाही नोकर का २६ सफूर सन्‌ ४४ जुलूस ( चि० 
से० १७४७ भादपद सुदि १८7६० स० ३७०० ता० ४ अगस्त) का पन्न ( चीरविनोद, भाग 
२, एू० ७४२<-४६ ) ] 

( १ ) ज्ुल्किकारखां का महाराणा के नाम १२ रवि-उल-अव्वल सन्‌ ४८ जुलूस ( वि० 
से० १७६१ आपाद सुदि १३-६० स्ू० १७०४ ता० ४ जुलाई ) का पत्र ( वीर-विनोद; भाग 
२, पू० ७८१-*रे ) ॥ 

( ३ ) शायस्ताज़ों की द्ा० ७ ज्ञिक्काद सन्‌ जुलूस ४७ ( वि० सं० १७६० चैत्र सुदि ७८ 
ई० स० १७०३६ ता० १४ मार्च ) की यादढाश्त ( बीराबिनोद, भाग २, पृ० ७४६ ओर 
महाराणा अमरखिंह के पत्र की नक्रल--चही; साग ३, छ० ७७४०-२१)! 

( ४ ) चही, साथ २, छु० ७६४-६४ | 








महाराणा अमरखिह ( दूसरा ) ६०१ 
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ता० श८ ज़िल्काद हि० स० १११८ ( वि० सं० १७६३ फाल्मुन चदि्‌ १४७६० 
स० १७०७ ता० २१ फ़रवरी ) को अहमदनगर से दो मील उत्तर-पूर्व. में वाद- 
बादशाद औरयजेव का शाह औरंगज़ेब का देहान्त हो गया। ओरंगज़ेव की मृत्यु 
देहान्त और देश के साथ ही साथ सुग्लों का विशाल साम्राज्य भी खण्ड 
की रिथिति खण्ड होकर जजीरित हो गया। ओऔरंगज़ेब की हिन्दू- 
विद्वेषिणी नीति ने चारों तरफ़ हिन्दुओं को उत्तेजित कर दिया। उसके राज्य के 
अन्तिम दिनों मरहटे, राजपूत आदि स्वतंत्र होना चाहते थे । मरहटों के साथ 
के दीघेकाल के युद्ध ने उसके सारे कोष ओर सेन्यशक्ति को समाप्त कर दिया था, 
यहां तक कि बहुतसे सैनिक वेतन न पाने से सेना को छोड़ने लगे । उसके 
निरन्तर युद्धों ने देश के शासन, सभ्यता, आर्थिक जीवन, सैनिक-शक्ति और 
सामाजिक स्थिति को नछ-प्राय कर दिया । देश में खेती और व्यापार का 
हास हो गया। सारांश यह फकि अकबर-द्वारा स्थापित ओर जहांगीर तथा शाह- 
जहां-छारा दढ़ किया हुआ मुग्रल साम्राज्य औरंगज़ेब के धर्म-ह्नेष के कारण 
उसके शासन-काल में ही जजरित हो गया ओर मुग्गलों की शक्ति अत्यन्त 
च्ीण हो गई। 
बादशाह औरंगज़ेव के मरने के समय शाहज़ादां सुअज्ज़्म काबुल में था, 
जहां उसने बादशाह का पद्‌ धारण किया और वहां से चह आगरे की तरफ़ 
मदाराया का शाहज़ादे चेला। डसका छोटा भाई आज़म भी, जो उस समय दक्तिण में 
मुशज्ज़्म का पक. था, अपने को बादशाह प्रकट कर ससैन्‍्य आगरे की तरफ़ 
लेना बढ़ा । धौलपुर और आगरे के बीच में जजाओ के निकट 
दोनों भाइयों में लड़ाई हुईं, जिसमें आज़म मारा गया ओर शाह आलम बहादुर- 
शाह के नाम से सुअज़्ज़म मुग़ल साम्राज्य का स्वामी हुआ । उक्त दोनों भाइयों 
के बखेड़े में महारशणा अमराखसिह मुअदज़्ज़म के पक्त में रहा ओर उसके गद्दी 
बैठने पर उसने अपने भाई बरूत्सिंह” (? तस्ताखिह ) को बधाई का पच, १०० 
मोहरें, १००० रुपये, खुनहरी ज़ीनवाले दो घोड़े, एक हाथी और नो तलवारें 





( १ ) फ़ारसी तवारीज़ों में महाराणा के भाई का नाम बख़्तसिंह लिखा मिलता है, जो 
अशुद्ध है शुद्ध नाम तस़्तरसिंह था। फ़ारसी वर्णसाला के दोष के कारण उस लिपि में लिखे 
हुए पुरुषों और स्थानों के नामों में ऐसी अनेक अशुद्धियां पाई जाती हैं । 


६०२ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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देकर उसके पास भेजा | शाहज़ादा जहांदारशाह उसको शाही दरवार में ले 
गया, जहां उसने सब चीज़ें बादशाह को भेट की 
फिर जब विद्रोही कामवरूश को सज़ा देने के लिए वादशाह आगरे से 
आंवेर और मेड़ते होता हुआ अजमेर की तरफ चला, वब मार्ग में महाराणा के 
भाई वख्तासिह (? तख्तालिह ) ने ग्यारह सरदारों सहित बादशाह की सेवा में 
उपस्थित होकर एक जड़ाऊ खंजर तथा ४००० रुपये नज़र किये। बादशाह ने 
महाराणा के लिए एक हाथी और तसलली का फ़रमान भेजा । फिर उन सबको 
खिलअतें देकर विदा किया। जब वादशाह अजमेर से चित्तोड़ के रास्ते मालवे 
को चला तो महाराणा ने अपने प्रतिनिवि-द्वारा २७ मोहरें नज़र कराई | 
महाराजा अजीतसिद भी वाद्शाह की म॒त्यु का समाचार सुनकर तीन दिन 
पीछे जोधपुर पर चढ़ा ओर जफुरकुलीखां को वहां सेनिकालकर उसने जोधपुर 
न यम आकर कर लिया। सारी म्ुग़ल सेना अपना 
कप 
और जर्यामद का सामान छोड़कर भाग गई, उसके कई एक सखेनिक 
मद्दाराणा के पास मारे गये और बहुतसे क्रेद किये गये। फिर जोधपुर का 
७0 किला गंगाजल और तुलसीदल से पवित्र किया गया, 
( १ ) इरविन; लेटर मुग़ह्स, जिल्द १, एृ० ४४-४६ ( प्रोफ़ेसर जदुनाथ सरकार-द्वारा 
सम्पादित ) | 
कनेल टॉड ने लिखा है कि बादशाह ओर राणा में परस्पर एक गुप्त संधि हुई, जिसकी 
शर्ते नीचे लिखे अजुसार थीं-- 
१--चित्तोड़ को उसी स्थिति में रक्‍्खा जाय, जैसा कि शाहजहां के समय में था । 
२--गो-वध बन्द कर दिया जाय | 
३--शाइजहां के समय में जो ज़िले मेवाड़ के अधीन थे, वे सब पीछे मेवाड़ को सोप 
दिये जायें । 
४--अकबर के समय की सी धर्मेसम्बन्धी स्वतंत्रता दी जाय | 
#--जिस किसी को एक पक्ष निकाल दे, उसे दूसरा पत्त सहायता न दे । 
६--दक्तिण में राणा की जो सेना रहती थी, चह अब न रहे ( टॉ; रा; जि० १, ४० 
४६०-६१ ), परन्तु हमें न तो कहीं अन्यन्न उसका उल्लेख मिल्ला, ओर न मूल संधिपन्न या उसकी 
नक्षल हमारे देखने में आई | 
(२ ) बह्ादुरशाइनामा; ए० ६६-७४ । इरविन; लेटर मुयढ्स; जि० १, ए० ४६ । 
( ३ ) वही; जिं० १, पू० ४६ | 
(४ ) सरकार; औरंगजेब, जि० €, ए० २६२ । 
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परन्तु उसने बादशाह के पास अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा, जिससे बहादुर- 
शाह ने उसपर नाराज़ होकर मेहराब्खां को भेजकर जोधपुर पर पौछो 
झधिकार कर लिया । 

शाहज़ादा मुअद्ज़ंम और शाहज़ादा आज़म जब राज्य के लिए परस्पर लड़े, 
उस समय जयपुर का महाराजा सवाई जयालिह झ्राज़म के साथ रहा था और 
उसका छोटा भाई विजयासिह मुअद््ज़म के। वहांदुरशाह ने उसका बदला लेने फे 
लिए ता० र८ द्सिस्व॒र ई० स० १७०७ ( वि० सं० १७६४ माघ वदि १) को जय- 
पुर की ओर प्रस्थांन किया । वहां जाकर उसने आंबेर को खालसे कर विजय- 
लिंह को वहां का राजा वनाया। वहां से बह (बहाडुरशाह) जोधपुर की ओर चला 
ओर ता० २१ फ़रवरी ई० स० १७०८ ( वि० सं० १७६४ फाह्मुच झुद्दि १२) को 
मेड़ते पहुँचा । महाराजा अजीतर्सिह भी खानज़मां फे साथ उसकी जेवा 
उपस्थित हुआ । वाद्शाह को कामवरूश का विद्रोह शान्‍्त करने के लिए शीक्ष 
जाना था, इसालिए उसने महाराजा को प्रसन्न करने के विचार से खिलअत 
तथा महाराजा का ख्रिताब, साढ़े तीन हज़ारी ज्ञात और तीन हजार सवार का 
मन्सब दिया, परन्तु जोधपुर का राज्य नहीं दिया। उसके कुंवरों को भी वाद- 
शाह ने मन्सव दिया । इसके वाद वह विद्रोही कामबरूश का दमन करने 
के लिए दक्तिण को चला। राठोड़ दुर्गादास सहित महाराजा अजीतर्खिह् और 
सवाई जयासिद्द भी अपने राज्य पाने की आशा में वादशाह के साथ ही रहे। 
वे दोनों इस आशा में मण्डेश्वए, ( मएडलेश्वर, नमेंदा के तट पर ) तक बाद- 
शाह के साथ रहे, परन्तु जब देखा कि राज्य मिलने की कोई आशा नहीं है 
ओर उनपर बादशाह की तरफ़ से निगरानी की जाती है, तव उसे बिना खूचनां 
दिये ही अपने डेरे-डंडे वहीं छोड़कर वे उदयपुर की ओर चढे' और उन्दोंने 
महाराणा को अपने आने की सूचना दी। महाराणा अमराखिंह वि० खे० १७६४ 
ज्येष्ठ चद्‌ ४ (ईं० स० १७०८ ता० २६ अप्रेल) को उद्यएुर से जांकर उद्यसांगर की 
पाल पर ठहरा। दूसरे दिन वह उनके स्वागत के लिए गाडवा गांव॑ तक गया, 

| महांराज़ा अजीतसिह', जयसिह, दुगोद/ल ओर भ्ुकुन्द्दांस भी पहुंचे। 
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( १ ) इरविन, लेटर मुग्ाल्स, जि० १, ४० ४६ । 
( २ ) चही, जि० १, छू० ४६-४० और ६७ । 
जद 
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महाराणा पहले अजीतालिह से मिला, फिर जयालिह फे पास गया | उसने महा- 
राणा के चरण छुए और महाराणा ने उसे छाती ले लगाकर कहा कि आप 
लोगों के आने से में पावन हो गया । फिर महाराणा दुर्गादास और मुकुन्ददास 
से मिला; वहां से शाम को सब उदयपुर पहुंचे । महाराजा अजीतालिह कृष्ण॒वि- 
लाख में ओर जयलिंह सर्व॑तुविलास में ठहराये गये । 
महाराणा अमरासिह के पास अजीतालिह ओर जयसिंह के आने की ख़बर 
पाकर शाहज़ादे मुइजुद्दीव जहांदारशाह ने महाराणा के पास ता० १४ सफ़र सन्‌ २ 
जुलूस (वि० सं० १७६४ ज्येष्ठ चदि १८ई० ख० १७०८ ता० २७ अप्रेल ) को 
एक निशान भेजकर लिखा--“अजीतर्सिह, जयालिह और दुर्गांदास जागीर 
ओर तनरूवाह न मिलने के कारण भाग यये हैं| तुम्हें चाहिये कि उन्हें अपने 
पास नौकर न रक्‍्खो और उन्हें समझा दो कि वे वादशाह के पास अज़ियां 
भेजें, में उनके अपराध क्षमा करा दूंगा और जागीरें भी दिलिवा दूँगा!। 
महाराणा ने उनसे सुआफी की आरज़ियां लिखवाकर शाहज़ादे के दारा वाद्शाह 
के पास भिजवा दीं और उन्हें उद्यपुर में ही सका । 
महाराणा ने वि० से० १७६५ आपाढ़ वदि्‌ २ (ई० स० १७०८ ता० २४ मई ) 
महाराणा की कुंबी का. की अपनी पुत्री चन्द्रकुंचरी का विवाह राजा जयासिह के 
राजा जवैसिंद के साथ. साथ किया। इस विवाह के प्रसंग में इन तीनों राजाओं 
विवाद होना के वीच एक अहदनामा लिखा गया, जिसकी शर्तें निम्न- 
लिखित हैं-- हे 
उदयपुर की राजपुत्नी खब राणियों में मुख्य समझती जाय, चाहे वह छोटी ही हो। 
उदयपुर की राजयुत्री का पुत्र ही युवराज माना जाय । 








(१) अमर रान भ्रति समोद करि, मगिट्यो सनमुख आय | 
क्रम तेँहँ जयसिंह कछु, चरनन हत्थ चलाय ॥ १२ ॥ 
पकरि हत्थ हिय लाय तव, काहिय रान अमरेस ॥ 
भूषति में पावन भयो, आवन डेँहंन असेस ॥ १३ ॥ 
( वंशभास्कर; ए० ३०११ )। 


६ २ ) यह निशान उद्यपुर राज्य में विद्यमान है। 
( ३ ) चीरविनोद; भाग २, ए० ७४६६-७० और ७७२-७४ । 
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यदि उदयपुर की राजकुमारी से कन्या उत्पन्न हो, तो उसका विवाह मसल- 
मार्नों के साथ न किया जाय । 
उदयपुर से सम्बन्ध जोड़ने में गौरव समझने और महाराणा की सहायता 
प्रात करने के लिए दोनों राजाओं ने इसपर हस्ताक्षर किये। यह अहददनामा 
महाराणा के लिए भले ही विशेष गौरव का सूचक माना जाय, तो भी राज- 
पूताने के लिए तो अत्यन्त हनिकर सिद्ध हुआ; क्‍योंकि इससे ज्येष्ठ पुत्र को; 
यदि वह दूसरी राणी से हो, तो अपना राज्याथ्िकार छोड़ना पड़ता था, जो 
राजपू्तों की रीति ओर नीति के सपैथा त्रिर्द्ध था। इसी विवाह के परिणाम-स्वरूप 
राजा जयासिह का देहान्त होते ही जयपुर ओर उदयपुर में परस्पर युद्ध ठन 
गया और राजपूताने पर मरहटों का प्रभाव चढ़ता गया, जिससे अत में वह उनके 
पैरों तले कुचला गया, जिसका वन आगे प्रसंग प्रसंग पर किया जायगा । 
जब तक वे राजा उदयपुर में रदे, महाराणा ने उन्हें वड़े स्नेह से रकखा ओर 
अन्त में तीनों ने मिलकर यह स्थिर किया कि अब वादशाह से जोधपुर और 
मद्दाराणा का श्रजीतर्तिद्द जयपुर के राज्यों के मिलने की आशा छोड़कर अपने 
श्रोर जयसिंह को बाहुवल से ही उन्हें अपने हस्तगत कर लेना चाहिये। 
सदायता देना... इस विचार के अज्ुसार महाराणा ने अपने दो आविकाः 
रियों की अध्यक्षता में कुछ सेना उन राजाओं के साथ कर उनको विदा 
किया । इन तीनों राज्यों के सम्मिलित सैन्य ने जोधपुर-की ओर प्रयाण किया 
ओर उसे जा घेरा। राठोड़ दुर्गीद्ास के वीच में पड़ने से जोअपुर का बादशाददी 
फ़ौजदार भेहराबखां कुछ शर्तों पर जोधपुर छोड़कर चला गया । 
उधर दीवान रामचन्द्र और श्यामालिह कछुवाहा चग्नेरह ने आंविर से शाही 
थानेदार हुसैनस्रां को [निकाल दिया। इस विषय में शाहज़ादा जह॑दारशाह ने 
महाराणा के नाम त्‌० २७ रवि-उस्सानी सन्‌ २ जुलूस ( त्वि० सें० १७६४ श्रावण 
वदि १४ - ई० स० १७०घ८ ता० ४ जुलाई ) को इस आशय का एक निशान 
भेजा कि अजीतर्लिह; जयालिंह और डुर्गांदास- की- अर्जियो! समेत तुम्हारी' अर्जी 





(8) वही, भाग २, छए० ७७१ टॉ, रा, जि० १, ए० ४६४ । वंशसास्कर, छ० ३० १७- ३५८,। 
( २ ) चीरविनोद; भाग २, छ० ७७४-७५ [ 
( ३ ) इराविन; लेटर सुगल्स, जि० ६, ह० ६७ | 


६०द उदयपुर राज्य का इतिहास 
पहुंची, जो हमने वादशाह को नज्ञएण कर दी। हमारी यह इच्छा थी कि इन 
लोगों के अपराध क्षमा किये जाबे, लेकिन इन दिनों अजमेर के सूचदार 
शुज्ञाअतर््रां से मालूम हुआ कि रामचन्द्र आदि जयसिंह के सेवकों ने सेयद 
हसेनखां आदि वादराही नोकरों से लड़ाई को। उन्हें यह हरगिज् डचित 
नहीं था कि हमारा उच्चर पहुंचने तक ऐसा निन्दित काये करें | यह वहुत बुरी 
कारेवाई हुईं, इसलिए कुछ समय तक हमने इन अपराधों की झुआफी 
स्थगित रक्ष्खी दै। इनकों समझा दो कि अब भी हाथ खेंच लें, रामचन्द्र को 
निकाल दें ओर इसके लिए यहां अर्ज़ी भेजें । इसके उत्तर में महाराणा ने लिखा 
के आपकी आज्ञा के अनुसार महाराजा जयासिह को लिख दिया गया है, परंतु 
वास्तविक वात यह है कि अपने देश की जागीर पाये बिना इन्हें सस्तोप न 
होगा। पेसा मालूम होता है कि हिन्दुस्तान में चढ़ा फ़्लाद उठेया, इसलिए आप 
की हितेपिता एवं उपद्रव दूर करने के विचार से आप इन्हें अपने देश में जागीर 
दिला देवें । इसी आशय का एक पत्र महाराणा ने नवाव आसऊद्ौला को 
भी लिखा | ह 
सम्मिलित सैन्य ने जोधपुर से आगे चढ़कर आंवेर पर चढ़ाई की और 
उसपर अधिकार कर लिया, जिसका समाचार वादशाह को ई० ख० १७०८ 
ता० २१ अगस्त ( वि० सं० १७६४५ आशिवन वदि्‌ १) को मिला । इस प्रकार 
दोनों राज्यों पर उन राजाओं का फिर से अधिकार हो गया। 
वि० से० १७६६ (६० स० १७०७) में महाराणा ने राठोड़ ठाकुर जसवन्तालेह 
की अध्यक्षता में सेना भेजकर पुर, मांडल आदि परननों पर चढ़ाई की। 
पुर, माढल आदि परगनों चादशाही अफसर फीरोज़खां के साथ लड़ाई हुई जिसमें 
पर अधिकार करता उसे बड़ी भारी हाति के साथ भागना पढ़ा, परन्तु 
जसवन्तर्खिह चीरता से लड़ता हुआ मारा गया और उन परगनों पर महाराणा 
का अधिकार हो गया 


3८ ६९/५७०५७०५०९१५८४१६१४८ ? 00000. की की आशय की कि अनबन कक अल 








( ६ ) वीरविनोट; भाग २, छु० ७७४६-७८ । 

( २ ) इरविन, लेटर सुग़त्स, जि० ९, ए० ६६ । 

( ६ ) प्रसिद्ध राठोंड राच जयमल का चेशज और वदनोर के ठाकुर सांवलदास का पुत्र । 
( ४ ) इरचिन , लेटर मुग़ल्स, जि० १, छ्ू० ७० है 
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जय यादशाद दक्षिण की लड़ाइयों में कामवरझृुश को परास्त कर वापस 
लोटा, तब मद्दाराणा ने इस विचार से कि बादशाह अजीतर्सिह तथा जयरसिंह 
बादशाद का दविण से आदि को सहायता देने और पुर, मांडलादि पर अधिकार 
लौटना कर लेने के कारण मुझपर जरूर अप्रसन्‍न हुआ होगा, 
सेना एकत्र कर पहाड़ों में जाने का विचार किया। बादशाह को यह मालूम 
होने पर वज़ीर असदखां ने महाराणा को ता० ७ मुहर॑म सन्‌ २ जुलूस ( वि० 
सं० १७६५ चैत्र खुदि ८८.६० स० १७०८ ता० १८ मार्च ) को लिखा कि पहले 
तसदली का फ़रमान भेजा जा चुका है; इसलिए खतरे की फोई बात नहीं, 
झपने स्थान पर साननन्‍द ओर निर्भेय होकर रहो । बादशाह को सिकखों का 
विद्रोह दमन करने के लिए शीघ्र पंजाब जाना था, इसलिए उसने महाराणा को 
उपयुक्त तसल्ली का ख़त लिखवाकर मभिजवाया और स्वयं पुवे निश्चित चित्तोड़ 
फे मारे फो छोड़कर मुकनन्‍्द्रा के घाटे खतरे हाड़ोती में होता हुआ लौट गया" । 
इन दिनों महाराणा को सेना के व्यय के लिए रुपये की बहुत आवश्यकता 
हुई.। उसने मेवाड़ के जागीरदारों, जालसेवालों तथा शासनिकों ( पुण्याथे 
मद्दाराणा का अपनी प्रजा. जमीन पानेवालों ) ले रुपया वसूल करना चाहा । 
से धन लेना खालसे की प्रजा, जागीरदारों और अह्कारों ने तो 
रुपये दे दिये, परंतु धाह्षणों, चारणों व भाटों ने रुपया देने से इन्कार किया । 
जब महाराणा ने उनपर ज्यादा दबाव डाला, तब उनके हज़ारों आदमियों ने 
आकर धरना दिया। महए्राण! भी काले कपड़े पहनकर वाड़ी महल के भरोखे 
में आा येठा ओर उसने कहा कि में ज़रूर रुपये घसखूल करूंगा । इसपर महा- 
राणा के पुरोहित ने घाह्मणों क्रे बदले छः लाख रुपये और खेमपुर के गोरख- 
दास दधिवाड़िये ने चारणों के एवज़ तीन लाख रुपये अपने घर से दे दिये और 








कर्नल टॉड ने इस लड़ाई में बदनोर के ठाकुर सांवलदास का मारा जाना लिखा है, जो 
ठीक नहीं है, क्योंकि राव सांवलदास का देद्ान्त ।वि० से० १७४३ के कार्तिक और १७४४ के 
ज्येष् के बीच सें किसी समय होना सांचलदास और जसवन्तर्सिह् के नाम के पत्नमादि से पाया 
जाता है । थॉड और वीरावैनोद में इस घटना का बादशाह के मरते ही होना लिखा है, परन्तु 
फ्रारसी तवारीज़ों के आधार पर इराविन ने इस घटना का ई० स० १७०६ ( वि० स० ३७६६ ) 
में होना माना है | 

( ४ ) पीरविनोद, भाग २, ए० ७८०-८+ ॥ 


का 





द्ण्द डद्यपुर राज्य का इतिहास 


अपनी जातिवालों से दोनों ने कहा कि महाराणा ने तुम्हे छोड़ दिया हे | यदद 
खुतकर भाट ओर भी कुद्ध हुए । महाराणा से किसी ने. कहा कि भादों 
के विस्तरों में मिठाई ओर रोटियें विद्यमान हैँं। इसपर महाराणा ने उनपर 
हाथी छुड़वा दिया, जिसके डर से वे सब विस्तर छोड़कर भाग गये । उनके 
विस्तरों में रोटियां ओर मिठाई मिली | इसपर वे शहर से वाहर निकाल दिये 
गये; तव वे सब इकट्ठे होकर एकालिंगयुरी को चले | महाराणा ने चीरवें का घाटा 
रोक एलिया । तब उदयपुर से उत्तर की ओर ४ मील दूर आंवेरी की बावड़ी के 
पास दो हज़ार भाटों ने आत्महत्या कर ली | उनके अधिकार में जो८७ गांव थे, 
ये महाराणा ने छीन लिये । 

अब देश में शान्ति स्थापित हो गई थी, मुसलमानों का अधिक डर नहीं 
रहा था। देश में शासन, खुब्यवस्था और प्रवन्ध की आवश्यकता थी। महाराणा 

महाराणा का. नें सव सरदारों के दर्जो का विभाग -सोलह ( प्रथम शेणी 

शासन-सुधा. के) ओर चत्तीस ( ऊितीय अ्रणी के )-नियत कर उन 
की जागीरें निश्चित कर दी ओर जागीरों के नियम वनाकर उन्हें स्थिर कर दिया; 
परणर्नों का प्रवन्य, दरवार का तरीका, सरदारों की बैठक ओर सीख के दस्तूर 
कायम किये; नोकरी, छट्टेंद, जागीर आदि के निर्सक्षण के नियम बनाये । 
दफ्तर और कारखानों को झुव्यवस्था की गई । सरदारों की तलवारवन्दी के 
नियम भी बने । अपने नाम के खरीते, परवाने और खास रुझे लिखने का 
क़ायदा, जो पहल से चला आता था, डसे डसने खुव्यवास्थित किया | अमरशाही 
पगड़ी, जो अववक खास खास प्रसंग पर पहनी जाती है, उक्त महाराणा की 
योजना है। क 


अमराखिह ने अन्य महाराणाओं की तरह महल आदि बनाने की तरऊ विशेष 
ध्यान नहीं दिया; उसने केवल सफ़ेद पत्थर का शिवप्रसन्न अमरविलास नामक 





( १ ) चीरविनोद; भाग २, ए० ७७६ | 


( २ ) सहाराणा श्रमरसिंह को वादशाह से सुलह होने के पश्चात्‌ सरदारों की जागीरें 
कभी कभी बदली भी जाती थीं, परन्तु इस प्रथा में प्रजा की हराने देखकर महाराणा अमरसिंह 
से जागीरी का बदलना वन्द कर दिया । ह 


( ३ ) वीरविनोद; भाग २, ए० ७८० ओर ७८६६-६० 
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महाराणा के बनवाये हुए एक महल बनवाया, जो इस समय वांडी महल' के नाम॑ 
भइल भादि से प्रसिद्ध है। बड़ी पोल के दोनों ओर के दालान, घड़ि- 
याल और नकारखाने की छन्नी भी इसी ने बनवाई' । 
मद्दाराणा अमरा्खिद (दूसरे ) का देहान्त' वि० से० १७६७ पौष खुदि १ 
महाराणा का देहान्त ( १० स० १७१० ता० १० दिसम्बर ) को हुआ । महाराणा 
भार सन्‍तति... के केवल एक कुँवर--संप्रामासह--और एक पुती चन्द्र- 
कुंवरी हुई । 
महाराणा अमरसिंह (दूसरा) वीर, प्रबंधकुशल और विलासी प्रकृति का था। 
यद्यपि उसके गद्दी बेठने के समय मेवाड़ की स्थिति विशेष अच्छी नहीं थी, 
मद्राराणा का व्यक्तितत तथापि वह बादशाह से समय समय पर विरोध करता 
ही रहा और अजीतर्सिह तथा जयसिंह को अपने यहां रखकर उन्हें सहायता दी। 
इसके अतिरिक्त उसने मेवाड़ की आन्तारिक स्थिति को भी खुधारने का स्व॒ुत्य 
प्रयत्न किया। उसने सरदारों की जागीर और दर्जे स्थिर कर नियम पना दिए। 
परगनों का प्रवन्य, दरबार का तरीका, सरदारों की बेठक ओर सीख के नियम 
तथा अन्य उपयोगी नियम बनाकर मेवाड़ के राज्यप्रवन्च को ठीक कर दिया। 
अब तक उसके बनाये हुए नियम मेवाड़ में स्थिर रहे, तब तक राज्य में 
शान्ति बनी रही । 
वह विद्वानों का सम्मान भी करता था। अच्छे गुणों के होते हुए भी उसने 
मेवाड़ के राजवंश में शराब का प्रचलन आरंभ किया, जिसका बुरा प्रभाव दिन 
दिन बढ़ता गया। इसी तरह उसने कुंचरपदे में अपने पिता से विद्रोह कर 
बदनामी उठाई, परन्तु उसके पिछले सुधार के कार्यों से वह मेवाड़ में एक 
प्रसिद्ध प्रबन्धकतो माना गया। उसका क्द्‌ मंभोला, रंग गेहुआ, आंखें बड़ी ओर 
स्वभाव कुछ तेज़ शा । 





( १ ) चीराविनोद; भाग २ छ० ७६० । 


(२ ) महाराणा का देहान्त होने से कुछ ही समय पूचे बादशाह ने उसके लिए फरमान 
और टीके का दस्तूर भेजा था, परन्तु उसकी रूत्यु का समाचार सुनने पर वे पीछे संगवा 
लिये गये । 


(३ ) महाराणा अमरलिंह दूसरे के सम्बन्ध का 'अमरनृपकान्यरत्न' नामक काब्य पंडित 





६१० उदयपुर राज्य का इतिहास 





महाराणा संग्रामसिंह ( दूसरा ) 


भहाराण संग्रामासिह (दूसरे) का जन्म वि० से० १७४७ प्रथम वैशाख बदि ५ 
(६० स० १६६० ता० २१ माचे ) शुक्रवार, सूलनक्षत्र की रात्रि को १० घड़ी 
१५ पत्ष गये हुआ था । राज्याभिषेक बि० से० १७६७ पौप खुदि १ (६० ख० 
१७१० ता० १० दिसम्बर ) ओर राज्याभिपेकोत्सव वि० सं० १७६७ (चैन्नादि 
१७६८ ) ज्येष्ठ बदि ४ (ई० स० १७११ ता०२६ अप्रेल ) गुरुवार को हुआ । 
इस उत्सव के समय जयपुर का महाराजा सवाई जयलिंह भी उपस्थित था। 

ओरंगज़ेव के मरने के वाद्‌ महाराणा अमराखिह (दूसरे) ने पुर, मांडल आदि 
परगनों पर अधिकार कर लिया था और उनके फूरमान संगाने का उद्योग भी 





हरिदेवसूरी के पुत्र पं० सद्डल ने बनाया । यह भी ऐतिहासिक न होकर आधिकतर कथिकत्प- 
नामात्र ह । इस काव्य के अन्त में कवि ने अपना परिचय निम्नलिखित श्लोक में दिया है-- 
विद्याणां धरुमणिर्युण्ःम्बुनिकरों धर्मककर्ता विभूः 
साहित्याम्बुनिधिस्तथाश्ित***कृपासंयुतः | 
वेदान्तागमपारगो निषुणपीस्तकेपु सर्वेष्तों 
सूरिभ्रीहरिदेवजों विजयते मंत्रांशुयान्मयलः ॥ 
इति श्रीमूखएडाखएडलतसकलनृपवन्द्नी यपादपीठ थी मज्जय सिहदेवात्मज- 
श्रीमनन्‍्महाराजाधिराजमहाराणामरसिंहनृप्वन्धे विद्वज्जनानुचरमड्रलकृतों काब्यरत्ने 
चतुर्थ: सगेः समार्ति पफाण | 
महाराणा अमरसिंद ( द्वितीय ) के राज्याभिषेक-सम्बन्धी भी एक काव्य पल्लीवाल जाति 
के पंडित वेकुएठ व्यास ने लिखा, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है | 
( १ ) मूल जन्सपत्नी से 
(३२ ) मुन्यद्तपिन्दुयुताइशुक्रमासेजसिते नायतिथाँ गुरों च | 
पद्चामिपेकोत्व्न्मुहूते संग्रामतिहस्य घुस तदासीत्‌ ॥ ४० ॥ 
चैच्यनाथ के मन्दिर की मरशास्ति 


है प्रशास्ति सें वि० खं० १७६७ टिया है, जो श्रावणादि होने के कारण चेत्रादि १७६४८ होता 
है, जिसमें ज्ये्ठ चदि € को गुरुवार था । 
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१०. 


बादशाद का पुर, मांडले हों रहां था, परन्तु वज़ीर मुनीमज़ां ख़ानख़ाना के, जो 
आदि परगने रणवाज- हिन्दू राजाओं का मद्दगार थां, मरने पर उसके स्थान पर 
खा को देना असदस्रा' (वकील मुतलक़) का पुत्र जुल्फिकारणां वज़ीर 
घना । हिन्दू राजाओं का विरोधी होने के कारण उसने शाहज़ादे अज़ीमुश्शानं 
के विरोध करने पर भी पुर मांडल वग्गैरह परगने मेवाती रणवाज़ण्णां को और 
भांडलगढ़ का परगनां नं|गोंर के राव इन्द्रालिह को जागीर में दिला दिया। 
अज़ीमुश्शान ने मेवाड़ के वकील को इशांर किया कि परगनों पर उनकां 
अधिकार हरगिज्ञ मत होने दो, जिसकी खचना उसने महाराणा को दे दी। 
मागोर का रांव इन्द्रसिंह तो जानता हीं था कि ये पंरगने पहले राठोड़ जुकार- 
सिंह और कंण्सिंद को दिये गये थे, परन्तु वे वहां अधिक समय तक न रह सके। 
इसलिए उसने तो जागीर लेने से इन्कार कर दिया। शांहज़ादा मुश्ज्जुद्दीन और 
वज़ीर जुल्फ़िकारण्ां के उत्साहित करने से रणबाज़खां शाही सेना की सहायता 
लेकर उन परगनों पर अधिकार करने के लिए चला। उसके रवाना होने की 
खबर पाते ही महाराणा ने अपने सरदारों को एकत्र कर उनकी सलाह ली। 
उन्होंने एक मत से लड़ने की सलाह दी, जिसपर महाराणा ने अपनी सेना लड़ाई 
के लिए भेज दी । इस सेना में नीचे लिखे हुए सरदार आदि थे- 
रावत माहव ( महालिंह सारंगदेवोत, वाटरड़े का ), रावत देवभान॑ (कोठा+ 
रिये क0, रूरजसिह राठौड़ ( लीमाड़े के अमररालिह का पुत्र ), सांगा द्वारावत 
(देवगढ़ का),देवीलिंह मेघावत  (बेगूं का), राचत विक्रमालिह,रावत खूरतलिंह(रावत 


( १ ) श्रसदख़ां पहले वज़ीर था, परन्तु पीछे से वज़ीर से भी ऊंचे पद 'वक़ील सुतकक 
पर नियुक्त हो गया था 

( २ ) ऐसी पसिद्धि है कि बेगूं का रावत देवीसिंह किसी कारण से युद्ध में न जा सको, 
इसलिए उसने अपने कोठारी भीससी महाजन की अध्यक्षता में अपना सैन्य भेजा । राजपृत्त 
सरदारों ने उपहांस के तौर पर उसे कहा-'कोठारीजी ! यहां आटा नहीं तोलना है! । उत्तर में 
फोठारी ने कहा--मैं दोनों हाथों से आटा तोलूं , उस वक्‍तृ देखना” । युद्ध के प्रारंभ में ही 
उसने घोड़े की बाग कमर से बॉध ली ओर दोनों हाथो में तलवार लेकर कहा कि सरदारों ! 
अब मेरा आटा तोलना देखो। इतना फैंहते ही वह मेवातियों पर अपना घोड़ा दौढ़ाकरं 
दोनों हाथों से प्रहार करता हुआ आगे बढ़ा और बड़ी चौरतापूवेक लड़कर सारा गया। 
उसके लड़ने के विपय का एक प्राचीन गीत हमे मिला है, जिससे पाया जाता है कि उसने कद 
शयब्रुओं को मारकर वीर-गति प्राप्त की ओर अपना तथा अपने स्वामी का नाम उज्ज्वल किया । 

9७9 
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महालिह का भाई ), रावत मोहनसिह मानावत, डोडिया हटीसिंह (नवलासिहोत), 
पीथल शक्तावत, राचत गंगदास  (बानसी का), सूरज्ञमल सोलंकी (रूपनगर का), 
सज्जा कड़तल ( भाला, देलवाड़े का ), मधुकर शक्तावव, सामन्वर्सिह ( सलूंवर 
के रावत केसरीसिंह का भाई), दोलतर्सिह चूडाबत (दौलतगढ़वालों का पूर्वज); 
रावत पृथ्चीलिंह दूलावत ( आमेद का ), राठोड़ जयालिह (वद्नोर का), दुलपत 
का पुत्र भारतासह (शाहपुरे का), जलकरण कानाबत, महता सांवलदास, कार 
कायस्थ ( छीतरोत ), राणावत संत्रामसिंह (संवलायत, खैरावाद का ) और 
राठोड़ साहवर्सिह् ( रूपाहेलीवालों का पूवेज ) आदि । 

महाराणा की सेना हुरड़ा में ठदरी और रणुवाजर्सा अजमेर से आगे वढ़कर 
खारी नदी के तट तक पहुंचा, तो राजपूत भी.खारी नदी को पारकर उसको हटाते / 
हुए आगे बढ़े ओर वांधनवाड़े के निकट दोनों सेनाओं में घमसान युद्ध हुआ । 
दोनों पच्चचाले इस युद्ध मे दिल खोलकर लड़े । अन्त में राजपूर्तों की विजय 
हुई ओर रणुवाजखां अपने भाई नाहरख़ां तथा अन्य भाई वेटों सहित मारा गया । 
दीनदारखां ( दि्लिेरखां ) घायल होकर वची-खुची सेना के साथ अजमेर लौदा। 
डस सेना का सामान भेवाड़ के सरदाएरों ने लुझ लिया । इस युद्ध में रावत 





(१ ) यह श्रसिद्धि है कि वानसी का रावत गंगदास इस विचार से अलग जाकर ठहर 
गया कि जब दोनों पक्तवाले लद॒कर थक जायँगे उस समय में अपने सेन्‍य सहित शत्रु पर हूट 
पढ़ेंगा; तो विजय मेरे नाम पर आंकित हो जायगी, परन्तु जब वह लड़ने को चला तो मार्ग 
भूल गया ओर उसके पहुँचने के पहले ही युद्ध समाप्त हो चुका था, जिसक्य उसको पश्चात्ताप 
हुआ । इस विपय में एक कावे ने कहा-- 


माहव तो रण में मरे, गंग मरे घर आय । 

आशय--भाहव (महासिंह ) तो युद्ध में मरा और गंगदास को युद्ध में मरने का सौभाग्य 
भाप्त न हुआ, जिससे वह धर में ही मरा । 

( २ ) यह नामावली आशिया मानसिंह-राचित माहचजसग्रकास! डिंग्रल भापा के रूपक 
अन्थ से उदुधत की गई है, जिसकी एक हस्तालिखित प्रति वि०सं० १८६८ की आशिया 
सोरादान के हाथ की लिखी हुई हमें प्राप्त हुईं । 

(३) वन्दीमिवोदर् जयश्रियन्ते स्लेच्छाधिपेभ्योउथ न्पस्व योधाः | 

न्यवतंयबाशु रखगरदेशादुद्घृत्य स्व शिविरादिक यत्‌ ॥ 6? ॥ 
चैच्नाथ के सन्दिर की प्रशास्ति । 
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महाशसिह' और ठाकुर दोलतालिह मारे गये तथा राठोड़ जयसिंह, सामनन्‍्तासिह, 
कुंचर नाहरसिंह (महासिंह का पुज), रावत सूरतासिह आदि अनेक घायल हुए । 
रण॒बाजखां किसके हाथ से मारा गया, इसपर वहुत कुछ मतभेद है, 
क्योंकि भिन्न भिन्न सरदार अपने अपने पूर्वजों को इस यश के भागी बतलाते हैं। 
बदनोरवालो का कथन है कि जयालिह ने उसको मारा और उसकी ढाल, 
तलवार ओर नकारा छीन लिया, जो अब तक चद्नोर मे विद्यमान है । इसके 
प्रमाण में वे उसी समय के कवि का कहा इंआ एक दोहा भी चतलाते हैं । 
फानोड़वालों का कहना है कि रावत महासिह के हाथ से रणवाज़स्ां मारा 
गया । वे भी प्रमाण में इस विषय के कुछ सोरठे पेश करते हैं” | इसी तरह 
बम्बोरा, शाहपुरा ओर देवगढ़वाले अपने अपने पूवजो को इसका यश देते हैं, 
परन्तु जिस वर्ष यह लड़ाई हुई उसी वर्ष के बने हुए 'माहवजसग्रकास' नामक 
रूपक में महासिह के हाथ से उसका मारा जाना कई जगह लिखा है, जो अविक 
विश्वास के योग्य है। महाराणा ने इस घटना के उपलक्ष्य में उसके पुत्र सांरगदेव 
को बाठरड़े की एवज़ कानोड़ की बड़ी जागीर दी और डसके भाई खूरतालिह 
को बाठरड़े की | यदि दूसरे किसी सरदार के हाथ से वह मारा गया होता, तो 
( १ ) रावत महासिह का स्मारक बांधनवाड़े से क्रीब डेढू मील दुर बना हुआ है, जिसके 
प्रति वहां के आस-पास के लोग बढ़ी भावना रखते है ओर वहां आकर उसका पूजन करते तथः 


चढ़ावा चढ़ाते है। कानोडढ़ तथा श्रन्य ठिकानों की तरफू से उसके पुजारी को कुछ भूसि भी 
॥ मिली हुई है। 


(२ ) इस ढाल के ऊपर के हिस्से मे चार खण्डो में अल्ली की प्रशंसा है ओर भीतर के 
चार खण्डों में अली, अवृबक्र, हसन और हुसेन की प्रशंसा फारसी लिपि में लिखी गई है | 
ऊपर ओर नीचे के किनारे के बृत्त में ईश्वर की महिसा का वर्णन है । 

यह तलवार ख़ासी छम्बी है और इसकी मूठ तथा स्यान पर सुनहरी काम बना हुआ है 

(३) रण मायों रणवाजखां, यूँ आखे सततार । 

तिण माये जेतसिघ दे, तें वाही तखार ॥ 

(४ ) तें वाही शकघार, सुगलारे प्िरसाहवा | 

घज वड हन्दी घार, सात कोस लग सीसवद | 








(४ ) वीरविनोद, भाग २, ७० धश्म-४२। 
६ ६ ) माहवजसप्रकास, छझ० २०-२४ ( हसारे संग्रह की हस्तालिखित प्रति ) । 


नीनाकी ने न +०>-+-............... 
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कै 


उस सरदार को अवश्य कोई वड़ी जागीर या वड़ा इनाम मिलता, परन्तु ऐसा काई 
घमाण हमको नहीं मिला; अलबत्ता भेड़तियों के कुलगुरु की वही में हमने महाराणा 
संञ्रामासह के संवत्‌ १७६७ (चैत्रादि १७६८) ज्येष्ठ खुदि २( ई० स० १७११ ता० 
८ मई ) के परवान की नक़ल देखी, जिसमें महाराणा की तरफ़से ठाकुर जयासिह 
अप 3 सिरोपा भेजे हक जप कोई 
के पास एक हाथी और व भेजे जाने का उल्लेख अचश्य है, परन्तु यह कोई 
ऐसा वड़ा इनाम नहीं है जिससे यह माना जाय कि उसी ने रणवाज़ज़ां को मारा 
हो । इसी विजय के उपलच्य में महाराणा ने सामन्‍तलिह् को वम्वारे की जागीर 
दी। यह लड़ाई थवि० से० १७६८ वेशाख खुद ७ शनिवार (ई० स्० १७११ 
ता० १७ अप्रैल ) को हुई! । यह ख़बर अजमेर के वाकयानवीस ने वादशाह के 
पास पहुंचाई, जिसपर महाराणा के टीके का दस्तूर, जो तैयार हो चुका था, 
रोक दिया गया । 
वहादुरशाह अज्ुमान पौने पांच वर्ष राज्य कर मर गया। उसके शासनकाल 
में सुगल साम्राज्य की अवस्था और भी अवनत हो गई । डसके पीछे जहांदारशाह 
फरुंखसिवर का जजिया गंदी पर चैठा, जिसे मारकर उसका भततीजा सुहस्मद 
लगाना फ़रुंखसियर ता० २३ ज़िलहडिज्ज हि० स० ११२४ (वि० सें० 
१७६६ माघ चदि १० 5 ई० स० १७१३ ता० १० जनवरी ) को सैयद वन्घुओं की 
सहायता से दिल्‍ली की गद्दी पर बेठा। उस समय सस्‍्यद वन्छुओं ने अपनी 
शक्ति बढ़ाने के लिए उदयपुर से अच्छा सम्बन्ध स्थापित किया ओर मेवाड़ के 
वकील विह्रीदास पंचोली की वादशाह के द्रवार में अच्छी प्रतिष्ठा रही । 
पु 4; कप रे 
सेय्यद्‌ वन्घुओं ने हिन्दू राजाओं को अपना सहायक वनाने के लिए बादशाह 
से कहकर जज़िया डउठवा दिया, परन्तु इनायतुलला के हाथ, जो मक्के से हज कर 
( $ ) महाराणा संग्रामर्सिंह (दुसरे) की गद्दीनशीनी वि० से० १७६७ पौध सुदि १ को 
हुई, जिसके कुछ ही महीनों पीछे यह लड़ाई हुईं । इस विजय के उपलच्य सें महाराणा के 
भेजे हुए प्रवानों में सबसे पहला जि० सं० १७६४८ ज्येष्ठ सुदि २ का मेढतियों के कुलगुरु 
की वही मे देखने सें आया । इससे स्पष्ट है कि यह लड़ाई ज्येष्ठ सुदि २ से पूवे हुई होगी । 
माहवजसग्रकास में महासिंह का घि० सं० १७६८ सप्तमी शनिवार को मारा जाना लिखा है | 
चैत्रादि वि० से० ३७६०८ मे ज्येष्ट सुदि २ के पूर्व शानिवार-युक्न सप्तमी केवल एक ही दिन 
पढ़ती है, जो चेशाख स॒ुद्दि सप्तमी हैं । अतएव यह लड़ाई घवि० सें० १७६८ वैशाख सुदि ७ 


को हुई होगी । 
( २ ) चीरविनोद, भाग २, ए० ६४२ । 
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लौटा था, वहाँ के शर्यफ़ ( हाकिम ) ने बादशाह के पास एक पत्र भेजा, 
जिसमें उसने हदीस ( धममग्रन्थ ) के अनुसार हिन्दुओं पर जज़िया लगने के 
लिए ज़ोर दिया था। बादशाह ने सय्यदों के विरोध करने पर भी फिर जज़िया 
ज्ञारी किया और एक फ़रमान अपने हाथ से लिखकर महाराणा सेत्रामलिह' 
(दूसरे) के पास भेजा, जिसमें लिखा कि हमने प्रजा की भलाईं के लिए जज़िया 
माफ़ कर दिया था; परन्तु शरअ के अनुसार मक्का के शररीफ़ की अर्जी 
( जज़िया लगाने की ) स्वीकार की गई ओर इस बात की खूचना अपने दोस्त 
उसम राजा (महाराणा) को दी जाती है । लेकिन महाराणा ने इस फ़रमान की 
कुछ परवाह न की । 
इस आशा से फिर हिन्दुस्तान में फसाद की बुनियाद क्नायम हुई ओर अस्त 
में फरुंजसियर के फैद होकर मारे जाने पर जब रफीडद्रजात बादशाह बनाया 
गया, तब महाराजा अजीतर्सिह, कोटा के महाराव भीमासिह ओर सय्यद्‌ 
अब्दुल्लाख़ां आदि की सलाह से उसने जज़िया मुआफ़ कर दिया । 
मालवे की तरफ के पठानों ने मन्द्सोर ज़िले के कई गांवों को लूटा और 
बहुतसे लोगों को फैद कर लिया। यह ख़बर पाते ही महाराणा ने अपने 
मालवे के सुसलमानों से सरदारों को उनसे लड़ने के लिए भेजा। कानोड़ का 
लड़ाई रापचत सएंगदेव तथा उसका कुंवर अपने राजपूतों 
सहित उनसे जा मिले। बड़ी लड़ाई के बाद मुसलमान परास्त होकर भागे, 
परन्तु इस लड़ाई में सारंगदेव बुरी तरह से घायल हुआ और उसका पुत्र भी: 
ज़ऱ्मी हुआ । जब कुंवर महाराणा की सेवा में उपस्थित हुआ, तो महाराण् ने 


इन पिता-पुत्रों की उत्तम सेवा के उपलक्ष्य में अपने हाथ से उसको बीड़ा देकर 
उसको प्रतिष्ठा बढ़ाई । 

( 4 ) यह फ्रमान उदयपुर राज्य में विधमान है । वीरविनोद, भाग २, ए० ६६४४-३४ । 

( २ ) इरविन, लेटर झुशह्स, जि० १, ए० ४०४ । 

(३ ) कनेल टॉड ने मुसलमानों के साथ की इस लड़ाई मे कानोड़ के रावत का सारः 
जाना माना है, जो ठीक नहीं है । वह तो वि० सं० १७६३ ( ई० स० १७३६ ) में, अर्थांव्‌ 
महाराणा संग्रामसिंद ( द्वितीय ) के स्वर्गंवास से तथ्न चर्ष पीछे, मरा था। एक ख्यात में 
इस लड़ाई का मरहठों के साथ होना लिखा है, जो विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि उस 
समय तक मरहरथें का मालवे में प्रवेश भी नही हुआ था। 

(४ ) दॉ, र५ जि० १, ए० धे८०-८१ | 
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रामपुरे के राव गोपालालह को महाराणा अमरखिह (दूसरे) ने उसके पुत्र 
रतनासिह ( इस्लामख्रां ) के विरुद्ध सहायता दी थी । जब रतनाखिदह मालये के 
समपुरे का महाराणा. सेवेदार अमानतख्रां के साथ की सासंगपुर के प्रास की 
के हाथ में आना लड़ाई ह में मारा गया, तव गोपालसिंह ने महाराणा की 
सहायता से रामपुरे पर कष्ज़ा कर लिया | महाराणा ने रामपुरे का कुछ हिस्सा 
उसे देकर वाकी का इलाक़ा अपने राज्य में मिला लिया, जिसका फ़रमान 
विहारीदास पंचोली ने वादशाह फ़रुखसियर से प्राप्त किया । इससे विहारीदास 
की प्रतिष्ठा बहुत चढ़ गई और वह दीवान चनाया गया। गोपालसिंह, उसके पोते 
संग्रामासह तथा उसके सरदारों ने महाराणा को वि० से० १७७४ भाद्वपद खुदि 
२ (६० स० १७१७ तए० २७ अगस्त ) को एक इक्रारनामा लिख दिया, जिसमें 
महाराणा की अधीनता और दूसरे सरदारों की तरह नोकरी करना स्वीकार 
किया । इस प्रकार रामपुरे का इलाका, जो अकवर के समय से मेवाड़ से 
अलग हो गया था, फिर मेवाड़ में मिल गया। 
महाराजा अजीतासिंह के जोधपुर पर आधिकार करने के वाद डुर्गांदास भी 
उसके साथ वहीं रहने लगा। डस( डुर्गादास )की सच्ची स्वामिभाक्ति, चीरता 
राठेड़ दुर्गादास का महा- तथा राज्य की उत्तम सेवा के कारण उसकी प्रतिष्ठा 
रास की सेवा में आना राठोड़ सरदारों तथा अन्य राजाओं आदि में चहुत कुछ 
चढ़ी हुई थी, जिसको सहन न कर महाराजा अजीतसिह ने बुरे लोगों की वह- 
कावट में आकर अपने और अपने राज्य के रक्षक डुर्गादास को मारवाड़ से 
निकाल दिया, जिससे महाराजा की वड़ी वदनामी हुईं । वह' वहां से महाराणा 
यह लड़ाई किस वर्ष हुई, यह अनिश्चित है, परंतु वि० सं० १७७४ से पूथेे इसका होना 
अज्ञुमान किया जा सकता है। 
- (१ ) वीरविनोद, भाग २, ए० ६४४७-६१ [ 
(२ ) टॉ, रा, जि० २, ए० १०३३-३४ | 
(३) महाराज अ्रृजमालरी, जद पारख जाणीं | 
ढुगाँ देशां काढियों, गोलां सागाणी # 
प्राचीन पद्य । 


आशय-महाराज अजमाल ( अजीतर्सिह ) की परीक्षा तो तब हुई, जब कि उसने दुर्मों 
( दुर्गोदास ) को देश से निकाल दिया और गोज्नों को गांगाणी जैसी जागीर दी. ॥ 
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फी सेवा में झा रह।। महाराणा ने उसे विज्ञयपुर की जागीर और १४००० रुपये 
मासिक देकर अपने पास बड़े सम्मान के साथ रक्खा ओर पीछे से उसको 
रामपुरे का हाक्तिम नियत किया! । वि० सं० १७७७ कातिक वदि ४ और ६ 
( ईं० स० १७१७ ता० १३-१४ अक्टोबर ) के रामपुरे से लिखे हुए दुर्गादास के 
पन्न विद्यमान हैं । उक्त समय के पीछे उसका देहान्त वहीं हुआ जिससे उसकी 
दाह-क्रिया ज्षिप्रा नदी के तठ पर हुई । 
जब महाराजा अजीतर्सिह को उसके ज्येष्ठ कुंचर अभयसिह के लिखने से 
घऱ्तसिह ने मार डाला ओर अभयासिह जोधपुर का राजा हुआ, तब उसके इस 
ईंढर का मेवाड़ में ठेत्य से बहुतसे सरदार अप॒सचज्न होकर उसके भाई अनन्‍्दालिह' 
मिलना ओर रायसिंह से जा मिले। उन दोनों भाइयों ने उनकी सहायता 
से सोजत आदि परगनों पर अधिकार कर लिया और वे मुल्क को लूटने लगे? । 
जब उनपर फ़ौजकशी हुई, तो उन्होंने जाकर ईडर पर आधिकार कर लिया, जो 
यादशाद्द ने अभयाखिह को दिया था। महाराणा संग्रामलिंह (दूसरा) ईडर को अपने 
अधिकार में करता चाहता था, इसलिए उसने महाराजा जयासिह की माफ़ैत' 
ईडर को ठेके पर लेना चाहा। जयालिह ने महाराजा अभयासखिंह को सलाह दी 
कि यह परगना बादशाह की तरफ़ से आपको मिला है, परन्तु अनन्द्सिह और 
रायसिद वहां रहकर मारवाड़ को लूठते हैं, इसालिए आप महाराणा को यह 








( $ ) टॉ; रा; जि० २, ए० १०३४ । वीरविनोद; भाग २, ए० ६६२। घिजयपुर की 
जागीर के संबन्ध का हाल बिहारीदास पंचोली के नाम लिखे हुए दुर्गादास के वि० सं० १७७४ 
कार्तिक वंदि ६ के ख़त से पाया जाता है, जो चीरविनोद, भाग २, ए० ४६६३-६४ में प्रकाशित 
हो चुका है । रामपुरे में रहते समय दुर्गोदास ने वि० सें० १७७४ कार्तिक चादि € को महा- 
राणा के नाम की अज्ञी में लिखा है कि आपने मुझे रामपुरे पर नियत किया है सो अब आप 
इस ज़िले के लिए निश्चिन्तं रहियेगा ( चीरविनोद, भाग २, पृष्ठ &६२ )। 

(३ ) टॉ, रा; जि० २, ए० १०३४ । 

जण घर याही रीत, दुर्गों सफरां दागियों । 
प्राचीन पद्य । 

आंशय--इस घराने ( जोधपुर राज्य ) की ऐसी ही रीति है कि दुर्गादास का दाह भी 
सफरां ( क्षिप्रा ) नदी पर हुआ ( मारवाड में नहीं )। 

(३ ) मारवाड्‌ की ख्यात; जि० २, ४० १२४ । चीर-विनोद भाग २, ए० ६६७ । 


्श्द डद्यपुर राज्य का इतिहास 





पंरगना दे दें तो वे उनकी मार डालेंगें। अभयासिंह ने वि० स० १७८४ (ई० स० 
१७२७ ) में उन दोनों भांइयों के मारने की शते पर यहां परगना महांराणां को 
दे दियाः, जिसपर महाराणा ने भींडर के महाराज शक्तावत जैतासिद की 
अध्यक्षता में ईंडर पर सेना भेजी। अनन्दालिह ओर रायलिंहं उसकी शरण 
में आ गये और ईडर पर महाराणा का अधिकार हो गया। महाराज जैतसखिह 
उन दोनों भाइयें को लेकर महाराणा के प॑स उपस्थित हुआ, तो मद्दाराणा ने 
शर्त के अनुसार उनको न मरवाकर ईडर का कुछ इलाक़ा उनको दिया और 
शेप मेवाड़ में मिला लिया । 
महाराणा अमराखिह दूसरे की पुत्री चन्द्रकुचवरी का विवांहं महाराजा 
जयसिंह से इस शर्ते पर हुआ था कि यदि उससे कोई पुत्र उत्पन्न होगा, तो 
माथवर्सिद्द को रामपुरें का वही जयपुर राज्य का स्वामी होगा। घविं० से० १७८४ 
परयना मिलना (६० स॒० १७२७ ) में उससे माधवारसिह पैदा डुआ। उससे 
पूवे महाराजा के दो पुत्र-शिवालिह और ईश्वरीसिह-उत्पन्न हो चुके थे, इसलिए 
भाधवर्सिह्द के पेदा होने पर इस वात की चिन्ता हुई कि उसको राज्य 
दिया जाय तो मेरे राज्य में बखेड़ा खड़ा हो जायगा। यदि उसे राज्य 
न दिया जाय तो उदयपुर से विरोध होगा तथा दूसरी रियासतें भी उदयपुर 
की सहायक हो जायेंगी ओर राज्य चरवाद हो जायगा। इस बखेड़े की जड़ 
को उखाड़ने की इच्छा से डसने माधवासिह को मरवाने का उद्योग किया, परंतु 
उसमें सफलता न हुईं। तब महाराजा ने उद्यपुर आकर महांराण से माधव- 
सिंह को रामपुरे की जागीर दिलाने का उद्योग किया और घायभमाई नगराज 
की माफ़ेत महाराणा को कहलाया कि रामपुरे का वांदशाही परगना आपने छीन 
लिया है, यद्‌ आप वह परगना अपने भानजे को दे दें तो अच्छा होगा, परन्तु 
पंचोली विहारीदास ने उसका विरोध किया, जिसपर जयखिंह ने ड्सके घर 
जाकर उसको सममकाया कि हमारे घर का बखेड़ा मिटाना आपके हाथ है, 
इसलिए आप इस काम में मेरी सहायता करें। महाराणा ने जयसिंह का लिहाज़ 





(१ ) वीरविनोद; भाग २, ए० ६६७-६८। अमयसिंह का महाराणा के नाम लिखां 
डुआ चि० से० १७८४ आपाद वढ़ि ७ का पत्र ( वीरविनोद; भाय २, ४० &द & )। 
( २ ) वही; साग २, छ० ६६६--७२। 


भहाराणा संग्रामसिह ( दूसरा ) ६१६ 
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कर" रामपुरा माधदासिह को देना स्वीकार कर लिया और उसके नाम बवि० स्े० 
१७८४ ( चैत्रादि १७८६ ) चेत्र खुदि 9७ (६० स० १७२६ ता० २६ मार्च ) को एक 
परवाना लिख दिया, जिसका आशय यह था कि तुम्हें एक हज़ार सवार और 
४ डे महीने रहना 
पक हज़ार बन्दूकों से साल में छः महीने तक खेवा में रहना होगा और लड़ाई 
के समय तीन हज़ार सवार तथा तीन हज़ार बन्दूकों से | महाराजा जयासिह ने 
कुंवर के नाम से उसकी स्वीकृति लिखकर उसपर अपने हस्ताक्षर कर दिये । 
इसके बाद चन्द्रकुंचरी और माधचर्सिह उदयपुर ले आये और महाराजा 
ईश्वरीसिंह की मृत्यु तक वहीं रहे 
दिल्ली राज्य की अवनति और मरहटों की उन्नति को देखकर भमहार्ण 
सेग्रामासिह ( दूसरे ) ने मरहठों से अपना मेलजोल बढ़ाने के लिप्ट पीपालिया क 
मद्दाराणा का मरहदों से शक्तावत वाघरासिह के पुत्र जयर्खिह को अपने वकील के 
मेल-गमिलाप. तौर छत्नपति शाह के पएस भेजा। शाह भी मेवाड़ का 
चेशधर होने के कारण उसके प्रतिनिधि का बहुत॑ सम्मान करता और उसे 
काका कहता था । 
महाराणा संग्रामसिह ( दूसरे ) ने नाहरमगरे ( उद्यएुर से १६ मौल ) के 
महल, उद्यसागर के पास की पहाड़ी में शिकार का मकान, डैद्यपुर के महलों 
महाराणा के बनवाये भें चीनी की चित्रशाली (जिसकी दीवारों में पोचुगीज़ो की 
हुए महल आदि. लाई हुई रंगीन चीनी ईें लगी हुई हें ), जगमन्द्र में 
( १ ) चंशभास्कर में लिखा है-महाराजा जयसिह ने उदयपुर आकर महाराणा के साथ 
बहुत स्नेहयुक्न बतोव किया और कहा कि अपने १६ सरदारों के समान झुझे अपना 
सरदार मानिये । उसने अपने हाथों से महाराणा पर चैंवर उड़ाया। पुक दिन महाराणा ने कहा 
कि रामपुरे का राव संग्राससिंह हमारी आजा नहीं मानता। यह सुनते ही महाराजा ने 
कहा कि रामपुरा मुझे दे दीजिये, सें सहर्ष आपकी सेघा करने को तैयार हूं श्रोर साथ ही 
रामपुरे का सुजरा भी किया । इसपर उसके लिहाज़ से मद्दाराणा को रामघुरा उसे देना ही पढ़ा 
( ४० ३१०८-१०, छुन्द ८-१८ ), परन्तु यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि रामछुरे का 
परगना महाराणा ने महाराजा को नहीं, किन्तु अपने भानजे साधवर्सिह को दिया था, जैसा 
कि महाराणा के परवाने और महाराजा के दुस्तख़तवाले माधवर्सिह के इक्तररारनामे से पाया 
जाता है। 
( २ ) चीरविनोद, भाग २, छ० ६७३३-७७ । 
( ३ ) वेशभास्कर; ४० ३२२२-२३, छुन्‍्दु ४४-४६ । 
स्ट 
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नहर के महल व दोनों दरीखाने, महासती में अपने पिता के दाहस्थान पराविशाल 
छन्नी, सहेलियों की वाड़ी, तिपोलिया ओर अगड़ आदि चनवाये | 
महाराणा ने दक्तिणामूृति नामक श्रह्मचारी के कहने पर पीछोला तालाव के 
'घूथे की ओर दक्तियामूति शिवालय और देलखवाड़े की हवेली के पास शीतला माता 
महाराणा के... की मन्द्रि वनवाया। इसी तरह मातभक्त महाराणा ने अपनी 
'पुरयकार्य माता देवकुवरी (चेदला के राव सवलासिह की पुत्री) के क थ- 
भाजुसोर उद्यपुर से पश्चिम पीछोला तालाव के निकट सीखारमा गांव में बेद्यनाथ का 
विशाल मंदिर वनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा वि० स्व० १७७२ माघ खुदि १४ गुरुवार 
(६० स० १७१६ ता० २६-जनवरी ) को हुई । इस अवसर पर राजमाता ने चांदी 
की चौथी तुला की और पतिष्ठा-समारोह में लाखों रुपये व्यय हुए | इस 
अचसर पर कोटाधीश भीमलिंह और डूंगरपुर-का रावल रामासिह आदि अन्य 
(५१ ) अग॒ड हाथियों के लड़ने के स्थान के मध्य में खड़ी की हुईं आड़ को कहते हैं । 
दिल्ली में त्रिपोन्निया वनने के वाद ओर जगह त्रिपोलिया वनवाने तथा वादुशाह के सिवाय 
अन्य राजाओं को अगढ़ पर हाथी लड़ाने की मनाई थी । इसलिए इन दोनों बात की स्वीकृति 
विहारीदास पब्न्चोली बादशाह से ले आया ( वीराविनोद; भाग २, ए० ६४९४-४६ ) | इस 
समय रावत 'सारगदेव ( कानोंड़ का ) विहारीदास के साथ था, जैसा कि उसके नाम के 
वि० सं० १७७२ आपाढ़ सुद्रि ७ के महाराणा के परवाने से पाया जाता है । 
( २ ) कुंचर जगत्‌लिह को शीतला निकली, जिससे चह मन्दिर वनचाया गया था | 
4३ ) संवद्भुजांव्धिमुनिचन्द्रशतावमाघे 
शुकले विशाखातिथियुयूगुरुवासरे च | 
श्री वेधना थशिवसबझसमत्रां अतिष्ठां 
देवी चकार किल देवकुमारिकाख्या ॥ #८॥ 
चैद्यनाथ के म॑न्दिर की प्रशस्ति; प्रकरण & । 


(४ ) चष्ठी; प्रकरण ४, श्लोक ३१३ । इसके पूवे राजमाता चांदी की तीन तुल्ाएँ कर 
चुकी थी । 


( » ) आंतादवेवाह्मयविधि दिदश्षु/ 
कोटाधिपो भीमनुपोउभ्यगच्छत्‌ | 
रथाश्वपत्तिट्टिपनद्धसैन्यो 
दिल्लीशसम्मानितवाहुवीय/ ॥ १४ ॥ 
चही; प्रकरण « ॥ 


भहाराणा संग्रामासिह ( दूसरा ) “६२१ 
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राजा/भी उपस्थित हुए थे । 

महाराणा संप्रामर्सह ( दूसरा-) अपने पूर्व पुरुषों के समान बड़ा दानी था । 
उसने दक्तिणामूर्ति नामक दक्षिणी विद्वान ऋह्मचारी को एक गांव और सिरोपाव, 
अपनी राजसभा के वैद्य मंगल को एक गांव, काशीनिवासी शंश्रु के पुत्र पणिडित 
दिनकर को विं० से० १७७० (ईं०स० १७१३) में खोंना और घोड़े साहित एक गांव, 
चन्द्रश्नहण के दिन-पंडित पुरडरीक भट्ट को घोड़े सहित गांव तथा यज्ञ के लिए 
१०००० रुपये, आ्ाह्मणु देवराम को एक पालकी तथा गांव, ज्योतिषी कमराकांत 
भट्ट को तिलपवत सहित एक गांव ओर एकलिंगजी के मान्द्रि को हाथी घोड़े 
आदि भेट किये । इसी तरह ऋषभदेव ( केसरियानाथ ) के मन्द्ण के भोग के 
लिए एक गांव दिया ।- 

कविया करणीदान के गीतों से -प्रसन्न-होकर महाययणा नें उसे लाख पशाव 
( लक्षप्रसाद ) दिया । उसने अपनी भावा को मधुरा, बुन्दावन आदि तीथों की 
यात्रा भी कराई । उसने सोलें की 'तींन तुलाएं कीं और जगदीश के'मंद्रि का, 








(१ ) थो डूगराख्यस्य पुरस्य नाथो 
दिवत्षया रावत्ररासपिंह; (५ 
प्रोउप्यागमत्तत्र समग्रसेन्‍्यो- 
देशास्तरुथा अ्रपि चान्यभूगा: ॥ 7४ ॥ 


चेद्यनाथ की प्रशत्त्ति, प्रकरण & । 
("२ ) वहीं, तृतीय प्रकरण । 


(३ ) ऋषभदेव के द्वार के बाहर खड़े हुए दाहिनी तरफू के शिलालेख में इस बात का 
उल्लेख है। उक्त लेख में उक्त गांव के ताम्रपन्न का भी उल्लेख है, परन्तु वह हमें देखने को 
न मिल सका।: 


( ४ ) वीरविनोद, भाग २, ४० £६६ ।: 
( & ) घही, भाग २, ए० ४६% । 
(६ ) हेम्नस्तुलानां त्रितयस्य कर्ताः- 
तपंग्राम्िहों वचुधेकमर्ता |, 
वमूव सर्वातिंहर: अजालां 
ब्रिनेत्रसेवारतिकोउन्च ""'य। ॥ २९ ॥ 
( राजराजेश्वर के. मन्दिर की प्रशस्ति ) 


द्श्२ जा उदयपुर राज्य का इतिहास 
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जिसका कुछ अश ओरंगज़ेब के समय तोड़ गया था, जी्णदार कराया । 
महाराणा संग्रामसिह ( दूसरे ) के समय के ५ शिलालेख व ताम्नपत्न हमारे 
देखने सें आये, जो नीचे लिखे अनुसार हैं-- 
महाराणा के समय के १--ऋपषभदव ( केसरियानाथ ) के मन्दिर की दिग- 
शिलालेख भादि.. स्वर सम्प्रदाय की वाखुपूज्य की मूरतति के आसन पर 
खुदा हुआ वि० सं० १७६८ मागैशीर्ष खुदि १ का लेख | उसमें उक्त मूति के 
वनानेवालों का वंश-परिचय है । 
२--उसी मन्दिर की दूसरी दिगम्वर जेनसूति के आसन पर खुदा हुआ उप- 
युक्त तिथि का लेख । 
३--उद्यपुर के दक्तिणाम[र्ति नामक शिवालय के दरवाज़े के सामने खुदा हुआ 
वि० सं० १७७० चैन्न खुदि १५ का लेख । उसमें उक्त मन्द्रि के बनाये जाने का 
वरणुन है । 
४--भ्रावणादि वि० से० १७७० ( चेत्रादि १७७१ ) द्वितीय आपाढ़ खुदि १२ 
मेगलवार का दानपत्र । उसमें दिनकर भट्ट को कोद्याखेड़ी गांव दान करने को 
उल्लेख है । 
४--देदला गांव की झुरतान वाबड़ी का लेख | उसमें वि० सं० १७७४ चैशाख 
खुद्दि १५(राविवार) स्वाति नक्षञ्ञ के दिन उक्त वाबड़ी की प्रतिष्ठा होने का उल्लेख है। 
यह वावड़ी बेदला के चौहान सवलासिह के पुत्र राव खुरतानासिह्द ने बनवाई थी। 
८६--सीसारमा गांव के वेद्यनाथ मान्द्र की दि० सं० १७७४ ( चैतादि १७७६) 
ज्येष्ठ चदि ३ की प्रशास्ति | यह प्रशस्ति १३६ श्लोकों के ५ प्रकरणों में समाप्त हुई 
है और दो वड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदी हुई है। इसमें राणा राहप से महाराणा 
सेश्रामलिह (दूसरे) तक का संक्षिप्त परिचय, राजमाता के द्वारा उक्त मन्द्रि के 
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( १ ) निरल्तरं ध्यम्वकपादपद्स- 
पूजाफलावाससमस्तकामः | 
देवालगत्योद्धरणाय बुद्धि 
चक्रे जगनाथसुरेथरस्य ॥ २१ ॥ 


राजराजेश्वर के मंदिर की वि० सं० १८१६ ( चैम्रादि $८२० ) चेशाख सुदि झ की 
प्रशस्ति की हस्तलिखित प्रति से । 


च् 


महाराणा सेग्रामसिह ( दूसरा ) ६२३ 
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बनने ओर उसकी प्रतिष्ठा के उत्सव के अतिरिक्त राजमाता के पिता के वंश का 
वर्णन आदि बहुतसी बाते हैं” । 
महाराणा संग्राममासिह (दूसरे) का देहान्त चि० से० १७६० पाघ चदि ३(ई० ख० 
महाराणा का देहान्त १७४४ ता० ११ जनवरी ) को हुआ। उसकी १६ राणियों 
और सन्ताति से चार पुत्र-जगत्‌सिह, नाथर्सिंह', चाघासिह ओर अजै- 
न्लिह --तथा तीन पुजियां, सर्वकुंचर, रूपकुंचर और ब्रजकुंचर, हुई । 
महाराण संग्रामर्सिह वीर, प्रवन्धकुशल, धर्मनिष्ठ, मातठमक्त”, बुद्धिमान, 
सावधान और योग्य शासक था । उसने अपने राज्य का कितना एक 
मद्दाराणा का व्यक्तिव गया हुआ प्रदेश फिर अपने आधिकार में कर लिया। 
छामराखिह ( दूसरे ) के बनाए हुए नियमों का विधिवत्‌ पालच कर उसने 
राज्य को खझुव्यवस्थित कर दिया। उसने प्रत्यक सीगे के लिए आयबव्यय 
निश्चित कर पहले की अन्धाघुन्धी को रोक दिया | राज्य के कर्मचारियों, 





( $ ) ऊपर लिखे हुए शिलालेखादि के अतिरिक्त उपयुक्न ( केसरियानाथ के मंविर के 
वाहरवाला ) शिलालेख भी उक्त महाराणा से सम्बन्ध रखता है । 


( २ ) नाथसेिंद को बागोर की जागीर मिली, जो इस समय ज़ब्त है। उसके वंश में 
उदयपुर राज्य में नेतावल और पौलाधर के द्वितीय अणी के सरदार और जयपुर राज्य में 
गेणोली ओर भजेद़ा के ठिकाने हैं । 


( ३ ) बाघसिंह के वंश में करजाली ओर अजजुनास्रिह के वश में शिवरती का ठिकाना है। 
( ४ ) इसका विवाह कोटे के महाराव दुजेनसाल के साथ वि० से० १७४१ में हुआ था । 


( ४ ) महाराणा प्रतिंदेन अपनी साता के दशेन को जाता था, परन्तु चह अपने राज्यप्रवन्ध 
में अपनी माता की सिफारिश को भी पसन्द नहीं करता था। एक दिन माता ने किसी को जागीर 
दिलाने का आग्रह किया, जिसको उसने बहुत ही बुरा माना । वहा से लाटने के पश्चात्‌ साता 
की इच्छानुसार उसने जागीर का पद्दधा लिखकर उसके पाल भेज दिया, परन्तु उस दिन से 
अपनी माता के पास जाना छोड़ दिया ( टॉ, रा; जि० १, ए० ४७७८-७६ )। हु 

( ६ ) इसके विपय में दो कथाएं आसिेद्ध हैं। एक दिन कोठारिये के राचत ने महाराणा 
के जामे का घेर कम होने से बढ़ाने की प्राथना की । महाराणा ने उसकी बात स्वीकार कर 
उक्त रावत की जागीर के दो गांवों पर अधिकार कर लिया। जब उसने इसका कारण पूछा तो 
महाराणा ने उत्तर दिया कि मेरे प्रत्येक सीगे का आयव्यय निश्चित है। जामे का बढ़ा हुआ ख़च 
पूरा करने के लिए तुम्हारे दो गांव लेने पढ़े हैं। इसी तरह एक दिन सरदारों के साथ भोजन 
करते समय दही के साथ शक्कर न होने से उसने रसोढ़े के दारोगे को चुरा-भला कहा, जिसपर उसने 


ही 


६५४ उदयपुर राज्य का इतिहास _ 


हक 
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उमराबा और सरदारों पर उसका बहुत रोध था। कोई डसको आज्ञा के 
उल्लेयन का साहस नहीं कर सकता था । डसे अपन देश को रक्षा का 
भी बहुत ध्यात था। बह घविठछानो एवं अपने सरदारों का आदर करता था। 
उसके सम्बन्ध में कनल टॉड ने लिखा हे--“डउसका राज्यकाल उसके लिए 
सम्मानप्रद ओर उसकी प्रजा के लिए लाभदायक था, जिसकी रक्षा के लिए 
वह लड़ाइयां भी लड़ा था। उसकी राजनीति बहुत ही नियमित थी। यदि वह 
अपने वंश के पुराने विचारों को छोड़कर मुग़लो के गिरते हुए राज्य स लाभ 
डठाता, तो डसके राज्य को विशप लाभ पहुँंचता। जैसे घह अपनी प्रज्ञा का 
प्रीतिपात्र था, चेसे ही वाहरवाले उसका सम्मान करते थे। वह अपनी प्रजा 


निवेदन किया कि शक्कर के लिए जो गाव नियत था, वह तो आपने दुसरों को दे [दिया, अब शक्कर 
का ख़च किस गांव की आय से चलाया जाय । इसपर महाराणा ने कहा, तुम्हारा कहना वहुत 
ठीक है । फिर उसने दही में शक्तर मिलाए बिना ही भोजन किया (टॉ; रा, जि० १, ए० ४०८)। 


( १ ) सलूवर के रावत के सम्बन्ध से किसी ने महाराणा के दिल में कूठा शक पंदा करा 
व्या था। जघ रावत मालवे के पठानो पर विजय ग्राप्त कर लाटा, उस समय उसने अपने 
परिवार से मिलने की आज्ञा मांगा, जा महाराणा ने ठे दी। जब उसने सलूवर को प्रस्थान 
कित्रा, तव सहाराणा ने उसकी स्वामिभक्कि की पराक्षा के लिए एक चोबदार को भेजकर कहलाया 
कि महाराणा ने अभी आपको चापस छुलाया है । चोबदार रावत से पहले ही सलूवर पहुंच 
गया ओर ज्योंही रावत अपने गढ़ के दरवाज़े पर पहुंचा, तो चोबदार ने उसे महाराणा की 
आज्ञा सुनाई, जिसपर माता, स्त्री आदि से मिले बिना ही वह अपने घोड़े पर सवार हाकर 
तत्हण उठयपुर को चला | महाराणा को उसको स्वामिभक्कि पर पूर्ण विश्वास था, ओर वह 
यह भी जानता था कि डसकी हवेली में कोई न होगा ओर न उसके लिए भोजन आदि का 
प्रवन्ध होगा । अतएव सध्य रात्रि से उसके नक्कारे की आवाज सुनते ही महाराणा ने उसके 
शओऔर उसके साथियों के लिए तय्यार करवाया हुआ मोजन डसकी हवेली पर पहुंचा दिया । 
दसरे दिन जब चह दरवार में उपस्थित हुआ, तो सहाराणा डसपर बहुत प्रसन्‍न हुआ, इतना 
ही नही, किन्तु उसे घोड़ा ओर रत्नाभरण के अतिरिक्त भूमि भी प्रदान की, जिससे उसे आश्रये 
हुआ और उसने निवेदन किया कि मेने कीनसी ऐसी सेवा बजाई है, जिसके लिए सुम्के यह 
सम्मान दिया जाता है । फिर चूडा के वशधर होने के विचार से उसने उन्हें स्वीकार करने से 
इनकार कर कहा कि यदि आपकी सेवा के लिए मुमे अपना सिर भी ठेना पढ़ता, तो भी 
उसके लिए यह इनाम वहुत अधिक है। यदि आप स्वीकार करें तो मेरी केवल यददी अज है 
कि जब मे ओर भेरे वंशज हजूर की आज्ञा से सलंवर से यहां आवें, उस समय आपकी पाक- 
शाला से इतना ही सोजन आया करे । महाराणा ने यह प्रार्थना भी स्वीकृत की ओर उसका 
पालन होता रहा ( टॉ, रा, जि० १, छ० ४८१-झ३ )। 


महाराणा संग्रामसिह ( दूसरा ) ६२४ 
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की भलाई ओर उसकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए. सदा सावधान 
रहता था। बापा रावल की गद्दी का गोरव बना रखनेवाला वह आन्तिम राजा 
हुआ । उसके मरने के पीछे मरहटठों का ज़ोर बढ़ा” । 

महाराणा का फुद छोटा, रंग गहुवां ओर चदन भरा हुआ था। 
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(१ ) थें; रा, जि० १, ए० ४८२ । 


सातवां अध्याय 





बम तल 


महाराणा जगतसिह (दूसरे) से महाराणा भीमासखिह तक 





महाराणा जगतसिंह ( दूसरा ) 


महाराणा जगतलिदह (दूसरे) का जन्म वि० से० १७६६ आशिवन वरदि १० 
शनिवार ( ई० स० १७०६ ता० १७ सितस्वर ), राज्याभिषेक बि० सं० १७६० 
माघ चदि ३( ६० स० १७३४ ता० ११ जनवरी ) को और राज्याभिपेकोत्सव 
दि० सं० १७६१ ज्येष्ठ छुदि १३ (ई० ख० १७३४ ता० ३ जून ) को हुआ। 

फुर्रुखसियर के सात वे राज्य करने के वाद रफीडद्दरजात और रफ़ीउ- 
दौला नाम-मात्र के वादशाह हुए. । अनुमान सात मास में दोनों के मर जाने पर 

देश की ततकालीन स्थिति मुहस्मद्शाह वि० स्े० १७७८ (ई० स० १७१९) में मुगल 
राज्य का स्वामी वना। उसके शासनकाल में उसके वज़ीर आसफजाह ने हेद- 
रावाद में, सआदतखां ने अवध में, अलावर्दीखां ने बंगाल में, ओर रुहेलो ने 
रुहेलखणड में अपने अपने स्व॒तन्त्र राज्य स्थिर कर लिये । इस प्रकार औरंग- 
ज़ेव की म॒त्यु से २०-२४ बे के भीतर ही मुग्रल साम्राज्य के वहुधा सब अग-प्रत्यंग 
विचिछिन्न हो गये और मुहम्मदशाह नाम-मात्र का वादशाह रद्द गया। उसके 
समय मरहटों का ज्ञोर वहुव वढ़ गया था और दिल्ली के राज्य पर उनकी धाक 
जम गईं थी | ऐसे में नादिय्शाह ने दिल्ली पर हमला कर हज़ारों लोगों को कुत्ल 
किया और वह दिल्ली का खज्ञाना तथा तसम़्तताऊस लेकर लौठा। सिन्ध्ु से 
पश्चिम तक का सार प्रदेश उसने अपने राज्य में मिला लिय। । राजपृताने के 
राजाओं पर सी बादशाह का प्रभाव नाममात्र का रह गया और वे भी समय 
देखकर अपना राज्य वढ़ाने और मुग्रल राज्य के सञ्चालन में अपनी इच्छा- 
जुसार हस्ताक्षेप करने लगे। 
दिल्ली के साम्राज्य की दुदेशा देखकर मसहटों ने दक्षिण से उत्तर की ओर 
अपना राज्य बढ़ाना चाहा। मालवे कर सूवेदार गिरिधर वहाडुर, निज़ामुल्मुत्क 
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मरहरों का मालवे पर. आदि के समान मालवे में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
अधिकार करना चाहता था, परंतु उसको वहां के हिन्दू सरदार 
की सहायता न होने से उसकी वह इच्छा पूर्ण न हो सकी | सवाई जयसिंह झुग्गल 
बादशाह की शक्ति उत्तर भारत में च्लीण करने के लिए मरहटदों का पद-प्रवेश 
मालवे में केरना चाहता था। चरहां के राजपूत्त ज़मीदारों ने वादशाही खिराज़ 
देना वन्द्‌ कर दिया, परन्तु सूवेदार गिरधर' बहादुर ने उनसे खिराज्ञ लेना चाहा, 
जिससे वे लोग सुग्रलों के विरुद्ध मरहर्ओों की सहायता करने को उच्चत हुए । 
गिरिधर बहादुर के मरने पर उसके पुत्र भवानीराम को राजा का खिताव और 
दो लाख रुपये देकर बादशाह ने मरहठों से भालवे की रक्षा करने को वहां पर 
नियुक्त किया और सय्यद नज्मुद्दीन, महाराणा के सैन्य ( सवाई जयसिह के द्वारा); 
डुजेनसाल और मुहम्मद्‌ उमरखां को उसकी सहायतार्थ जाने की आज्ञा दी। चिम- 
नाजी आपा और ऊदाजी पंवार ने सारंगपुर को जीतकर बि० सं० १७८६ ( ई० ख० 
१७२६ ) में उज्जैन को जा घेरा। दोनों सेनाओं में युछ हुआ, जिसमें मरह॒टे परास्त 
होकर लौट, गये। दूसरे वषे मल्हास्णखव और ऊदाजी पंवार चिकलदा में 
पहुंचे और बाजीराव आदि की प्रतीक्षा करते रहे। चातुर्मास उन्होंने मालवे में 
ही बिताया । उस समय तक संचाई जयसिंह ने उधर सुंह तक न किया और 
उसके सेनापति ज़ोरावरालिह ने केवल ७०० सवार सहायतांथे भेजे। भवानी- 
राम धन की अत्यन्त कमी से आशिक सेना नहीं रख सकता था और न उसको 
कोई सहायता ही मिली । बादशाह ने उसे तसल्ली देने के लिप्ण लिखा कि राजा 
रामचन्द्र , राजा उद्तासिह (ओछी का) ओर सवाई जयसिंह ( ३०००० सवारों के 
साथ) तुम्हारी सहायता को आ रहे हैं। इस समय ५४००० मरहटों के दूसरे सैन्य ने 
मालवे पर आक्रमण कर घार आदि को लूटना शुरू किया। तव वादशाह ने जयसिहे 
को मालवे का सूबेदार चनाकर भवानीराम को डसका नायव वनाया, पंरनन्‍्तु जेयासिहे 
वहां न पईंचा, इसलिए दयावहादुर (छवीलाराम नागर का पुत्र) वहां का सवेदारे 
बनाया गया, जो कार्यकुशल शासक था। उसने सरकारी कर पूरे तौंर से वंखले 
करना शुरू किया, जिससे वहां के ज़र्मीदार उससे अपसन्न हुएं। उसको मुख्य शत 





( १ ) यह नागर ब्राह्मण छुबीलाराम का भतीजां थां। 


( २ ) यह बुन्देले दिलीपसिह का पुत्र हों | 
9& 
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चौधरी नन्‍्दलाल मण्डलोई था। बह मरहटों से मिला हुआ था और जयसिह 
ने भी डसे मरहटों का पक्त लेने के लिए लिखा । द्यावद्वाहुर ने उसे अपनी तरफ़ 
मिलाने की वहुत कोशिश की, परन्तु वह किसी तरह राज़ी न हुआ। वि० से० १७प८ 
(ई०स०१७३१) में वाजीराव ने चुरहानपुर से नन्द्लाल को खाचित किया कि में तुम्हारी 
सहायता करूंगा। मरहटा सैन्य नालछा और मांडू में आ ठहरा और दयावद्याढुर के 
कटोर व्यवहार से अप्रसन्न जमीदार आदि भी पेशवा का पक्त लेने लगे। नीमाड़ 
से ५००० आदमी ननन्‍्द्लाल से आ पिले । दयावहादुर ने माई के मागे में तीन 
झुरगे भरी और दक्तिण से आते हुए शन्चुओं को रोकने के लिए २५००० सेन्य 
को नियत किया । मरहटों ने नन्दलाल के द्वारा यह हाल मालूम होने पर अपना 
रास्ता पलट दिया और भेरोॉघाटद की ओर से प्रवेश किया। वे खुरंगें अकस्मात्‌ 
उड़ गई, जिसमें मुग्रलों के पक्त के बहुत से सरदार मारे गये, जिनमें कई ननन्‍द- 
लाल के रिश्तेदार भी थे । इसके तीन दिन वाद मरहटों ने तरला में दयावहादुर 
पर आक्रमण किया, जिसमें वह मारा गया । जयासिह ने ननन्‍्दलाल को इसका 
अभिननन्‍्दन देकर लिखा कि तुमने मालवे में मुसलमानों को भारा और हिन्दू 
धर्म की रक्ता कर मेरी इच्छा पूरी की है । यह खुनकर बादशाह जयालिह पर 
बहुत कुछ हुआ और मुहम्मदख्रां वंगश को मालवे पर भेजा । वह मरहटों से 
लड़ता रहा; कसी मरहटों को निकाल देता ओर कभी वे पीछे आकर अधिकार 
कर लेते । उसपर अप्रसन्न होकर वादशाह ने वि० स० १७८६ (ई० ख० १७३२) 
में जयालिंह को मालखवे का सूवेदार बताया, परन्तु मरहटों ने उसे भी चैन न लेने 
दिया और मालवे पर उनका प्रभाव वढ़ता गया । 
महाराजा जयसिंह ने जब मरहटों का वल अधिक देखा और मालवे की अपनी 
खबेदारी में निष्फल होने की संभावना देखी, तव राजपूताना आदि के राजाओं 
राजपूत राजाओं का... को एकत्र कर उनके सम्मिलित सैन्य के वल से मरहटों 
एकता काप्रयरल को मालबे से निकालना चाहा। जयपुर को भावी ग्रह- 
कलह से बचाने के लिए सवाई जयसिंह मालवे और रामपुरे को मिलाकर 
एक नया राज्य स्थापित करना चाहता थां। महाराजा अभयार्सिह भी गुजरात 





(१ ) इरविन; लेटर मुग़ल्स; जि० २, ४० २४३-६५४, ( जदुनाथ सरकार द्वारा संपा- 
दित आर परिवर्धित संस्करण, ईं० स० १६२२ ) । 





महाराणा जगतर्सिहद ( दूसरा ) क्र 


४८४८ ५ध७ढ४८ ५८४ञ रत ७ध७३ध ६७०५० ४८ ७४ ९८४४ ५४४८१ ४६४ ४४७४ ७-८४४६१/४६८४६१ ४८४८ /४४६४ 








५८ ६८/६८/४६८४ ६८/७/ ६८ ४६/४८४८६/ ५८ ६४४७ 


को मारवाड़ में मिलाकर जोधपुर को विशाल राज्य बनाने के उद्योग मे था। 
महाराणा अपने पड़ोस अथीत्‌ मालवे में मरहटों की इस बढ़ती हुई शक्ति को 
रोकना चाहता था। इसी तरह राजपूताने के अन्य राजा भी अपनी रा्ा करने 
और राज्य को बढ़ाने के लिए उत्सुक थे। इस विचार से हुस्ड़ा में उदयपुर, 
जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, किशनगढ़, नागोर आदि के राजा एकत्र 
हुए। वहां कुछ विचार होने के अनन्तर सव राजाओं की सम्मति से एक अहद- 
नामा लिखा गया, जिसमें नीचे लिखी चातें स्थिर हुई-- 

१--सब राजा धर्म की शपथ खाकर एक दूसरे के खुख ओर दुःख के 
साथी रहे । एक का मान और अपमान सवका मान ओर अपमान समभा जाय ।' 

२--एक के शत्रु को दूसरा अपने पास न रक्खे । 

३--वर्षाऋतु के! वाद कार्य शुरू किया जाय; तव सव राजा रामपुरे में 
एकन्न हों, यदि कोई कारणवश स्वये न आ सके तो अपने कुंवर को भेज दे । 

४--यदि कुंचर अनुभव को कमी से कुछ गलती करे, तो'मह/राणा ही उसको: 
ठींक करें। 

४--कोई नया काम भी शुरू हो तो खब एकत्र होकर करें । 

यह अहदनामा वि० सं० १७६१ श्रावण वदि्‌ १३( ई० सख० १७३४ ता० १७ 
जुलाई ) को लिखा गया। फिर सव राजा अपनी अपनी रियासतों को लौट गये ४ 

उपयुक्त सन्धि का जो पारिणाम होना चाहिये था, वह नहीं हुआ; 
क्योंकि राजपूत राजाओं के स्वार्थ एक न थे। महाराणा विपयविलास'में पड़ा 
रहता था और डसके सरदारों में पारस्परिक कलह से मेवाड़ को दूसरी तरफ़ 
ध्यान देने को समय ही नहीं मिला। राजपूत राजा किसी दूसरे को अपना 
सर्वोपरि मानने से इल्कार करते थे । जब महाराजा जयसिंह ने देखा कि राजपूतों 
का एकज् होकर मालवे पर आक्रमण करना कठिन हे; तो उसने स्वयं घधोलपुर 
में बाजीराव पेशवा के साथ वि० से० १७६३ ( ई० स० १७४६ ) में एक सन्ध्रि 





(१ ) टॉ, रा; जि० १, ए० ४८४२-८३ । चशमसास्कर, भाग ४, एष्ट ३२२७-२८, 
वीरविनोद, भाग २, ४० १११८-१२२१ । 

कनेल टॉड ने इस भहदनामे की तिथि श्रावण सुदि १३ लिखी है ओर चंशमास्कर में सब 
राजाओ का कार्तिक सुदि में एकत्र होना: लिखा है । यह दोनो बातेंठीक नहीं हैं। अहृदनामे की 
नकल में श्रावण बदि १३ लिखी है । 


ा 
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कर पेशवा के चादशाही परदेश का न लूटने का वचन देन पर उसे मालवे 
की नायव सूवदारी दी । वह नाममात्र का दो मालवे का नायव खूबदार कहलाया, 
परस्तु वस्तुतः मालवे का स्वामी चही हुआ-। 
कुछ समय से शाहणुरे का उस्मेदसिद्द महाराण को आज्ञाओं की उपेक्षा 
करने लगा था। महाराणा संग्रामलिह दूसर के दवाने पर वहःशान्त होः गया 
महाराणा का शाहपुरे पर था; परन्तु डसको मृत्यु का समाचार खुदकर उसने 
आक्रमण फिर सिर उठाया ओर भेचाड़ के दूसरे जागीरदारों से 
भी छेड़छाड़ करने लगा तथा अमरयढ़ के राबत को मार डाला , जिसपर महा- 
राणा ने शाहपुरे पर चढ़ाई कर दी। महाराणा के इस आक्रमण का हाल खुनकर 
जयपुर के नीतिज्ञ सवाई जयसिह ने भी महाराणा की सहायता क॑ लिए कूच 
किया; यद्यपि उसकी सहायता की कोई आवश्यकत्ता नहीं. थी ओर न वह बुलाया 
ही गया था | उसका विचार था कि शाहपुरा छिनजाने पर रामपुर की तरह वह 
भी माववरसिह को दिला दिया जावे, जिसे महाराणा भी शायद अस्वीकार न 
करें । इस तरह वह कोटा और बूंदी को अपने राज्य में मिलाकर रामघुरे तक 
अपना राज्य चढ़ाने का घर्पंच रच रहा था। उसके इस अमियाय की ख़बर वेग 
के रावत देवीसिंह को लग गई, जो महाराजा जयसिंह का विरोेश्री था। उसमे 
शीघ्र ही महाराणा के पास जाकर जया्लिह के इस अशिग्राय की खुचना दी 
झओर उससे सावधान रहने के लिए अर्ज की; महाराणा ने यह खुबकर देचीलिंह 
को शाहपुरे भेजा | वह उस्मेदर्लिह को समकाकर महाराणा कपास ले आया- 
तो महाणणा ने एक लाख रूपया तथा फ़ोज का खचे लेकर उसका अपराध 
ज्यमा किया । इस तरह सवाई जयहलिह का मनोरथ मन से ही रह गया । 
वाजीराव पेशवा को मालवे की नायव खुबदारी मिलने पर वह अपने राज्य 
को चढ़ाने के लिए राजपूताने पर नज़र डाल रहा था। इतने में जयपुर के 
पेशवा का महाराय के मेहाराज्ञा जयासह ने उसे उत्तरी-भारत में मुसलमानों 
पास आना की शक्ति क्षञीण करने के लिंए चुलाया। वचह- यह 
निर्मेघण णकर राजपूताने की तरफ चढ़ा ओर पहले पहल डदयपुर की ओर 





( १ ) इरविन; लेटर सुग़ल्स; जि० ५, छघू० २९६ | 
(२) यो रा; जि० १, छ० २१९२-१३ । 
(३ ) चीराविनोंद: भाग २, छु० १०२१-१२ । 
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प्रस्थान किया । महाराणा ने यह खबर खुनकर वाबा तख्तलिह' को उसका 
स्वागत करने के लिए लूनावाड़े भेजा। पेशवा ने उदयपुर पहुंचकर आहाड गांव 
के पास चम्पा बाग में अपना डेरा लगाया। दूसरे दिन वह महाराणा से मिला। 
उसकी इच्छा महाराणा से प्रतिवर्ष १५०००० रुपये तथा बनेड़े का परगना 
लेने की थी, जिससे उसने महाराणा का आदर कर कहा कि मुझे तो आप 
अपने प्रथम श्रेणी के सरदारों के वराबर समझ्रिये। महाराणा ने उस सखिराज़ 
में १४५०००० रुपये" सालाना १० वे तक देना तथा वनेड़ के परगने को अपने 
पास ठेके के तोर रखकर उसकी आमदनी देना स्वीकार किया । दूसरे दिन डसे 
जब जगमंद्रि दिखाने का विचार हुआ तव उसे किसो ने कहा कि राजपूत 
श्ापको वहां ले जाकर मारना चाहते हैं। इसपर वह वहुत कुछ हुआ ओर 
महाराणा से सात लाख रुपये लेकर चला गया । 
राजपूत राजाओं के उपयुक्त एकता के प्रयत्व को निष्फल देखकर सलूंबर 
के रावत कुचेरसिंह ने राजपूताने के राजाओं को फिर एकता केः खूत्र में बांधने 
एकता का दूसरा... का प्रयत्न करने के लिए महाराणा को एक पत्र लिखा। 
प्रयत्न महाराणा ने भी दूसरे शजाओं को बुलाने का प्रयत्न 
किया, परन्तु इसका कोई परिणाम न निकला, क्योकि सभी राजाओं का स्वार्थ 
पृथक्‌ पृथक था, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है । मेवाड़ की दशा भी अच्छी 
नहीं थी। उसे तो अपने अन्दरूनी रूगड़ों से ही फुरसत नही थी। प्रायः सब 
सरदारों का आपस में कलह बहुत बढ़ गया था। कोई किसी को पित्र नहीं 
समभता था । चूडावतों ओर शक्ताव॒तों का झगड़ा तो बहुत पहले से चला आ 
रहा था। चूडावतों मे परस्पर भी छेष उत्पन्न हो गया। चेडायतो का फकालाओं, 


तथा चोहानों से भी बिगाड़ पेदा हो गया था। मेवाड़ के राज्यकर्मचारियो का, 


( १ ) महाराणा अमरासह (दुसरे) का भाई । 
(२ ) टॉड ने १६०००० रुपये लिखा है, परन्तु वेशभास्कर मे १४०००० है। 

. (३ ) टॉ, रा; जि० १, ए० ४६१-६४। वंशभास्कर, भाग ४७, ए० ३२३४-३७ । वीरचि- 
नोद; भाग २, ए० १:९२२ । वशमास्कर में सात लाख रुपया लेना लिखा है, परन्तु चीरवि- 
नोद में पाच लाख । ;ृ 

(४ ) यह पत्र अब तक उदयपुर राज्य में विद्यमान है ओर चीरविनोद में छुप चुका है. 
( साग २, ए० १२२९) |, 


ना 
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की 


भी यही हाल था । महाराणा इस स्थिति का संभालने में अत्यन्त अशक्त था। 
अपने सरदारों के रूगड़ों को शान्त करना तो दूर रहा, किन्तु अपने कुंवर 
प्रतापसिंह से ही उसका विरोध हो गया, जिसका हाल नीचे लिखा जाता दै-- 


महाराजा जयसिह ने कुछ समय पूर्व दुंदी के राव वुधासिह को वहां से हटाकर 
दुलेललिंह को दूदी का स्वामी वनाया। तव से चुधालिह अपने सखुराल वेग में 
महाराणा और कुंवर में. रहकर महाराणा को सहायता से. बूंदी. प्राप्त करने का. 
विरोध प्रयत्व करता रहा.। डसके कुंवर उम्मेदा्सिह ने कोटा के 
स्वामी दुजनसाल के छार बूंदी का राज्य पीछा प्राप्त करने के लिए महाराणा से 
भीकहलाया, जिसपर उसने उसे दद्यपुर जाने के लिएसलाह दी | फिर बूंदी का 
पुरोहित द्याराम उस्मेद्सिह के छोटे भाई दीपर्खिह को एक जागीर दिलवाने 
के लिए महए्राणा के पास गया ओर सलूवर के रावत से इस विषय में सहायता 
चाही । उसके सहायता न देने पर चह दोौलतराम व्यास के पास गया। दोलत- 
यम उसे महाराणा के पास ले गया और उसने दीपालसिह का जागीर देने क लिए 
घाथना की, परन्तु महाराणा ने इसे स्त्रीकार न किया । तव निराश होकर वह 
कुँचर प्रतापरसिह के पास गया, जिसने उस २४००० रु० सालयना आय का लाखोला. 
का पद्टा लिख दिया । इसपर महाराणा कुंवर से वहुत अप्रसन्‍त हुआ ओर उसे 
दण्ड देने के लिए कैद करना चाह । प्रतापाखिह चडुत वलवान्‌ ओर हृष्ट पुष्ट व्याक्ति 
था, डसे क्रेद करना कोई आसान कप्म न था। महाराणा ने अपने भाई नाथसिंह 
को, जो वहुत वलिष्ट था, इस काम के लिए नियुक्त किया.। एक दिन महाराणा 
ने कुंवर प्रतापर्सिह को कृष्णविलास महल में दुल्मया, जहां कई सरदार बैठे हुए 
थे। महाराण्प के इशारे से महाराज नाथर्सिह ने पीछे से आकर उसे पकड़ 
लिया | फिर महाराणा ने उसे करणविलास महल में नज़र कैद रकखा। यह 
खबर खझुनते ही शक्तावत ख्रतासिह का पुत्र उम्मेदाखह, जो कुंवर का पक्तपाती 
था, द्ाथ में तलवार लिए वहाँ आ पहुचा। महाराणा ने उसके चाचा को उसे 
रोकने के लिए भेजा, परंतु उम्मेदालिह ने उसे आते ही मार दिया, तव महाराणा 
ने उसके पिता सूरतासिंह को उसे मारने के लिए कहा । अपने पित्त को आता 
देखकर उस्मेद््सिह ने अपने हाथ से तलवार फैंक दी, परव्तु उससे पहले ही स्वामि- 
भक्त सरतासिह बार कर चुका था, जिससे उम्मेदार्खिह माय गया। महाराणा ने 


जे 
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सरतसिंद पर प्रसन्‍त होकर उसे जागीर देना चाहा, परन्तु अपने भाई च पुत्र 
के भर जाने से उसका दिल टूट चुका था, जिससे उसने जागीर लेने से इनकार 
कर दिया! । कुँवर प्रतापलिद ने गद्दी पर बैठते ही उसके पोते और उस्मेदर्सिद्द के 
पुत्र अखैसिंदह को रावत का खिताब ओर दारू की जागीर देकर अपने डपकार 
का बदला चुकाया' । 
शाहपुरे का राजा उम्मेदर्सिह फूलिये पर अपना अधिकार बताने लगा 
था ओर वि० सं० १७६४ ( ई० ख० १७३७ ) में महाराजा अभय्सिह के साथ 
फूलिये कें परपने पर वादशाह् के पास जाकर फूलिये की पेशकशी अलग 
अधिकार बताने लगा। इसपर महाराणा ने बादशाह के पास 
अपना वकील भेजकर फूलिये को अपने नाम लिखा लिया | 
वि० से० १७६८ में मरहटों ने बागड़ में होते हुए मेवाड़ में प्रवेश किया। 
मरहमें से महाराणा ने यह ख़बर खुनते ही कानोड के रावत 
लड़ाई पृथ्वीसिद्द (सारंगदेवोत) आदि सरदारों को ससैन्य उनसे 
लड़ने के लिए भेजा । उन्होंने जाकर मरहटठों को वहां से हटा दिया । 
महाराजा जयसिंह ने महाराणा से प्राथेना कर रामपुरे का परगना माधव- 
सिद्द को दिला दिया था, जिसका वर्णुन ऊपर किया जा चुका है । उस समय 
साधवर्सिह को जयपुर माधवालिह बालक था, इसालिए जयसिद ने अपने सरदार 
दिलानेका उयोग.._ दौलतलिह कछुवाहे को भेजकर वहां अधिकार कर 





(१ ) चेशभास्कर; ए० ३३१३-१८ । वीरविनोद; भाग २, ए० १२२७ । 

(२ ) पीरविनोद; भाग २, ४० ३१२२७ । 

( ३ ) वही; भाग २, ए० १२४२ । 

फूलिये का परगना शाहज़हां ने घुर मॉडल आदि के साथ सेचाढ़ से छीन लिया था, परंतु 
चह पीछा मेचाड में सम्मिलित हो गया था| औरंगज़ेब ने यंदह परगना दोबारा छीनकर भार- 
सर्सिद्द को दे दिया था। मद्दाराणा असरसिंह (दूसरे) ने उसको अपने अधीन कर लिया, परन्तु 
उसकी बादशाही सेवा माफ़ न हुईं । महाराणा संग्रार्मासेह (दूसरे) ने फूलिये को मेवाड़ में मिला 
लिया ( चीरविनोद; भाग २, ए० १२४२ )। 

( ४ ) इस विषय का बादुशाही वज़ीर का ता० & शाबान सन्‌ २६ जुलूस हि० स० ११३६ 
( वि० सं० १८४०० आश्विन सुदि ६८ ६० स०३१७४३ ता० १३ सितम्बर ) का लिखा पत्न 
उदयपुर राज्य में विद्यमान है ( चीरविनोद, साथ २, ए० १२४२-४४ )। 

(  ) महाराणा जगतसिंह का वि० सं० १७६८ का प्रथ्चीसिंह के नाम का परचाना | 


छ 
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लिया । माधवर्सिह के योग्य होने पर महाराणा ने जयसिंह को लिखा कि अब 
परगना खाली कर माधवर्सिह्द को दे दो। इसपर जयसखिंह ने दोलतालिह को 
लिखकर चहां का प्रवन्ध माव्ब्॒सखिह के खुपुर्दें करा दिया । 
फिर कुछ दिनों पीछे बि० स० १८०० ( ईं० स० १७४३ ) में महाराजा 
सवाई जयसिंह का देहान्त हो गया और उसका वड़ा ऊँचर ईश्वरीसिह जयपुर 
की गद्दी पर वेठा। यह वात सुनकर महाराणा ने माधवासिह को गद्दी पर 
विठाना चाहा, परन्तु वह अकेला जयपुर के महाराजा ईश्वरीसिंह से लड़ने में 
असमथे था। इसलिए उसने मरहटठों से सहायता लेने का निश्चय किया और 
कोटे के महारात॑ डुजेनसाल को सलाह करने के लिए्प चुलाया। वह नाहर 
मगरे में महाराणा से मिला, उसने उस्मेदर्लिद्द को ईश्वरीसिह से बूंदी दिलाने 
के लिए भी महाराणा से कहा, जिसे महाराणा ने उस समय स्वीकार किया। 
महाराया और कोटे का महाराव अपनी अपनी सेचाओं समेत नहर मगरा से 
कूच कर जहाज़पुर परगने के जामोली गांव में पहुंचे और वहां ४० दिन तक 
ठहरे। उधर से महाराजा इंश्वरीसिंह सी सामना करने के लिए अपनी सेना 
समेत आकर पास ही पंडेर गांव में ठहर । महाराणा और कोटा की सम्मिलित 
सेना को देखकर इश्चरीलिह ने भेद नीति से काम लिया। डसका प्रधान 
राजमल खजत्नी महाराणा के पास गया और कहा कि आप हाड़ों की वात में 








_ आकर हमारे से मित्रता का सम्बन्ध क्यों तोइते हैं। हमारा आप से तो कोई_ 


चैर है नहीं । जब पहले की शते के अनुसार माधवर्सिह को जयपुर की गदी पर 
विठाने के लिए महाराणा ने उससे कहा तो डसने जवाब द्याकि वादशाह मुहम्मद 
शाह ने ईश्वरीसिह को ज्येष्ट पुत्र मानकर उसे ही गद्दी का आविकारी वनाया है। आप 
को इस लमय डसका विरोध कर वाद्शाह से मिड़ने में अपनी शक्ति नष्ट 
करना उचित नहीं । माधवर्लिह के लिए कोई और इलाक़ा ले लीजिये। इस 
वरह की वातचीत होने पर माधवर्खिह्द के लिए £००००० रुपये की आय का 
टोंक का इलाका लेकर महाराणा ने उससे संथि कर ली | यह समाचार खुनते 


ही कोटे का महारांव उजेनलाल महाराणा से अत्यन्त अग्रसन्न होकर बिना 
खचना दिये ही कादे चला गया | 

( १ ) वीरचिनोद: साग २, पू० ६२२६-३० । 

(३ ), चेशभास्कर; ए० ३३२४-२८ और ३३३३-३६ । 
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जिन दिनों महाराणा जामोली में ठद्वर हुआ था, उसने कुछ अवकाश देख- 
कर पास के देवली गांव' को, जो पहले महाराणा का था ओर अय सावर के* 
महाराणा का देवले. ठाकुर इन्द्रलिह ने दवा लिया था, छुट्टाना चाहा । ठाकुर 
पर भाक्रमण इन्द्रसिह गांव देने को राजी हो गया, परन्तु उसका थुवा 
पुत्र सालिमसिह, जो अभी विवाह कर लौटा ही था और अभी विवाद के वस्ला- 
भूषण भी न उतारे थे, राजी न हुआ ओर शीघ्र ही अपने वीर राजपूर्तों को 
एकत्र कर लड़ने को तैयार हो गया । महाराणा ने यह ख़बर खुनकर राखावत 
भारतर्सिह् (वीस्मदेवोत)' को तोपखाने के साथ कुछ सेना देकर उससे लड़ने के 
लिए भेजा | भारतालिह ने सालिमलिंह को वहुत समकाया, परन्तु उसने एक न 
मानी, तब भारतसिंह ने गोलन्दाज़ी शुरू की | तीव दिन तक तोपों और बंदूकों 
से सामना हुआ, चौथे दिन सालिमर्सह द्रवाज़े खोलकर बाहर आया और 
बड़ी वीरतापुर्वेक लड़ता हुआ मारा गया। मेवाड़ के ४१ तथा सालिमसिद्द के 
१७ आदमी मरे ओर भारतसिह ने देवली पर अधिकार कर लिया । ठाकुर 
इन्द्र्सिह जामोली में आकर महाराणा के पंस उपस्थित हुआ । 
महाराणा ने यद्यपि ईश्वरीसिंह से भाषवर्सिद के लिए टोंक का परणना 
लेकर संत्रि कर ली थी, तथापि उसका मन सन्तुए नही हुआ, इसलिए दूसरे 
माधवासेंह के लिए वेषे जब ईश्वरीसिह अपने राज्य को स्थिर करने के 'िए 
महाराणा का उधोग. मुहस्मद्शाद् के पास गया हुआ था, तव महाराणा ने वाबा 
यरतलिंद ( कारोईवालों का पूवेज और उस्मेदर्सिह का बेटा ) और रावत छुबे- 
रासह को मल्हारराव छुल्कर की सहायता लेने के लिए भेजा। उसने एक 
करोड़ रुपये लेना स्वीकार कर माधवर्सिह को गद्दी पर विठाने का वचन दिया।' 
महाराणा ने मरहरों की सहायता लेकर जयघुर की ओर प्रस्थान किया। यह समा- 
चार खुनकर जयपुर के सरदार भी मुक्ताबला करने को आये। उन्होंने ईश्वरी- 
लिंह के दिल्ली से आने तक महाराणा को रोकने के अभिप्राय से कहा कि हम 


(१ ) वि० से० १८०० से पू्षे यह गाव पीपलूंद के ठाकुर राणावत हररूप के अधिकार 
सें था ।. जब राणावतों सें आपस का बखेड़ा हुआ, उस समय सावर ( अजमेर ज़िले में ) के 
शक्ाचत सरदार ने इसे अपने अधीन कर लिया था। 

(२ ) खराबाद का । 

( ६ ) बंशभास्कर, ४० ३३२८-३४ । चीरविनोद; भाग २, ए० १२३१ । 

च्य० 
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“7६३६ उदयपुर राज्य का इतिहस 


>ज्ी माधवंसिह को चाहते हैं, ईश्वरीसिंह के आने पर उसे गिरफ्तार करा देंगे, 
आप व्यर्थ युद्ध न करें। महाराणा उनके इस धोखे में आरा गया ओर युद्ध स्थ- 
शगिंत रक्खा | जयपुर के सरदारों ने ईश्वरीलिंह को दिल्ली से शीघ्र बुला लिया। 
उसके आने पर राजामल खन्नी ने मल्हारसव के अतिरिक्त सब मरहटों को 
लालच देकर अपनी ओर मिला लिया, जिससे महाराणा वहुत असमश्नस में 
पड़ा और मरहठों को कुछ रुपये देकर उद्ययुर लौट गया? । 
अहाराणा उपयुक्त सुद्ध में सफलता न मिलने से निराश नही हुआ । वि० 
स्लव० १८०४ कातिक खुदि १ (ई० स्ू० १७४७ ता० २३ अक्टोवर ) को कोटे का 
महाराव डुर्जेबसाल नाथद्वारे गया ओर उदयपुर से महाराणा भी माघवर्सिह 
सहित वहां पहुँचा । वहां तीनों ने मिलकर फिर जयपुर पर चढ़ाई करने का 
निश्चय किया और मल्हारणव हुल्कर को सहायतार्थ ुलाने के लिए अपने 
वकील खुमानासिह को उधर भेजा । उसने इस सहायता के बदले दो लाख रुपये 
लेना स्थिर किया और अपने वेटे खांडेराव को तोपखाने सहित भेजा। भहा- 
राणा की फ़ौज में शाहपुरे का उस्मेदालिह भी खस्मिलित था। डुजैनसाल ने 
इस सेना में स्वयें संम्मिलित न होकर अपने प्रधान को भेजा । यह समाचार 
सुनकर जयपुर के राजा इश्वरीसिंह ने भी हर्गोविन्द नाटाणी की अध्यक्षता में 
मुक़ावला करने के लिए वनास नदी पर के राजमहल के पास सेना भेजी। इस 
स्थाव पर दोनों सेनाओं का मुक्तावला हुआ | इस युद्ध में दोनों! तरफ़ का बहुत 
सुकसान हुआ, विजय ईश्वरीसिह की हुई । महाराणा अपने सम्पूर्ण सेन्‍्य को 
लेकर शाहपुरे की तरफ़ चला गया | शाहपुरे पहुँचने पर महाराणा ने दूसरी 
वार ईश्वरीसिह पर चढ़ाई करना चाहा, परन्तु खांडेराव हुल्कर ने एक प्रवल 
सेना लेकर जयपुर पर चढ़ाई करने का निश्चय किया, तब सब सेनाएं अपने” 
अपने इलाक़ों को लौट गई । 
इस पराजय के दूसरे वषे महाराणा ने फिर कोटे के राव दुर्जवसाल से 
संधि कर खांडेराव डुल्कर को बुलाया । महाराणा मरहटों के आने पर सम्पूर्य 
सेन्‍्य को लेकर खारी नदी के किनारे पहुंचा । महाराजा ईश्वरीसिंह भी अपनी 














( १ ) वेशभास्कर; छ० ३३७६-८० | वीरविनोद; भाग २, ४० ३२३२ ।॥ 
(३ ) यों; रा; जि० १, ४० ४६४ । चंशभास्कर; ए० ३४४४-६४ । 
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सेना लेकर उस नदी के किनारे आ गया । पहले दिन थोड़ी सी लड़ाई हुईं, जिसमें 
मंगरोप के बाबा.रत्नलिह ओर आज्यौ के रणलिह ने दीरता दिखाई, जिसपर 
प्रसन्न होकर महाराणा ने दांदूथल व दांदियावास रत्नरसिंह को तथा सिंगोली - 
रणसिह को. जागीर में दी। ईश्वरीलिंह ने उम्मेद्खिह को . बूंदी ओर माधवर्सिदद 
को टोड़ा देना स्वीकार कर महाराणा से संधि कर ली । 
जिस प्रकार महाराणा ने अपनी.पहली संध्रि तोड़ी थी; उसी प्रकार ईश्वरी- 
_ सिंह ने भी उसके साथ की गई खेधि के विरुद्ध टोंक पर पीछा" अधिकार कर 
लिया, जिससे माधवर्सिह ने मल्हाररव हुल्कर तथा उस्मेदालिह ( बूंदी का ) 
की साथ लेकर जयपुर पर चढ़ाई की । मल्हारराव ने महाराणा से भी. सहायता . 
मांगी, परन्धु उसने स्वयं न'जाकर ४००० सवारों के साथ शाहपुरे के उम्मेदालिह,. 
बेगू के रावत, मेघालिह, देवगढ़ के रावत जसवन्तालिह ( सांगाचत ), राणावत, 
शंभूसिह और कायस्थ मुलाबराय को भेजा) जब महाराणा ने ठाकुर शिवा्खिह . 
को महाराजा अभसयालिह के पास भेज; तब उसने भी माधवासिह की सहायता 
करना स्वीकार कर दो हज़ार सवारों सहित रींया के ठाकुर मेड़तिया शेरालिह 
ओर ऊदावत कल्याणालिह को भेजा | वि० सं० १८०४ साद्रपद्‌ वदि ४ (६० छ्० 
१७४८ ता० १ अगरुत ) को बगरू गांव के पास दोनों सेनाओं का सुक्तावला 
हुआ | ईश्वरीसिह इस युद्ध में परास्त हुआ । तब उसके मंत्री केशवदास खन्नी 
ने एक मरहणे सेनापति को लालच देकर अपनी तरफ़ मिला लिया और उसके 
हारा मल्हाररव हुल्कर को कुछ देकर उससे संधि कर ली। इस संधि के 
अजुलार ईश्वरीसिह ने उस्मेदार्सिह को वुंदी ओर माधवालिह को टोंक के चार 
परगने भी पीछे दे दिये ।. 
इस तरह मंत्री केशवदास ने ईश्वरीसिह के राज्य की रा्षा की, परन्तु 
केशवदास के विरोधी हरगोविन्द्‌ नाटाणी आद्रि ने महाराजा को उसके विरुद्ध 


( १ ) चारघिनोद, भाग २, छ० ३:२३७ । वेंशभास्कर छ० ३४६८-७४ । 

( २ ) शंभूसिह सनवाड का महाराज त्तथा झेराबादवाले भारतसिह् का भाई । 

(३ ) रूपाहेलीवा्लों- का पू्वेज । इस सेवा पर प्रसन्न होकर महाराणा से उसे एक 
याँव दिया । 


( ४) चीरविनोद, भाग २, ए० ३३३८-३६ | वेशभास्कर; ए० इेश्पघ३-११५२७ । 
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द्श्द उदयपुर राज्य का इतिदास 


नाथवर्णिद ना जबपर को चढकाना शुरू किया कि इसी मंत्री ने उम्मेदालिह को दूंदी 
गद्दी पर टैठडना.. और साधवर्सिह को टाक के परदणन दिलाये हैं । उनके 
वहकाने में आकर महाराजा ने केशवद्ास का विष देकर मरवा दिया और 
उसको मरते समय कहा कि अब तेरा सहायक हुल्कर कहां हैं ? यह समाचार 
जब हुल्कर ने खुना तो वह महाराजा पर अत्यन्त ऋुद छुआ और ईश्वरीसिंद 
को दरड देने के- लिए थि० से० १८०७ आश्ियन खुद १० (६० स० १७४० 
ता० २६ सितम्बर ) का ससेन्‍्य चला। ईश्वरीसह ने उसे रोकने के लिए बहुत 
से उवाय किये, परन्तु चह ने रुका ओर जययुर के पास पहुंचा । इस समय 
इईश्वरीलिंह का प्रधान दर्गोविन्द नादाणी था। उसकी पुत्री से महाराजा का 
अनुचित संवन्ध हाने के कारण उसकी वहुत कुछ अपकौर्ति हो रही थी, इसी 
से वह भद्दाराजा से आऑन्तिरिक क्वेप रखता था और डसको नए करना चाहता था। - 
उसने महाराजा ले इसका वदला लेने के लिए यह अवसर ठीक सममझा। उससे 
सेना को विलकुल तेवार न किया और इुल्कर को दचुला लिया। जब हुट्कर 
के बिलकुल पास आमने का समाचार मिला, तव महाराजा को अपने मंत्री की 
छुटिलता का हाल मालूम हुआ । डस समय और काई उपाय न देखकर उसमे 
विप खाकर आत्मघात कर लिया। दूसरे दिन छहुल्कर ने शहर पर अधिकार 
कर लिया । उधर से माधवर्सिह भी यद्द ऊवर छुनकर ऊयपुर पहुँचा, हुल्कर 
ने उसे जयपुर की गद्दी पर विंठायाँ | माचवर्खिढ से इस उपकार के बदले में 
हुल्कर को वहुत खा घन वथा टॉक के चार ण्ण्गने दिये। इनके अतिरिक्त 
उसने महाराणा के किये हुए. सच डउपकारों को भूलकर रामपुरे का परगना 
भी हुल्कर को देदिया। इस प्रकार रामउुरे का इलाका खदा के लिए 
मेवाड़ से निकल सया। 
महाराणा के समय शासन-बवन्ध शिथिल हो ऊाने के कारण सरदार लोग 
अपने ठिकावों में सवमानी करने लगे | चार, डरकेतों और पासीगरों को अपने 
रुखारों से मुचलके. पास रखकर उनसे लूट आदि क माल में से वे चौथा 
लिखवाना हिस्सा लेने लग। इससे वे खालिसे तथा वाहरी इलाकों 
( १ ) यथें; रा, जि० ६९, ए० ४६४ । वेशसास्कर छ० ३६०४-२१ । वीरविनोद; भाग २, 
पछु०छ ६२२०-४१ ॥ 
( २ ) वीरविनोद; साग २, घू० ३२४९ ६ 
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के निवासियों फो लूटने लगे | इसलिए महाराणा ने वि० से० १८०३ ( ई० ख० 
१७४६ ) में इस अत्याचार को रोकने के लिए सब सरदारों से इस आशय के 
मुचलके लिखवाये कि ऐसे लोगों को यदि दम अपने डिकानो में रखें, तो दम 
अपराधी समझे जायें! । 
महाराणा जगतसिंह ( दूसरे ) ने जगनिवास ( जगान्िवास ) नाम का महल 
पीछोला तालाब के अन्द्र बनवाया, जिसका वर्णव ऊपर किया जा चुका है। 
गद्दाराया के बनाए हुए ईस महल की नींव वि० स्व॒० १८०० चैशाख खुदि १० ( ई० 
सफान आदि स० १७४४ ता० २२ अप्रेल ) को ओर प्रतिष्ठा वि० से० 
१८०२ माघ खुदि ६ (ई० स० १७४६ ता० २० जनवरी ) को छुई। इसकी 
प्रतिष्ठा में साखों रुपये व्यय हुए। इस अवसर पर अपने प्रधान देवकरण 
तथा कई सरदारों को उसने घोड़े दिये। इसकी प्रतिष्ठा कः साविस्तर वरशन कवि 
नेकराम ने जगठद्विलास' नामक काव्य में किया है। आहाड़ की महासतियों 
( राजकीय दृग्धस्थान ) में अपने पिता की श्वत पायाण की विशाल छुत्नी बनवाई, 
जिसका गुम्बज़ अघूरा दी रह गया। 
मदाराणा जगतसिद्द फे समय के चार शिलालेख देखने में आये, जिनका 
संक्तिंत परिचय नीचे दिया जाता है-- 
महाराणा के समय के. १“ डेरवेनजी के खुरेबाले शिवालय के मंद्रि फी वि० 
शिक्ञालेख से० १७६० वैशाख खुदि १३ की प्रशस्ति । इसमें सनावड 
प्राह्मण हरिवंश ( हरवेन ) के द्वारा शिवस्लय, चावड़ी और बाड़ी बनाये जाने 
फा उल्लेख है। उक्त प्रशास्ति की रचना रूपभट्ट के पुत्र रामकृष्णु ने की थी। 
२--गोवर्धनविलास (उदयपुर से दो मील) के भाना धायभाई के कुंड की 
बिं० स० १७६६ चेत्र खुदि १ की प्रशस्ति। इसमें चन्द्रकुवरिे ( जिसका विवाह 
( १ ) वीरविनोद, भाग ३, ए० १२३४-३६ । 
(३ ) अन्तस्तद्यगं जगदीशराणो 
जगबविवासमतिसमभाव। | 
जगन्रिवातासपदठुल्यरूप॑ 


जगन्निवासं भुवन ससर्ज ॥ २७ ॥ 
वि० सं० १४१६ ( चेत्रांदि १८२० ) वशाख सुदि ८ की राजराजेश्वर की प्रशात्ति से । 
( ३ ) उदयपुर से मिल्ती हुई हस्तालिखित पुस्तकाकार प्रति में प्रतिष्ठा का संवत्‌ १७ ध्८ 
माघ सुदि १३ क्िखा है । 
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सवाई जयसिंह के साथ हुआ था ) की गूज़र जाति की घाय भीला के पुत्र माना 
घायभाई के द्वारा, कुंड और वाग वनाये जाने का उल्लेख है। इस प्रशास्ति की 
रचना भी उपयुक्त कवि रामकृष्ण ने की थी। 

३--वाईजीराज के ऊुड के सामनेवाले पंचोलियों के मंदिर की वि० संत० 
१८०० बैशाख खुद ८ की प्रशास्त | इसमें भटनागर कायरथ देवजित्‌ ( देवजी, 
जो महाराणा का मंत्री था) के द्वार विष्णुमंदिर, शिवालय, वावड़ी और 
धमशाला वनाये जाने का वर्णन है। उक्त लेख में देवजित्‌ के वंश का भी 
विस्तृत परिचय दिया हुआ है। उक्त प्रशस्ति का रचयिता कवि नाथूराम 
- जझ्ाह्मण था। 

४--भटियाणीजी की सराय का वि० सं० १८०७ का शिलालेख, जिंसमें 
महाराणा जगतर्सिह की राणी भाटियाणी के बनवाये हुए छारिकानाथ के मंदिरि 
के लिए भूमिदान का उल्लेख है । 

महाराणा जगतासिह ( दूसरे ) का देहान्त वि० स० १८०८ आपाढ़ वदि ७ 


(ई० स० १७५१ ता० ४ जून ) को हुआ” । उसकी १४ राणियों से दो कुंचर 
मदह्यराया की झृत्यु ऋौर प्रतापसिद आर अरिसिह तथा दो्‌ पुत्रियां रत्नकुंचर 


सन्तति ओर खसुरजकुवर हुई । 
महाराणा जगतालिह रहमद्लि, मकान बनवाने का शौक़ीन, विलासी, अदूर- 














( १ ) महाराणा जगतसिंह की झरूत्यु से कुछ दिन पुरे उसके छोटे साहू नाथसिंह, माला 
राघवदेव ( देलवाढ़े का ), भारतर्सिंह, देवगढ़ के जसवन्तर्सिह ओर शाहपुरे के उस्मेदरसिह' ने, 
जिन्होंने कुंवर प्रतापसिंह को कैद करने की चेष्ठा की थी, यह सोचा कि कुंचर प्रताप्सिंद्द गद्दी 
पर बैठकर हमें अवश्य दण्ड देगा, इसलिए उसे अभी ज़हर देकर नाथासेंद्द को गद्दी पर 
बिठाना चाहिए । सहाराणा को जब इस पड॒यंत्र का पता लगा तो उसने अ्रप्रसन्न होकर सब 
को वहा से अपने ठिकानों में भेज दिया ( चंशमास्कर; एछ० ३६३१ )। 


( २ ) रत्नकुंवर का विवाह वस़्तसिंह ( जो पीछे से जोधपुर का महाराजा हुआ ) के कुंवर 
विजयसिंह के साथ हुआ था । इस विवाह के सम्बन्ध में विजयसिंह ने महाराणा को वि० सं० 
३७६१ आपाढ़ खुदि १४ को लिखा कि आपने मुझे! अपना सेवक बनाया है, में आपकी सब 
यातें स्वीकार करता हूं, में आपका वालक हूं। मेरा सिर आपके काम के लिए तैयार है । 
आपने २०००० राठोरदों को अपना सेवक बना लिया है । मेरे चेशन आपकी आज्ञा का पालन 
करेंगे । इस विवाह से जो पुत्र होगा, वही राज्य का स्वामी होगा और यदि लड़की हुई तो 
डसका विवाह मुसलसानों से नहीं करूंगा (टॉ; रा, जि० १, ए० ४६०, टि० $ ) | 
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दर्शी और अयोग्य शासक था। उसके समय में मेवाड़ की शक्ति बहुत क्षीण हो 
मद्दाराया का व्यवित्व गई । यदि वह नीतिनिपुण होता तो सब राजपूत राजाओं 
को एकत्र कर उनका नेता हो सकता था और मरहटों के आक्रमण से राजपूताने 
की रक्ता कर सकता था, परन्तु उसके विषय-विलास में लिप्त होने, पारस्परिक 
ग्रहकलह और उसकी अदूर-द्शिता से उसने कुछ न किया। इसका परिणाम 
यह हुआ कि मरहटों ने उसे कर देने पर बाधित किया। उसने ईश्वरीलिह को 
परास्त करने के लिए मरहटों जैसे प्रबल शत्च॒ को बुलाकर वही भूल की, जो 
महाराणा सांगा ने इत्नाहीम लोदी को नष्ट करने के लिए बाबर को बुलाकर 
की थी। इसका परिणाम मेवाड़ को, जो भोगना पड़ा, वह आगे मालूम हो 
जायगा। वह योग्य शासक नहीं था। उसके समय सरदारों में परस्पर फूट 
हो गई थी। राज्य में चोरी डकेती शुरू होने के कारण प्रजा दुखित थी। 
महाराणा का कुंचर से विरोध हो जाने तथा उसे क्रेद करवाने क। फल भी 
चुरा ही हुआ। 
टॉड ने उसके विषय में लिखा है कि वह ऐश आराम में लिप्त था। उसकी आस्थिर 
पभरकाति और अपव्यय की आदतों के कारण उस समय की स्थिति में वह राज्य 
करने के लिए स्वेथा अयोग्य था। मरहटों को दबाने की अपेक्ता वह अपनी 
हाथियों की लड़ाई को अधिक महत्त्व देता था। उसने घाटियों पर के कई एक 
विनोदस्थान ( शिकारगाह ) बनवाए और कई एक आलस्य और व्यसन के 
साधनरूपी त्योहार प्रचालित किये, जो अबतक जारी हैं”? । 
महाराणा का कूद मभोला, रंग गेहँआ ओर चेहरा हँससुख था। 


महाराणा ग्रतापर्सिह ( दूसरा ) 


महाराणा प्रतापर्खिह (दूसरे) का जन्म वि० से० १७८१ भाद्वपद्‌ बदि हे ( ई० 
स० १७२४ ता० २७ जुलाई ) को हुआ | महाराणा जगतर्सिह (दूसरे) का देहान्त 
होनेपर सलूंबर फे रावत जैतालिंह ने कुंवर प्रतापा्लिह को क़ैद्खाने से-निकालकर 
बि० सं० १८०८ आपषाढ़ बदि्‌ ७ (६० स० १७५१ ता० ४ जून) को गद्दी पर बिठाया। 





( १ ) टॉ, रा; जि० बू घृ० ४६४ || 
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बन्ीजीज 


प्रतापालिह ने गद्दी पर वेठते ही नाथलिह, भारतसिह आदि पांच सरदारों 
फा अपराध क्षमा कर उन्हें तसत्ली दी और अपने पास दुला लिया। 
मदाराया की गुण-.. उसके लिए प्राण देनेवाले उम्मेदालिद के पुत्र अखेलिद 
ग्राइकता को रावत का खिताव, ताजीम और दारू का परगना देकर 
अपनी कृतज्षता प्रकट की । इसके अतिरिक्त उसने अमरचन्द्‌ बड़बे को ठाकुर 
का जस़िताव और ताजीम देकर अपना मुसाहव बनाया | 
एक दिन महाराणा ने दरवार में विनोद के तोर पर पीठ पर हाथ लगाकर 
कहा कि काकाजी ने मुझे गिरफ्तार करते समय मेरी पीठ में घुटना मारा था 
मद्दाराणा को राज्यच्युत उचसका द्द्‌ आज भी वादल होने के समय होता द्दे । उस 
करने का अयत्न समय तो किसी ने कुछ न कहा, परन्तु दरचार से रुखसत 
होने पर उपयुक्त पांचों सरदारों को सनन्‍्देह हुआ कि कहीं महाराणा हमें मरवा 
न डालें । महाराजा नाथलिंह डरकर अपने पुत्र भीमसिद सहित सावड़ी होता 
हुआ देवलिये पहुँचा | वहां कुछ दिव रहकर उमटवाड़े में गया और वहां अपना 
च अपने पुत्र का विवाह कर वि० स्ैे० १८०६ श्रावण (ई० स० १७५२ जुलाई) में दृंदी 
पहुँचा, जहां के रावराजा उम्मेद्र्खिह ने डसका वहुत स्वागत किया | वहां से बढ 
अपने पुदर सहित जयदुर के महाराजा माघवालिह के पास चला गया। उस समय 
जोधपुर का मह[राजा वण्तालिह भी माधवर्सिद्द के पास था। दोनों ने उसका 
स्वागत किया | इसके कुछ ही समय वाद चख्तालह का देद्ाान्त हो गया। 
माधवर्लिद ने नाथलिह को तसल्ली देकर कहा कि में प्रतापलिह को राज्यच्युत 
कर आपको गद्दी पर चेठाने में सहायता करूंगा । जिस मद्दाराणा जगतासिह ने 
माधवर्खिह को गद्दी पर विठाने के लिए इतना प्रयत्त किया और डसके लिए 
स्वये भी चडुत तुकसान उठाया, उसी के पुत्र प्रतापलिद को गही से उतारने 
के लिए माथ्रवार्खिह को उद्यत देखकर भलाय के ठाकुर कुशलालिंद ने उसे 
चडुत मना किया, परन्तु उसने न माना | उपकार का बदला अपकार में देने के 
अनेक उदाहरण स्वाथपरायण राजपूतों में प्राचीन काल से अब तक कमी 
कभी मिल दी जाते हैं। देवगढ़ का जसवन्तालिंद, शाहपुरे का उम्मेद्सिंद, 
सत्ततराइ का वावा भारतासह आदि भी नाथालिंह से आ मिले । उन सबने मिलकर 


( १ ) चीराविनोंद; भाग २ पृ० १४३६ ॥ 
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भैवाड़ के गांव लूटना प्रारम्भ किया, परन्तु उनको इस प्रयत्न में सफलता 
न हुई। उसके राज्यकाल में मरहटों ने कई बार मेवाड़ में घावे किये और वे लाखें 
रुपये ले गये । 
महाराणा के निबेल होने से सरदारों पर उस्रका प्रभांव नहीं रहां था। सब 
सरदार अपनी अपनी मनमानी कर रहे थे ओर खालसे की प्रजा की बहुत दुदशा 
मक्षराणा का प्रजाप्मम. हो रही थी। इस विषय में एक कथा प्रसिद्ध हे कि एक 
दिन महाराणा के सामने एक खेल ( अभिनय ) किया गया, जिसमें एक किसान 
को बेगार में गठरी उठाने के लिए कहा गया तो उस( किसान )ने सिपाही को कहा 
कि में तो चूडावर्तों की प्रजा हूँ। यह खुनकर सिपाही ने डरकर उसे छोड़ द्या। तब 
सिपाही ने दूसरे किसान को पकड़ा । उसने कहा कि में शक्तावतों की प्रजा हूं । 
सिपाही ने उसे भी डरकर छोड़ दिया। तब उसने तीसरे किसान को गठरी 
उठाने के लिए कहा। उसने अपने को चोहानें। की प्रजा चतलाया, लिपाही ने 
उसे भी छोड़ दिया । इस तरह उसने क्रमशः कई किसानों को पकड़ा, परन्तु 
सभी अपने को झाला, राठोड़ आदि की प्रजा बताकर छूट गयें। अन्त में एक 
किसान आया, जिसने अपने को खाल्यखे की प्रजा बताया। सिपाही ने यह 
खुनते ही डसे जूतियों से मारकर उसके लिर पर वोस्ता रख दिया । यह अभिनय 
देखकर भहाराणा को इस ब(त का वहुत हु/ख हुआ कि खरदारों की प्रजा तो 
आराम से रहती है तो हमारी प्रजा पर यह अत्याचार क्‍यों? उस दिन से उससे 
प्रजा की अवस्था को खझुधारने का प्रयत्न शुरू किया, जिससे शोड़े ही समय में 
प्रजा की हालत खुधरने लगी । 
महाराणा परतापलिह (दूसरा) तीन वर्ष से भी कम राज्य करने पाया था कि 
उनतीस वषे फी अवस्था में बि० सं० शृ८१० साध वदिं २े ( ई० ख० 
मद्दाराणा की मृत्यु १७४५४ ता० १० जनवरी ) गुरुवार को उसका देहान्त हो 
आऔर सन्तति गया | डसके केवल एक ही पुत्र रजसिंह था। 


(१ ) चीरविनोद, भाग २, ४० १९३६-३७ । वेशभास्कर, ए० ३६३३-३२ । 
(२) टो; रा; जि० १, ४० ४६६ । 
कनेल टॉड ने उन मरहरों के नाम-सतवा ( ? ), जनकाजी ओर रघुनाथराव दिये हैं । 
( ३ ) वीरविनोद, भाग २, ए० १६३७-इ८ । न 
छरै 
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महाराणा राजलिंह (दूसरे)का जन्म वि० से० १८०० वैशाख छुदि १३ (६० स० 
-१७४३ ता० २४ अग्रेल ) को, भला करण की पुत्री चख्तकुंचरी के गर्म से 
छहुआ। उसकी गद्दीनशीनी वि० से० १८१० माघ वदि २ ( ई० स० १७५४ तता० 
१० जनवरी ) को और राशणज्याभिषेकोत्सव भ्रावणादि वि० से० श्८१२ 
ज्येप्ठ खुदि € उपरान्त (६० स० १७५६ ता० ३ जून ) चुधवार को हुआ, 
उसी दिन उसने छुचण का तुलादान फिया | उसी प्रसंग के कछ्य 
( १ ) साला कर्ण काठियावाड़ के अन्तर्गत रणछोइ़पुरी (लग़्तर) का स्वामी था, राज- 
राजेश्वर के मन्दिर के श्रावणादि वि० सं० ५८१६ ( चैत्रादि १५८२० ) वेशाख सुदि म के 
शिलालेख की, जो खोदा नहीं गया, हस्तालेखित मति में करण के पृवेपुरुषों की नामावली दी 
है। इस लेख का संक्तिस्त आशय महाराणा अरिसिंद के इत्तान्त में दिया जायगा | 
(३ ) संवत्‌मास्रनायभूपरिमिते&च्दे मरात्ति शुक्ते चिते 
पत्ते बाणतिथों बुधे शुमदिने पुष्यक्ञयोगे शुभे । 
ज्ञोेणीपालशिरोविभुषणम णिज्योत्वान्चितांधरिद्वयः 
श्रीमद्राजमृगेन्द्रपार्यिववरः पिंहासने संस्थितः ॥ १ ॥ 
लिंहातनोपरियत सवर्धूं द्विजेन्धा: श्रीराजलिंहरपति वृतमाप्तवर्गं: | 
ओऔरामचन्द्रमिव सर्वजनामिराम॑ चक्रु; सुवर्णकलशैरमितोडमियेकम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजर्सिहराज्यामभिषेक काज्य | 
रानसिंहएदूसरे) के बाद शास्ानुसार राणीसह्वित राज्यामिषेकोत्सव के होने का पता नहीं लगता। 
इस काब्य की रचना भट्ट रूपजिव्‌ (रूपजी) के पुत्र सोमेश्वर कवि ने की थी | डसकी एक 
अपूर्ण हस्तालिखित प्रति उपयुक्त कवि के चेशधर उदयपुर राज्य के व्यास ( कथामट्ट ) विष्ण॒- 
राम शास्त्री के संग्रह से हमें उपलब्ध हुई । उक्त काव्य का कत्तो भद्मेवाढ़ा ( भद्टमेदपाटीय ) 
ब्राह्मण था । राज्य की तरफ से दी हुई शासत्री की उपाधि उसके वेश मे अब तक चली श्राती 
है। उदयपुर के महाराणाओं का राजपूताने के बाहर के राजाओं के साथ का पतन्नव्यवहार 
संस्कृत में होता है, जिसकी रचना इसी दंशवाले करते हैं, जिससे इनको “संस्कृती” मी कहते हैं, 
जैसा कि महाराणा भीमसिंह के वि० स० १८३६ (श्रवणादि) ज्येष्ठ वदि ७ गुरुवार के मंद्द सोमेंधिर 
के पुत्र पुरुषोत्तम के नाम के परवाने से प्रकटहै। उसकी पुष्टि अन्य परवानों से भी होती है । 
(३) ठुलाघिरूढस्तपते विवसान्‌ अतीवलोकेरविषद्यतेजाः | 


इतीब राजा स््रयमेव हेस्नस्तुलां तदानीं विधिवच्कार ह 
( राजसिंहराज्याभिषेक काज्य ) 
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में राज्य के कई अधिकारियों के निम्नलिखित नाम मिलते हैं, प्रधान 
( मन्‍न्री ) सदाराम, पुरोहित नंदराम, खजाञु्ची जीवनदास, पाकशालाध्यक्ष 
हिन्दूसिह, घर्माष्यक्ष लालू, दानाध्यक्ष परमानंद्‌ ( देवराम के पुत्र शम्भ्ुद्स का 
बेटा )। महाराणा के बालक होने के कारण सलूभ्वर का राचत जैतलिंह अपनी 
चेशपरंपरा को रीति के अलुसार राज्य का झुख्य मुसाहव बना । 
: भेवाड़ की शक्ति प्रतिदिन क्षीण हो रही थी ओर मरहटों का ज़ोर चढ़ रहा था। 
वि० से० १८१६ (ईं० सख० १७४९) में उनके मल्‍्हारगढ़ की तरफ बढ़ने के समाचार 
मरहयों का मेवाड़ पर. पाकर महाराणा ने पंचोली काशीनाथ को उन्नपर ससैनन्‍्य 
भाकमण भेजा और कानोड़ के रावत जगतर्लिह् (सारंगदेवोत) आदि 
को उसकी सहायतार्थ मल्हारगढ़ पहुंचने की आज्ञा दी । उन्होंने चहां 
पहुँचकर मरहटों को निकाल दिया । भहाशणा को बालक देखकर मरहटों के 
भफ्ुएड समय समय पर मेवाड़ पर धावे मारने लगे, "हर एक घावे में वे चहुत 
सा रुपया लूटकर ले जाते। महाराणा उनको रोकने में असमर्थ था और उसने 
चम्बल के निकट के परगने कणलजेड़ा, जाण्ड़ा, हिगलाजगढ़, जामुणिया और 
बूडसु ( बूढ़ा ) ठेके पर रखकर उनकी आमदनी उनके पास पहुंचाना स्वीकार 
कर अपना पीछा छुड़ाया । मरहठों के इन घावों से मेवाड़ की आर्थिक अवस्था 
बहुत खराब हो गई । 
महाराजा अजीतर्सिह को मरवाकर उसका ज्येष्ठ पुत्र अभयर्सिह जोधपुर की 
गद्दी पर बैठा और बणख्तर्सिह् को नागोर की जागीर मिली । कुछ समय वाद इन 
रावत अैतसिंद का दोनों भाइयों में अनबन हो गई । वि० खे० १८०दे 
मारा जाना (ईं० स० १७७६ ) में अभयासिह के देहन्त होने पर 
डसका पुत्र रामखिंह गद्दी पर बैठा। फिर वख्तालिंह ने उसपर चढ़ाई कर 
जोधपुर पर अपना अविकार कर लिया, तो रामालिंह ने जयआपा सिध्रिया को 
अपनी सहायता के लिए चुलाया। इधर बख्तलिद के मरने पर उसका कुंवर 
विजयसिह उसका उत्तराधिकारी वना। मरहठों ने उसपर आक्रमण कर जोधपुर 





(१ ) महाराणा के वि० सं० १८१६ के परवाने तथा उसी सम्बत्‌ के पंचोली जसवन्त- 
राय के पत्न से । 
(२) दॉ, रा, जि० १, ४० ४६६ और ४६७ टिप्पण १। वीरविनोद; भाग २, ए० १४४०। 
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को जा घेरा, ज्लिसपर वह मसेइते होता हुआ नागोर में जा ठहरा। मरहटों ने 
वहां भी उसका पीछा किया। तव उसने महाराणा राजसिंह (दूसरे) को लिखकर 
उसके मुसाहब रावत जता्सिह का समभोता कराने के लिए चुलाया। इसपर 
महाराणा ने उसे उधर सजा । ऐसे समय भे महाराजा विजयालिंह की इच्छा- 
चुसार दो राजपूर्ता ने जयआपा को छुल से मार डाला । इसपर मरहटी सेना 
ने ऋद्ध हो कर राजपूर्तों पर हमला कर दिया, जिसमें जतलिंह' भी अपने सेन्‍्य 
सहित बड़ी चीरतापुचेक लड़ता हुआ मिरथैक मारा गया । 
महाराण का वालक देखकर शाहपुरे के राजा उम्मेंदासिह ने फिर सिर उठाया 
ओर राजा सरदारासिह से बनेड़े का परगना छीन लिया। इसपर वह (सरदार- 
सदहाराणा का रायसिंह के सिह ) महाराणा के पास उद्धयदुर चला आया | कुछ दिनों 
बनेड़ा पोछा ठिलाना.. याद उसओे वहां मरते पर महाराणा ने चनेड़े में सना 
भेजकर उसके पुत्र रायलिह को वनेड़ा दिला दिया। महाराणा ने डसकी रक्ता 
के लिए राठोड शिवसिंद ( रुपाहर्लीवाला ) की जमानत पर वहां सरकारी 
तोपखाना ओर छुछ सना रक्षखी | 
महाराणा राजसिंह (दूसरा) सात वर्ष राज्य कर वि० स० १८१७ चेत्र वदि १४ 
महाराणा की मृत्यु (३० स० १७६१ ता० ३ अप्रेल ) को मर गया। 


- महाराणा अरिसिंद ( दूसरा ) 


महाराणा राजसिंह के एनेस्लन्तान” मरने से सरदार चहुत चिन्तित हुए और 








(६३ ) वेंशभास्कर; ४० ३६३६-३०, ३६४३-४२। 

( २ ) चीराविनोद; साग २, एू० १४४० । 

(३ ) वही; भाग २, छ० ३४४१ । > 

( ४ ) उक्त महाराणा के समय कावि० सं० १८१२ माघ सुद्दि ४ का एक शिलालेख उदयपुर 
में संब्यागिरि के सठ से पश्चिम्त के एक शिवालय में लगा हुआ है, जिसमे उक्त महाराणा 
के समय सनावड़ जाते के भवाही ( तिवाड़ी ) देवकरण के पीच्र ओर सायाराम के पुत्र शिव- 
दास द्वारा शिव और विष्णु के मन्दिरों के बनाये जाने का उन्नेख है 

( £ ) इस वारे में ऐसी जनश्नति प्रसिद्ध है कि अरिसिंह ने राज्य ग्राप्त करने के लिए 
राजसिंह को मरत्रा डाला था, परन्तु इसके लिए के,ई निश्चित प्रमाण नहीं मिला ( टॉ; रफ 
जि० ६, छ० ४६७-६० ) | 


न 
हे महाराणा अरिसह ( दूसरा ) ६४७ 
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उत्तरकिया के पश्चात्‌' वे सब अन्‍न्तःपुर को ड्योढ़ी पर उपस्थित हुए । उन्होंने 
राजसिंह की माता से पुछवाया कि यदि स्वर्गीय मह/राणा की काली राणी के गर्भ 
हो तो हम सव आपके आपिपत्य में रहकर रियासत का कुल काम करेंगे, परंतु 
उससे अरिसिंह के भयस उन्हें कहलाया कि उसके कोई गे नहीं है” । तब सबने 
मिलकर महाराशा जगतासह ( दूसरे ) के छोटे पुत्र आरिखेंह को वि० से० 


१८१७ चेत्र चदि १३( ६० स० १७६१ ता० ६ अप्रेल ) को गद्दी पर विठाया। 
महाराणा आरिसंह वहुत तेज मिजाज़ ओर क्रोधी था। 'हरीपूजन ” के कुछ 
दिन पश्चात्‌ वह एकाॉलिंगजी के दर्शन को गया। वहां से लोटते समय धोड़ा 
महाराणा को राज्यच्युत दोड़ाता हुआ वह चीरवा के तंग घाटे में पहुंचा, जहां 
करने का प्रयन बहुत से सरदार ओर सवार चल रहे थे। महाराणा ने 
आग का मार्ग खाली करने के लिए छुड्टीदार आदि नोकरों को आजा दी, परन्तु 
रास्ता यहुत तंग होने के कारण सहसा वेसा नहीं हो सकता था । इसपर छड़ो- 
दर ने कुछ सरदारों के घोड़ो की पीठ पर छुड़ियां भी मारी। उस समय तो 
सब सरदार इस अपमान को सहकर चुपचाप चलते रहे, परन्तु आम्वेरी की 
बाघड़ी के पास पहुँचने पर वे खब महाराणा का साथ छोड़कर वही ठहर गये । 
उन्होंने परसुपर सलाद को कि प्रारम्भ मे ही महाराणा का यह वर्ताव है, तो आगे 
क्या होगा । उस समय राजसखिंह की भाली राणी गुलावकुवरि के गर्भ होने की 
घात कुछ कुछ प्रकाश में आ गई थी, इसलिए बेदला के राव रामचन्द्र ने गो- 
गूंदा के जसवन्तासिह स कहा कि मेरी पुत्री तो महाराणा राजासिह के साथ 


सती हो गई | अब तुम्हारी वहिन के गभ होना खुना जाता है। यदि हिम्मत हो 
ता सब कुछ हो सकता है| इस तरह विचार कर सव सरदार उद्यपुर में आये 


ओर अरिसेह को राज्य-च्युत करने का उद्योग शुरू किया। 





( १ ) आढ़ा किशन कृत भीम-विलास काव्य, छ० २२( हस्तलिखित ) । 

वस्तुतः झाली राणी के गरस था, परन्तु उसे डर था कि ऐसा कह देने से अरिसिह उसे 
मरघाने का प्रयत्न करेगा, इसलिए वह इनकार द्वो गड्ढे, परन्तु पंचोली जसवन्तराय 
के नाम के स्वय महाराणा अरिसिंह के वि० सं० १८२४ ज्येष्ट चदि २ रविवार के रंड्यारड़ी गांव 
देने के परवाने में महाराणा राजसिंह के कुअर होने और उसके मर जाने का स्पष्ट उल्लेख है। 

(२ ) भेवाड़ मे यह रीते है कि महाराणा गद्दीनशीनी के बाद शोकनिवृत्ति के लिए 
शहर के बाहर सक्ज़ी का पूजन करने को जाया करते हैं, जिसे “हरी! की सवारी कहते ह । 


ध््८ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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कुछ समय वाद राजमाता भाली से एक पुत्र रत्नासह उत्पन्न हुआ, तो 
राजसिंद और प्रतापलिह की राणियों ने जसवन्तासिह से कहलाया कि यह 
मेत्राड़ का स्वामी है, इसकी रक्ष। करो। वह उस वालक को अपने यहां ले गया 
ओर ग़ुत स्थान में रखकर डसकी परवरिश करने लगा। कुछ समय पीछे यह 
वात प्रसिद्धि में आने लगी । 
महाराणा राजालिह के समय ठेकेपर रक़खे हुए जिन परगनो की आमदनी 
मरहटठों के पास पहुचाना स्वीकार किया गया था, वह तथा पेशवा का खिराज 
मल्दारराव हुल्कर का ( डेढ़ लाख रुपया प्रति व ) कुछ वर्षों स न भेजने के 
भेवाड़ पर आक्रय_ कारण मल्हारराव हुल्कर वहुत ऋद्ध हुआ और चढ़े हुए 
रूपये शीघ भेजने के (लिए उसने लिखा। महाराणा अपनी आशिक दशा अच्छी 
न होने ओर कहत के कारण समय पर रुपया न पहुंचा सका, जिससे मल्हाए- 
राव मेवाड़ पर आक्रमण करता हुआ ऊंडाले तक आ पहुंचा । तब महाराणा 
ने कुरावड़ के रावत अजुनरलिह ओर अपने घायभाई रूपा को उसके पास 
भेजा । इन लोगों ने उसे सममाया तो उसने साठ लाख रुपये मिलने पर 
वापस जाना स्वीकार किया। अन्त में ४१ लाख रुपये लेकर उसने वि० संे० 
१८२० ( ई० स० १७६३ ) तक कुल चढ़े हुप्ए रुपयों का फ़ेसला कर लिया। 
इसी समय हुल्कर ने उन ठेके के तोर पर सौंप हुए परगनों पर अपना आदि- 
कार कर लिया । पु 
अमभिमानी महाराणा मेवाड़ के हितचिन्तकों की चात पर ध्यान न देकर 
अपने सुंह लगे हुए आदूमियों के कथन पर अधिक विश्वास करता था। उसमे 
मद्दारया की दमन नीति राज्य के सच्चे हितचिन्तक अमसचन्द को हँटाकरं जल- 
चन्तराय पंचोली को अपना सुखाहव चनाया ओर महता अगरचन्द ( वच्छावत ) 
को, जो राज्य का सच्चा हितेपी था, अपना सलाहकार नियत किया । 
महाराणा के कट्ठु व्यवहार से सरदार पहले ही अप्रसन्‍न थे और जब उन्हें 
राजमाता भाली से पुत्र के उत्पन्त होने का समाचार मिला, तव उनका महाराणा 
से विरोध ओर भी बढ़ गया । अरिएसिंह ने उनको सन्तुण्ट करने का प्रयत्व तो न 
किया, किन्तु दमननीति से काम लेना शुरू (किया | उसने राजपूर्तों पर विश्वास 


( १ ) चीराविनोद; साय २, छ० १४४३-४४ 4 
(२ ) वही; भाग २, छ० १६४६-४७ । टॉ, रा, जि० १, ४०४६७ । 
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महाराणा अरिखिह ( दूसरा ) ६४६ 
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न कर सिन्ध और गुजरात से मुसलमान सैनिकों को बुलाकर अपने यहां 
नियुक्त किया। महाराणा को नाथाखिह से बहुत भय था, क्योंकि उसका प्रभाव 
सरदारों पर काफ़ी था ओर वह महाराणा के अच्ुचित कार्यो से अप्रसन्‍न होकर 
बागोर चला गया था। महाराणा ने उसे मरवाने के (लिए भैंसरोड़ के रावत लाल- 
सिंह को बुलाया और उसे नाथर्सिंह को मारने के लिए उद्यत कर प्रथम श्रेणी 
के सरदारों की प्रतिष्ठा देने का प्रलोभन दिया। पहले तो कुछ समय तक वह 
इसे टालता रहा, परन्तु जब महाराणा की ओर से बहुत तकाज़ा होने लगा, 
तब वह भैंसरोड़ से रवाना हो कर बागोर पहुंचा । नाथलिंह उस समय नमेदेश्वर 
का पूजन कर रहा था। लालासिह ने भातर जाकर उसे प्रणाम किया तो नाथसिंह 
ने भी उसको प्रणाम किया और पूजा के समय न उठने के लिए क्षमा मांगी, 
परन्तु उसने इसके उत्तर में कटारानिकाल कर उसकी छाती में मार दिया, जिस- 
से वह वहीं मर गया और लालालिंह घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग 
निकला | यह घटना वि० सं० १८२० माघ खुदि २ (ई० स० १७६४ ता० ४ 
फ़रवरी ) को हुई । इस घटना के कुछ ही महीनों बाद हत्यारे लालालिह का भी 
देहान्त हो गया। 
महाराणा महाराज नाथालिह को मरवाकर ही सन्‍्तुए न हुआ, उसकी 
आंखों में दूसरे लोगों के बहकाने पर सलूंबर का रावत जोधासिह भी, जो राज्य 
का सच्चा हितेषी था, खटक रहा था। महाराणा ने उसे अपने पास बुलाया, 
परन्तु उसे महाराणा क इस विचार का हाल पहले ही मालूम हो गया था, इस 
लिए वह उदयपुर आने में टालाटूली करता रहा। जब महाराणा ने यह झुना 
कि वह अपने खुसराल मोही जाने वाला है, तव वह नाहर्मगरा चला गया, 
जहां से होकर मोदी को रास्ता जाता था। वहां पहुंचने पर जोधासिह, महाराणा 
को मुजरा किये बिना चला जाना अज्ञावित समझ कर द्रवार में उपस्थित ह्दो 
गया । महाराणा सलाह के बहाने उसे एकाल्‍न्त में ले गया और एक पान की 
वीड़ी जेब से निकालकर उससे कहा कि यह वीड़ी या तो मुझे खिलादें या 
आप खालें । इससे उसे यह निश्चय हो गया कि इसमें वरिप मिला है, परन्तु 
'फिर उसने महाराणा के हाथ से प्राव लेकर खा लिया और कहा कि आप 





( $ ) चीरविनोद; भाग २, ए० १९४४-४६ | 
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चिरायरु हों, सेवक के प्राण मालिक की ख्ैरख्वाही के लिए ही हैं । थोड़ी देर वाद 
उसका प्राणान्त हो गया । उसकी छुत्नी नाहरमगर के पास अब तक विद्यमान 
है। उसका पुत्र पहाड़सिंह अपनी परम्परागत कुल-मयौदा का विचार कर 
महाराणा की सेचा में उपस्थित हो गया । 
सरदार लोग चीरवे के घाटे की घटना से मह्यरांणा के विरुद्ध तो हो ही 
रहे थे, ऐसे में सिन्धी लिपाहियों को भरती करने और उपयुक्त दोनों सरदारों 
सर्दारों का विद्वेद.. की मरवाने से वे ओर भी भड़क - उठे और महाराणा को 
राज्यच्युत करने पर कटिवद्ध हुए । जसवन्तालिह ने रत्नालिह को फुमलगढ़ में 
ले जाकर उसे मेवाड़ के महाराणा के नाम से पसिद्ध किया | सलुँबर, वीजोल्यां, 
बदनोर, आमेटद घाणुराव और कानोड़' के सरदारों आदि को छोड़कर बाकी 
बहुत से उमराव रत्नसिंह के पक्ष में हो गये। इस आपत्ति के अवसर पर 
कोटे से भाला जालिमालह', जो वड़ा चुद्धिमान और राजनीतिल्ष पुरुष था, 
महाराणा के पास आ रहा, जिससे महाराणा को कुछ हिम्मत बंधी । महाराणा ने 
डसे चीताखेड़े की जागीर और राजराणा का ख्रिताव [दिया | इस समय महाराणा 
ने देखवाड़े के काला राघवदेव को वहुत कुछ लिखकर अपनी तरफ एमैला लिया । 
महाराणा ने शाहपुरे के उस्मेदर्लिह को भी अपने पक्ष में मिलाने का प्रयत्न 





( १ ) ४, रा, जि० १, ए० ४०६ । चीरविनोद; भाग २, छ० १४४७ | 


( २ ) टॉड ने कानोड़ का नाम नह लिखा, परन्तु महाराणा अरिसिंह के वि० सं० १८४१८ 
से १८२४ तक के रावत जगतर्सिह के नाम के परवानों तथा साह सदाराम के पत्रों से पाया 
जाता है कि वह तो महाराणा के सहायकों में ही था ओर उज्जैन की लड़ाई में उसका काका 
सकतसिंह ठिकनिे की जमीयत सहित विद्यमान था । 


( ३ ) जालिमसिंह मालावाड़ राज्य के राजराणाओं का मूल पुरुष था। जब जयपुर के 
महाराजा माधवर्सिह ने मरहरों की सद्दायता लेकर कोटे पर चढ़ाई की, उस समय जालिमसिंह 
ने मरहठें। को अपनी बुद्धिमानी से रोककर कोटे की रक्षा की । इससे उसका सम्मान बहुत घढ़ 
गया और चह् कोटे का मुसाहिव वनाया गया । इससे हाड़ा सरदार अगप्रसन्न हुए और महाराव 
गुसानसिंह को उसके वरखिलाफ वहकाकर उसके कार्सों में हस्तक्षेप करने लगे । जालिमसिंह 
ने बिना पूरे आधिकार लिए काम करने से इन्कार किया, तव महाराव ने उसकी - झुसाहिवी 
और नानते की जागीर छीन ली, जिससे जालिमसिंदह चह्ां से उदयघुर चल आया, जहां 
सहाराणा ने उसे अपने पास रक्खा (टॉ; रा; जि० ३, ४० १४३२-३३ और १४३७ ) । 
इसका वेस्तृत विवरण कोटा और रालावाड़ राज्य के इतिहास में दिया जायगा | 
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किया, जिसपर उसने अज्ञ किया कि झुझे महाराणा जगतर्सिह ने जो जागीर 
दी थी वह भी आज तक नहीं मिली। इसपर महाराणा ने काछोला का परगना 
बि० स॑० १८२२ ( ईं० ख० १७६४ ) में उसे देवा स्वीकार कर माना धायभाई को 
उसके पास भेजा। परगना मिलने पर वह महाराणा की सेवा में उपस्थित हुआ । 
बनेड़े का राजा रायलिंह भी महाराणा के पत्त में रहा | इस प्रकार महाराणा की 
ताकत बढ़ गई और उसने रत्नलिंह का अधिकार, जो उदयएुर के पाल तक हो 
गया था, अधिकांश में उठा दिया। राजत जसवन्तरलिह ( देवगढ़वाले ) ने सोचा 
कि इस समय मरहटों की सहायता लिए विना सफल होना कठिन है। इस- 
लिए उसने अपने पुत्र राघवदेव को माधवराव सिंधिया के पाल भेजा | सिधिया 
ने सवा करोड़ रुपया लेना स्वीकार कर उसे सहायता देने का वचन दिया। 
इधर महाराणा ने अपने सेन्य-बल को बढ़ाने के लिप्ट मरहटों की सहायता लेना 
आवश्यक समभकर भाला जालिमर्खह और सहता अगरचन्द्‌ को पेशवा के 
अफ़सर रघु पायगिया और दोलामियां के पाल भेजा। उन दोनों ने माधवराव 
को रत्नसिह का पक्त न लेने के लिए समभाया, परन्तु उसने बड़ी रक्तम मिलने 
के लोभ में आकर उनका कहना न साजा, जिसपर वे दोनों आठ हज़ार सवारों 
के साथ महाराणा के पास डद्यपुर चले आये और इस सहायता के बदले में 
चीस लाख रुपये लेना स्वीकार किया। उनके आने से महाराणा का सैनिक 
चल ओर भी बढ़ गया। यह ख़बर सुनकर सिधिया बहुत बिगड़ा। इसपर सलूंवर 
का राचत पहाड़सिंह, शाहपुरे का उस्मेदाखह ओर देलवाड़े का भाला राघव- 
देव सिंधिया को समभाने के लिए गये, परन्तु उसने न माना, जिससे वे उद्यपुर 
लोट आये। इस समय महाराण ने भालू राघवदेंव पर सन्देह होने के कारण उसे 
मरवा डाला” । 











(१ ) टॉ, रा, जि० १, ए० ४७६६-५०० | वेशभास्कर, ए० ३७३६-३७ | वीर विनोद, भाग 
२, ४० १९९०-४५ । इसकी हत्या के विषय में श्रसिद्ध है कि सिन्धी-सिपाही वेतन न मिलने 
के कारण बहुत विगढ़ रहे थे.) महाराणा के संकेत से रावत पहाइसिंह ने उनसे कहा कि 
यदि तुम राघवदेव को मार दो, तो तुम्हारा वेतन चुका दिया जायगा | इधर उसने राघवदेव 
के पास जाकर कहा कि सिन्‍्धी उपद्रव करने के लिए तेयार हैं, उन्हें जाकर समझा दो । वह 
इस धोखे से पराधित न होने के कारण सिन्धियों के पास चला गया, जहां उन्होंने उसे 
मार डाला। 

घर 





द्ष्२ डदयपुर राज्य का इतिहास 
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'रत्नसिंह का पक्त लेकर माघवराव का मेवाड़ पर आने का विचार खुनकर 
महाराणा ने भी रावत पहाड़ालिंह, उम्मेदर्सिह, महता अगरचन्द, काला जालिम- 
जे रू ३७.4 8 के विजोलिया 
उज्जैन की लड़ाई सिंह, रायसिह ( बनेड़े का ), हि का शुभकरण, 
अर कप फते!सिंह हि [क] कप कप 
अैंसरोड़ का रावत सानसिंह, ह ( आमेट का ), वीरमदेव ( घाणराव का ), 
कु + ७... फट [9७4 
अक्तयलिदह ( वदनोर का ), वंभोरे के रावत कल्याणालिह और रघु पायणिया 
तथा दौलामियां आदि की अध्यक्षता में एक सेवा भेजी ओर कहा कि 
पहले सिंधिया से संत्रि करने का प्रयन्न करना, यदि वह पेशकश लेना 
चाहे तो हम यहां चुका देंगे। यदि चह किसी तरह न माने तो लड़ना । उन्होंने 
क्षिप्रा नदी पर पहुँचकर लिंबिया से संधि की वातचीत की, परन्तु उसके न 
मानने पर घि० से० १८२४५ पोप खुदि ६ ( ई० स० १७६६ ता० १३ जनवरी ) को 
लड़ाई शुरू हुई । तीन दिन वक्त लड़ाई होने के चाद्‌ राजपूर्तों ने परस्पर सलाह 
[पु ४ कर पहाडलिंह [8४4 पे प छोटी . अली8 
की । उस्मेदर्सिह ने पहाड़लिह को कहा कि आप अभी छोटी अवस्था के हैं 
५ [ ब्छ्ध छ के 
आर विवाह किये भी थोड़े दिन हुए हैं, इसलिए आप उदयपुर चले जायें। मरने 
का शुभ अवसर तो आपको फिर कभी भी मिल ज्ञायगा । उसने जवाब दिया 
कि आप मेरी आयु को मत देखिये, सलूँवर के ठिकाने की प्रतिष्ठा को देखिये । 
चह कितना स्वामिभक्त है, उसकी प्रतिष्ठा मेरे हाथ में है । यदि में एक क़दम 
भी पीछे हद्टू तो सब लोग मुमसे घृणा करेंगे। दूसरे लड़ाई का काम युवकों के 
ही हाथ में रहना चाहिये, आप बुछ और अजुभवी हैं, आपका महाराणा के 
पास जाकर उन्हें सलाह देना अच्छा होगा | उस्मेद्सिह ने उत्तर दिया कि आप- 
का कहना ठीक है, परन्तु उज्जैन का क्षेत्र, क्षिप्रा का किनारा और अपने स्वामी 
के लिए लड़ाई में मेण ओर आपका साथ मरने का शुभ अवसर फिर कद 
मिल्लेगा । फिर सव सरदारों ने केसरिया पोशाक पहनकर तुलसी की मंजरियां और 
रुद्गाक्षमाला पगड़ी में रखकर[लिेधिया की सेना पर आक्रमण किया। राजपूत वहुत 
चीरतापूवक लड़े ओर एक ही हमले में मरहटों का तितर वितर कर दिया। निकट 
ही थाकि मरहठे पूरी तरह हार जाते, परन्तु इतने में लिधच्िया की सहायता के लिए 
देवगढ़ के राबत जसवस्तासिंद द्वारा जयबुर से भेजी हुई १५००० नागों (साधुओं, 
मद्दापुरुपों) की सेना के आ पहुँचने के कारण विजय का ऊडा मरहटों के हाथ में 
रहा। इस युद्ध में पहाइसिंह, उस्मेदासिह और रायालिंह ( वनेड़े का ) मारे गये | 


मैट 5 +--+-+%---+---+--+--+--_“--*--+--4+--_+--*--५--क+--“*%--$--+---*--५९---+--+--%+--+--+--+--+क--५ अं 


| 





राजा रायसिंह (बनेडा) 


। 
। 
। 
| 
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सादही का भाला कल्याण, दोौलामियां और मानालिह' आदि घायल 
हुए। भाला जालिमलिह के घायल होकर घोड़े से गिरने पर मरहटे उसे क़रेद 
कर ले गये, जिसको डसके एक मरहदे मिन्न ने ६०००० रुपये देकर छुड़ाया । 
इसी प्रकार महता अगरचन्द्‌ व रावत मानसिह भी घायल होकर क्रेद हुण, 
जिनको रूपाहेली के ठाकुर शिवर्सिह के भेजे हुए बावरी हिकमतअमली से 
निकाल लाये । 
इस पराजय का समाचार खुनकर महाराणा अपनी सैनिक शक्ति के कम हो 
जाने से बहुत घवराया। उसके सहायक सरदारों में सलूंबर का भीससिह 
अमरचन्द को प्रधान ( पहाड़खिह का उत्तराधिकारी ) कुराबड़ का रावत 
वनाना अजुैनार्सिह ओर बद्नोर का ठाकुर अक्षयराज ही रह गये 
थे। सरदारों के उत्साह दिलाने पर मद्दाराणा ने सिंध तथा गुजरात से ओर सुस- 
लमान सैनिकों को बुलाकर युद्ध की तैयारी शुरू की । शहरपनाह के चारों ओर 
छोटे छोटे किले बनवाकर शहर के कोट द्रवाज़े व खाई को ठीक किया?। 
दुश्मनसंजन तोप को एकलिंग' गढ़ पर चढ़ाया | महाराणा की आधथिक अब- 
स्था बहुत खराब थी, इसलिए वह समय पर सुसलमान सैनिकों को वेतन न 
दे सका, जिससे वे बडुत बिगड़े। महाराणा इस आन्तरिक डपद्गव से बहुत डरा 
ओऔर रावत भीमसिंह की सलाह से उसने अमरचन्द्‌ बड़वा को इस घविकट 
स्थिति को संभालने के लिए. प्रधान वनाया | अमरचन्द ने कहा में स्पष्टवक्ता 
और मिजाज का तेज हूँ । मैंने पहले भी जब जब काम किया है तव तब पूरे 


अधिकार के साथ ही। आप किसी की नेकसलाह मानते नहीं और अपनी 


( १ ) कनेल टॉड ने इसे नरवर का भूतपूर्व राजा लिखा है, जो अस है, यह भैंसरोढ़ के 
रावत लालसिंद का पुत्र था ( चंशभास्कर ए० ३७४० छु० २ )। ही 

(२) था, रा, जि० १, ४० ०० | भीमविलास, ए० २३-२८। वंशभास्कर; ए० ३७ ३६८-४ ६ । 
चीर-विनोद, भाग २, ए० १४४६-४८ | 

(३ ) ह॒ढ॑ त्रतोल्लीपरिखातिरम्यं ग्राकारमाकारजितस्मरोउ्सों । 

पुरस्य यः खणिडतपूर्वमारादाविश्वकारासिनवं ज्षितीश/ ॥ ७३ ॥ 
महाराणा भ्ररिर्सिह के सम्बन्ध के संस्क्रत-कान्य से । 

( ४ ) पीछोला तालाव की बढ़ी पाल के दक्षिणी छोर के पास के माछुलामगरा ( सत्स्य 

शैल ) नामक पहाड़ पर घना हुआ गढ़ । 
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ही इच्छा से सब कुछ करते हैं । इस समय की अवस्था बहुत विकट, सिपादी 
विद्रोही, खज़ाना खाली और प्रज्ञा ग्ररीव है अतएव यदि आप मुझे पूरे आधिकार 
दें, तो कुछ डपाय किया जा सकता है । महाराणा ने कहा कि यदि तुम हमारी 
महाराणियों के ज़ेबर भी मांगाोगे तो भी हम इन्कार नहीं करेंगे। प्रधान पद्‌ 
स्वीकार करने के दूसरे ही दिन अमरचन्द ने राज्य के सोने चांदी के वरतेव व 
रल संगवाकर सोने चांदी के कम क्लीमत के सिक्के चनवाये तथा रलें का 
शिरवी रखकर सेना का वेतन चुका दिया । 
रत्नलिंह सात वे की आयु में शीतता की वीमारी से मर गया, परन्तु 
महाराण की सरदारों के साथ अनवन होने के कारण उन्होंने रत्वसिंह की 
माधवराव की उदयपुर अवस्था के एक दूसरे लड़के को रत्नालिंह करार देकर 
पर चढ़ाई महाराणा को पदच्युत करने का उद्योग जारी रकखा और 
माववराव लसिधिया को वे उदयपुर पर चढ़ा लाये । इधर महाराणा ने भी लड़ाई 
की तैयारी की और वड़वा अमस्चन्द की सलाह के अजुसार महाराज 
गुमावलिद ( कारोही के महाराज चख्वर्सिह् का पुत्र ) भीमासिद ( सलूंवर का), 
अच्ययलिह ( वदनोर का ), अ््जुनालेंह (कुरावड़ का ), वाघालिह ( करजाली 
का ), अज्तुनर्सिह् ( शिवरती का ), काला साहिवालिह ( महाराणा का मामा ) 
शुक्तिसिह ( खैराबाद का ) रूरतसिह ( महुचा का ), धीरतसिह 
( हमीरगढ़वाला ), शिवलिह ( भूणाल का ), सोलेकी पेमा, शिव- 
सिंह ( रूपादेली का ), शम्भुसखिह (सनवाड़ का), दौलतासह (कारोई 
का ), अनूपलिंह (चावलास का ), ईशरदाल ( दौलतगढ़ का ) अगरचन्द्‌ 
महता और कई खिन्यी अफसरों को द्रवाज़ों, महलों, गढ़ियों आदि पित्त 
मिनन्‍त्र सुरक्षित स्थानों पर ससेन्य नियत किया। माघवराव ने आकर उदयपुर पर 
घेय डाला ओर लड़ाई शुरू हो गई। वारघासह ने डुखसंजन तोप की मार से 
डे को पास फठकने त दिया । खिन्धिया ने उसे अपनी तरफ़ मिलाकर 
तोप की मार वन्द्‌ करने के लिप्ट ५०००० रुपये का घलोभन दिया, उसने रुपये 
तो लेकर महाराणा के नज़ए कर दिये और मरहटों के आगे बढ़ने पर तोप की 











आओ आस 





(्‌ धृ ) ये; शा, ज्ञि० १, प्रू० *$००-*&०३ 
(२ ) वीर-विनोद, भाग २, ए० १६४६० । 


महाराणा अरिलसिह ( दूसरा ) ६४४५ 





पा आज आर बैंक 
६०७८४ 5ञ 3७5. 


भार ज्यों की त्यों जारी रक्‍कखी, जिससे मरहटों की बहुत हानि हुईं। इस प्रकार 
छु; मास तक लड़ने पर भी मरहओे शहर पर आविकार न कर सके, क्योंकि 
उनकी की सेना खुले मैदान में थी, जिससे ऊंचे स्थानों पर रक्खी हुईं तोपों से 
उनकी बहुत हानि होती रही । ह 
जब उदयपुर में भोजन की सामत्नी की कमी होने लगी तव राजपूतों ने डससे 
सन्धि की चची शुरू की, जो माधवराव चाह रहा था। महाराणा ने कहलाया कि 
माधवरावसे यदि आप रत्मासिह को गद्दी पर विठाना चाहते हो तो 
सन्धि उससे रुपया लें, यदि केवल रुपये लेना ही इष्ट है, तो हम 
देने को तैयार हैं । मात्रवराव ने जब देखा कि रत्नलिंह के पत्षचवालों से रुपये 
मिलने की कोई सम्भावना नहीं है, तव वह महाराणा से संवि करने पर उद्यत 
हुआ, जिसपर कुराबड़ के रावबत अशुनर्सिह ने उससे मिलकर उसको सत्तर लाख 
रुपये लेकर झुलह करने के लिए राजी किया ओर आपस में अहदनामा लिखा 
गया, परन्तु उसपर इढ़ न रहकर सिन्विया ने चीस साख रुपये और लेना 
चाहा । इस वात पर कुद्ध होकर अमरचन्द्‌ ने अहदनामे को फाड़ डाला और 
युद्ध जारी रखना निश्चय कर लिया । सब राजपूत तो मरने को उडद्यत ही थे, 
सिन्धियों के अफ़सर मिज्ञी आदिलवेग ने भी कहा कि हम तनख्याह न लेंगे 
ओर मरते दम तक लड़ेंगे । यह खबर खुनकर सिनिधिया ने रुवये सन्वि का 
प्रस्ताव पेश किया। जिसपर अमरचन्द ने कहलाया कि तुम पहले अहदनामे पर 
डढ़ नहीं रहे । अब साठ लाख रुपये लेना चाहो तो हमें सानिय स्वीकार है । 
सिन्धियों ने ६० लाख रुपयों के अतिरिक्त ३३ लाख दफ्तर ख्े के लेकर सेत्ि 
करना स्घीकार किया । तेतीस लाख रुपयों के एवज में सरदारों से वखूल एकिये 
हुए आठ लाख रुपये तथा सोना, चांदी नकद ओर कुछ जवाहिर दिये, वाकी 
रुपयों के चदले जावद, जीरणु, मोरवणु आदि परगने इस शर्त पर गिरवी रक्स्ते 
गये कि उनकी आमदनी महाराणा के अहल्कार के शामिलात से प्रतिवषे जमा की 
(१ ) कनल टॉड ने लिखा है कि महाराणा से लिये हुए परणगर्नों में से मोरचण का 
परगना हुल्‍्कर को दिया ( जि० १, ४० ४०४ ) | उसने यह भी लिखा है कि सिन्धिया की 
तरह हुल्कर ने भी महाराणा को चढ़ाई की धमकी देकर नींबाहेढ़ा का परगना ले लिया 


( ए० वही ), परन्तु यह ठीक नहीं । नींबाहेडढा का परगना अरिसिंह के समय से नहीं एन्तु 
हम्मीरसिंह के समय में अहल्याबाई ने लिया था। 
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जावे और जब कुल रुपये अदा हो जायें तव यह परगने पीछे महाराणा को 
पुदे कर दिये जाबें। इसके अतिरिक्त नीचे लिखी मुख्य शर्ते भी उस अहदनामे 
में स्वीकृत हुई-- 
१--रत्मलिंह मन्द्सोर में रहे ओर उसे ७५००० रुपयों की जागीर दी जावे । 
यदि डसके पीछे उसका उत्तराथिकारी मन्द्सोर छोड़कर कहीं अन्यत्र चला 
जावे तो उसका पक्त न किया जावे और उसकी जागीर खालिसे कर ली जावे | 
यदि वह मंदसोर में रहे तो उसके साथ रावत भीमालिह या उसका कोई भाई 
चेटा रहा करेगा । 
२--मेवाड़ में सिन्त्रिया के जहां जहां थाने हों, वे उठा दिये जावें। 
३-मेत्राइ में वाबल्या ( एक मरहटा सरदार ) की सेना न रहने पावे | 
४--वेग्ू से जो रुपये वसूल होंगे, वे इन रुपयों के अन्तगत गिने ज्ञावेंगे। 
४--खिथिया को दिये हुए परगनों के सरदारों के साथ पहले का सा वतोव 
वना रहे । उनके साथ कोई छुल कपट न किया जाय । 
६--रत्नलिह के साथ रहनेवाली दो हज़ार फ़ोज का घेतन तीन मास तक 
महाराणा दें । उसके वाद यदि वह फ़ोज रकखे तो उसका वेतन वह सरुवयं दे । 
७--महाराणा का वकील सिधिया के यहां रहेगा । उसकी मान भयौदा का 
पूरा खयाल रकखा जाय । 
८- रव्नसिह के पक्त के सरदारों ने नये सिरे से जिन गांवों आदि पर 
अधिकार किया है, वे सव छुड़ा दिये जावें । 
६--मेवाड़ में सिन्विया, वावल्या, सदाशिव गंगाधघर और चैहरजी ताकपीर 
ने जहां जहां ज़ब्ती की वहां से श्रावण वदि ३ के पीछे जो रकम वसूल हुई होगी, 
चह पिघधिया के वाक़ी रुपयों में भर लेनी होगी । * 
१०--जितने रुपये खसिन्विया को दिये वे तीनों सरदारो--हुल्कर, सिंधिया और 
पंवार-में वांद दिये जावें और उसकी रखीद श्रीमन्‍्त ( पेशवा ) की मुहर के 
साथ मिले। 
११--लिधिया, जोगी वशैरह को, जो मेवाड़ में रहकर फ़्साद करें, 
निकाल दे । 
इस प्रकार सश्रि होने के पीछे माधवराव सिथघिया वि० सं० १८२६ श्रावण 
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"दि ३ (६० स० १७६६ ता० २१ जुलाई ) को मालवे को लोट गया | प्रधान 
अमरचन्द, रावत भीमसिंह ओर अज्ुनलिह आदि खरदारों पर भमहाराण वहुत 
प्रसन्‍न हुआ और उन्हें इनाम इक्तराम दिया तथा सिन्ध्रियों के अमादार मिज़ों 
आदिलबेग के लड़के अव्दुलरहीमवेग को जागीर देकर प्रथमश्नेणी के सरदारों 
के बराबर उसकी प्रतिष्ठा चढ़ाई एवं अनवरबेग, मनवरवेस और चमनवेग् 
आदि की भी इज्जत की । अजमेरीवेग़ के लड़ाई में मारे जाने के कारण उसकी 
क़बर के निमित्त १०० बीघा भूमि दी गई । 

उपयुक्त संधि होनेपर सिंधिया तो रुपये लेकर लौट गया, परन्तु रत्न्सिंह 
मन्द्सोर में न गया और न उसके साथी खसरदारों ने उसका पक्ष छोड़ा। 

महापुरुषों से युछ. देवगढ़ के राघवदेव, भींडर के मुहकमालिह वग्रेरह विद्रोही 
सरदारों ने फिर महापुरुषों ( नागों ) के बड़े भारी सैन्य को इकट्ठा कर मेवाड़ 
पर चढ़ाई की और महाराणा के सरदारों को धमकियां देना व गांवों को लूटना 
शुरू किया | महाराणा भी यह खबर खुनते ही रावत भीमासिह और अजुनर्सिह 
को उदयपुर की रक्षाथे छोड़कर ससैन्य चल पड़ा और देलवाड़े होता हुआ 





(१ ) टो, रा; जि० $, ४० ९०३-४ । भीमविलास; ४० ३६-४४ | वंशभास्कर; घु० 
३७४६-४० । चीर-विनोद; भाग २, ए० १६६०-६६ । 

वीर-बिनोद में उपयुक्त पन्न की नकल दी गई है । 

भीमविलास में जो जो सरदार या अफ़सर जहां जहा नियत हुए थे, उसका पूरा विवरण 
दिया हुआ है । हमने ऊपर झुख्य मुख्य नाम ही दिये हैं । उक्त पुस्तक में कई आह्यणो, सहा- 
जनों, पन्‍्चोलियों तथा धायभाइयों के और भी नाम हैं । 

चंशभास्कर में लिखा है कि महाराणा ने भाला ज़ालिमसिंह को ओल' में सिंधिया के 
सुषुदे किया, जिसे कोटा के राव शुमानसिंह ने छुड़ाया ( ए० ३७४०, छुन्द्‌ ३३-१३ ), परंतु 
यह कथन विश्वास के योग्य नहीं; क्योंकि सिन्धिया की ठहरी हुईं रक्तम के बदले में उपयुक्त 


परगने डसे सॉप दिये थे, ऐसी अवस्था सें ओल की आवश्यकता ही न थी और न इसका 
किसी मेवाड़ के इतिहास में उल्लेख है । 


( ३ ) सिन्धियों के सम्बन्ध के महाराणा के परवाने का फोटो कर्नल टॉंड ने अ्रपने राज- 
स्थान की जि० $, ४० २३२ और २३३ के बीच प्रकाशित किया है | 

(३ ) ये दादूपन्थी साधु थे, जो जयपुर की सेना में बड़ी संख्या में रहते थे ओर चहीं 
से रव्नासिह के पछवाले उन्हें मेवाड़ में लाये थे। उनको सहापुरुष कहते हैं । श्य तक वे 
जयपुर की सेना में किसी कदर विद्यमान हैं, ये लोग विवाह नहीं करते । 


द्श्द उद्दयपुर राज्य का इतिहस 
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जीलोलाए गांव में पईँचा । महापुरुषों की सेना सोकरूंदा गांव में ठदरी हुई थी। 
थोपला गाँव में टोपल मगरी के पास मुकावला डुआ। महाराणा की सेना 
महाराणा के काका चाघार्सद और अजेनाखह, महता अगरचन्द, 
चड़वा अमरचन्दू, पंचार राव शुभकरण, रावत प्रतापसिह ( आमेट का ), रावत 
फतइसिंद” ( कोर्ठारिये का), शिवा्सिह ( रूपाहेली का ), अक्तयर्सिह का छोटा 
पुत्र ज्ञानसिंह ( चदनोर का ), वीस्मदेव ( घाणेराव का ), विशनर्सिह (चाणोद- 
चाला ), खू्‌रजमल ( नारलाई का ), शेरलिंह ( खोडवाला ), छच्न्सिह (दुखी का), 
शस्मूसखिह ( सनवाड़ का ), शक्तिसिंह ( खेराबाद का ), रूरतासिह ( महुवा का ) 
धीरतर्सिंद (हमीरगढ़ का), चतुर्रसह ( वनेड़िये का ), नार्थालह ( थांवले का ), 
मोहकम्लिंद (गाडरमाले क0, ईशरदास (दोलतगढ़ का), गजालिह (लखसाणी का), 
नाथलथिंह (जीलोला का), उसम्मेदालिह (कोसीथल का), तमख़्तसिह (पीथावस का), 
जवानसिंह ( रूंद का ), खूरजमल ( सियाड़ का ) तथा कई सिन्धी अफ़सर थे। 
युद्ध में दोनों पक्त वड़ी वीरतापूर्वक लड़े। अन्त में विद्रोदियों की सेना भाग 
मिकली ! महाराणा विजय प्रात्कर डद्यपुर लोटा | इस युद्ध से रत्नलिंह की 
ताकत विल्कुल कम हो गई  । 
विद्रोही लोग एक साहू तक शान्‍्त रहे। फिर महता सूस्तर्सिह, साह 
कुवेस्चन्द्‌ और कुशाल देयुरा आदि महाजन चेद्ला के राच रामचन्द्र से 
महापुरुषों से दूसशी मिलकर दस हज़ार महापुरुषो को पुनः इकट्ठा कर उन्हें 
लड़ाई गंगार गांव में खाये और सेवाड़ का पदेश लूटने लगे । यह 
खबर खुनकर महाराणा ने काका वाघसिंह को गोडवाड़ की सेना समेत 
. शोडवाड़ भेजा, क्योंकि कुस्भलमेर से रत्नलिंह इस जिले पर अधिकार करना 
चाहता था और रावत भीमासिह को उदयपुर छोड़कर स्वयं महापुरुषों से 
मुकावला करने के लिएए ग्गार से डेढ़ कोस पर पहुंचा । महाराणा की सेना में 
नीचे लिखे सरदार शामिल थे-- ह 
पाल अत, पता शब शक गला 


( १ ) कीठारिये का राचत पहले रत्नसिंह के पक्त में था, किन्तु जब माधवराव ने उदयपुर 
का घेरा डठा लिया, तब से वह महाराणा के पक्त में आ मिला था। 

( २ ) भीसबिलास; छ० ४४-४२ । इस लड्डाई में सम्मिलित होनेवाले सरदारों, अफसरों 
आदि की पूरी नामावली तथा लड़ाई का विस्तृत वर्णन भीमविलास में है । 
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के अच्षयलिह का पुत्र ) महाराज अज्ञेनसिंह, राठोड़ शिवालिह, शाक्तिसिंह, 
शेंभुलिह, राठोड़ हरिसिह, (चीमाड़े का), जालिभसिंह ( दीचाले का ), 
रामदास (ईंटाली का ), राठोड़ वैरिशाल (खारड़े का ) धीरजसिंह, 
खूरतसिंह ( महुवा का ) चौहाव छुत्नसाल ( चनेड़िया का ), चौहान नाथासिह 
( थांवले का ) गजा्सिह ( लसाणी का ), ईश्वरदास ( दौलतगढ़ का ), जवान- 
सिंह ( रूंद का ), महता अगरचन्द तथा कई सिन्धी अफ़सर सम्मिलित थे। 
दोनों पत्तों में युद्ध प्रारंस हुआ । वहुत से महापुरुष मारे गये, जो वाकी रहे, 
भाग निकले, वहुत से जोणियों ने गंगार के किले में शरण ली । महाराणा की 
सेना ने किले पर गोलन्दाज़ी शुरू की । राव रामचन्द्र का पुत्र देवीसिंह इससे 
घब्राकर महाराणा के पेरों पर आ गिरा। साह' कुवेरचन्द देपुरा पेशकब्ज 
खाकर मर गया । अमरचन्द देपुरा वगेरह कई विद्रोही गिरफ्तार हुए | इस 
युद्ध में महाराज अज्जुनर्सिह के शरीर पर पन्द्रह घाव लगे। अन्त में महापुरुषों के 
महन्तों ने कृुसम खाई कि हम आगे से कभी महाराणा के विरुद्ध कोई चेष्टा नहीं 
करेंगे। महाराणा बिजय आप्कर लोट आया? । 
रत्नसिह ने कुभलमेर में रहते समय अपन पक्त के महता सुरतसिह को 
चित्तोड़ का क्िलेदार नियत किया था | अवफाश पाकर महाराणा ने रावत 
चित्तोढ़ पर अधिकार भीमासिह को सेना देकर चित्तोड़ पर भेजा। उसका आना 
झखुनकर सूरतासह भाग निकला ओर चित्तोड़ पर महाराणा का अधिकार 
हो गया. । 
महाराज वाधरलिह गोड़वाड़ से रत्नासिह का आश्िकार उठाकर वापस आया 
ओर उसने महाराणा से निवेदन किया कि गोड़वाड़ पर आधिकार स्थिर रखने 








( १ ) भीमविलास, छ० £२-६६। 
महापुरुषों के इस पराजय के सम्बन्ध में यह दोहा प्रसिद्ध है-- 
अडसी स्‌ अडिया जिके पडिया करे पुकार । 
महापुरुषांरे यूएडकी गछगी यांव यंगार ॥ 
आशय--अरिसिंह से जो अदढ़े ( लड़े ), थे पढ़े पढ़े पुकार करते रहे ओर महापुर्पो के 
सिर गंगार ( गंगराद ) गांव से गल गये । 


( २ ) वीर-विनोद; भाग २, ए० १४७१। 
झरे 
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गोडवाढ़ के परगने का की लिए वहां हसेशा लेना रखना जरूरी है । यदि सेनिक 
मेवाड़ से अलग होना. प्रवन्ध न किया गया तो रत्नलिह उसपर अधिकार कर 
लेगा और उसकी शक्ति भी वहुत वढ़ जायगी। इसपर महाराणा ने जोध 
पुर के राजा विजयलिंह को लिखा कि रत्नासिह को दवाने के लिए तीन हज़ार 
सेना नाथद्वारे में रख लो और जञ्ञव तक चह्द सेना वहां रहे तव तक उसके वेतन 
के लिए गोड़वाड़ की आय लेते रहो, परन्तु वहां के सरदार हमारे ही 
अधीन रहेंगे । इसपर महाराजा ने लिखा कि आम तौर से २०० सवार और ४०० 
सिपाही रहेंगे ओर लड़ाई का काम पड़ने पर ३००० सेना पूरी कर दी जायगी। 
जिस दिन महाराणा हमारी जमीयत को च्िदा कर देंगे, उसी दिन से डक्त पर- 
गने पर महाराणा का अधिकार फिर हो जायगा । 
विजयसिंह ने वाथद्वारे में सेला भेजकर गोड़वाइ अपने अश्विकार में कर 
लिया, परन्तु रत्नासिंह को कुभलमेर से निकालने का प्रय्ष न किया। महाराणा 
के कई चार लिखने पर भी जब उसने न माना तो उसने उसको गोड़वाड़ का 
परगना छोड़ देने के लिए लिखा, परन्तु विजयसिंह ने इसे भी टाल दिया | वि० 
स० श्णरेण माघ (ई० स० १७७२ फ़रवरी ) भे महाराजा विजयलिंद, चीकामेर 
की महाराजा गजालह ओर कृष्ण्गढ़ का राजा वहाउुरसिह तीनों नाथद्वारे आये 
ओर चेत्र वदि १३ ( ता० १ आप्रेल ) को महाराणा भी बहां पहुंचा । गोड़वाई 
की चचो छिड़ने पर गजासिह ने विजयलिंद को गोड़वाड़ का परगना छोड देने 
के लिए समझाया, परंतु उसने लालच में आकर अपने वचन के विरुद्ध छोड़ना 
स्वीकार न किया, जिससे वह परगना खदा के लिए मेव्राड से निकल गया। । 
आदेश के सरदार चावा गुमात़र्सिंह पूरावव से महाराणा की गद्दीनशीत्री 
के पूतवे से ही शच्चता थी, इसलिए डसको दमन करने के लिए बह सेत्ता लेकर 
महाराणा का आय आदण की ओर चला और उसके क्रिले को घेर लिया | 
आदि पर जाक्रमण  वाबा ग़ुमानलिंह भी मरना निश्चय कर थोड़े से आदमियों 
समेत फ़िले से बाहर निकला | महाराणा डसको जीवित अवस्था में ही पकड़ 
कर अपमानित करना चाहता था ओर वह वीर उसके हाथ में जिन्दा आना 
नर्दी चाहता था। इसलिए उंसने किले से चाहर निकलते सम्रय रुईदार प्राजामा 





(३ ) टॉ, रा, नि० ३, पु० ४०४५-६ । चीर-विनोद; भाग २, पू० १९७१-७३ । 
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व झंगरखों तेल सें तर कंरे पहन लिया ओर उनमें आग स॑ंगा ली तथा नंगीं 
तलवार हाथ में लेंकेर महाराणा की सेना पर टूट पड़ा। बीरंता से वहुंचसीं का 
संहार करता छुआ उंसे देखकर महँरांणा ने भी उसपर गोली चलाने की आज्ञा दी, 
जिससे वंह धींरति की प्राप्त हुआ। फिंर उसका गांव आदंशु वि० सखे० 
श्यर६ माघ खुदि ६ (६० स० १७७३ तं।० १ फ़रवरी) की प्रधान अमरचन्द बड़वा 
की महाराणा ने प्रदान किंया। इंसके बाद महाराणा ने भींडर, ऊपरदेडा तथा 
कोदूकोटा पर अधिकाएं कर लिंया । 

कई वार अपने उद्योग में निष्फल होने पर भी देवगढ़ के रावत जंसवन्त- 
लिंह ने, जो जयपुर में महाराजा पृथ्वीलिंह के पास था, महांरणा के विरुद्ध 

समरूके मेवाड.. भैयत्न॑ न छोड़ा ओर जयेपुर से समरू ( एक फ्रांसीसी 

पर चठा लाना. सेनापतिं ) को रुपया देकर अपने पुत्र स्वरूपालह के सांथं 
मेवाड़ पर भेजा | वह पांच हज़ार सेना ओर तोपखाने के साथ अजमेर ज़िले 
के देवलिया गांव में आ पहुंचा। भहाए्रणं' को दरसालियाबास में समरू के 
आंने की खबर पहुंची | उसने यह॑ झुनकेरं श्र ही सेना लेकेर बि० से० श्यरद 


(१ ) उक्त तिंथे का बंढँचा अमर॑चन्द ( एंढिहार ) के नाम का महाराणा श्ररित्तिह का 
परंवाना | 

( ९ ) भीमविलास, प० ५९७ । वीर-विनोद; भाग २, ए० १४७४ । 

(३) समर का मूल नास चाल्टर रैनहाट था। उसका जन्म ई० स० १७२० (वि० सं० १७७७) 
में हुआ था। वह फ्रांस से एक फ्रांसीसी जहाज़ सें खलासी होकर आया । पॉडीचेरी में जहाज़ 
को छोड़कर सखोमसे नास से सेंना में भर्ती हुआ, जिससे लोग उसको सौस्त्रे कहते थे और 
हिन्दुरंतानी समझ | फिर वहां से भागकर दह ढाका में ईरस्ट-इंडिया कंपनी की सेना में 
भर्ती हुआ, परन्तु १८ दिन मे नोकरी छोडकरें चन्ब॒बगर चला गया। फिर झवध के 
नवाब सफ़्द्रजग के यहा नौकर हुआ। चहा से भी काम छोड़कर सिराजुद्यैला और मीर- 
क़ासिस की सेवा से रहा, उस समय पटना में उसने कई अंग्रेजों को छुल से मार डाला । फिर 
वहाँ से भागकर अवध के नवाब चज़ीर के पास ई० स० १७६३ ( वि० सं० $८२० ) में 
जा रहा । वहां भी स्थिर न रहकर भरतपुर और जयपुर राज्यों की सेवा में रहने के पश्चात्‌ 
चह बादशाह शाहआलम के चज़ीर नजफ़मख़ा की सेवा में चला गया, जहा उसे सरधाना का 
परगना जागीर में मिला । उसने एक काश्मीर की रहनेवाली जार्जियन जेडुल्निसा से विचाह 
किया, जो बेग़म समरू के नास से प्रसिद्ध हुईं । समरू का देहान्त झारारे में ६० स० ३०७८ 
(वबि० सं० १८३४ ) में हुआ ( बकलण्ड, डिक्शनरी आरफ़ इशणिड्यन बायआफी!, घृ० ३७२। 
एच, काम्पटन, 'यूरोपियन मिलिटरी एडवन्चसे आफ हिन्दुस्तान; ए० ४००-४०४ )। 


द्द्र उदयपुर राज्य का इतिहास 


4.ट७ट७ट ता अट। 
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श्रावण ( ई० स० १७७१ अगसरुत ) में उरकी ओर प्रयाण्‌ किया। खारी नदी के 
दोनों किनारों पर दोनों सेनबाएं आकर उपस्थित हो मगर ओर दोनों तरफ़ से 
गोलन्दाज़ी शुरू हुईं । तीम दिच तक लड़ाई वरावर जारी रही। इतने में किशन- 
गढ़ के राजा वहादुरसिह से, जो महाराणा का स्वछुर ओर समरू का मित्र था, 
आकर दोनों को सममकाकर परस्पर सुलह करवा दी। समरू ने महाराणा के 
पास हाज़िर होकर दो पिस्तोल, एक तलवार ओर एक घोड़ा नज़र किया। 
महाराणा ने भी उसे खिलअत व घोड़ा देकर घिदा किया” | समरू ने स्वरुप- 
सिंह को कहा कि तुम मुझे घोखा देकर लाये, क्योंकि तुमने तो यह कहा था 
कि महाराणा उदयपुर से वाहर निकलते ही नही ओर मेवाड़ के सरदार हमारे 
पक्त में हैं। हमने अभी मेवाड़ में प्रवेश भी नहीं किया, उससे पहले ही महा- 
राणा बढ़ी भारी सना के साथ आ गया। महाराणा ने भी बहां से लोटकर 
अमरगढ़ के किले को जा घेरा । 
दुंदी के राव अजीतासिह के विरुद्ध मीने लोग विद्रोह कर रहे थे। इस वास्ते 
अजीतालिह ने उनको दवाने के लिए सोचा कि जब तक एक अच्छे गांव में 
अ्रवीर्ततद और महा- क्रिला नही वनाया जायगा, तव तक मीने खिर उठाते रहेंगे | 
राणा का विरोष_ यह सोचकर उसने विलहटा गांव में, जो महाराणा की 
सीमा में था, किला वनवाने की आज्ञा चाही । महाराणा की आज्ञा न आने पर 
भी डसने वहां किला वनवाकर अपना किलेदार रख दि्या। इसपर महाराणा ने 
अप सन्न होकर अमरचन्द वड़वे को बूंदी भेजा । उसने वहां जाकर अजीतर्सिह 
को उस गांव पर से अपना अधिकार छोड़ने के लिए कहा, परन्तु उसने न माना । 
इस प्रकार दोनों में विरोध उत्पन्न हुआ | 
इस महाराणा के समय के नीचे लिखे चार शिलालेख मिले हैं-- 
महाराणा के समय १--उद्यपुर में प्रभुवारातण की बावड़ी (वापी ) में 
के शिलालिख थि० स० १८१६ ज्येष्ट खुदि १४७ का शिलालेख, जिसमें 
महीदोज ( दर्जा ) जाति के तुलसा की पुत्री त्रश्ुवाइ-दारा विष्णु-मन्दिर, घर्म- 
शाला ओर वावड़ी वनाये जाने का उल्लेख है । 


जि 


( १ ) भीमविलास, पछू० €७-४६। वेशभास्कर; ए० ३७७३-७४ । वीर-विनोद भाग ३; 
पु० १७७४-७६ । 


( २ ) चीर-विनोठ; साग २, घु० १४७६ । 





है 


महाराणा अरिसिंह ( दूसरा ) द्द्रे 


२--डद्यपुर के वाहर के चौगान के पास पाश्वैनाथ के मन्दिर की सूर्ति 
के आसन पर का वि० सं० १८१६ माघ खदि ५४ का लेख | उसमें महाराणा कुंभा 
के समय नागदा के प्रसिद्ध अद्बुदजी के मन्दिर के निमोत्रा ऊस ( ओसवाल ) 
जातीय नवलक्षशाखावाले (सारंग) के चंशधर साह कपूरचन्द्‌ के द्वारा पह्मप्रभ 
तीरथेकर की प्रतिमा स्थापित किये जाने का उल्लेख है । 

३-एकलिंगजी की सड़क पर के पुल के पासवाले धायभाई के मन्दिर 
का वि० सं० १८२० ( चैत्रादि १८२१ ) वेशाख सखुदि ६ सोमवार का लेख | इस- 
में गुजर जाति के पगार गोत्र के घधायभाई रूपा के द्वारा नदी पर का पुल; 


रूपनारायणजी का मन्दिर, सराय, वावड़ी ओर बास वनाये जाने का वर्णन है । 

४--देवारी के दवोज़े के सामनेवाले राजराजेश्बर के मान्द्रि की श्रवणादि वि० 
सं० १८१६ (चेन्नादि १८२०) शक सखं० १६८४ चैशाख झुदि ८ गुरुवार की प्रशस्ति। 

इस प्रशस्ति की रचना उपयुक्त भट्ट रूपजित्‌ ( रूपजी ) के पुत्र सोमेश्वर ने 
की थी, परन्तु वह खोदी न जाकर उस मन्दिर मे नही लगाई गई। उसकी पुस्तका- 
कार १६ पन्नों पर लिखी हुईं एक प्रति झुझे उदयपुर के राजकीय कथाभद्ट 
( व्यास ) विष्सुराम भइमेवाड़ा से मिली, जिससे प्रकट है कि उक्त मन्दिर, 
वापी, तथा मंद्रि के निकडवाली धरमशाला, महाराणा राजसिंह (दूसरे) की 
माता चल््तकुंचरी ने, जो काला वेश की थी, अपने पुत्र महाराणा राजसिह का 
देहान्त हो जाने पर उसके खुकूत के लिए वनवाईं। उसकी प्रतिष्ठा उपयुक्त 
संवत्‌ में हुईं। इस प्रशस्ति में दं८ श्लोक हैं । यह प्रशस्ति दो भागों में विभक्त 
है, पहले भाग में २९ और दुसरे में ३६ श्लोक हैं? । 

(१) पहले भाग में महाराणा उदयासेह से महाराणा राजसिंह (दूसरे) तक का सेक्षिस्त परिचय 
के साथ वर्णन है। दुसरे भाग में मन्द्रि बनाने आदि के वर्णन के अतिरिक्त उसकी बनानेवाली 
राजमाता बच््तकंचरी के पिता के चंश का परिचय नीचे लिखे अनुसार दिया है- 

पश्चिमी समुद्द-तट पर (का््यावाढ़ में) फालावाढ़ देश में रणछोडछुरी नाम की नगरी है । 
चहां का राजा भाला सानसेह हुआ । उसके पीछे क्रमशः चन्द्रसिह, श्रभयराज, विजयराज, 
सहखमज्ल, गोपालासिह और करे हुए । करे की पुत्री बख्तऊंवरी हुई । 

ऊपर लिखे हुए राजाओं में से मानसिह ध्रांगधरा का स्वामी था। उसके दूसरे पुत्र चन्द्र- 
सिंह के चौथे पुत्र अभयसिंह ( अ्रक्ययराज ) को लख़्तर की जागीर मिली । उसके पुत्र विजय- 
राज ने, रणछोड़जी का भक्क होने के कारण, अपनी राजधानी लह्गत्तर का नाम रणछोडपुरी 
रखा था ( कालीदास देवशंकर पंड्या, गुजरात राजस्थान, ए० ४७३१-७२ )। 
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६९४ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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४५--मेंचाड़ के सालेड़ा गांव से पू्वे के शिवालय का वि० सें० १८२५ चैशाख 
सुदि ८ रविवार का लेख। उसका आशय यंह है कि धांयंमाई रूप! की ख्री 
पूरवाई ने, जो सालेडा के निवासी पंचोलीं ( गूज़र ) किसना को पुंच्री थीं, 
खालेडा गांव में उक्त तिथि को शिवालय वनवाकर उसकी प्रतिष्ठो कराई ओर 
डसकी माता ने वावड़ी वनचाई। 
महाराणा और दूंदी के अजीतर्सिह में विरोध बढ़तों! गँयों। महाराणा ने 
फिर अपने एक वकील को भेजकर उससे कहलाया कि हमांरा गाँव हमें दे दों, 
महाराणा की उत्यु यदि नहीं दोगे तो सेन्‍्यवल सें ले लेंगे, परन्तु उसनें नें 
माना और महाराणा को, जों अमंरगढ़ में था, भारने का निश्चय॑ कर लिया। 
अजीतर्लिह स्वंय सहासरं के पास उपस्थित हुआ, परन्तु मन्त्री ( अमरचरन्द ) के 
कट्ठु चंचना कं रुंप्ररण कफंर उसने अपने यहां की रीति के अलुंसार न तो 
महाराणा को नज़रें दिखाई, और न चरण छुफ । फिर एक दिन वेंह मेहंरसणा के 
डेरे पर आंया ओर उससे कहा कि मैं जंगल में एके सुअर देखे कर आयों है, आप 
चले और उसका शिकार करें । महाराणा भी उसकी वॉँतों में आकर च॑लेनें 
को तैयार हो गया । उसके राजपूत भी साथ जाने को तैयार हुए, पंरनतु अजीत- 
सिंह ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि वहुंत आदंमिंयो के जाँने से खुओर 
भाग जावेगा। सनवाड़ का शेश्ुलिह, वावलास का दौलतासिह आर डंसेका 
छोटा भाई अंनूपालिंह ओर चारण आढा पन्‍्मा तथा कुछ छुंडीदार मंत्रों करनें 
पर भी साथ गये । कुछ दूर निकल जानेपर अजीतंसिहँ ने मौंकों देखेकेरं 
महाराणा की छाती मे वरछछे का चार किया, जिससे वह मर गंया। उसके सांथ॑ के 
सरदारो ने भी महाराणा के सरदारों पर हमला किया। महाराण्ण के छुड़ीदार रूपा 
ने राव पर ऐसे ज़ोर से छड़ी मारी कि वह वेहोशं हो गया और शंभुसिह व दौलत- 
सिंह भी मारे गये | यह घटना बि० से० १८२६ चैत्र चदि १ (ई० खं० १७७३ तां० 
६ माचें) को छुईं। दूसरे दिन महाराणा का दाह सेस्कार अमरगढ़ में किया गया | 





(१) टॉ, रा, जि० ३, ४० *€०७ | चंशभास्कर; पु० ३७ € ४-४ ८० ७] चीर-विनोद; भाग २५ 
पछ्ू० १४७६-७८ | 


चंशभास्कर में सुअर की जगह ख़रगोश लिखा है । 


् 


महाराणा अरिशखिह ( दूसरा ) ६६४ 
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महाराणा के सरदारों ने यह ख़बर ख़ुऩकर बूंदी से इसका वदला लेने के 
लिए उसपर चढ़ने का विचार किया; परन्तु फिर यह झोचकर डसे रुथगित 
कर दिया, कि अभी रत्नालिह कुँंभलमेर में विद्यमान है, वह महाराणा के कुंवरों 
को बालक जानकर उदयपुर पर अधिकार कर लेगा । 
महाराणा आरिसह (दूसरे) के आठ राणियों से दो कुंचर--हस्मीरालिंह और 
महाराणा को सन्‍्तति भीमाशखिह-तथा दो पुत्रियां चन्द्रकुंचर ओर अनूपर्ुंचर थी । 
महाराणा अरिलिंह चीर, अभिमानी, कठोर स्वभाव, अद्रदर्शों और अयोग्य 
शासक्र था। उसने गद्दी पर बैठते ही सब सरदारों को अपने अभिमान और 
मदाराया का व््यक्तिव कठोर व्यवहार के कारण अप॒सन्न कर दिया और जव वे 
उसका विरोध करने लगे, तब भी उसने उन्हें सनन्‍्तुण्ठ करने का कोई प्रयत्न न 
क़रः दर्मनननीति से काम लेना शुरू किया। कई स्वामि-भक्त सरदारों को, 
जिनके पू्वेज देश की रच्ताथ अपने प्राण देते रहे थे, मरवा दिया, जिससे विद्रोह 
की आग और भी भड़क़ उठी । इस पाररझुपरिक ग्रह-कलह से मेवाड़ के राज्य 
को बहुत हानि हुई । दोनों पत्तों ने मरहटों को सहायता के लिए चुलाकर मेवाड़ 
को बहुत 'निबेल् कर द्या। इस ग्रृह-युद्ध से मरहटों ने पूरा लाभ उठाया और 
वहुतसा घन तथा कुछ प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया। इसी तरह 
म्रहरायणा की स्वाभाविक अंदूरदा्शिता से मोड़वाड़ का परगना भी मेवाड़ से चला 
ग़या । अभिमानी महाराणा ने, जिन सरदारों ने अपने प्राण देकर राज्य की 
रक्षा की थी, उनको हानि प्रहुँचाकर तथा राज्य के हितेषियों की नेक सलाह न 
मानकर अपनी इच्छाछुलार राज्य करने के कारण भेवाड़ को पतक्तहीन 
कर अश्वमरा सा कर दिया। वह स्वयं कावि ओर कवियों का आश्रयदातां 
( १ ) किशनगढ़ के राठोड राजा नागरीदास ( सार्वतर्सिह ) के बनाये हुए 'इश्कचमन' के 
उत्तर से महाराणा अरिसिंद ने 'रसिकचमन! नाम का हिन्दी ( उर्दू मिश्रित ) काव्य बनाया, 
जिसकी एक प्रति स्वर्गीय राय मेहता पन्नालाल सी० आई० ई० के पुत्र फृतहलाल के संग्रह में 
देखी गई । देवीप्रसाद, राजरसनाम्त; छ० $८। 
(२ ) महाराणा अ्ररिरसिह के सम्बन्ध के एक ऐतिहासिक संस्क्ृतकाव्य के केवल नो पत्रे 
( पहला और ३८-४४ ) उदयपुर के व्यास विप्णराम शास्त्री के संग्रह से मिले । यह कान्य 
कितना बढ़ा था, इसका पता पूरी पुस्तक न मिलने से नहीं। लग सका | इसका कर्ता कोई 
विद्वान्‌ कवि था, ऐसा इसकी कविता से पाया जाता है । इसमे कई भिन्न भिन्न छन्द्रों के 
अतिरिक्ष चित्रकाब्य ओर प्रहेलिकाएं ( पहेलियां ) भी हैं । 
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था | बह शिकार का वहुत शौकीन था और विशेषकर शेरों के । महाराणा का 
कृद मध्यम ओर रंग सेहुँआ था। 


महाराणा हम्पीरसिंह ( दूसरा ) 


महाराणा हम्भीरसिंह (दुसरे) का राज्यामिपेक बि० से० १८२६ चैत्र वदि ३ 
( ई० स० १७७३ ता० ११ मार्च ) को, जब कि अरिसिंह की झत्यु का समाचार 
उदयपुर में पडुेंचा, हुआ । इस समय डसकी अवस्था बहुत छोटी थी और चह 
देश की विकट स्थिति को संभालने में बिल्कुल असमर्थ था। इसलिए अमर- 
चन्द्‌ वड़वा ओर अगरचन्द महता आदि कर्मचारियों ने महाराज वाघसिंह 
ओर महाराज अजुनालिह से कहा कि इस समय जाप दोनों सरदार महाराणा 
के चुज्॒ हैं, इसलिए रियासत की रक्ता का काम आप ही सेभालिये । डन दोनो 
ने प्सन्‍नता-पूवेकत उसे स्वीकार किया | 
महाराणा के चालक होने के कारण राजमाता ने शासनग्रवन्च अपनी इच्छा- 
छुसार कराना चाहा ओर उसके लिए उसने शक्तावत सरदारों को अपनी तरफ़ 
राज्य की ठशा मिलाना शुरू किया। शनेः शने; उनकी सहायता से उसका 
प्रभाव इतना वढ़ गया कि उसकी दासियों का भी होसला चहुत बढ़ गया, 
जिससे वे किसी को कुछ नहीं समझती थीं। एक दिन उसकी कृपापात्री गुजर 
जाति की दासी रामप्यारी, जो;बहुत वाचाल ओर घर्मेडिन थी, अमरचन्द से कुछ 
चुरी तरह पेश आई, जिसपर स्पष्टचक्ता अमरचन्द ने भी क्रोधावेश में डसे कहां 





(१ ) मगयासिरता$ परे नरेशा: 
विनिहन्युः शशशुकरांश्च लावानू | 
मगयारधिकोउरिसिंहमपो 
विनिहन्ति उ्र्तम॑ सगाधिराजानू ॥ ७० ॥ 
( अरिसिंह के सम्बन्ध का उपर्ुक्न कान्य )। 
( २ ) इसका जन्म-दिन निश्चित रूप से ज्ञात नहीं डुआ | वि० से० ८१८ ज्येष्ट स॒दि 


११ (ई० स० १७६१ ता० १ ३ जून ) को जन्म होना अनुमान कियय जाता ह्ै। 
(३ ) चीर-विनोंद; भाग २, घू० १६६१ । 
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की रांड' कह दिया। रामप्यारी ने इस बात को बढ़ाकर राजमाता से उसकी 
शिकायत की । वह' इसपर बहुत कुद्ध हुई ओर अमरचन्द्‌ को दूर करने के 
लिए सलूबर के रावत भीमरलेह से सहायता मांगी। अमरचन्द पहले से ही 
यह सोचकर अपने घर गया ओर अपना कुल ज़ेवर व असवाब छकड़ों में 
भरवाकर उसने ज़नानी ड्योढ़ी पर भिजवा दिया तथा वहां जाकर कहा-- मेरा 
कतैव्य तो आप और आपके पुत्रों का दिताचिन्तन करना है, चाहे उसमें कितनी 
ही वाधाएं क्‍यों न उपस्थित हों। आपको तो यह चाहिए था कि झुक से विरोध 
करने की अपेक्षा मेरी सहायता करती, परन्तु वह तो राज्याविकार को अपने हाथ 
में रखना चाहती थी और अपनी दालियों आदि के हाथ का खिलोना वनजाने 
के कारण योग्यायोग्य का विचार न कर उसने अमरचन्द को विप दिलाने का 
प्रपंच रचा और उसी के परिणामस्वरूप कुछ दिनों बाद उसकी सत्यु हुई। उस 
समय उसके घर में से कफ़न के लिए भी पैसा न निकला, जिससे उसकी उत्तर- 
क्रिया राज्य की तरफ़ से हुई । 
अमरचन्द बड़वे ने बहुत बिकट स्थिति में निस्स्वार्थवुद्धि और देशहित 
की प्रेरणा से राज्य का काये बहुत योग्यतापूर्वक चलाकर देश को आने- 
वाली कई आपत्तियों से बचाया था। उसका घिनां किसी अपराध के विप प्रयोग 
से मारा जाना भेवाड़ के इतिहास को कलंकित करता है। कर्नल टॉड़ ने उसके 
विषय में जो प्रशंसात्मक वाक्य लिखे हें, वे सवेथा ठीक हैं । 
बड़वा अमरचन्द के मरने से राज्य की अवस्था और भी बिगड़' गई। 
राजकीय कोष में रूपया न रह( | िधियो ने वेतनन मिलने के कारण उपद्र॒व॑ 
सिन्धियों का उपद्रव.. शुरू कर दिया और महतलों में चालीस दिच तक घरना 
दिया तथा वे धमाकियां देने लगे । तब महाराज वांघालसिह, महाराज 
अजुनासह, महाराज गुमानालह ओर चोंहान चतरसिंह आदि सरदार 
वहां शस्त्र वांधकर आ गये। राजमाता ने कुराबड़ से रावत अजैनसिंह को 
भी बुला लिया। उन्होंने सिधियों को समझाया कि खज़ाने में रुपये नहीं हैं। 
इलाक़े में एकन्न करने से मिल जावेंगे, इसलिए! तुम भी हमारे साथ मेवाड़ में 
“ चलो । रुपये एकत्र होनेपर तुम्हारा वेतन चुका दिया जायगा। सिश्चियों ने 


(१ ) थॉ, रा, जि० १, ए० €०८-६ | 
प्प्छे 








ध्ध्द्ध डद्यपुंर राज्य को इतिदाले 
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फहा कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हमें 'ओल' में दे दो, तो आपका कथन स्वीकार 
है। इसपर < वंषे की आयुवाले कुंवर भीमासिह ने कहा कि ओल में जाने को में 
तैयार हूं । राजमाता उसके इस साहस पर वहुत प्रसन्न हुई ओर उसने 
उसे ओल में दे दिया । रावत अजु्नासह दस हज़ार सिन्थियों के साथ 
चित्तोंड़ की तरफ़ रवानां छुआ । चित्तौड़ के निकट पहुंचने पर 
. बहिरजी ताकपीर की अध्यक्षता में सिन्धिया की सेना मेवाड़ के गांव लूटती हुई 
वहां आ पहुंची । उस समय वालक भीमसिंह ने कहा कि यह बड़े खेद की बात 
है कि हमारे उपस्थित होते हुए भी मरहटे आकर हमारे देश को लूट | उस 
अल्पवयरुक भीमाखिह के इन उत्साहवर्धक वचनो को सुनकर सिन्धी इतने अधिक 
उत्साहित हुए कि उन्होंने मरहटी लेना से वौरतापूवेक सुकावला फर उन्हें 
भगा दिया । इसपर चित्तोड़ के किलेदार रावत भीमालिंदद ने सिन्धियों को 
चित्तोड़ के किले में दुलाकर उन्हें वेतन के स्थान में जागीरें देकर सल्तुष्द 
फर दिया । 


महाराणा के निर्वेल तथा अशक्त होने के कारण आधिकंतर सरदार मनमानी 
कर रह थे । राजमाता ने भींडर के मुद्ृकमालिह को मुख्तार बना दिया | यह बात 
बेगू पर मरहठों.. रावत भीमालद और रावत अज्जुनर्सिह को बहुत बुरी 

का आक्रमय लगी। इधर वेग के मेघासिह ने, जो उस समय रत्नसिंद 

का तरफ़द्र था, खालसे के कुछ परगरनों पर अधिकार कर लिया। महाराणा 
ने उसका दमन करने के लिए माधवराव सिधिया से सहायता मांगी, जिसपर 
वह बड़ी सेना के लाथ मेवाडु में आया और भीलवाड़े होता हुआ बेगू की तरफ़ 
चला चेगू का कथामद फतदराम, जो बहुत ही छोटे कुद का था, रावत की 
तरफ़ से सिंघिया के पास गया । सिंधिया ने उसे छोटे कफृद का देखकर हँसी 
में कहा, आओ घधामन ? उसने उत्तर दिया कि कहिये राजा बलि। इसपर 
सिन्धिया ने कहा कुछ भांगो। ब्राह्मण ने यदही मांगा कि आप बेयूं से चले 
जाइये। सिन्धिया ने कहा यदि वि० खे० १८२६ ( ई० स० १७६६ ) में स्वीकृत 


सन्धिपत्न के अजुसार बेणू. के रावत से जो सेनाव्यय लेना बाकी है, वह अदा 
0 जज र  आ220732 


( १ ) भीमविज्ञास, एु० ६०-६३ । 


नी 
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कर दिया जावे तो में चला जाऊं । फतहराम ने तो इसे स्वीकार कर लिया, 
परन्तु रावत मेघलिंद ने फहा कि दम शाह्मण नहीं हें, जो आशीवाद देकर 
काम चलावें। हम राजपूत हैं, बारूद, गोलों ओर तलवार से कज़ों अदा करेंगे। 
यह सुनकर मरहटों ने बेगूं, को घेर लिया और बहुत दिनों तक लड़ाई होती 
रही, परन्तु सिन्धिया उसे जीत न सका, तो भेदनीति से काम लिया गया। 
शवत अजजुनसिद्द ने मेघालिह के पुत्र श्रतापलिह को अपनी तरफ़ मिला लिया । 
इस पारस्परिक कलह से विवश होकर मेघलिह सिधिया के फास चला गया 
ओर सेनाव्यय के ६६३००१ रुपये देना स्वीकार कर लिया। उनमें से ७८१९१७ 
रुपये नकद देने के अतिरिक्त परगना सखिंगोली के २६ और भीचोर के १८ गांव 
इसल शर्ते परलिधिया के खुपुर्दे किये गये कि उक्त गांवों की आमद में से अहल्कारों 
तथा सिपाहियों का खर्चे निकालकर जो बचत रहे, वह इन रुपयों में प्रतिवर्ष 
जमा होती रहे और जब कुल रुपये अदा हो जायें, तब परगने हमारे खुपुये 
कर दिये जावें। इसके अतिरिक्त वि० सं० श्८२९६ ( ई० सख० १७६६ ) के उद्य- 
पुर के अहदनामे के अछुसार जो ४३१०० रुपये बेगू से लेने ठद्वरे थे, उनकी एचज् 
में ४८ गांव दूसरे परगनों के और भी सिविया ने लिये” | 

महाराणा ने सिधिया को अपनी सहायता फे लिए चुलाया था, परंतु उस 
स्वार्थी से महाराणा को कुछ भी लाभ न पहुंचा, पत्युत ओर भी परगने मेवाड़ 
से निकल गये। 

मल्हारराव हुल्कर की जीवित दशा में उसका पुत्र खाएडेराव' कुम्हेर की 





(१ ) रथ; शा, जि० १ + 2० €०६। 

घीर-विनोद में प्रकाशित वि० सं० १८३१ चत्र सुदि १२ (ई० स० १७७४ ता० २५६ 
साचे ) के सिन्धिया के लिखे हुए रावत सेघर्सिद्द के नाम के दो पत्रों में गांदा की पूरी- नामा- 
पली दी है। 

रॉढ़ ने लिखा है कि सिन्धिया ने रतनगढ़, खेद़ी और सिंगोली के जिलों पर वाहिरणी ताक 
को नियत किया और इसी समय इरणिया, जाट, भीचोर और नडवई हुढ्कर को दिये ( ॉ; 
रा; जि० १, ए० ४०६ ), परंतु सिन्धिया के उपयुक्त दोनों पत्ता से इस वात का उल्लेख नहीं 
है। पहले पतन्न में _रणिया को सिंगोली परगने का एक हज़ार की आय का गांव बताया है 
ओर उसी पत्न में मीचोर ज़िले के १८ गावों का स्वयं लेना लिखा दे। संभव दे कि सिन्धिया 
ने लिये हुए १०२ गांवों में से कुछ दुस्कर को दे दिये दो । 


६७० उदयपुर राज्य का इतिहास 
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लड़ाई में मारा गया, इसलिए उसका पुत्र मालराबव चि० से० १८२३ ( ई० स० 
अहत्यावाई का... २७६६) में उसका उत्तराधिकारी हुआ, परंतु चह् भी करीब 
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नावाहेडा लेना. एक वर्ष तक राज्य कर भर गया, जिससे उसकी माता 
प्रसिद्ध अहल्यावाई ने राज्यकाय अपने हाथ में लिया । मेवाड़ की गिरती हुई 
दुशा देखकर उसने भी भेवाड़ का परगना लेना चाहा। महाराणा पर दवाव 
डालकर उसने कहलाया कि सखिधिया को जो परगने दिय हैं, उनके हम भी अधि- 
फारी हैं, क्योकि सिंधिया, हुस्कर और पेशवा के हिस्से वरावर होते हैं। 
उस समय अमरचन्द जैसा कोई योग्य मनन्‍्त्री न था, जो उसको उचित उत्तर 
देता | अन्त में महाराणा को लाचार नौवाहेड़े का परगना अहब्यावाई को 
देना पढ़ा । 
महाराणा की माता ने मेवाड़ पर दिन दिन बढ़ते हुए मरहरों के उपद्रव को 
रोकने के लिए किशनगढ़ फे राजा वहादुरसिंह को अपना सहायक वनाना 
महाराणा का विवाइ चाहा, तो उसने कद लाया कि में तो अपनी जान और माल 
से मेवाड़ के लिए. तेयार है । इस अवसर पर उसने यह भी इच्छा प्रकट की 
कि मेरी पोती अमरकुँवर ( कुंवर विरदालिह की पुत्री ) का विवाह महाराणा 
से हो, जिसे राजमाता ने स्वीकार किया ओर घि० खे० श्८र३े३ माघ वदि * 
( ३० स० १७७७ ता० ४ फ़रवरी ) को उसके साथ महाराणा का किशनगढ़ में 
विवाह हो गया । 
उपयुक्त विवाह से लौटने के बाद महाराणा ने नाहरमगरे और श्रीनाथजी 
की तरफ़ होते हुए कुंभलगढ़ की ओर घिद्गोही रत्व्िंह' को दवाने के लिए 
सद्वाराणा की कुमलगढ़ भयाण किया। माग मे रींछेड़ के पास देवगढ़ के राधवदेव 
की तरफ़ चढाई... से, जो बड़ी खेना के साथ रत्न्सिंह की सहायतार्थ जा 
एहा था, लड़ाई छुईं। वह हारकर भागा और ससैन्‍्य कुभलगढ़ में जा पहुँचा | 
महाराणा भी कुंभलगढ़ जैसे विकट दुगे को लेना इस समग्र सरल न समककर 
चारभुजा होता छुआ उदयपुर लोट आया | 
44 ) चीर-चिनोढ; भाग २, ए० १६६६। 


( ६ ) भीम-विज्ञास, छ० ६३-६६ । त्ीर-विनोद; भाग २, ए० १६६६-१७०१ | 
( है ) भीम-विलास ए० ६७ । चीर विनोद, भाग २, ए० १७०१ | 


भहाराणा हंमीरासिह ६७१ 
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एक दिन शिकार में हिरन पर गोली चलाते समय महाराणा फी बन्दूक़ 
फट गई, जिससे उसकी हथेली पर गहरी चोट आई। डसका इलाज किया 

महाराणा की सृत्यु. गया, परन्तु घाव बढ़ता ही गया और वि० से० श१८रे७ 
पौष खुदि्‌ ८ (ई० स० १७७८ ता० ५ जनवरी ) को डसका देहान्त १६ वे की 
अवस्था में हो गया । 

महाराणा अमरासिह (पहले) के जहांगीर फी अधीनता स्वीकार करने के साथ 
ही मेवाड़ की स्वतन्त्रता लुप हो चुकी थी। तब से यद्यपि मेवाड़ के शासक 

भेवाड कीरियति. अपने कुंवर या सरदारों को भेजकर वादशाहों की 
सेवा करते थे, तथापि उनका गोरव और सम्मान सब राजपूत राजाओं से 
ब्रहुत अधिक रहा। मुसल साम्राज्य के निवैल होने पर अन्य राजपूत 
राजा जो वादशाही द्रबार में उपस्थित रहते थे, उस स्थिति का लाभ उठाकर 
अपने राज्य को बढ़ाने में समथ हुए, परन्तु मेवाड़ फे महाराणा अपनी 
पुरानी नीति के अज्लुसार शाही द्रबार में उपस्थित नहीं होते थे, जिससे वे 
उस लाभ से वंचित ही रहे । 

इधर मरहटों का प्रभाव तथा बल बहुत बढ़ रहा था। उसको रोकने 
के लिए राजपूत राजाओं ने पहले कोई विशेष प्रयत्न न किया। महाराणा 
अगतसिह के समय जो प्रयत्न आरंभ हुआ वह भी राजपूत राजाओं की 
पारस्परिक फ़ूट के कारण सिद्ध नहो सका। इसका फल मेवाड़ के लिए ही 
सब से अधिक हानिकर सिद्ध हुआ। महाराणा जगतर्लिह के समय ही 
पेशवा ने आकर उसे कर देने पर बाश्रित किया और उसके बाद समय 
समय पर मरहटे मेवाड़ से बहुत रुपये और प्रदेश लेते रद्दे। फर्नल 
टॉड़ू के कथनानुसार मरहटों ने जगतासिंह से अरिलिंह के सम्रय तक 
१८१९ लाख रुपये ओर १६४०००० रुपये की सालाना आमद्‌ के परमगने 
ले लिये थे 

( १ ) भीसबिलास, ए० ६६-७० । 

ऐसी असिद्धि है कि महाराणा ने कह्ठा था, जिन सरदारों ने मेवाढ़ की वरवादी कराई है, 


उनसे में बदला लूगा । इसलिए उसके घाव पर कुछ विरोधी सरदारों के उद्योग फे कारण 
ज़रोह ने विष की पही चढ़ा दी, जिसके असर से महाराणा का देहान्त हुआ । 





६४२ डदयपुर राज्य फा इतिद्ास 
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_.. इस समय लगातार तीन चार महाराणाओं के वालक या अयोग्य होने 
राज्य प्रवन्ध में अव्यवस्था, सरदारों में फूट और देश में गहकलद्द होने से 
मेचाड़ की आन्तरिक स्थिति चहुत विगड़ गई थी। अब भेचाड़ का प्रभाव 
भी ब्रहुत क्षीण हो गया था । जोधपुर का राजा मेवाड़ का गोड़वार 
का परगना छल से दवा बेठा, जिसे मेवाड़ वापस नहीं ले सका। इसी 
तरद्द महाराणा अरिसिंह फी दृत्या का बदला लेने की भी ताकृत मेवाड़ में 
नदी रही थी। 


महाराया भीमसिंह 


महाराणा भीमालिह का जन्म वि० स० १८२५४ चेन्र वदि ७ गुरुवार ( ई० स० 
१७८८ ता० १० मा्चे ) को हुआ था! । 

महाराणा हम्मीरसिंह की झत्यु वाल्यावस्था में हो जाने के कारण उसकी 
माता सरदारकुंचरि को वड़ा सन्‍ताप हुआ । इस घटना से उसके दिल को 
ऐसी गहरी चोट पहुँची और सांसारिक खुखसम्पदा एवं भोग ऐश्वर्य से उसे ऐसा 
विराग हो गया कि जब सरदारों ने उक्त महाराणा के छोटे भाई भीमासिद को 
मेवाड़ का स्वामी बनाये जाने का भस्ताव डपस्थित किया, तव उसने इस 
आशड्का खे कि कहीं वद भी राज्याधिकार पाने पर इस संसार से चलन 
घसे, उसे अस्वीकार कर एदिया। इसपर सरदारों ने निवेदन किया--यवदि 
आपका पुत्र अपना राज्याविकार छोड़ देगा और रत्नर्सिह गद्दी पर बैठ 
गया तो वह आपके पुत्र को जीता कव छोड़ेगा'। इस प्रकार सरदारों के सम- 
भाने बुकाने से राजमाता ने डनकी वात माच ली और वि० से० १८३४ पौष 

(१ ) द्विजराज आय नृप राज जत्र | वानी उदार परढ्दि जनम पत्र | 

स्रस्ति थी संवत कहि अठार | शुभ चोतीवत गनि वर्ष सार ॥ 

सोर से नवासी चर्न ताक | निज सूर उचर यत पंथ नाक । 

. _महरितु वत्तंत कहि चेत मात्त | पत्र कृष्ण सप्तमी तिथि ग्रकाश ॥ 


गुरुपार चटी त़च साठ गांन | >२+०० इ०्ढ १०७ १०४७०००७०० १४१७ ०२ + ००७७७ | 
सीसबिशछास; एृष्ठ ३० 


मदाराणा भीसमसिंद ६७३ 


६८७७: 


सुंदि ६ (६० स० १७७८ ता० ७ जनवरी ) को भीमालिह गददी पर बिठाया गया" 
ओर राज्य का प्रयन्ध राजमाता की सलाह से होने लगा । 

इस समय तक विद्रोही रत्नसिंह बहुत निरबेल हो गया था और उसके 
तरफदार अधिकांश सरदारों ने उसे छोड़ दिया था। चूंडावत सरदारों ने अपना 
रावत राघवदास को अपनी पंच सबल करने की इच्छा से रत्नसिह के मुख्य सहायक 

तरफ़ मिलाना.. देवगढ़ के रावत राघवदास को रत्नसह से अलग कर 
झपनी तरफ मिलाना चाहा । इस अभिप्राय से उनकी इच्छानुसार महाराणा 
भीमालिद्द स्वये वि० से० १८३८ चेत्र वदि १३ (ई० स० १७८२ ता० ११ मार्च ) 
को देवगढ़ गया और उसे अपने साथ उद्यपुर ले आया। राघवदास के महाराणा 
के पक्त में चले जाने से रत्नलिंह बहुत ही कमजोर हो गया । 

चूँडावर्तों ओर शक्तावर्तों में पारस्परिक कलह चला आता था । 
दोनों, राज्य में अपनी अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। कभी कोई पच्ष 
चूडाबतों और शक्तावर्तोका शक्तिशाली होकर दूसरे को दवाने की चेष्टा करता, तो 

पारस्परिक विरोेष._ कभी दूसरा पक्ष प्रवल होकर पहले को नीचा दिखाने 

843 फी। चूंडावत्तों के प्रभाव में महाराणा तथा सिधियों के 

होने और उन्हीं का चित्तोड़ पर अधिकार होने के कारण इस समय उनका ज़ोर 
घहुत बढ़ गया था। सलूँबर का रावत भीमलिह, कुराबड़ का रावत अज्ैनसलिह 
ओर आमेट का रावत प्रतापरसिह महाराणा फे पास रहकर राज्य-कार्य 
घलाते थे । 

राचत अजेनसिह महाराणा की आश्ञा प्रात कर भींडर पर, जिसका स्वामी 
मुहकमर्सिह ( शक्तावत ) था, सेना के साथ रवाना हुआ और उसे जा घेरा । 
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(१) चोतीसा नम पोस चुध | सात घटी गम रक्त | 
सुभ मोहरत दिन्हीय यनिक । रज्जिय भीस तखत्त ॥ २१६ ॥ 
मीमविल्ास; पृष्ठ ७० । टॉ; रा; जि० १, एृ० ६११। 
(१ ) भ्रद्तीसा भ्ररु चेत विद, तेरत चुतिथ प्रमांव । 
राघव रावत लेन कों, चले देवगढ़ रांच ॥ १२२ ॥ 
भीमविज्ञास; ए० ७१ । 


(३ ) थॉ; रा; जि० १, एृष २११ । 
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यह देखकर रावत लालसिंह' ( शक्तावत ) का पुत्र संग्रामासह, जो इस समय 
बहुत प्रसिद्धि में आ रहा था, शक्तावतों की सहायता के लिए आगे बढ़ा और 
उसने कुरावड़ पर आक्रमण किया, जब कि राचत अज्जुनाखिद भीडर पर गया 
हुआ था। एक दिन संग्रामालेह कुरावड़ के मवेशियों को घेरकर लिये जा रहा 
था, ऐसे में राचत अजजुनर्सिह्र का पुत्र ज्ञालिमालिह' आ पहुंचा, जिसको उस 
( संग्रामार्सह ) ने वछछे से मार डाला | यह समाचार झखुनकर अर्जुनसिह ने अपने 
सिर से पगड़ी उतारकर फैंठा बांध लिया ओर प्रतिज्ञा की कि जवतक इसका 
बदला नही ले लूंगा तवतक पगड़ी नही वांधूंगा। यह प्रतिज्ञा कर उसने भींडर 
से कुरावड़ की ओर प्रस्थान किया। तद्ननन्‍तर वह शिवगढ़” की ओर, जहां 
संग्रामसिंह अपने परिवार सहित रहता था, गया। शिवगढ़ का किला छप्पन के 
पहाड़ों ओर घने जंगलों में था । उस समय उस ऊछिले में संग्रामासिद के ७० साल 
के वृद्ध पिता लालाखिंह के साथ वहुत थोड़े आदमी थे। अज्जैनसिंह के वहां पहुंचने 
पर चृद्ध ललसिंह ने वड़ी वीरतासे डसकए सुकावलए किया और वह लड़ता हुआ 
मारा गया। सेंग्रामलिंह के वच्चों का भी रावत अजुनर्सिह ने बड़ी करता से 
चध किया । इन घटनाओं से चूडाबतों और शक्तावतों का पारस्परिक देप 
ओर भी वढ़ गया। के 
रावत भीमालिद आदि चुंडावत सरदारों ने महाराणा को अपने कब्जे में 
कर लिया था । जब कमी महाराणा को रुपयों की आवश्यकता होती तय 
जा चाल गहन पा आग मय 


( १ ) शक्कावत साघोसिंद के दो पुत्र दुजनसिद्द और सूरतसिंद हुए । दुर्जनसिंद के वर 
में सेसारी के रावत हैं | सूरतरसिंह के पोते जगतसिंह का पुत्र लालालेंद हुआ । उसके एंत्र 
- सग्रामसिंह ने प्रावतों से लावा छीन लिया था (वें, रा; जि० १, ४० ४१३ ) उसे 
(संग्रामसिंद )के चेंश में इस समय कोल्यारी के रावत हैं। 
( २ ) कनेल टॉड ने इसका नाम सालिससिंह ज्षिखा है । 
चढी; जिल्द १, पृष्ठ ४१२ । 
( ३ ) यह जागीर डूंगरपुर के रादल की ओर से संग्रामासेंदह को मिली थी । 
( ४ ) वही; जिल्द १, एछ ४१२ । 
( ४ ) कनेल टॉड ने यह सी लिखा है कि रावत भीमसिंह ने उदयघुर से चित्ताड़ के बीच 
बहुत से गांव आदि सिन्‍्धी सिपाहियों को दे दिये थे, परन्तु यह कथन ठीक नहीं है । ये 
गाव तो महाराणा हस्सीरसिंद ( दूसरे ) के समय सिंघियों की तनऊ्र्वाद्द चढ़ जाने तथा उनके 
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के राजा शिवसिह की पुत्री अच्षयकुवरी से महाराणा का विवाह छुआ । तब 
महाराणा को उसके लिए कज़ो लेना पड़ा। एक दिन राजमाता ने चूंडाबत सर- 
दारों से कहा कि महाराणा के जन्मोत्सव के लिए खर्चे का ग्रवन्ध करना चाहिये । 
इस अवसर पर भी वे ठालमट्ूल कर गये । इन बातों से राजमाता चूडावतों से 
बहुत अप्रसन्न हो गईं। इधर सोमचंद गांधी ने,. जो ज़नानी ड्योढ़ी पर काम 
करता था, रामप्यारी के दारा राजमाता से कहलाया कि यदि मुझे प्रधान बना दें, 
तो में रुपयों का प्रबन्ध कर दढूं। राजमाता ने उसे प्रधान चना दिया | वह चहुत 
योग्य ओर कार्यकुशल कमचारी था । उसने शक्तावतों से अपना मेलजोल 
बढ़ाया और उनकी सहायता से थोड़े दी दिनों में कुछ रुपये इकठ्ठे कर राजमाता के 
पास भ्रेज़ दिये । इसपर रावत अजुनलिह, रावत प्रतापर्सिह, रावत भीमलिंह आदि 
चूंडाबत सरदार सोमचन्द्‌ ओर उसके सहायकों को खताने तथा हानि पहुँचाने 
लगे | सोमचन्द ने चूडावतों को नीचा दिखाने के लिए भीडर और लावा के शक्ता- 
चत सरदारों को राजमाता से सिरोपाव आदि दिलाकर अपनी ओर मिला लिया 
ओर कोटे के काला ज़ालिमलिंद को भी, जिसकी चूडावतों से शन्नुता थी, अपना 
मित्र तथा सहायक बना लिया। ऐसे ही उसने माधवराव सिंधिया और आंबाजी 
इंगलिया को भी, जो ज़ालिमर्सिह के मित्र थे, अपने पक्त में कर लिया | इसके 
बाद उस( सोमचंद्‌ )ने राजमाता से मिलकर यह स्थिर किया कि महाराणा 

भीडर जाकर मोहकमसिह शक्तावत को, जो बीस वर्ष से राजवंश के विरुद्ध हो 

रहा है, अपने साथ उद्यपुर ले आदवें। महाराणा वि० स्त० १८४० (ई० ख० १७८३) 

में उदयपुर से रवाना होकर भौींडर पहुंचा। उसी दिन ज्ञालिमसिंह काला भी 

४००० सैनिकों को साथ लेकर वहां आ पहुंचा । 


उपद्व करने पर उनको शांत करने के लिए दिये गये थे, जैसा कि उक्त महाराणा के च्ृत्तान्त 
में लिखा गया है । 
( १ ) यह विवाह वि० सें० १८३६ ज्येष्ठ दि ११ को हुआ था । 
भीमबिलास, छ० ७३, पश्य २३६ | 
(२ ) वीरविनोद, भाग २, प्रकरण १९ (हस्तालिखित)। 
(३ ) कनेल टॉड ने सानिकों की संख्या १०००० दी है । 
( था, रा, जि० १, प्रष्ट ११३ ) 
( ४ ) भीमविलास, ए० झ८-झ६। टॉ, रा, जिल्द १, एष्ठ ४६३२-१३ । वीरविनोद; भाग २, 
प्रकरण १४ (ह०)। 
पर 
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प्रधान सोमचन्द्‌ ओर भींडर के महाराज मोहकमासिह आदि ने यह निश्चय 
किया कि मरहठो से मेवाड़-राज्य का वह भाग, जिसे उन्होंने दवा लिया है, छीन 
मरहं को मेवाड से लेना चाहिये। इस काये में पूरी सफलता प्राप्त करने के 
निकालने का प्रवत्त लिए चूंडावतों की सहायता आवश्यक समझ उन्होने 
रशामप्यारी को सलूँबर भेजकर वहां से रावत भीमसिंह को, जो शक्तावतों के 
ज़ोर पकड़ने के कारण उदयपुर छोड़कर चला गया था, चुलवाया | भीमासिह 
इस आशंका ले कि कहीं शक्तावत हमें मरवा न डालें, आमेट के रावत प्रताप- 
लिंद, कुरावड़ के रावत अस्जुनलिंह, सदेसर के रावत सरदारासिह तथा हमीरगढ़ 
के रावत धीरजसिंह को साथ लेकर वि० स० १८४३ (ई० स० १७८६) में उदयपुर 
आया और नगर से वाहर कृष्णबिल[स में ठहरा । इसी बीच में मोहकमसिह ने 
कोटे जाकर, कोनाड़ी ( कोटे में ) के राज भवानीसिंह ( काला ), कोयले के 
सूरजमल हाड़ा, पलायता के अमरालिंह हाड़ा, गेंता के नाथसिंह हाड़ा, जयसिह 
हाड़ा, उमरी-भदौड़ा के सीसोदिया सोहनर्सिह ( सगरावत ) आदि सरदारों तथा 
दयानाथ वरूशी एवं पांच हज़र सब्रो को अपने साथ लाकर चस्पावाम्र में 
ठहरा । महाराज मोहकमर्लिंह के ससैन्य उदयपुर आने से चूँडाचतों को यह 
सन्देह हुआ कि यह सब प्रपञ्च हम लोगों को नश्ट करने के लिए रचा गया है, 
इसलिए वे तुरन्त डद्यपुर छोड़ गये | इस प्रकार उनके चले जाने का समाचार 
जब राजमाता को विद्त हुआ तव वह महाराणा पर कुद्ध हुई ओर डखसे कहा कि 
जिन चूंडावर्तों ने तेरे पिता के राज्य की रक्षा की थी, उन्हीं से तू कपद करता 
है ।फिर वह पल्षाणा गांव में पहुंचकर चूंडाचतों को डद्यपुर लौटा लाई'। इस 
प्रकार सोमचन्द ने घरेलू झगड़े को दूरकर जयपुर, जोधपुर आदि राज्यों के 





( ६ ) रावत मीस रुत्ाय, कीन सुकास पलानह । 
छ॒नि श्रीवाईराज, कारिय सिर कोंप दिवांचह ॥ 
तू तिच्युमति नादांन, सामिघर्य भट कड्त | 
जिन रखि ठुब॒ पितठु राज, कपट ता ऊपर पड़त ॥ 
ह भीमदिलास; पु० ६०, पथ २८० । 
( २ ) भीमविलास; ए० म६-६० । वीरघिनोद; भाग २, प्रकरण १४ (हस्तालिखित) । 
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स्वामियों फो मरहटों फे विरुद्ध ऐसा भड़काया कि वे भी राजपूताने को मरहटों 
के पज्जै से छुड़ाने के कार्य में महाराणा का हाथ बैंटाने के लिए तैयार हो गये । 


वि० सं० १८४७७ (ई० ख० १७८७ ) में लालसोट की लड़ाई में मारवाड़ 
ओऔर जयपुर के सम्मिलित सैन्य से मरहटों की पराजय होने के कारण राजपूताने 
मरहदों पर चढाई. में उनका प्रभाव फुछ कम हो गया था । इस अवसर को 
अच्छा देखकर सोमचन्द आदि ने शीघ्र ही मरहटों पर चढ़ाई करने का निम्चय 
किया । मार्गशीर्ष में चूंडाबततों को उदयपुर की रक्ता का भार सॉपकर मेहता 
मालदास की अध्यक्षता में मेवाड़ तथा कोटे की संयुक्त सेना ने उदयपुर से कुच 
[किया और नॉबाहेडा, नकुम्प, जीरण आदि सरुथानों पर अधिकार करती हुई 
वह जावद्‌ पहुंची, जहां नाना सदाशिवराव की मातहती में मरहरों ने पहले तो 
कुछ दिनों तक उसका सामना किया, परंतु पीछे से वे कुछ शर्तों पर शहर छोड़- 
कर चले गये। इसी अरसे में चेगू के रावत मेघालिंह के वंशजों ने सींगोली 
आदि स्थानों से मरहटों को माए भगाया और चूंडावतों ने रामपुरे पर फिर 
अधिकार कर लिया । इसके वाद्‌ राजपूत-सेना चलदूु न/|मक गांव की ओर 
रवाना हुई । 


जब इसकी खबर होलकर की राजमाता अहल्यावाई को मिली तब उसने 
तुलाजी िधिया तथा श्रीभाई की मातहती में ५००० सवार जावद्‌ की ओर 
रवाना किये। मार्ग में नाना सदाशिवराव के सेनिक भी उन खबारों से आ 
मिले । यह सेना कुछ काल तक मन्द्सोर में ठहरकर मेवाड़ की ओर बढ़ी, 
तब महाराणा ने उसका मुक्तावला करने के लिए मेहता मालदास की अध्यक्षता 
में सादड़ी के सुलतानालिह, देलवाड़े के कल्याणरलिंह, कानोड़ के रावत ज़ालिम- 
सिंह, सनवाड़ के बावा दोलतासिह आदि राजपूत सरदारों तथा सादिक्‌, पंजू 
चग्रैरह सिन्धियों को अपनी अपनी सेना सहित रवाना किया। वि० संवत्‌ १८४४ 
माघ ( ई० स्र० १७८८ फरवरी ) में मरहरी सेना से हड़क्याखाल के पास 





(१ ) इसी सम्बन्ध में जोधपुर से महाराजा विजयसिंह की आज्ञालुसार मुहणोत ज्ञान- 
मसल का सोमचन्द के नाम भेजा हुआ वि० सं० १८४४ भाद्पद सुदि ३ (ई० स० १७८७ 
ता० १४ सितम्बर ) का पत्र । 


(२) टथॉ, रा, जि० १, ए० ९१३ । 


द्ज्य उदयपुर राज्य का इतिहास 
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राजपूर्तों की लड़ाई हुई, जिसमें मवाढ़ का मेत्री तथा सेनापति मेहता मालदास, 
वावा दोलतस्िंह का छाठा भाई कुशलासिंह आदि अनेक राजपूत सरदार एव 
पंजू आदि सिन्धी चीरताके साथ लड़कर काम आये। देलवाड़े का भाला 
कल्याणसिंह, कानोड़ का राचत ज़ालिमलिंद आदि कई सरदार सख्त घायल हुए 
आर सादड़ी का काला खुलतानासिह घायल हाने पर क्रेद्‌ कर लिया गया” । इस 
प्रकार राजपुतों के जीते हुए प्रायः सभी स्थान फिर शत्रुओं के हाथ में चले गये, 
परन्तु जावद पर सहता अगरचन्द के भतीज दीपचन्द ने एक महीने तक उनका 
््राविकार न होने दिया। तदुपरानत तोप आदि लड़ाई के सारे सामान तथा 
अपने सेनिका को साथ लेकर बह मरहटी खेना का चीरता हुआ मांडलगढ़ 
चला गया । 
चूडावतो ने प्रकट रूप से तो अपने विरोधियों से मेल कर लिया था, परंत 
अन्तःकरण से थे उनके शत्रु चने रहे ओर सोमचेद गांधी को मारने का अवसर 
सोमचन्द गाथी का... हूँढ रहे थे। अपनी अचल राजनिष्ठा एवं लोकप्रियता के 
मारा जाना कारण वह ( सोमचन्द ) चूडाचतों की आंखों में बहुत 
खटकता था, पर वह चड़ा ही दूरदर्शों और नोतिकुशल था, जिससे उन्हें 
डससे बदला लेन का कभी अवसर ही नहीं मिलता था। बि० खे० १८०६ 
कार्तिक खुदि ६( ई० स० १७८६ ता०२४ अक्टोवर ) को जब कुराबड़ का रावत 
अजुनसिद ओर चार्चड का रावत सरदारसिंह महलों में गये उस समय सोम- 
चेद्‌ प्रधान भी वहां था। डसे मारने का यह उपयुक्त अवसर पाकर उन्होंने 
सलाह करने का वहाना किया और उसे अपने पास दुलाया तथा डससे यह पूछते 
_ (१ ) यह दो साल तक क़ेद रहने के पश्चात्‌ अपने ठिकाने के चार गांव मरहदें को 
देंकर छूटा । 
(२ ) दीपचेद अगरचेद के छोटे भाई हंसराज का पुत्र था। 
(३ ) टॉ; रा; जि० १, छ० ४*१३-१४ | वीर-विनोढ, भाग २, प्रकरण १९ (हस्तलिखित) | 
(४ ) सलूंवर के रावत कुबरसिंह के छोटे पुत्र मीमसिह को महाराणा ने कंवारिये का पद्च 
ड्यिा था, परन्तु उसके बढ़े भाई पहाइसिंह के उज्जेन के थुद्ध में मारे जाने पर वह सलूवर 
का स्वामी हुआ। सोमचन्द ने दो जागीरों का एक व्यक्ति के पास रहना ठीक न समझकर 
कंवाग्या की जागीर उससे छीन ली थी । ऐसे ही उसने शक्ताव्तों से मिलकर डनकी 
इच्छानुसार छुरात्रड़ के कुछ गांव खालसा कर लिये थे, मिससे अर्जुनलिह उससे जलता था । 








“ महाराणा भीमसिंह ६७६ 
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उसकी छाती में कटार घुसेड़ दिये, जिससे वह तत्काल मर गया । इसके वाद वे 
वहां से भागकर अपने साथियों से, जो त्रिपोलिया के पास खड़े थे, जा मिले । 
जब सोमचन्द्‌ के इस प्रकार मारे जाने का समाचार उसके भाई सतीदास तथा 
एशिवदास को मिला, तब थे तुरन्त महाराणा के पास, जो उस समय बदनोर के 
ठाकुर जैतासिंह के साथ सहेलियों की बाड़ी में था, पहुँचे ओर अत किया-हम 
लोगों को आप शत्चुओं के हाथ से क्‍यों मरवाते हैं ? आप अपने दी हाथ से 
मार डालिये' । उनके चले जाने के बाद रावत अज्जुन्सिह सोमचन्द के खून से 
भरे हुए अपने हाथों को बिना धोये ही महाराणा के पास पहुंचा। डसे देखते 
ही महाराणा का क्रोध भड़क उठा, पर असमर्थ होने के कारण वह अजुनासिह 
की इस ढिठाईं के लिए उसे कोई द्राड तो न दे सका, परन्तु केवल यही कहा-- 
“दगाबाज़ ! मेरे सामने से चला जा, मुझे सुंह मत दिखला । महाराणा को 
अत्यन्त कुछ देखकर अज्जैनालिह ने वहां ठहरना उचित न समझा ओर चह 
ठ॒रन्‍त वहां से लोट गया। 
महाराज अजुनर्सिह ( शिवरती का ) को, जो उन दिनो काशी जाने के लिए 
शहर से वाहर हज़ारेश्वर के मंदिर के पास ठदहरा हुआ था, जब यह वात 
मालूम हुई तब उसने चूडावतों से कहा--ठुम लोग अपने बुरे आचरण और 
स्वामिद्रोह के कारण रावत चूडा के पवित्र वेश पर धब्वा लगा रहे हो' | अजु- 
नासिह के इस वचन को ख़ुनकर वे लज्जित हुए ओर चित्तोड़ चले गये । महा- 
राणा की आज्ञा से सोमचन्द्‌ का दाहकम पीछोले की वड़ी पाल पर किया गया, 
जहां उसकी छुत्री अब तक विद्यमान है । 
सोमचन्द के पीछे उसका भाई खसतीदास प्रधान ओर शिवदास उसका 
सहायक चनाया गया। इधर सतीदास ओर शिवदास ने अपने बड़े भाई के 
चूडावर्तों और शक्तावर्तों चेंध का शज्ञुओं से बदला लेने के लिए भीडर के सरदार 
की लड़ाइया मोहकमर्लिंह की सहायता से सेना एकत्र कर चित्तोड़ फी 
ओर कूच किया । उधर उनका सामना करने के लिए अपनी सेना सहित 
कुरावड़ के राबत अजुनलिह की अध्यक्षता में चूंडावत चित्तोड़ से रवाना हुए। 
आकोला के पास लड़ाई हुईं, जिसमें सतीदास की जीत हुईं और रावत अज्जुन- 





(१ ) यो; रा, जि० १, ४० ५४१४-१९ | चीर-विनोद; भाग २, प्रकरण १९ ( ह० ) । 


दर ० उदयपुर राज्य का इतिहास 
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लिंद ने भागकर अपनी जान बचाई | फिर शक्तावतो को खेरौंदा के पास हरा- 
कर चुंडावतों ने उनसे उक्त लड़ाई का बदला ले लिया | चूंडाबतों और शक्ता- 
बतो के बीच की लड़ाइयों का यह चुरा परिणाम छुआ कि प्रजा का कोई 
रक्तक न रहने के कारण आधा मेवाड़ ऊजड़-स! होने लगा। किसान, मज़दूर 
तथा जुलाहे अन्यन्न जाकर वसने लगे और देश में अशान्ति एवं 'अराजकता 
फैल गई' । 
अपनी प्यारी जन्मभूमि की यह डुदेशा देखकर महाराणा को होश हुआ 
ओर उसकी आंखें खुर्लीं। उसने सतीदास, शिवदास आदि अपने मंत्रियों तथा 
अूडावर्तों को दवाने का मीहकमालिह से परामर्श कर यह स्थिर किया कि माथव- 
प्रवस्न राव सिन्त्रिया की सहायता से चूंडाबतों को चित्तोड़ से 
चाहर निकाल देना चाहिये। देवगढ़ के रावत गोकुलदास ( दूसरे ) का अपनी 
तरफ़ मिलाकर महाराणा ने ज़ालिमसिह काला तथा अपने मंत्रियों को सिधिया 
के पास, जो डन दिनों पुष्कर में ठहर हुआ था, भेजा । ज़ालिमर्सिह काला तथा 
माधवराव सिंधिया दोनों ने मिलकर यह निश्चय किया कि पहले चूंडावर्तो 
का दमन कर महाराणा के अधिकार की रक्षा की जाय । फिर चुंडाव्तों से 
बतौर दए्ड के ६४००००० रुपये वसूल किये जायें, जिनमें से 2८००००० रु० तो 
सिन्थिया और बाकी १६००००० रू० स्वयं महाराणा ले ले। उक्त निश्चय के 
अनुसार ज़ालिमासिह तथा आंवाजी इंगलिया ससेन्य चित्तोड़ की ओर रवाना 
हुए ओर मार्ग में हमीर्गढ़ पर, जो सलूम्बर के रावत भीमासिंह के खास सलाह- 
कार धीरत्खिह के आधिकार में था, चढ़ाई की। धीरतर्सिह्द छः सप्ताह तक 
उनका सामना करने के वाद चित्तोड़ चला गया और उसका किला तथा 
जागीर मरहरों के हाथ लगी। इसी प्रकार बसी की जागीर भी चूंडावतो के हाथ 
से निकल गई । ज्ञालिमर्खिह और इंगलिया की संयुक्त सेना ने बसी से आकर 
चित्तोड़ के पास डेरा डाला, जहां पीछे से लिंब्रिया भी अपनी सेना को साथ 
लेकर आ पहुंचा । 





(१ ) थोॉ, रा, जि० १, छ० ४१४६-१६ । 
( २ ) इसको सहादजी सिन्धिया भी कहते थे । 


( ३ ) यह माधवराव और दोलतराव सिन्धिया का सेनापति दथा राजनतिक सलाहकार धा। 
(४ ) सो, रा, जि० १, ४० ६४३६-१७ । चीरविनोद, भाग २, प्रकरण १5! 





भहाराणा भीमसिह ध्ष्र्‌ 
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सिंधिया को महाराणा से मिलने का बड़ा चाव था। वह उससे भेट करनें 
में अपनी गौरव-चाहि समझता था, इसलिए उसने इस सस्वन्थ में महाराणा 
महाराणा से दिंविया की से बातचीत करने के लिए ज़ालिमसिह काला को उदयपुर 
झुलाक़ात भेजा | ज़ालिमसिंह के अनुरोध करने पर महाराणा ने 
सिंधिया से मुलाक्नात करना स्वीकार कर लिया। इसके बाद ज़ालिससिह 
शिधिया के पास चित्तोड़ वाएस चला गया और वहां से महाराणा से मिलाने 
के लिए उसे साथ लेकर नाहर मगरे पहुंचा, जहां वि० संचत्‌ १८४८ आश्विन 
(६० स० १७६१ सितस्बर) में (लिधिया से महाराणा की मुलाक़ात हुई ओर रावत 
भीमसिह आदि चूंडाबतों को चित्तोड़ से बाहर निकाल देने के सम्बन्ध में चात- 
चीत हुई । 
इस प्रकार आपस मे मिल-जुलकर मेवाड़-सम्बन्धी सारी वार्ते पक्की कर 
लेने के उपरान्त महाराणा और सिन्धिया तो कृच की तेयारी करने लगे, इतने 
पठान सैंनिकों का. में महाराणा के पठान सैनिक, जिन्हें बहुत दिनों से तन- 
उपह्रव झ़्वाह नहीं मिली थीं, उसकी ड्योढ़ी की तरफ़ नड्ढी 
तलवारें लेकर चले । उनका मुक्ताबला करने के लिए स्वयं महाराणा उठ खड़ा 
हुआ और उसने अपनी तलवार सैंभाली । यह देखकर उसके राजपूत सरदार 
पठानों पर ह्वृट पड़े । कुछ देर तक लड़ाई हुईं, जिसमें वहुतसे पठान हताहत 
हुए और बाकी जान बचाकर भाग गये। इस उपद्रव में पीथावास का सरदाएरः 
तस्तसिह भी मारा गया। इस झगड़े की खबर पाते ही सिंधिया तथा ज़ालिम- 
सिंह ने घटनास्थल पर पहुँचकर महाराणा के पठान सेनिकों को भविष्य में 
प्रतिमास नियत तिथि पर वेतन दिये जाने का वचन दिया और महाराणा की 
शरदली तथा जास चोकी का भी अच्छा प्रवन्व कर दिया | 
महाराणा ने नाहर मगरे से कूच कर चित्तोड़ के समीप सखेंती गांव में डेरा 
डाला और रावत भीमालेह को किला खाली कर देने के लिए कहलाया, पर 
रावत भीमसिंद्द से चित्तोड ज़ालिमसिंह माला, जो चझेडावतों का शत्न था, महाराणा 
खाली कराना. के साथ था, इसलिए भीमासिह ने क्विला खाली करना न 
चाहा, जिससे उसपर घेरा डाला गया और जब लड़ाई होने लगी तच उस- 





(१ ) दीर-विनोद, भाग ३, प्रकरण १५। 


श्परे डद्यपुर राज्य का इतिहास 


न्‍ीन्ट जी, 





#१क्‍४१६/४४२६०६३४६४४६/६ ४८६८६. 
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( भीमसिह )ने आंवाजी इक्ञकलिया के द्वारा महाराणा के पास यह संदेश कहला 
भेजा कि 'हम सदा से आपके चरणों के सेबक हैं, परंतु ज़ालिमसिह भाला* 
कोटे चापस भेज दिया जाय तो हम आपकी सेवा में तुरंत उपस्थित हो जायें।। 
महाराणा ने इसे स्व्रीकार कर लिया ओर ज़ालिमलिंह कोटे लोट गया। तब 
रावत भीमालिंह तथा आमेट का रावत प्रतापलिह महाराणा के पास हाज़िर हो 
गये और चित्तोड़ का क्लिला खाली कर दिया । 

माधवराव ने भी अपनी ओर से आंवाजी इज्ञललिया को अधिकार दे दिया 
ओर मेवाड़ की व्यवस्था ठीक करने के लिए उसकी अध्यक्षता में एक वड़ी 
सेना छोड़कर स्वये पूना की ओर चला गया । पूना जाते समय उसने आंबाजी 
को नीचे लिखी हिदायते की-- 

(१) महाराणा की हुकूमत को वहाल करना और राजद्वराही सरदारों तथा 
लिन्धी लिपाहियों ने राज्य की जो भूमि दवा ली है, उसे महाराणा को वापस 
द्लिाना । 

( $ ) चूंडावर्तों को मटियासेट करने में ज़ालिमलिंह माला की बहुत बढ़ी राजनैतिक 
चाल थी । जयजुर की सेना को हराकर कोटे में तो वह अपना रोब पहले ही जमा छुका था 
और अब चूडावतों को बरवाद कर मेवाढ़ को अपने चंगुल मे फँसाना और राजपूताने पर 
अपेनी धाक जम्ताना चाहता था । चूडावतों को यह शंका थी कि कहीं वह चित्तोड़ को अपने 
अधीन न कर ले, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ना न चाहा | आबाजी इंगलिया भी ज्ञालिमलिंह 
की चाल ताड़ गया और उसका ज्ञोर तोड़ने के लिए ही उसने रावत भीमसिंह से मेल 
कर लिया । हि 

(२) फिर द्वितिय दिवत चितकारि विचार, कहि मीस भीम कहूँ तमंचार | 

श्रीरांगन हुकम फुरमाय एह, खाली दुरग करिये अछेह ॥ 

कछु वात चित्त नहिं घरिय तच्च, फिर कटक संज गढ़ घोरि जच्च | 

दक्षिव दिसाव मोरचा मंडि, र॒चि जुद्ध दिवस नित्म्मति अखंड ॥ 

रावत विचार चित लाज लोग, चहिं कवहुं स्वामि संग्राम जोग | 

अंवाहि ज्वाव कहवाय मीम, हम रांन चरन सेव्य कदौम ॥ 

जालम्म करहि रुकस्त्त जांस, गहारांन पाय लग्यगहि चछुताम । 

जालम हि सीख तब दिय दिवांन, लगि रांन चरन तव सीम श्रांव ॥ 
भीमविलास; ४० १०३ । 
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(४२) मेवाड़-राज्य के झूठे दावेदार रत्नसिह को कुंभलगढ़ से बाहर 
निकाल देना । 
(३ ) मारवाड़ के राजा से गोड़वाड़ का परगना वापस लेना | 
(४ ) महाराणा अरिलिंह के मारे जाने के सम्बन्ध में बृुन्दीवालों से जो 
भगड़ा चल रहा है, उसे तय करना । 
माधघचराव सिन्ध्रिया के पूना चले जाने पर महाराणा ने चित्तोड़ का किला 
जयचरद गांधी को सौंप दिया और रावत भीमलिंद को साथ लेकर बह उदयपुर 
चला गया । 
महाराणा ने उदयपुर आकर रत्वतलिंह को कुभलगढ़ से निकालने के तरिचार 
से आंवाजी इंगलिया की अ्रध्यक्षता मे शिवदास गांधी, भेहता अगरचन्द, 
रत्नसिंद को कुंगलगढ से किशोरदास देपुरा तथा रावत अजैनर्सिह्द आदि सरदारों को 
निकालना ससैन्‍्य भेजा। वह सेना उदयपुर से चलकर समीचा मांव 
में पहुंची, जहां रत्नालिह के साथी जोगियों से लड़ाई हुई, जिसमें वे ( ज्ञोगी ) 
हारकर केलवाड़े भाग गये, पर उन्हों( सरदारों )ने वहां से भी उन्हें मार 
भगाया और बि० से० १८४६ पौष बदि ७ ( ई० स० १७६२ ता० ८ दिसिस्वर ) 
बहस्पतिवार को कुंभलगढ़ पर अधिकार कर वहां से रत्न्लिंह को भगा विया। 
फुंभलगढ़ से रत्नखिह के चले जाने पर आंबाजी इंगलिया तथा भेवाड़ के सर- 
दार उस किले को सूरजगढ़ के राज़ ज़सवन्तासिह के अधिकार में देकर उद्य- 
पुर लोट आये  । 
आंबाजी इंगलिया ने उदयपुर आकर सिंधिया की हिदायत फे अजुसार 
चहां के प्रबन्ध का काम अपने हाथ में लिया। फिर मेवाड़ के सरदारों आदि 
आवबाजी इगलिया की पर जो दंड लगाया गया शा, उसमें से वारह लाख 
कार्रवाई रुपये तो चूडाब्तों तथा आर लाख शक्तावतों से उसने 
घरूत्न किये । इसके बाद रायपुर, राज़नगर, गुरलां, गाडरमाला, हमीरगढ़, 
फुरज, जद्दाजपुर आदि स्थानों को राजद्रोही सिन्धी सिपाहियों तथा सेवाड़ के 
सरकश सरदारों से छीनकर उनपर महाराणा का अधिकार करा दिया। यद्यपि 





( १ ) टों; रा, जि० १, ४० <१७-२० । पीरविनोद, भाग २, प्रकरण १४ । 
(२ ) घीरविनोद, भाग २, प्रकरण १४। 
दे 





द््दट उदयपुर शज्य का इतिहास 





लूट-खसोट में मेवाड़ से विपुल धनराशि उसके हाथ लगी, तो भी वहां शान्ति 
स्थापित करने, बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने ओर महाराणा के हितसाधन 
में वह कुछ-कुछ यत्नशील रहा । उसके समय चूँडावर्तों की चहुत हानि हुई, 
जिसका शक्तावतों से वदला लेने के लिए वे फिर उद्योग करने लगे। इसका 
वृत्तान्त आगे लिखा जायगा । 

डरंगरपुर के राबल चेरीसाल का देहान्त हो जाने पर उसके पुत्र फ़तह- 
लिंह ने न तो महाराणा से तलवार-वन्दी का द्सतूर कराया ओर न महाराणा के 
डूंगरपुर तथा वांसवाडे इंडरवाले विवाह में, जो बि० से० १८४० फाल्गुन (ई० स० 
पर महाराणा की १७६४ भा ) में हुआ था, चह सम्मिलित हुआ, जिससे 
चढाई कुद्ध होकर महाराणा ने-डसे दंड देने,के लिए-ईंडर से 
डद्यपुर लौटते समय छूंगरपुर पर घेरा डाला, परन्तु राबत भीमसिह की मार 
फ़त गद्दीनशीनी के दुसतूर के तीव लाख रुपये तथा खेना का खचे दे देने पर 
घेरा उठा लिया गया। वांसवाड़े क! रावल विजयसिंहः महाराणा के प्रतिकूल 
आचरण करने लगा, इसलिए महाराणा ने छूंगरपुर से उसपर चढ़ाई कर दी; 
परंतु ज़ब सेना मही नदी के तट पर पहुंची, तव उक्त रावल ने गढ़ी के ठाकुर 
जोधालिंह चोहान के द्वारा ३००००० रुपये देकर अपना अपराध क्षमा कराया ! 
महाराणा ने इसी वर्ष रावत रघुनाथर्लिह को धरियावद का परगना, जिसे 

रावत रघुनाथसिंद को देवलिया ( प्रवापगढ़ ) के रावत सामन्व्सिह ने छीव 
धरियावद का परगना. लिया था, वापस दिलाया और सामन्तालिदद से तीन लाक 

वापस दिलाना हि रुपये वसूल किये * 

ई० स० १७६४ ता० १९ जनवरी (जि० खंे० श्८४० पौष खझुदि ११) को 
माधवराव सिन्थिया की मृत्यु के चाद्‌ उसका भतीजा दौलतराव उसका उत्तरा- 
भेवाढ़ में फिर अत्याचार ध्िकारी हुआ। उसके समय में आंवाजी इंगलिया हिन्ड- 

स्तान ( पूर्वी भारत ) का ख्ेदार नियत हुआ, जिससे वह सिल्धिया के आदेशा 


(१ ) टॉ; रा; जि० १, छ० <€२० । वीरविनोद; भाग २, म्करण १४॥। 
(६ २ ) भीसविलास; एछ १०८४-१०६ | 
( ३ ) वीरबिनोद, भाग २, प्रकरण १४ । भीमविलास, एछ १०६ । 
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रियों ( मेहता सवाईलिंह ओर मेहता शेरासिह ) को सॉपकर हिन्दुस्तान की 
ओर चला गया। गणेश पन्‍त तथा उसके साथी आधिकार पाते ही ज़ोर-जुल्म 
ओर लूटमार से भेवाड़ को चूखकर अपने घर बनाने के उद्योग में लग॑ गये । 
इस धीगारधींगी में चूंडावर्तों को बहुत हांनि पहुँची । कुरावड़ की जागीर छीन 
ली गई, सलूँबर पर तोर्पों के मोर्चे लगाये गयें ओर सिन्धी सिपाहियो ने भाग- 
कर देवगढ़ में शरण ली । 
शक्तावतों की श्गञता फो ही अपनी तबाही का कारण समझकर उनसे 
धदला लेने के विचार से चूडांवततों ने रावत अज्जैनालिंह के छोटे पुज अजीताखिह को 
चूडावर्तो का फिर. आंवाजी इंगलिया के पास, जो उन दिनों दतिया की लड़ाई 
जोर पढ़ता... में लगाइुआ था; भेजा। अजीतर्सिह ने चूंडावर्तों स दस 
लाख रुपये दिलाने का वादा कर आंवाजी इंगलिया को अपना सहायक बना 
लिया। इंगलिया ने अपने नांयब को भींडर के सरदार मोहकमालिह आदि 
शक्तावतों तथा सतीदास प्रधान का साथ छोड़ देने के लिए लिखा, जिससे 
चूँडावतों का ज़ोर फिर वढ़ गया। वि० सं० १८५४ ( ई० ख० १७६६ ) मार्गशीर्प 
में प्रधान सतीदास तथा सोमचन्द्‌ गांधी का पुत्र जयचन्द्‌ क्रेद कर लिये गये और 
मेहता अगरचन्द को प्रधान एवं रावत भीमालिह को मुसाहव का पद दिया 
गया। रावत भीमसिंह आदि चूंडाबत सरदारों ने शक्तावर्तों से दूस लाख रुपये 
चरूल किये ओर उनकी दो जागीरें-हीता तथा सेमारी-छीन लीं । 
दौलतरांव सिन्धिया का दूसरा वड़ा सैनिक अफ़लर शेणवी ( सारस्थत ) 
ब्राह्मण लकवा दादा था। वह इंगलिया का परम शजञ्ञु था। जब दौलतराच 





(१ ) टॉ, रा, जि० १, ४० ४२९१-२२ । वीरविनोद, भा० २, प्रकरण १३। 

( २ ) लकवा दादा ल्ाड, सोरस्वत ( शेणवी ) घाह्यण था । उसके पृथजो ने सावन्तवाड़ी 
शज्य के पारखा च आरोवा के देखाइयों को बीजापुर के सुलतान से सरदारी दिलाई थी । इसी 
कृतश्ञता के कारण उन्होंने लकवा के पूवेजो को आरोबा व चीखली गांवों में जागीर दी थी, 
श्री अ्रव तक उनके वेश से चली आती है । युवा होने पर लकवा सिंधिया के मुख्य सुप्सद्दी 
बालोबा तात्या पागनीस कें पास चला गया और वहां प्रारम्स से अहरुकार तथा पीछे से 
सिंधिया फे ४२ रिसालों का प्रफसर बना । सेनापति जिवया दादा की पअध्यक्षता में वह अपने 
अधीनस्थ रिसालों सहित कई लडाइयां लड़ा, जिससे उसकी असिद्धि हुईं । इस्माइल वेग के 
साथ आगरा के युद्ध में उसने बहुत चीरता दिखाई, 'जिसपर उसे 'शमशेरजग बहादुर! फी 


ध्प्द उदयपुर राज्य का इतिहास 


5४४८८ ४० ४4 4५७८४६८४७८/४-८४८४१४०६/४०४१४-४८४७८४१ ४२ /४१६२४०६७१७/ ६/६/६/४६./८६/ ६४६३१ ६८ ७८४४ ५४६./४६०४७८: 





5. 





लकवा तथा गणेश पन्ना सिन्धिया ने उस( लकवा )को राजपूताने का सूवेदार 
की लड़ाश्या नियत किया उस समय उसने महाराणा को लिखा कि 
आंवाजी के प्रतिनिधि गणेश पन्‍त को मेवाड़ से निकाल दो । इसकी सूचना 
पाते द्वी आंवाजी ने भी गणुश पन्‍त को लिखाके शेणवियों को मेवाड़ स निकाल 
दो । आंवाजी इंबलिया का आज्ञापत्र मिलने पर गणेश पन्‍्त ने महाराणा के मंत्रियों 
तथा चूंडावत सरदारों से शेणवियों को निकाल देने के लिए सहायता माँगी। 
आंवाजी की ज़ालिमसिंह काला से, जो चूंडावतों का दुश्मन था, मित्रता थी। 
इसलिए चूडावतो ने आपस में मिलज्जुलकर यह तय किया कि जैसे हो वेस गणेश 
पन्‍त को यहां स निकलवाकर मेवाड़ पर से इंगलिया का पंजा हटा देना चाहिये। 
अपना मतलब निकालने के लिए उन्हें एक गहरी चाल चलनी पड़ी । पहले वे 
चिकनी-चुपड़ी वचातो ले तथा मदद देने का बादा कर गणश पनन्‍त को उत्साहित 
करते रहे, फिर जब देखा कि वह दम में आ गया है तव उसके विरुद्ध शेण- 
वियों को उमारा । डनसे उस( गणश पन्‍त )की लावा नामक सुक्ताम पर लड़ाई 
हुई, जिसमें मेवाड़ के सरदारो स कोई सहायता न मिलने के कारण वह हारफर 
चित्तोड़ चला गया। चूंडावता के उकसाने से लकवा के साथियो से डसकी एक 
आर लड़ाई हुई । इस लड़ाई में भी गणश पन्‍त की हार हुई ओर उसे भागकर 
हमीरगढ़ में शरण लगी पड़ी, पर वहां मी उसका पीछा करते हुए शेश॒वी जा पहुँचे। 
शेणवियों को सहायता के लिए मेहता अगरचन्द्‌, राचत भीमासिह, रावत प्रताप- 
सिंद (आऑमट का), रावत गोकुलदास (देवगढ़ का), ठाकुर जेताखिह (वदनार का); 
राणावत घौरतासद् ( हमीरगढ़ फा ), रावत सरदारासह ( भदेखर का ) राणा- 
चत उदयसिंह ( मेडप्या का ), रावत जोरावरखिंह ( भगवानपुरा का ) आदि 
ख्यूडाचत सरदारो को अध्यक्षता में उदयपुर से १५००० सैनिक भी पहुँच गये | 





उपाधि मिलो । फिर घह पाठन के युद्ध में इस्माइल वेग से, लाखोरी के युद्ध में होल्कर की 
सेना से, ओर अजमेर की लडाई में भी लड़ा । इन लद़ाइयों से उसका प्रभाव बहुत बढ़ 
गया। दौलतराव सिंधिया के समय चह राजपृताने का सूबेदार नियत छुआ । फिर वह उदय- 
घुर आया, जहां जाज टॉमस से उसको लड़ाई होती रही, जिसका हाल आगे लिखा जायगा | 
वि० सं० १८९६ माघ सुदि ४ (ई० स० १८०३ ता० २७ जनवरी ) को सलूवर मे ज्वरस 
उसका देद्वान्त हुआ ( नरहर ब्यंकाजी राजाध्यक्त, जिवबा दादा बक्ती योर जीवन-चरित्र 
४० १२४-३२,१३६-४० ओर २६७ ( मराठी ) । 


छः 


भहाराणा भीमसिह द्ध्छ 
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गणेश पन्‍त ने शत्ञओं का बड़ी बहाढुरी के साथ सामना किया । उसने किले से 
बाहर निकल-निकलकर उनपर कई आक्रमण किये, जिनमें से एक में हमीर- 
गढ़ के रावत धीरतालिंह के दो पुत्रु-अमयसिह ओर भवानीलिंह-मारे गये । 
इसी अरसे में उसकी सहायता के लिए आंवाजी इंगलिया का ग्ुलाबराव को- 
दब नामक सरदार मेवाड़ में आया, उसके साथ मेवाड़ के सरदारों की सूसा- 
मूसी गांव के पास लड़ाई हुईं। इस लड़ाई में चूंडावतों की हार हुई और 
सिम्त्री जमादार चन्दम तथा बहुतसे राजपूत काम आये । 





सूसामूलसी से भागकर मेवाडू की सेना ने शाहपुरे में शरण ली, जहां से 
सुसज्ञित होकर उसने हमीरगढ़ को फिर जा घेरा ओर उसपर गोलन्दाजी 
इमी रगढ़ भौर घोसूडे शुरू कर दी, जिससे फ़िले की दीवार टूट गई। गणेश पन्‍त 
की लड़ाई किले से भाग जाने की तेयारी कर रहा था, इतने ही में 
उसकी मदद के लिए आंबाजी इंगलिया के पुत्र की अध्यक्षता में आंबाजी का 
भाई बालेराव, बापू सिंधिया, जसवन्तराय लिधिया, कप्तान बटरफ़ील्ड तथा 
कोडे के ज़ालिमालिह काला की सेना बेड़च नदी फे किनारे घोखूडा गांव में आ 
पहुँची, जहां गणेश पन्‍त भी हमीरगढ़ से निकलकर उससे आ मिला । लकवा ने 
हमीरणढ़ पर से घेरा उठा लिया ओर मेवाड़ की सेना के साथ वह उक्त नदी के 
दूसरे किमारे पर चित्तोड़ के निकट आ ठहरा। युद्ध छिड़ते ही आंबाजी के 
भाई घालेराव तथा गणेश पन्‍त में सेना के वेतन के सम्बंध में कगड़ा हो गया, 
जिससे गणेश पन्‍त सांंगानेर चला गया। वालेराव को एक बार लकवा ने 
शत्रुओं के चंगुल से छुड़ाया था, इसलिए या तो अहसान से दबकर या लड़ाई 
न करने के विचार से वह ( बालेराव ) लकवा से मेल कर लौट गया और 
महारण ने आंबाजी का पक्त विलकुल छोड़ दिया । 
ऐसी स्थिति देखकर आंबाजी ने वि० सं० १८५६ (६० सत० १७६६) मे अपने दो 





( १ ) दो; रा; जि० १, ए० ४२४७-२४ । चीरविनोद; भाग २, प्रकरण १४ । 


(२ ) टॉ; रा, जि० १, ए० €*२९-२६ । वीरविनोद, भाग २, प्रकरण १३ । 


सा 





द्पय डदयपुर राज्य का इतिहांस 
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अफ़सरों (सदरलेंड' ओर जॉजे टॉमस ) को मेचाड़ की ओर भेजा। उन्होंने उर्तो 
लकबा तथा टॉमस की. राज्य में प्रवेश कर चूँडाबतों -के देवगढ़, आमेट, कोशी* 
मेवाड़ में लड़ाइयां थल आदि गांव लूट लिये ओर खूडावत सरदारों से 

हैक किये 3 ३ 
लाखों रुपये बसूल किये । यह खबर पाकर उनका सामना करने के लिए 


लकदवा ने उदयपुर की घाटी (देवारी ) के पास डेरा डाला, जहां कुछ दिनों पीछे 


(१ ) सदरलैंड स्कॉट्लेंड का रहनेवाला था । वह ईं० स० १७६० में डिवॉयन की, जो 
सिंधिया का सेनापति था, सेना में सम्मिलित हुआ और शनेः शनेः उन्नाति करता हुआ बहुत 
ऊंचे पद पर पहुँच गया | ई० स० १७६४ के अन्त में डिवॉयन के चले जाने पर वही उसके 
पद पर कास करने क्गा। हैं" स० १७४६ में उसने ठुन्देलखंड मे विदोहियों का दमन किया। 
फिर वह उक्क युद्ध में लकचा के विरुद्ध टॉमस को सहायता देने के लिए आया | हं० स० 
वृ८०२ तक वह सिंधिया की ओर से मिन्न भिन्न लड़ाइयाँ लड़ता रहा और उसी वर्ष 
उसने सिंधिया के दुसरे अफ़सर पेरन की अतिस्पधों के कारण इस्तीफा दे दिया । फ़िर 
वह आगरे चला गया और अंग्रेजों से लड़ाई होने तक चहीं ठहरों । ह० स० १८०३ में 
चह अग्रेज़ों के साथ हो गया । कई साल तक वह सिंधिया से पेन्शन पाता रहा और मथुरा 
में उसका देहान्त हुआ ( यूरोपियन मिलिटरी एडर्चेचरसे ऑफ हिन्दुस्तान, प्ृ० ४१३०-१३ ) | 

(३२ ) जॉर्ज टॉसस राजपूताने में 'जाज फरिरंगी' के नाम से प्रसिद्ध है। उसका जन्म 
६० स० १७९६ ( बिं० से० १८१३ ) में आयलेण्ड में हुआ था। वह हँ० स० १७८१ में 
एक अंग्रेज़ी जहाज़ से मद्रास आया। < वर्ष तक वह कनोटक में पोलिगरों के साथ रहा | 
वहां से कुछ समय तक हैदराबाद के निज्ञाम की सेना सें रहकर ६० स० १७८७ में दिल्ली 
चला गया और वेगम समर की सेवा में रहा, जहां चह वहुत असिद्ध हुआ। ई० स० १७६३ 
से वह आपएा खांडेराव के पास रहा। इई० स० १७४६७ में आपा खांढेराव के मरने 
पर उसके उत्तराधिकारी वामनराव से अप्रसन्न होकर वह पंजाव की ओर चला गया आर 
हरियाने को जीतकर चहां जॉर्जेगढ़ बनाया । फ़िर हिसार, हांसी और सिरसा पर भी अधिकार 
कर लिया, निससे उसकी ताकृत बढ़ गई । तदुनन्तर ई० स० १७६४ में वह चामनराव मरहटे 
के साथ मिलकर जयपुर और बीकानेर की लड़ाइयों में कुछ समय तक रहा और उसके बाद 
आंवाजी की सेवा में रहकर उदयपुर में लकवा से लड़ता रहा । यहां से वह वीकानेर और 
जयपुर होता हुआ पजाब पहुचा ठुचा, जहां सिक्‍्खों से कई लड़ाइयां हुई । उसके प्रतिस्पर्धी पेरन और 
कप्तान स्मिथ ने सी जजेंगढ़ में उससे सुकावला किया, तव चह प्रिटिश सीमा-प्रान्त की तरक्ष 
भाग गया, जहां से कलकत्ते जाता हुआ ई० स० १८४०२ अगस्त में मर गया ( विलियम 
फ्रैंकलिन, सिलिटरी मेमॉय्स ऑफ़ मिस्टर जॉर्ज टॉसस-ईं० स० १८०४ का सस्करण । हवेठ 
_कॉमटन; यूरोपियन सिलिठरी एडवेंचरसे ऑफ़ हिन्दुस्तान, छछ १०४-२२० ) | 
(३ ) टॉ०; रा०; जि० १, छ० ४२७ । चीरविनोद; भाग २, प्रकरण १< । 
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महाराणा भीमसिदद द्च£ 
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उक्त दोनों अफ़सर भी आ पहुंचे, पर वहां पहुंचते ही सद्रलेंड न-जाने क्यो 
जाजे टॉमस को अकेला छोड़कर चला गया । 


खसद्रलैंड के चले जाने से लकवा की हिम्मत बढ़ गई ओर उसने पड़ोख 
के सरदारों को अपनी सहायता के लिए बुल्ला लिया । लकवा से लड़ने के लिए 
टॉमस आगे वढ़ा, परंतु वषी ओर आंधी के कारण लड़ाई न हो सकी। 
तूफ़ान के वाद लकवा टॉमस की ओर बढ़ा, परन्तु उसके खुदढ़ स्थान तथा 
उसकी तोपों से अपने आदमियों की क्षति होने की आशंका से लौट आया । 


आधी रात के समय लकवा के वकील सिन्धिया की चिट्टी लेकर टॉमस के 
पास पहुचे | सिन्धिया ने उस पत्र में दोनों ( आंबाजी और लकवा ) को आपस 
में सुलह करने की आज्ञा दी थी ओर लकदवा को नर्मदा के उत्तर की तरफ़ का 
शासक नियत करने के लिए लिखा था, परन्तु टॉमस ने कहा कि 'में तो आं- 
बाजी का नोकर हूं, उसने मुझे लकवा को मेवाड़ से निकालने के लिए भेजा 
है, इसलिए इसके सिवा में और कुछ नहीं कर सकता! | तव टॉमस ने वहां 
की संपूर्ण स्थिति आंबाजी को लिख भेजी, परन्तु उससे कोई नतीजा न निकला, 
क्योंकि आँवाजी के मुख्य मुख्य अफ़्सरों को घूस दे दी गई थी, जिससे 
उन्होंने सिथिया के आने तक लकवा से लड़ना न चाहा | इसपर लाचार होकर 
टॉमस को वहां से मेवाड़ की उत्तरी सीमा की ओर जाना पड़ा । लकवा भी सेना 
लेकर उससे लड़ने को चला ओर शाहपुरे के ।निकट ठहरा । टॉमस ने नालों- 
वाले स्थान पर डेरा लगाया । लकवा ने टॉमस की एक सेना पर, जो भोजन 
बनाने मे लगी हुई थी, एकद्म हमला कर उसे नष्ट कर दिया | इसका बदला 
लेने के लिए टॉमस ने दो सेनाओं को छोड़कर शेप समस्त सेन्‍्य सहित 
आक्रमण किया, परन्तु अधिक दृष्टि के कारण वह सफल न छुआ । आठ 
दिन तक वरावर पानी वरसता रहा। इन दिनों आपस में छोटी-छोटी लड़ाइयां 
भी होती रहीं। ढॉमस ओर लकवा दोनों चालें चलते रहे, परन्तु कोई बड़ा 
युद्ध न हुआ। लकवा ने टॉमस को अपनी तरफ़ मिलाना चाहा, जिसपर उसने 
स्पष्ट कह दिया कि 'यह संभव है इस लड़ाई के वाद में आंवाजी की नोकरी 
छोड़ दूं, परन्तु उसका विरेध कभी न फरूंगा'। इस समय टॉमस की 
सेना चहुत थोड़ी रह गई थी, तो भी उसने अपने थोड़े-ले सैन्य से लकचा 
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वी 


फो कई बार हैरान किया । एक वार दोनों सेनाओं के बीच का नाला वर्षा से 
भर गया था; परन्तु लकवा के सिपाही उसकी परवाह न कर पानी में कूद पड़े। 
यह देखकर टॉमस के बहुतसे सिपाही निराश हो गये। कई गुसाई लड़ते 
हुए मारे गये और आंवाजी की अधिकांश सेना भाग गई। लकवा ने शाहपुरे के 
राजा को अपनी तरफ़ इस विचार से मिला लिया कि टॉमस को उससे रसद्‌ 
आदि न मिल सके । 

लड़ाई का सामान कम हो जाने के कारण उसे लेने के लिए टॉमस 
सांगानेर गया। वहां से काफ़ी सामान के साथ वह लकवा की और, जिसने 
पास के एक क़िले पर अधिकार कर रक्खा था, वढ़ा। अपने को लड़ने 
में असमर्थ देखकर लकवा ने क्लिला छोड़ दिया ओर वह अजमेर की ओर 
चला गया। 

अब तक टॉमस दोलतराव लिन्विया की आज्ञाओं की यह कहकर अव- 
हेलना करता रहा कि 'में तो आंवाजी का नौकर हूं ओर उसने मुझे लकवा को 
मेचाड्-राज्य से निकाल देने की आज्ञा दी है! । खकवा के मेवाड़ छोड़कर अज- 
मेर की तरफ़ चले जाने पर उसका उद्देश्य सफल हुआ | 

उपयुक्त लड़ाइयों से मल का प्रभाव वहुत बढ़ गया, जिससे लकवा ने 
उसपर यह दोष लगाया कि सिन्चिया का अधिकार उठाकर वह स्वयं मेवाड़ पर 
अधिकार करना चाहता है। भेवाड़ से लकवा फे चले जाने के कारण आंबएी 
को टॉमस की आवश्यकता नहीं रही । पेरन” ने भी लकवा से मेल कर लिया | 
फिर उसने आवाजी को सिन्चिया के पत्र दिखलाकर कहा कि भेवाड़ का अधि- 
कार लकवा को दे दो और वहां से अपना दखल उठा लो । उसने आंबाजी को 
यह घमकी भी दी कि यदि तुमने सिन्धिया की आह्षर के अनुसार ऐसा न किया 


बन ५३ 3 ५ञ मत घी ७० 5ट सी +ध5म घी 5 ७४१ ५० ४+४+४७४४७४ 





( १ ) पेरन फ्रॉस का रहनेवाला था। वह एक छोटा फ़रौैजी अफूसर बनकर ई० स० १७८० 
में भारत में आया और गोहद्‌ के राणा की सेवा में रहा; फ़िर भरतपुर चला गया । ई० स० 
१७६० में वह साधवराव सिंधिया की सेना में डिबेयन के अधीन रहा और १७४६६ में ढि- 
यॉयन के स्थान पर सिंधिया का सेनापति हुआ। इसके वाद वह राजपूताने में आंबाजी के साथ 
आया । फिर वह जाजे टॉमस से लड़ा | दूसरे मरहटा युद्ध में उसकी सेना दिल्ली, आगरा 
ओर लसवारी सें हारी । वद्द लखनऊ, कलकत्ता ओर चनख्तुनगर होता हुआ ईं० स० ३८०६ 
में फ्रांस चला गया और चहीं ईं० स० १८३४ में मरा । 
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तो मैं लकवा को सहायता दूँगा। यह अवस्था देखकर आंवाजी ने टॉमस को 
मेवाड़ से वाहर चले जाने की आज्ञा दी, जिससे वह बीकानेर की ओर चला 
गया। इस प्रकार मेवाड़ से आंबाजी इंगलिया का सस्वन्ध-विच्छेद हो जाने 
पर सिन्धिया की ओर से मेवाड़ की सखूबेदारी खकवा को मिली । 
मेहता अगरचन्द ने महाराणा अरिखिह के समय से राजभक्त रहकर समय 
समय पर बहुत कुछ सेवा की थी । वि० से० १८४६ पौष (ई० ख० १७६६ 
मेहता देवीचन्द का प्रधान दिसम्बर ) में मांडलगढ़ में उसका देहान्त होने पर 
बनाया जाना उसका ज्येष्ठ पुत्र देवीचन्द्‌ मंत्री चनाया गया और 
जहाजपुर का किला उसके अधिकार में रखा गया, जिसे लकवा ने छुः लाख 
रुपयों के एवज़ में शाहपुरे के राजा से छीनकर पीछा महाराणा के खालसे 
में मिला लिया था। लकवा ने थोड़े ही दिलों में मेवाड़ की प्रजा से २ै४००००० 
रुपये वसूल किये । फिर झपनी ओर से जसवन्तराव भाऊ को आधिकार देक़र 
चह जयपुर चला गया । 
वि० से० १८४६ (ई० स्॒० १८०२ ) भें जसवन्तराव होलल्‍्कर खिन्धिया से 
गहरी हार खाकर मेवाड़ में चला आया, परन्तु जब सिन्धिया की सेना उसका 
जसवन्तराव दोल्कर की पीछा करती हुई चहां भी आ पहुंची, तव चह नाथद्वारे 
मेवाड पर चढ़ाई चला गया। वहां के गोस्वामियों से उसने तीन लाख रुपये 
वसूल करना और मन्दिरों की सम्पत्ति लूट लेना चाहा। इसपर गोस्वामियों ने 
महाराणा को इसकी खुचना दी, जिसपर उसने देलवाड़े के राज़ कल्याणुलिह 
भाला, कूंठवा के ठाकुर विजयसिंह ( सांगावत ), आगयी के ठाकुर राठोष्ड 
'जगत्िह ( जेतमालोत ), मोई के जागीरदार अजीतस्खिह भाटी, खाह एकर्लिंग- 
दास चोल्या ओर जमादार नाथू ( सिघी ) को सेना सहित नाथद्वारे की ओर 
रवाना किया। ये लोग वहां पहुंचकर गोस्वामी और तीनों मूर्तियों को 
लेकर चले; इतने में कोठारिये का रावव विजयालिंह चोहान भी मदद के लिए 
आ पहुँचा । पहले ये लोग ऊनवास गांव में ठहरे। यहां से आगे कुछ भय न 
होने से विजयालिह अपने ठिकाने के लिए विदा हो गया। मागे में जसवन्तराव 
होलल्‍्कर की फ़ौज ने उस वहाड्ुर सरंदार को घेरकर कहा--शस्त्र और 





($ ) थॉ, रा, जि० १, ४० ४२८ । पीरविनोद; भाग २, अकरण “१४ । 
य्स्े 
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रावत ने अपने घोड़ों को मार डाला और स्वयं चीरतापूर्वक शघ्चुओं पर टूट पढ़ा। 
शत्र-सेना में हज़ारें सेनिक थे, जो घिजयासिद की बहादुरी पर शायास ! शावास ! 
वोलखते और अपनी जान का खतरा समझते थे। अन्त में यद्द चीर अपने 
राजपूर्तों साहित वर्दी मारा गया । ऊनवास से वे तीनों मूर्तियां उदयपुर 
पहुँचा दी गई । 
इसके उपराज्त मेवाड़ के सरदारों से दंड के रूप में लाखों रुपये वसूल 
कर जसवन्तराव होल्‍कर अजमेर होता हुआ जयपुर की ओर चला गया। 
खिंघिया के अफ़सरों ने भी, जो होल्कर का पीछा करते हुए मेवाड़ में आये थे, 
महाराणा और उसके सरदाखें से तीन लाख रुपये वसूल किये । 
. भरहरदों के डपद्गव तथा अत्याचार को देखकर मोजीराम ने, जो प्रधान बनाया 
गया था, महाराणा को यह सलाह दी कि मेवाड़ की सेना में यूरोपियन ढंग की 
देवाचन्द प्रधान का कैद शिक्षा पाये हुए नये सैनिक भरती किये जायें और उनका 
किया जाना और शक्ता-- खच सरदारों से वसूल किया जाय। जब यह चात सरदाएों 
वर का फिर जोर क्लोमालूस हुई, तब उन्होंने मौजीराम को आधिकार-च्युत कर- 
पं स के उसके पद्‌ पर सतीदास को नियुक्त किया और उसके 
भाई शिवदास को, जो चुंडावत्तों के डर स भागकर ज़ालिमासिद के पास कोटे चला 
गया था, चापस दुला लिया। इस घटना के कुछ दिनों पीछे, सलुम्वर के एक मठ 
में लकवा का देहान्त हो जाने पर, आंबाजी इंगलिया का भाई वालेरव शक्तावतों 
तथा सतीदास प्रधान से मिल गया । फिर उसने महाराणा के भूतपूर्व मंत्री देवी- 
चन्द्‌ को, चुंडाचतों का तरफ़्दार समझकर, क़ैद कर लिया और चुंडावतों की' 
कुछ जागीरें छीन लीं। अपनी योजना को पूर्ण करने का खुआवसर देखकर 
ज़ालिमालिंह काला भी, जो चुंडाबतों का विरोधी था, कोटे से फ़ीज लेकर आया 
और शक्तावर्तों से मिल गया। वि० से० १८५८ फाल्यमुन ( ई० स० १८०२ मा ) 
में वालेरव ने महाराणा के पास पहुँचकर मौजीराम को सौंप देने के लिप्ट 


( ३ ) दीरविनोद; भाय २, भकरण १४ ॥ 
(२ ) थॉ; रा, जि० ३१, ए० <२६-३० | 
(३ ) वही; जि० १, ४० ४२८5-२६ 
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- कहा, परन्तु उसका कथन स्वीकृत न हुआ। इसपर मरहटी सेना महलों की ओर 
यढ़ी, तो सादसी मोजीराम ने बालेराव, जामलकर तथा ऊदाकुँधर को फ़रेद कर 
लिया । इस तरह मरहठा सरदारों के क्लैद हो जाने पर चूडाबतों ने उनकी 
सेना पर आक्रमण किया, जिससे वह तितर-बितर होकर गाडरमाला फी ओर 
भाग गई । 

यह खबर खुनकर अपने मित्र आंबाजी के भाई वालेरशाव को फैद से छुड़ाने 
के लिए भाडर और लावा के शक्तावत सरदारों की सहायता लेकर ज़ालिम- 
चेजा घाटी की लड़ा३ सिंह भाला चेजा घाटी की तरफ़ बढ़ा । महाराणा उससे 
मेल रखना चाहता था, परन्तु चूडाव्तों के दबाव में आकर वह सिन्धियों तथा 
सरदारों की ६००० सेना सहित उसका मुकाबला करने के लिए यढ़ा । घाटी के 
पास पांच दिन तक बड़ी बहादुरी के साथ ज़ालिमसिंह से लड़ाई होती रही, जिसमें 
रावत अझजीतर्सिह ( सारंगदेवोत) सरृूत घायल हुआ | महाराणा ने पालकी देकर 
उसे अपने ठिकाने में पहुँच दिया। फिर ज़ालिमखिंदह को भी उसकी इच्छा- 
लुसार महाराणा ने अपने पास बुला लिया और उसने अपने मालिक ( महा- 
राणा ) से इस गुस्ताख्री की क्षमा मांगी, जिसपर उस(महाराणा)ने उसके 
लिहाज़ से बालेराव आदि तीनों को छोड़ दिया और फ़ौज-खर्च के एवज़ में 
ज़ालिमासिद को जद्दाजपुर का परगना -और किला सोंप दिया तो उसने अपनी 
तरफ़ से विष्णुसिह शक्तावत को वहां का हाकिम बनाया । 
वि० से० १८९० ( ई० स० १८०३ ) में जसचन्तराव होढकर ने मेवाड़ में 
दुबारा आकर महाराणा से चालीस लाख रुपये मांगे ओर उसका एक-तिदाई 
दोल्कर का मेवाड़. तुरन्त लेना चाहा। इसपर महाराणा ने जेसे-तेसे १९ लाख 
को लूटना रुपये एकत्र कर दे दिये ओर वाक़ी रुपये वसूल फरने 
के लिए बलराम सेठ चहां रफखा गया। देवगढ़ के सरदार से साढ़े चार लाख 
ओर भींडर के शक्तावत सरदार से दो लाख रुपये चल हुए। लावा तथा 
बदनोर फे सरदारों से भी उसने बहुत रुपये लिये? । 








(१ ) टॉ; रा; जि० १, ए० ९३१ । 
(२ ) यही; जि० १, ए० ४९३०-३१ । दीरविनोद, साग २, प्रकरण १४ । क्यात । 
( ३ ) टॉ; रा; जि० ६, ए० *३९-३२ । 
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वि० से० श्८देर ( इं० स० श्य०४ ) में सिधिया भी मेवाड़ में आकर - 
बदनोर के पास ठहरा। वहां होलकर ओर उसने मिलकर यह निश्चय किया 
मेवाड़ में सिंपिया. कि अपने कुट्ुम्व त्था सामान को मेवाड़ के क़्िलों में 
और होल्कर रखकर अंग्रेजों से, जिन्होंने हमसे उत्तरीय हिन्दुस्तान 
ओर नमदा के दक्षिण का सारा प्रदेश छीन लिया है, लड़ना चाहिये; परन्तु 
आंवाजी इंगलिया ने, जो इन दिनों सिध्रिया का प्रधान मंत्री था और लकवा 
दादा को मदद देने के कारण महाराणा से छेष रखता था, यह सलाह दी कि 
आप दोनों को मेचाड़ का राज्य आपस में बाँट लेना चाहिये । 





बहाल 





इस समय रावत संग्रामासिद शक्ताचत तथा कृष्णदास पंचोली तो होढकर के 
ओर रावत सरदारखिह चेडावत सिंधिया के द्रवार में महाराणा का प्रतिनिधि 
था। वे दोनों सरदार इस कठिन अवसर पर आपस का छेप छोड़कर एक 
हो गए ओर स्वामि-भक्ति की प्रेरणा तथा कतेब्य के अन्लुरोध से सिंधिया की 
स्त्री बेजाबाई को, जिसने अपने पति को मुट्ठी में कर लिया था, अपनी 
ओर मिला लिया। इसके बाद उन्होंने होलकर से मिलकर पूछा--क्या आप 
भी मेवाड़ को आंबाजी के हाथ बेच देना चाहते हैं! ? फिर उसके सम्मुख 
महाराण की विकट स्थिति का ऐसे मर्मस्पर्शी शब्दों में चित्र खींचा कि उसका 
जी पिघल गया[। सरदारखिंद तथा संग्रामासह को ढाढ़स वैँधाते हुए उसने 
उत्तर दिया--में आप लोगों को विश्वास दिलाता हू कि आंबा की इच्छा 
पूरी न होने दूंगा; आप लोग आपस का चैर छोड़कर एक हो जायेँ' । इसके 
उपरान्त उच्चने सिंधिया से मिलकर फहा--'महाराणा हमारे मालिकों के 
मालिक हैं, उन्हें सताना ठीक नहीं। उनके जो ज़िले दबा बेठे हैं उन्हें 
लोदाकर हम दोनों को उनसे मेल कर लेना चाहिये। होलल्‍्कर की बातें सिन्धिया 
ने भी मान लीं। उस( होल्कर )ने नीबाहेड़े का परगना महाराणा को लोदा 
भी दिया, परन्तु कुछ दिनों बाद्‌ होहकर को अपने एक संवाददाता का इस 
आशय का पत्र मिला कि महाराणा का भैरववरुश नामक दूत लॉर्ड लेक के 
डेरे में आकर उसके साथ ओग्रेज़ी सेना की सद्दायता से मरहटों को मेवाड़ से 





( १) सिंधिया तथा द्योल्कर का स्वामी तो पेशवा और उंसं( पेशवा )का मालिक 
सतारे का राजा था, जिसका चेश महाराणा के हीं वश की एक शाखा मावा जाता था। 
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बाहर निकाल देने फी कोशिश कर रहा है। उस पत्र के पाते ही होल्कर आग 
बवुला हो गया। उसने तुरन्त सरदाराखिह, संग्रामांसह तथा कृष्णदास पंचोली 
को बुलाकर उन्हें खूब फटकारा ओर उनपर कृतप्नता एवं विश्वासघात का 
दोषारोप करते हुए कृष्णदास से पूछा--'क्या मेवाड़ियों का अपनी ऋृतज्ञता 
प्रकट करने का यही ढंग है! ? इसपर कृष्णदास पंचोली ने बड़ी नम्नतापूर्चक 
मीठे तथा युक्तिपूरी शब्दों में उत्तर देना आरंभ किया, परन्तु जसवन्तराव के मंत्री 
अलीकर ताँतिया ने उसे रोककर अपने स्वामी ले कहा--“आप और सिंधिया 
के बीच दुश्मनी पेदा कराके ये 'रंगड़” दोनों को बरबाद कर देंगे। आप 
को इनकी ईमानदारी का पता चल गया, इसलिए इनका साथ छोड़ दें, सिंधिया 
से मेल कर लें ओर आंबाजी को मेवाड़ का खूुबेदार नियुक्त करें। यदि आप 
मेरी सलाह न मानेंगे तो में आपका साथ छोड़कर लिधिया को मालवे ले 
जाऊंगा” । भास्कर भाऊ को छोड़कर और सभी मंत्रियों ने ताँतिया की बातों 
'का समर्थन किया । फिर होल्कर उत्तर की ओर चला गया। वहां उसकी लॉड 
लेक से मुठभेड़ हुईं। उसे हराकर लेक ने पंजाब तक उसका पीछा किया। 
होल्कर के मेवाड़ से बिदा होते ही सिंधिया ने सदाशिवराव के द्वारा १६००००० 
रुपये मेवाड़ से वसूल किये । 
- मरहटों की ऐसी लूट-खसोट से मेवाड़ की बड़ी दुर्देशा हो गई थी और 
महाराणा भीमासिह अत्यन्त खिन्न तथा तंग हो रहा था; इतने में एक 
ऋष्णकुमारी का नया उपद्रव उठा। वि० स्॒० १८४४ ( ई० स० है७६६ )में 
आत्म-बलिदान सलूम्वर के रावत भीमासिह के द्वारा महाराणा की कुंवरी 
रृष्णकुमारी का जोधपुर के महाराजा भीमसिंह के साथ सम्बन्ध ( सगाई ) हुआ 
था, परन्तु वि० से० १८६० ( ६० स० १८०४३ ) में उक्त महाराजा का देहान्त हो 
जाने से उसका सम्बन्ध जयपुर के महाराजा जगतालिह से किया गया । 
दौलतराव एिथिया ने, जो इन दिनों महाराजा जगतसिंह से रुपये न मिलने 
के कारण चिढ़! हुआ था, इस सम्बन्ध का विरोध करते हुए जयपुर को नीचा 


दिखाने के उद्देश्य से महाराणा को कहलाया कि जयपुर के वकील को, जो शादी 


( १ ) 'रड्नढ़' राजपूर्तों के लिए अपसान सूचक शब्द है । 
(२) टॉ, रा, जि० १, एछ ३२-३९ । 
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का पैग़ाम लेक र॒ आया है,उद्यपुर से चाहर कर दो,किन्तु महाराणा ने उसका कहना 
न माना, तब वह स्वयं उदयपुर पर चढ़ आया । उदयपुर के निकट घाटी में महा* 

बिक [० प पे 
राणा से उसकी लड़ाई हुई, जिसके फल स्वरूप महाराणा को लाचार होकर 
उसकी बात मान लेनी पड़ी। फिर लिघिया एकलिंगजी के मंदिर में मद्ाराणा 
से मिलकर वापस चला गया | 





इन्हीं दिनों पोकरण (जोचपुर राज्य में) का ठाकुर सवाईसिंह, जो जयपुर में 
था, महराजा जगतालिंह से अपनी पोती की शादी करना चाहता था। इसपर 
जोधपुर के महाराजा मानसखिंह ने उसके पास इस आशय का एक पत्र भेजा कि 
तुम अपनी पोती का विवाह महाराजा जगतर्सिद्द से करना चाहते हो, तो पोकरण 
में करना । अगर उसे जयपुर में ले जाकर करोगे, तो राठोड़ों की हतक होगी। 
इसके उत्तर में उसने लिखा कि मेरे भाई उस्मेदासिह का घर जयपुर में दे और 
गीजगढ़ का ठिकाना उसकी जागीर में है। इसलिए यहां विचाद्द करने में तो 
कोई हतक की बात नहीं है; परन्तु महए्यणा की कन्या कृष्णकुमारी, जिसका 
सम्बन्ध पहले स्वर्गीय महाराजा भीमासिह के साथ हो चुका था, मद्याराजा 
जगतर्लिंद को व्याही जानेवाली है, इसमें अलबत्ता राठोड़ों की मान-हानि दे । 
पत्र पाते ही मदान्ध मान्सिह ने परिणाम तथा ओचित्य-अनोचित्य का कुछ भी 
विचार न कर उदयपुर की ओर कूच कर दिया। यह खबर खुनकर महाराजा 
जगतसिद्टू भी जयपुर से रघाना हुआ और बीकानेर का महाराज खरतासिद 
तथा नवाब अमीरखां उसके मददगार बने। अन्त में वि० से० १८६३ फाल्युन 
झंदि (ई० स० १८०७ मा ) में जयपुर और जोधपुर की सीमा के निकट पर्वतसर 
के पास दोनों की सेनाओं में गहरी लड़ाई हुई । लड़ाई छिड़ने से पदले राठोड़ों 
में आपस की फूट पड़ गई थी और उनमें से आविकांश, जो अपने स्वामी 
से अप्रसन्न थे, जयपुर की सेना में शामिल हो गये, जिससे महाराजा मानसिद 
को भागकर जोधपुर के फ़िले में शरण लेनी पड़ी । 

तदननन्‍तर जयपुर के दीवान रायचन्द ने तो महाराज जगतर्सिह को कृष्ण- 
कुमारी से शादी कर जयपुर लौटने और ठाकुर सवाईसिंद ने जोधपुर पर 
चढ़ाई करने की सलाह दी। उक्त महाराजा ने सवाईसिद्द की बात मानकर 
जोधपुर को जा घेरा । मानसिंद ने नवाव अमीरखां को घूस देकर अपनी तरफ़ 
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,मिला लिया, जिससे महाराजा जगत्सिद्द को वहां से लोटना पड़ा | 
इसके उपरान्त निष्ठुर अमीरखां ने महाराजा मानसिह से कहा--'जब तक 
रृष्णकुमारी जीवित है तब तक कभी-न-कभी फिर भगड़ा हो जाने की आशंका 
है, इसलिए जैसे हो सके उसे भरवा डालना ही ठीक.होगा!। अमीरख्ां की 
बात मानकर उक्त महाराजा ने उसे इस काम के लिए उदयपुर फी ओर रवाना 
फिया। नवाब ने उद्यपुर पहुँचकर 'अजीतसिह चूंडावत के द्वारा, जो उसकी 
सेना में महाराणा की तरफ़ से वकील था, महाराणा को कहलाया--'या तो 
'आप अपनी कन्या का विवाह महाराजा मानासह के साथ केर दें या उसे 
मरवा डालें। यदि आप मेरा कहना न मानेंगे, तो में आपके देश को 
यरवाद्‌ कर दूंगा'। मेवाड़ की दशा ऐसी निर्बेल हो गई थी कि महाराणा 
को लाचार होकर उस्तका कथन स्वीकार करना पड़ा। उसने महाराज 
. दौलतासिद ( भैरचासिद्योत ) को बुलाकर हृष्णकुमारी का वध करने की आशा 
दी। यह इक्म खुनकर दोलतस्सिंह का क्रोध भड़क उठा ओर उसकी देह में 
आग-सी खग गई । आवेश में आकर उसने कहा-- ऐसा क़ूर और अमाजुषिक 
आदेश करनेवाले की जीभ. कटकर गिर जानी चाहिये। निरपराध अवला 
पर द्वाथ उठाना मेरा धर्म नहीं है; यह तो हत्यारों का काम है। यह फहकर 
दोलतर्लिंह के चुप हो जाने पर द्रवार में कुछ देर तक सन्नाटा छा गया। 
फिर महाराणा अरिसिह (दूसरे ) के पासवानिये (अनोरस ) पुत्र जवानदास को 
आज्ञा दी गई । कटार लेकर उसने श्रन्त:पुर में प्रवेश किया, परंतु सोलह वर्ष 
की उस सुकुमारी एवं रूपवती राजकुमारी को देखकर उसका शरीर काँपने 
लगा और हाथ से कटार गिर गया। 


ज़नाने में इस प्रकार उसके आने का कारण जानकर छकृ्णकुमारी की 
माता महाराणी चावड़ी दुःख से कातर एवं विहुल होकर रोने लगी । मद्दाराणी 
को विलाप करते देखकर जवानदासल का जी भर आया ओर वह राजमंदिर 
से खिसक गया | तब राजकुमारी को ज़हर मिला हुआ शरबत पीने के लिए 
दिया गया। उसने प्रसन्नतापूवेक शरबत का प्याला हाथ में लेकर अपनी 
माता को दिखासा देते हुए कहाा--'माता ! तू क्‍यों चिलाप कर रही है ? में मौत 
से नहीं डरती । फ्या में तेरी बेटी नहीं इं ? में मृत्यु से फ्यों डरु ? राज़कन्याओं 
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कहे 


का जन्म तो आत्मयलि के लिए ही होता दे । यह मेरे पिता का अन॒ग्रह है कि 
मैं अब तक जी रही हूं । प्राणोत्सगे-द्वारा अपने पूज्य पिता का कष्ट दूर कर 
उनके राज्य की रक्षा में अपने जीवन को सफल एवं साथेक बनाने का यह 
मोक्ता मुझे अपने हाथ से न जाने देना चाहिये । यह कहकर उसने विप पी 
लिया, परन्तु चह के होकर निकल गया। इस तरह तीन यार ज़द्दर पीने और 
प्रत्यक बार के से निकल जाने पर अफ़रीम पिलाने से उसकी जीवन-लीतला 
समाप्त हुई । यह करुणापू् घटना वि० स० १८६७ श्रावण वदि ५ (६० स० 
१८१० ता० २१ जुलाई ) को हुईं। इसके कुछ दिनों पीछे राजकुमारी की माता 
भी अन्नजल छोड़ देने के कारण इस संसार से चल वसी। फिर नवाय अमीरखां 
मेवाड़ से लौट गया? 

क्ृष्णकुमारी की इस दुःखद हत्या के चार दिन याद संग्रामासह शक्तावत, 
जो अजीत्लिंह चुूँडाचव से भत्येक वात में मिन्न प्रक्रति का एवं बड़ा वीर 
तथा योग्य था, उदयपुर पहुँचा और थिना आज्ञा के दरवार में घुस गया। वहां 
अजीतर्सिह को देखते ही उसने गुस्से में आकर कहा--तूने अपने वेदाग वेश 
पर इतना गहरा दए्य लगा दिया है कि उसे अब कोई सीसोदिया मिटा नहीं 
सकता। चापा रावल के वंश का नाश अब लनिकट है और यह उुधेटना उस 
नाश का लक्षण है! । यह खुनकर महाराणा ने हाथों से अपना मुख ढक लिया । 
तब डसने फिर अजीत्खिंह से कहा--'तू सीसोदिया वंश के लिए कलंक 
रूप है, हम सब को तूने शर्मिन्दा कर दिया है; तू भी निस्सन्‍्तान मरेगा और 
तेरे साथ ही तेरा नाम चए हो जायगा। क्‍या अमीरखूां पठान ने मेवाड़ को नष्ट 
कर दिया था कि उसकी रक्षा के लिए तुझे रष्णकुमारी को मारना आवश्यक 
हो गया ? और यदि ऐसा हो भी गया था, तो क्या तू अपने पूर्वजों की तरह मर 
नहीं सकता था? क्या तू चित्तोड़ के शाकों को भूल गया? अगर तू शब्वुओं 
पर तलवार लेकर कूद्‌ पड़ता, तो तेरा नाम रह जाता । भय से तेरी बुद्धि नष्ट 
हो गई थी। यदि तू निरपराध अवला के भाण लेने के वजाय शद्ठु को नष्ट 
_रवा, तो कितना अच्छा होता, किन्तु हमारे चंश का नाश निकट आ गयाह _ तो कितना अच्छा होता, किन्तु हमारे चंश का नाश निकट आ गयाहे | 

(३ ) दो; रा; जि० 4, ए० ४३३४-४३ । वीरविनोद; भाग २, प्रकरण ३ । 

(२ ) दें; रा, जि० १, ए० ४४१३-४२ | 
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सप्रामासह की यह भविष्यवाणी ठीक निकली, क्योंकि उक्त डुःखद घटना 
से एक महीने के भीतर ही अजीतालिह की स्री ओर उसके दोनों पुत्र मर 
गये। इससे वह विरक्तला बनकर अपने पाप के प्रायश्वित्त के लिए हाथ 
में माला लिए राम-राम जपता हुआ मन्दिरों में जाने लगा, पर उसके मन का 
मेल न मिटा चस्तुतः इसके वाद भेवाड़ की स्थिति कभी अच्छी महीं हुई । 


अमीरजखर ने भी मेवाड़ को लूडना चाहा | ई० स० १८०६ ( बि० स० श८दिद ) 
में वह बड़ी सेना लेकर उद्यपुर आया और घमकी दी कि या तो ग्यारह लाख 
_ भ्रमीरखा, जमशेदखां. रुपये दो, नहीं तो में एकलिंगजी के मन्दिर को तोड़ दूंगा। 
ओर बापू सिंधिया का. ये रुपये नहीं दिये जा सके, इसलिए महाराणा फे कमे- 
मेवाड में भ्राना ब्वारियों फे साथ उसने वहुत घुरा व्यवहार किया। उसने 
देवारी के रास्ते से, और उसके दामाद अमेशदर्खा ने चीरवा के रास्ते 
से प्रवेश किया। थोड़ी देर तक लड़ाई हुई, जिसमें महाराणा को हारकर 
लोटना पड़ा। मेवाड़ से रुपये वखूल करने के लिए जमशेद्खां को उदयपुर 
में छोड़कर अमीरखां लोट गया। जमशेद्रां के पढठानों ने उदयपुर और 
आसपास के प्रदेश की प्रजा पर बड़ी समस्तियां कीं। वह जमाना जमशेद्गर्दी 
के नाम से अब तक मशहूर है। वि० से० १८६७ (ई० स० १८१० ) में बापू 
सिंधिया खुबेदार होकर उदयपुर आया। तीन साल तक लिंघिया तथा 
जमशेद्‌ ने राज्य की आय अपने हस्तगत कर रक़खी ओर लूट के वटवचाए 
के लिए वे दोनों आपस में कगड़ते रदे। इस झगड़े को मिटाने के लिए घोला 
मगरा नामक स्थान में वे दोनों मिले, जहां महाराणा का प्रतिनिधि भी सम्मिलित 
हुआ। उन्होंने एक समझौते के 'अजुसार मेवाड़ की वार्षिक आय में से साढ़े 
तीन लाख रुपये आपस में बांट लेना चाहा, परन्तु मेवाड़ की स्थिति चहुत खराब 
६ हो जाने से ये रुपये वसूल न हो सके! । इधर दौलतराव सिन्धिया ने मेवाड़ 
की बिगड़ी हुई दशा के कारण बापू सिन्धिया द्वारा उगाहे जाने वाले कर की पूर्ति 
के रुपये मांगे, परन्तु उनके न मिलने पर वह भेवाड़ के कुछ सरदारों, फिसानों 
आऔर महाजनों को क़रैद कर अजमेर ले गया, जहां बहुतसे मर गये और 
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ईं० स० १८१८ ( वि० से० श्य७४ ) में अंग्रेजों के साथ संधि होने तक कई एक 
वहां क्रेद रहे 
माला जालिमसिंह मेवाड़ में अपना प्रभाव जमाकर भीलवाड़े से पूर्व की 
तरफ़ का प्रदेश कोटे में मिल्ाना चाहता था। महाराणा ने चालेराव आदि को 
जालिममसिंह का माइलगढ़ क्केद किया, उस समय की लड़ाई के खचे में उसने जद्दा- 
लेने का प्रयत्न ज़पुर का परगना अपने अधिकार में कर लिया था। 
इन्ही दिनों दाणियों की कोटड़ी का क्लिला शाहपुरे के राजा अमरसिंद के भादयों 
के अधिकार में था। वहां के जागीरदार न कान्हावत शेरसिंह को मार डाला। इस- 
पर शेरसिह के पुत्र सखूरजमल ने ज़ालिमालिह से इसकी शिकायत की । उसने यदद 
सुनकर विष्णुसिंह शक्तावत को, जो उसकी तरफ़ से जहाज़पुर का क्िलेदार था, 
उसकी सहायता के लिए लिखा | डसने सरजमल की सद्दायता कर कोटड़ी के 
किले को नष्ट कर दिया और कोटड़ी को जहाज़पुर फे परगने में मिला लिया। 
इसी घकार उसने देवगढ़वालों से सांगानेर ( भेवाड़ का ) छीन लिया। फिर 
उसने मांडखगढ़ का किला भी लेना चाहा। महाराणा ने उसके दवाव में 
खाकर मांडलगढ़ का फिला उसके माम लिख तो दिया, परन्तु तुरन्त दी एक 
सवार को ढास-तलवार देकर भेहता देवीचन्द्‌ के पास भेज दिया । देवीचन्द ने 
ढाल और तलवार से समझ लिया कि महाराणा ने ज़ालिमार्सह के दबाव में 
आकर पट्टा लिख दिया है, परंतु ढाल-तलवार भेजकर मुझे लड़ाई करने का 
इशारा किया है। इसालिए उसने किले की रक्षा का प्रवस्ध कर लिया, जिससे 
जालिमासह की अमिलापा पूरी न हो सकी । 





इन्ही दिनों महाराणा ने ५०० पठान सिपाही नोकर रकखे थे। अपनी 
तनखूयाह न मिलने के कारण उन्होंने महाराणा के महलों में घरना दिया, तव उस- 
रावत सरदारसिंद का. की आज्ञा से राघत सरदारखिद (यर्वंड कए ने खिपाहियाँ 
मारा जाना को समझाया कि जव तक तुम्हारी तनख़्चाह न चुकाई जायगी 

तब तक में तुम्हारी हवालात में रहंगा। इसपर पठानों ने उस सरदार को अपनी 
खुपुदेगी में लेकर धरना उठा लिया । उन दिनों साह सतीदास गांधी महारण्या 


€्‌ १ ) र्दॉ; रा; जि० १ $ डे० ४७ | 
(२ ) वीरचिनोद, भाग २, प्रकरण १४। 
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फा प्रधान था। उसने अपने भाई सोमचंद का, जिसको सरदारखिह ने मार 
डाला था, वदला लेने की गरज़ से पठानों को इशारा कर दिया, जिससे वे सर- 
दारासिह पर सर्तियां करने लगे । एक दिन उक्त रावत के पीने को अफ़ीम लाई 
गई, जिसे सिपाहियों ने ठोकर देकर गिरा दिया । यह देखकर सरदारासिद्द से उसके 
राजपूतों ने कहा--अब ज़िन्दगी की उस्मेद्‌ छोड़ देनी चाहिये, क्योंकि यद्द 
बर्ताव रुपयों के लिए नहीं, किन्तु जान लेने के लिए किया जाता है! | सरदार- 
सिंह ने तो इस बात को सहन कर लिया, परंतु उसके साथवालों में ले लाल- 
सिंह चूंडाचत ( लखाड़िये का ), जवानसिह पूरावत ( आटहूण का ) और दोलत- 
सिंह भाटी ( चनसीखु का ), ये तीनों राजपूत तलवार निकालकर सिपाहियों पर 
टूट पड़े ओर बड़ी वहाढदुरी के साथ लड़कर मारे गये। उक्त तीनों सरदारो के मारे 
जाने के बाद रावत सरदारसिंह पर ओर समितियां होने लमी । फिर साह सती- 
दास और उसके भतीजे जयचेंद ने पठानों की चढ़ी हुई तनखझ्वाह देकर सरदार- 
सिंह को अपनी हिफ़ाज़त मे ले लिया ओर उसे आहाड़ की नदी के पश्चिमी 
किनारे पुल के फ्रीब ले जाकर मार डाला। तीन दिन वाद उसकी लाश 
जलाई गईं । 

इन्हीं दिनों चूंडावर्तों का जोर यढ़ जाने से गांधियों का प्रभाव कम हो गया। 
ठाकुर अजीतालिंह, रावत जवानासह ओर दूलह्सिह ने महाराणा की आज्ञा 
अधान सतीदास और जय- लेकर साह सतीदास प्रधान को फेद कर लिया ओर वि० 

चद का मारा जाना. से० १८७२ कार्तिक वदि १६५ (ई० स्० १८१४५ ता० २६ 

अक्टूबर ) को रात में रावत जवानर्सिंह ओर दूलहर्सिह उसको महलों से 
निकालकर दिल्ली दरवाज़े के क़रीब ले गये, जहां उन्होंने उसका सिए काटकर 
सरदारासिह का बदला लिया। यह खबर सुनकर पिछली रात में जयचंद अपनी 
रक्षा के निमित्त शहर से भागा, परंतु चूंडावतों ने उसे रास्ते में ही नाई मांव के 
पास पकड़कर मार डाला । 

वि० से० १८७३ ( ईं० स० १८१६ ) में नवाव दिलेरखां लुटेरों का दुल साथ 
लेकर चित्तोड़ के आसपास के .गांवो को लूटता और उजाडइ़ता हुआ उदयपुर 





(१ ) चीरविनोद, भाग २, प्रकरण १३ | 
(२ ) यही । 
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सिह 


दिलेरत्ां की चढ़ाई आ पहुँचा । वहां से कुंचर अमराखिह, रावत दूलइसिद् 
तथा शक्तावत उद्याखिह (ओलछड़ी का) आदि सरदारों ने उसका सामना कर उसे 
मार भगाया | इस लड़ाई में महन्त सखारामगिरि ग़ुसाई तथा हम्मीरासह भाटी 
( बानसीण का ) मारे गये ओर रावत दूलहर्सिंह, शक्तावत उदयसिंह (ओडछड़ी 
का ), चतुझ्चुज चुंडाचत (मान्यावास का), राणावत गुलावालिह ( घीरमदेबात ), 
५ ७ ० मल. 4 ् ह। 
राठोड़ खूमासिह, गोड़ जोधासिह ओर भाटी गुलावर्सिह शादि घायल हुए । 
महाराणा की ओर से जयपुर के वकील चठ्॒भुज दलदिया ने अंग्रेज़ी सर- 
कार के रोज़ेडेंट चाल्से मेटकाफ़ से मेवाड़ को मरहटों, पठानों तथा पिण्डारियों 
भंग्रजों के साथ सन्षि के चगुल से छुड़ा लेने की प्राथना की, जिस उसने सहर्ष 
६0302 3 स्वीकार कर लिया । 
सिन्धिया, होलल्‍्कर एवं अमीरखां, जमशेद्खा आदि मरहटों ओर पिंडारियों की 
लूट-खसोाट तथा ज़ोर-जुल्म से, जिनका घरशन ऊपर किया ज्ञा चुका है, मेवाड़ 
छत्धि के समय मवाद की दशा, जो पहले स ही गिरी हुईं थी, इस समय ऐसी 
की स्थिति विगड़ गई कि महाराणा का खज़ाना विलकुल खाली हो 
गया, रहे-सह ज़्वर भो विक गये, देश ऊजड़-सा हो गया तथा वहुतसी प्रजा 
मालवा, हाड़ाती आदि प्रान्तो में जा बसी। इन लुटरों ने केचल मद्दाराणा को 
ही नहीं, किन्तु मेवाड़ के सरदारो, जागीरदारों ओर रही-सही प्रजा की भी 
चुरी दशा कर डाली । उनकी लृट-खसोट स मेवाड़ विलकुल कंगाल हो गया। 
मरहटे जिस इलाक़े मे ठहरते उसे लूटते, तबाह कर देते, जहां जाते वहां 
गांचों में आग लगा देते तथा लद॒लहाती हुई खती नण्ट कर देते थे | उनके चले 
जाने के वाद भी जले हुए गांवों तथा ऊजड़ खेतों से उनके पयान के मागे 
लक कक हब मियए यक 4 कक जिन दशक पलक विफल 

( १ ) वीरविनाद, भाग २, प्रकरण १४ । 

(२ ) चही । 

( ३ ) पिंडारियों का भय हर समय बना रहता था। ज़ालिमसिंह माला ने वि० सें० 
१८४४ उ्येष्ठ चदि १२ के पत्र में मेहता अगरचन्दु को लिखा-'यह पता लगाकर हम 
सूचित करो कि पिण्डारी लोग किघर होकर निकलेंगों । यादिे इधर होकर निकले तो गति 
पद्ले से ख़ालो करा किये जायें, क्योंकि पिंढारी तो उन्हें अवश्य ही उजाईडेंगे | सिंधिया भीर - 
हॉल्कर. के गाया को भा ये नहीं छोड़ते, तो हथधर के गांवो को क्या छोड़ेंगे ? गांवबाक्ी को 
सावधान कर दना 
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का पता चलता था। जिस स्थान में वे २४ घंटे भी ठहर जाते, चह-पहले फैसा 
ही संपन्न ओर सुहावना क्यों न रहा हो-ऊजड़ हो जाता था। ईं० ख० १८०६ 
( वि० से० १८६३ ) में कप्तान टॉंड लिन्धिया की सेना में रहनेवाले अंग्रेज़ी 
राजदूत के साथ पहले-पहल मेवाड़ में आया। डख समय मेवाड़ की दशा कुछ 
अच्छी थी, पर जब वह ई० स॒० १८१८ में वहां ठुवार आया तव उसने भील- 
वाड़े को, जो पहले एक सरसब्ज़ फूस्बा तथा मेवाड़ में व्यापार का केन्द्र था 
और जहां ६००० घरों की आबादी थी, विलकुल ऊजड़ पाया। उस खमय 
की मेवाड़ की आंखों देखी दुदेशा का चणन करते हुए टॉड ने लिखा हे-जहाज़- 
पुर होकर फुमलमेर जाते हुए सुझे एक सो चालीस मील में दो फुस्वों 
के सिवा और कहीं मनुष्य के पेरें के चिह्न तक न दिखाई दिये। जगह 
जगह यबूल के पेड़ खड़े थे ओर रास्तों पर घास डग रही थी । ऊजड़ गांवों में 
चीते, सुअर आदि वन्य पशुओं ने अपने रहने के स्थान वना रकखे थे । उद्य- 
पुर में, जहां पहले ५०००० घर आबाद थे, अब फेवल ३००० रह गये थे । 
मद्दाराणा का केवल उदयपुर, चित्तोड़ तथा मांडलगढ़ पर झधिकार रह गया था 
ओर खना रखने के लिए उसके राज्य की आय काफ़ी न थी। इस समय राज्य की 
आर्थिक दशा ऐसी थी कि महाराणा को अपने खचे के लिए कोटे के ज़ालिमर्सिह 
भाला से रुपये उधार लेने पड़ते थे। मेर ओर भील पहाड़ों से निकलकर 
मुसाफ़िरों को लूटते थे। रुपये का सात सेर गेहूं बिकता था, जब कि मेवाड़ के 
याहर इक्कीस सेर। महाराणा के साथ ५० सवार भी नहीं रहते थे ओर कोठारिये 
का सरदार, जिसकी जागीर की सालाना आमदनी पहले ४०००० रुपये थी, 
अय एक भी घोड़ा नहीं रख सकता था । 

जेश्रासिह के समय से लेकर महाराणा राजासिह तक ( लगभग ४४० वर्ष ) 
मेवाड़ क राजाओं ने सुसलमानों के साथ अनेक लड़ाइयां लड़ीं, तो भी 
मेवाड़ का बल क्षौण नहीं हुआ, परन्तु मरहटों ने ६० वर्ष में ही उसकी 
ऐसी दुदेशा कर दी कि यदि अग्रज़ी सरकार से संधि न होती, तो सारा मेवाड़ 
उनके राज्यों में मिल जाता । 





(१ ) टॉ; रा; जि० १, ए० ६४८०-४६ । 
(२ ) चढ्दी; जि० १, ४० दश४ । 
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बि० सं० १८७४ पौप खुद ७ ( ई० स० १८१८ ता० १३ जनवरी ) को अंग्रेज़ी 
अ्ग्रेज़ों से सन्च. सरकार ओर महाराणा क चीच नीचे लिखे अनुसार 
सान्धि हुई-- 
ऑनरेवल अश्रेज़ी ईस्ट इग्डिया कम्पनी की ओर से श्रीमान्‌ गवनेर जनरल 
हैस्टिग्ज़ के दिये हुए पूरः अधिकारों के अछुसार मि० चाल्खे थियोफिलस 
मेटकॉफ़ के दारा, तथा महाराणा सर मिले हुए पूरे इम््तियारों के अजुसार 
डनकी तरफ़ से ठाकुर अजीतर्लिंह की मारफ़्त ईस्ट इण्डिया कस्पनी ओर 
उदयपुर के महाराणा भीमसिंह के वीच का अदहृदूनामा-- 
पहली शते-दोनों राज्यों के बीच मैत्री, सहकारिता तथा स्वार्थ की एकता 
सदा पुश्त-द्र-पुश्त वनी रहेगी, और एक के मित्र तथा शह्ठ दूसरे के मित्र एवं 
श्चु होंगे । 
दूसरी शर्त--अंग्रेज़ी सरकार उदयपुर राज्य और मुल्क की रक्षा करने 
फा इक्रार करती है । 
तीसरी शतते--डद्यपुर के महाराणा अंग्रेज़ी सरकार का वड़प्पन स्वीकार 
करते हुए सदा उसके अधीन रहकर उसका साथ देंगे ओर दुसरे राजाओं या 
रियासतों से कोई सम्बन्ध न रक्खेंगे। 
चोथी शरतें--अग्रेज़ी सरकार को जतलापए्य और उसकी स्वीकृति लिए बिना 
उदयपुर के महाराणा किसी राज़ा या स्थिासत से कोई अहद-पैमान न करेंगे, 
पर अपने मित्रें। ओर रिश्तेदारों के साथ उनका मित्रतापूर्ण साधारण पत्न- 
व्यवहार वना रहेगा । 
पांचवीं शर्त--उद्यपुर के महाराणा किसी पर ज्यादती न करेंगे, और यदि 
देवयोग से किसी से कोई रूगड़ा हो जायगा तो वह ( रूगड़ा ) मध्यस्थता तथा 
निर्णय के लिए अंग्रेजी सरकार के सामने पेश किया जायगा | 
छुठी शत-पांच वर्ष तक वर्तमान उदयपुर राज्य की आय का चतुर्थाश 
पति वषे ओग्रेज्ी खरकार को खिराज़ में दिया जायगा, और इस अवधि 
के बाद हमेशा रुपये पीछे छः आने । खिराज़ के विपय में मद्दाराणा किसी और 
राज्य से कोई सम्बन्ध न रकखेंगे ओर यदि कोई उस प्रकार का दावा करेगा 
तो अंग्रेज़ी सरकार डसका जवाब देने का इकरार करती है । 


4 


राजपूताने का हतिहास-- 


बढ 





०० 


€ 


कचढछ जस्ख 
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सातवीं शते--महाराणा का कथन है कि उदयपुर राज्य के बहुतसे ज़िले 
दूसरों मे अन्यायपूर्वक दबा लिए हैं, और वे उन स्थानों को वापस दिलाए जाने के 
लिए द्रख्वास्त करते हैं। ठीक-ठीक हाल मालूम न होने से अंग्रेज़ी सरकार इस 
बात का पका फौल-कुरार करने में असमथ है, परन्तु उदयपुर राज्य को फिर से 
समुन्नत करने का वह सदा ध्यान रक्खेगी ओर हरएक मामले का हाल ठीक 
ठीक दयौफ़्त हो जाने पर उक्त उद्देश की पूर्ति के लिए जब जब ऐसा करने का भौक़ा 
आयेगा तब तव वह भरसक कोशिश करेगी। इस प्रकार अंग्रेज़ी सरकार की 
मदद से उदयपुर की रियासत को जो जो' स्थान वापस मिलेंगे उनकी आमदनी 
मे से रुपये पीछे छः आने वह हमेशा अंग्रेज़ी सरकार को देती रहेगी । 

आठवीं शते--आवश्यकता पड़ने पर रियासत उदयपुर को अपनी खामथ्थ्ये 
के अनुसार अंग्रेज़ी सरकार को खेना देनी दोगी। 

नवीं शत-उद्यपुर के महाराणा हमेशा अपने राज्य के खुदमुझतार रईस 
रहेंगे ओर उनके राज्य में अग्रेज़ी हुकूमत का द्खल न होगा । 

दूसवी शते-द्स शर्तों की यहा सन्ध्रि, जिसपर मि० चाल्से थियोफ़िलस 
मेटकॉफ़ तथा ठाकुर अजीत्सिदद बहाढुर ने दस्तखत ओर मुहर की है, दिल्ली 
में हुई है। श्रीमान्‌ गवनेर जनरल ओर महाराणा भीमासह इसे स्वीकार कर 
झ्राज की तारीख से एक महीने के भीतर एक दूसरे को सॉंप देंगे । 

अग्रेज़ी सरकार के साथ सन्धि हो जाने पर मेवाड़ से मरहटों और 
पिंडारियों का दुःख सदा के लिए मिट गया, प्रजा को फिर सांस लेने का 
अवसर मिला ओर सरदारों' के आपस के लड़ाई-भगड़े बंद हो गए | 

सन्धि के वाद कप्तान टॉड अंग्रेजी सरकार की ओर से एजेंट चनकर ई० खू० 
१८१८ फ़रवरी में उदयपुर आया, जहां डसका धूमधाम से स्वागत किया गया। 
एक दिन महाराणा ने खव सरदारों को चुलाकर बड़ा दरवार किया, जिसमें कप्तान 
टॉड ने कहा कि जो सरदार आपके विरोधी हों उन्हें चतलाइये, अंग्रेज़ी सरकार 
उन्हें दंड देने के लिए तैयार है। इसपर महाराणा ने अपने वड़प्पन के योग्य 
यही उत्तर दिया कि अब तक तो मेंने सब का अपराध क्षमा कर दिया हें, 








( १ ) टीटीज़, एंगेजमेंद्स एएड सनदजू; जि० ३, ए० ३०-३१ ( चतुर्थ संस्करण )। 
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३. 


परनन्‍त॒ भविष्य में जो सरदार क़सखूर करेंगे, उसकी सूचना आपको दी 
जायगी । 
मेवाड़ की विगड़ी हुई दशा को खुधारने में महाराणा को असमर्थ देखकर 
कप्तान टॉड ने, जो महाराणा का सच्चा दितचिन्तक था ओर जिसको उसका 
कप्तात वटॉड का. सुफकेसान सहन नहीं होता था, राज्य-प्रवन्ध अपने 
शासन-प्वन्धग.. हाथ में ले लिया. ओर यह निश्चय किया कि मेवाड़ की 
दशा खुघरते ही राज्यमार फिर महाराणा को सॉप दिया जायगा। शासन- 
प्रवस्ध हाथ में लेते ही उसने मेवाड़ की अवस्था को झुधारने का प्रयत्न 
किया | मरहठों आदि के अत्याचारों के कारण मेवाड़ के वहुतसे किसान, 
व्यापारी आदि अन्यत्र चले गये थे इसलिए एक घोषणा-पत्र निकालकर टॉड ने 
उन्हें सानत्वना दी ओर वापस घुला लिया । इस प्रकार आठ महीनों से पू्े दी 
मेवाड़ के ३०० कुस्बे ओर गांव फिर आवाद हो गये। वाहर के व्यापारी 
महाजन भी काफ़ी तादाद में आने लगे। फिर से भत्येक स्थान में खेती और 
व्यापार होने लगा। टॉड ने व्यापार की रुकावर्शे दूर कर महखल में कमी 
की, जिससे मेवाड़ की आय बढ़ गई। भीलवाड़ा, जो पहले व्यापार का प्रसिद्ध 
केन्द्र था ओर जो बिलकुल ऊजड़ हो चुका था, फिर से आवाद किया गया । 
चहां १२०० घरों में से ६०० में विदेशी व्यापारी आकर बस गये | एक साल 
के लिए. वहां के व्यापारियों का कर छोड़ दिया गया और उनकी रच्ता का विशेष 
प्रवन्ध किया गया। । 
किसानों ओर व्यापारियों को तो कप्तान टॉड ने तसतली देकर वापस ठुला 
लिया, किन्तु सरदारों को वश में लाना ज़रा ठेढ़ी खीर थी। खालसे के द्वाये 
सरारों का नियन्त्रण. हुए. गांव आदि लोटाने को थे तैयार न हुप्ए। इसपर कप्तान 
टॉड ने ई० स० १८१८ मई ( वि० खे० १८७४५ चैशाख ) में महाराणा और सरदारों 
( १ ) चीरविनोद; भाग २, प्रकरण १५ । 


( २ ) भीलवाड़ा फिर से आवाद किया गया, उस समय वहां के लोगों ने आम्रद 
किया कि उसका नास टॉडर्गंज रक्खा जाय, परन्तु कप्तान टॉड ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार 
न कर उसका नाम भीलवाड़ा ही रहने दिया, क्योंकि वह पुराने नामों, स्थानों आदि की रधा 
करने का यढ़ा पक्षपाती था । 


(३) टॉ, रा; जि० १, ए० ४६६४-४६, €६६, €६२। 





कह 
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का पारस्परिक सम्बन्ध स्थिर करने के लिये एक फ़ौलनामा तैयार किया, 
जिसे सरदारों ने स्वीकार न कर कई पेतराज़ पेश किये। ता० ४ भई 
को उन्होंने फिर एकच होकर फोलनामे पर विचार किया। देवगढ़ के रावत 
गोकुलदास ने इसका बहुत विरोध किया | इस समभोते के स्वीकार फिये जाने 
में और भ्षी देर लगती, यदि बेगूं, का सरदार सजत्नले पहले क्रोलनामे पर 
दस्तल्त न करता। उसकी देखादेखी आमेट, देवगढ़ आदि सब सोलह खर- 
दाएं ने हस्ताक्षर कर दिये, -औओर जो सरदार बीमारी आदि फे कारण सुवर्य उप- 
स्थित न हो सके, उनकी ओर से उनके प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये। 
फिर दूखरी श्रेणी के मुख्य सरदारों के भी दरस्वसख़त हो गये । शक्तावतों के मुख्य 
सरदार ने सबसे अंत में हस्ताक्षर किये । १४ घंटे तक वादविवाद्‌ चलने के 
उपरान्त क़ोलनामा स्वीकृत हुआ, जो इस प्रकार है-- 
१--बखेड़े के समय दवाई हुई सारी खालसा ज़मीन और एक-दूसरे सर- 
दार की छीनी हुई भूमि छोड़नी होगी । 
२--तमास नई “रखवाली”, भोम', लागत' छोड़नी पड़ेगी । 
३--दाण (झुंगी ) विस्वा तथा राज्य के हक़ आज से छोड़ देने होंगे । ऐसे 
झाधिकार केवल द्रबार के हैं। 
४--खसरदार लोग अपने ठिकानों में चोरी न होने देंगे । ईमानदारी के साथ 
नियोह करनेवालों के खिवा मोग्रिये, वावरी, थोरी दि बाहरी और देशी 
चोरों को चे अपने यहां नहीं रहने देंगे । यदि उनमें से कोई अपने एराने अड्डों पर 
चले ल्ायँंगे, तो वे वापस नहीं आएने दिये जायेंगे । जिस सरदार के ठिकाने में 
चोरी होगी, उसे चुराए हुए कुल माल का हरजाना देना होगा । 
४--देशी या परदेशी सोदागरों, तमाम काफ्िलों, व्यापारियों ओर वनजारों 
की, जो राज्य में प्रवेश करेंगे, रच्ता की जायगी । उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं 
पहुँचाई जायगी ओर म उनसे छेड़छाड़ की जायगी। जो कोई इस नियम के 
विरुद्ध आचरण करेगा, उसकी जागीर ज़ब्त कर ली ज्ञायगी | 
६--मेवाड़ में या उसके वाहर [ महाराणा की ] आश्ञाडुसार [ सरदारों को ] 
खसेत्रा फरनी पड़ेगी | सरदार चार भागों में विभक्त किये जायेँगे। प्रत्येक विभाग 


(१ ) था, रा; जि० १, ४० 4१६४ । 
घ्प्६ 
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के सरदारों को तीन तीन मास तक दरवार की रूचा में उपस्थित रहना पड़ेग;॥ 
: फिर वे अपने घर जा सर्केंय । प्रतिवर्ष एक बाए सरदारों को दशहरे के दस 
दिन पहले से डसके बीस दिन वाद तक [ उदयपुर से ] उपस्थित रहना होगा। 
नौकरी में रहनेदाले डमराबों के सिच्ा शेप सब सरदार अपने-अपने घर जा 
सक्तेंगे। ज़रूरी मौक्तों पर या उनकी सवा की आवश्यकता यड़ने पर सब 
सरदारों को दरवार की सेवा में हाजिर होना पड़ेगा 





2 टी:)१क्‍१०२शम-तस 


७--डन पदठायतों, सम्बन्धियों और बन्धु-वांधवों को, जिन्हें दरवार से 
सनदें मिली हैं, अलग-अलग लेबा करनी पड़गी। थे बढ़े पटायतों के साथ 
यथा उनमें मिलजुलकर लेचा न कर सकंगे। सरदारों के सम्बन्श्ियों तथा छोटे- 
छोटे जागीरदारों को, जिन्हे उन( सरद्धारों )ले ज़मीन मिली है, उन(सरदारों) 
की सवा करनी पड़ेगी ! 


८छ-+कोई सरदार अपनी प्रजा को न खता सकेगा, न उसपर शअ्रत्याचार 
कर सकेगा ओर न जुरमाना कर सकेया ! 
६--अजीतर्सिद ने मवाड़ की ओर से जो संधि की हे ओर जिसे महारया 
ने स्वीकार कर लिया है, वह सवको माननीय होगी | 
१०--जो व्यक्ति इस क़ोलनामे को नहीं मानेगा, डसे दंड देने में महाणया 
दोपी नही समझे जायेंगे ओर उसपर एकर्लिगजी तथा श्रीदरवार की शपथ 
होगी 
उक्त क्ोलनामे पर हस्ताक्षर करने पर भी कुछ सरदारों ने ज़मीनें वापस देनें 
में ढीलडाल की । कुछ लरदारों ने ज़वदेस्ती ज़मीनें छीन ली थीं; कुछ जमीन 
दौलनामे का फलन. महाराणा पर दवाव डालकर ली गईं थीं; भींडर के 
कराया जाना. सरदार ने खालसे के ४३ क़स्वों ओर गावों पर अधिकार 
कर लिया था; आमेट, भदेखर, डाबला, लावा आदि क सरदार कई गढ़ 
दवा बेठे थे, ओर देवगढ़वाल सात पीढ़ियों से चुंगी वसूल कर रहे थे, ये सव 
उन्हें छोड़ने पड़े । कप्तान टॉंड ने अपन व्यक्तिसत प्रभाव के छारा वहुव प्रयत्न 


करके अलग-अलग सरदारो को किसी-न-किसी तरह सममता-चुकाकर क़ॉलनाम 
मम 3 जम 2 8 2 42 टन 


( १ ) दीटीज; जि० ३, छ० ४६-४४ ॥ 
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के पालन के! सिएं बाध्य किया, परन्तु उसपर पूरा अमल न हुआ, जिखसे 
ई० स॑० (८४७ (वि० से० श्वप७ ) में कप्तान कॉब को दूसरा कौलनामा तैयार 
करना पड़ा, जिसके छुचान्त आगे लिखा जायगा । 
६० से० १८१८ ( जि० से० १८७४ ) में कर्नल टॉड मेवाड़ का पोलिटिकल 
एजेंट होकर उदयपुर आया। उस समय मेवाड़ की आर्थिक दशा वहुत बिगड़ 
सेठ जोरावस्मल का. गई थी, अतएय उक्त कनेल की सलाह के अलुसार 
उंदयपुर आना. महाराणा भीमासह ले इन्दोर से सेठ जोरावरमल' को 
हंदय पुर बुलाया । उसके उदययुर आने पर महाराणा ने उसे वहां सम्मानपूर्वक 
श्खकर उसकी दुकान क़ांयम कराने के लिए उससे कहा--“राज्य के कामों में 
जी रुपये ख़चे हों, वें तुम्हारी दुकान से दिये जाये ओर राज्य की सारी आय 
घुम्हारे यहां जमा रहे” । -महांराणा के कथनासुसार जोरावरमल ने उदयपुर में 
अपनी दूकान खोली, नये खेड़े चलाये, किसानों को सहायता दी ओर चोरों एवं 
छुटेरों को दंड दिल्लाकर राज्य में शान्ति स्थापित कराने में मदद दी। उसकी 
इन सेवाओं के उपलच्य में वि० स० १८८३ ( चेत्रादि १८८७ ) ज्येष्ठ सुदि १ 
(ई० स० १८९७ ता० २६ शई) को महाराणा ने उसे पालकी तथा छड़ी के सम्मान 
के साथ चैशपरम्परा के लिए वदनोर परगने का परालोली गांव और सेठ की 


- उपाधि दी। पोलिटिकल एजेंट ने भी उसे प्रबन्ध-कुशल देखकर अश्रेज़ी खज़ाने 


का प्रवन्ध उसके खुयुदे कर दिया। 


मेरवाड़ए एक पहाड़ी प्रदेश हे, जो उदयपुर, जीध्रपुर ओर अजमेर ज़िले से 
शस्पन्ध रखता है | इसमें मेर जाति के लोग रहते हैं, जो जंगली, युद्ध+प्रिय ओर 





(१ ) दो; रा; जि० १, ए० ४६६४-७२ । | 
(२ ) यह सेंठ बापना ( पटवां ) चंश का ओसवाल मंहाजन था। इसके पृवजो'का मूल 
निवासंस्थान जैसलमेर था । इसके पूचेज टेचराज के ग्रुमानचन्द्‌ नाम का पुत्र हुआ। गुसानचंँद्‌ 
के बहादुरमल, सवाईराम,- मगनीराम, जोराचरमल ओर प्रतापचन्द नामक पांच पुत्र थे चौथे 
पुत्र जोरावरमल ने व्यापार से अच्छी उन्नाति कर कई बठे-बडे शहरों से दकाने क्रायम की 
छोर बढ़ी सम्पत्ति श्राप्त की। इन्दौर राज्य के कह महत्वपूर्ण कार्यों मे इसका हाथ रहा । 
इसी की कोशिश से अंग्रेज़ी सरकार ओर होल्कर मे अहृदनामा हुआ। इस सेवा से प्रसन्न 
होकर अंग्रेजी सरकार तथा द्ोल्कर ने इसे परवाने देकर सम्मानित किया । 
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मेरी का मम स्वतंत्रता-प्रेमी हैं। जब कभी शासक की शक्ति क्षीण होती, 
शव वे उपद्रव कर स्वतंत्र चन जाते। जब-जब उन्होने मेवाड़ से स्वतंत्र होना 
चाहा तभी मेवाड़ के महाराणाओं ने उनपर चढ़ाइयाँ कर उनका दमन 
किया अब सुझल-साज्ञाज्य तथा मेकाड़, दोनो के निवेत्ष हो जाने से मरों से 
फिर सिर उठाया ओर वे भवाड़, मारवाड़ तथा अजमर ज़िले की प्रजा को 
लूटने लगे । 
पिडारियों के साथ को लड़ाई के अंत में दोलतराव सिंधिया ने ६० स० 
श्यरृपता० २५ जून (वि० से० १८७५ आपाढ़ वद्७) की सान्थध के अनुसार अपना 
अजमर का इलाक़ा अंग्रेज़ ख़रकार का सॉंप दिया' । उसी साल सरकार ने इस 
प्रदेश की रक्षा के लिए नखसीराबाद की छावनी स्थापित की, ओर मरघाड़े के 
डपद्गवी सरो का दवाने की आवश्यकता होने के कारण महाराणा को (मेरवाड़ के) 
अपने हिस्से का प्रयन्ध कसने के लिए लिखा। इसपर कप्तान टॉड से वि० से० 
१८७४ कातिक ( ई० स्ू० श्८१८ अक्टूबर ) मे महाराणा की सम्मति से मरवाड़ 
पर रूपादेसी क ठाकुर सालिमसिंह को अध्यक्षता में चदनोर, देवगढ़, आमेट, 
चनेड़ा आंदे खतरदारों को जमोयले भेजी ओर मंवाड़ के पूर्वोत्तर भाग के 
सभी छाोटे-वड़ सरदारो, जागोरदारों, भामियो, आसियों आदि को भी मेरवाड़े 
की ओर भेजा) । इधर मेरों ने भी यह खबर पाकर युद्ध की तेयारी करके 
पहाड़ों के संकोर मार्गों पर नाकेवन्दी को, जिसले सालिमसह ने पहाड़ों पर 
| आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया । पहले उसने समतल प्रदेश के चड्डतसे 
गावों में थाने विठाकर भरों का दमन आरंभ किया ओर रामपुरे में अपना सुख्य 
थाना रक्‍कखा । इसके चाद ईं० ख० १८१६ मार्च ( वि० से० १८७४-७६ चत्र ) में 





पट 


कुछ अग्रज्ी सना भी आ पहुंची" | अंग्रेज़ी आर मेचाड़ी सनाओं ने मेरों के सुख्य 


( १ ) इम्पीरियल गज़टियर आफ इंडिया ( प्रोविशियल सोरीज़; राजपूताना); ए० ४४४ | 

(२ ) मेवाड़ में सरदारो की सेना को 'जमीयत' कद्दते हैं । 

(३ ) महाराणा का सव सरदारों के नाम वि० सं० 4८७४ कार्तिक चंदि ७ का ख़ास 
रुक्का | 


( ४ ) महाराणा का ठाकुर सालिमसिंह के नाम वि० सं० १८०५ चेशाख सुदि £ का 
ख़ास रुक्‍का (मल) । 


( ५ ) घुक, द्विस्दी आफ मेवाड़, घ० २४-२९। 
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स्थान चोरवा, काक और लुलुचा पर अधिकार कर लिया | पराजित होकर मेर 
भाग गये। इस पराजय से ओर सब स्थानों पर थाने बिठलाये जाने के कारण 
डनका पहाड़ों से निकलना बंद हो गया, परन्तु मारवाड़ की तरफ़ से उनका 
आक्रमण जारी रहा, जिससे कप्तान टॉड इ० ख० १८१६ नवम्बर ( वि० खस० 
१८७६ मार्गशीर्ष ) में स्वये जोधपुर गया ओर उधर से भी थानों का प्रबन्ध 
करा दिया। इस प्रकार मेस्वाड़ा चारों ओर से घिर गया। भाक आर लुलुवा 
आदि सब थानों का उत्तम प्रबंध कर ठाकुर सालिमालह आदि सरदारों के 
अपने-अपने ठिकानों में लौट जाने पर मेरों ने फिर लूटमार आरंभ कर दी । 
उन्होंने फाक के आअग्रज़ी थानेदार को मार डाला ओर कई थाने उठा दिये । 
इसपर कप्तान टॉड ने फिर ठाकुर सालिमालह को मेरवाड़े पर भेजा 
ओर उधर नसीराबाद से कुछ अंग्रेज़ी सना भी आ पहुँची । दोनों सेनाओं ने 
मेरों को हराकर बोरवा, रामपुरा, सापोला, हथूण, बरार, बली, कूकड़ा, चांग, 
सारोठ, जवाजा आदि स्थानों पर अधिकार कर लिया ओर वहां थाने बिठा 
दिये। रामगढ़ की लड़ाई में हथूण का खान तथा उसके साथ फे २०० मेर 
वबहादुरी से लड़कर मारे गये। मेवाड़ के सरदारों में स्र भगवानपुरे का 
रावत खेत रहा । कप्तान टॉड ने ठाकुर सालिमासह को लिखा कि किसी 
थाने में १०० से कम आदमी न रखे जावे । इन्हीं दिनों मेरवाड़े में महाराणा 
भीमालेह ओर कप्तान टॉड के नाम पर भीमगढ़ ( भीम ) ओर टॉडगढ़ बनाये 
गये। सारे प्रदेश में शान्ति स्थापित कर खनाएं अपने-अपने स्थानों को 
वापस लोट गई । भरों को भविष्य में किसान वनाने के विचार से उन्हें कई 
स्थानों में ज़मीन दी गई” । इस प्रकार मेरवाड़े मे शांति स्थापित किये जाने का 
अधिकांश श्रेय मेवाड़ की सेना को ही हे । कप्तान टॉड ने ठाकुर सालिमलह 
को प्रशेसा-पत्र लिख भेजा ओर महाराणा ने उसकी इस सेवा के उपलक्त्य में 








(१ ) थे; रा; जि० २, ए० ८९२ । 
(२ ) घुक, हिस्दी ऑफ मेवाड़; ए० २३९ । 
( ३ ) कप्तान टॉड का सालिमसिंह के नाम वि० सं० १८७७ पौष चदि ६ का पत्र (सूल)। 


( ४ ) कप्तान टॉड का ठाकुर सालिमसिंह को लिखा हुआ वि० सं० १८४७८ आपाद 
घदि ८ का पत्र । 
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उसे “अमर वलेखा' घोड़ा, वाड़ी, तथा सीख का सिरायाव सदा के लिए देकर 
सम्मानित किया । 
मेरवाड़े पर तीन राज्यो का अधिकार हाना ठीक न समझकर अंग्रेज़ी 
सरकार ने सारा प्रदेश अपने अध्वीन करना चाहा ओर उसकी रक्षा करने तथा मेरों 
भेखाडे पर अंग्रेज की काम में खगाने के लिए मालवे और राजपूताने के 
का अधिकार रोज़ेडएटट जबरल ऑक्टरलोनी की तजवीज़ के अंजुसार 
मेरों की सना ( मेर च्डैलियन ) संगठित की गई, जिसका खेनापति कप्तान 
हॉल नियत हुआ । उक्त सना के खच्चे के लिए मरवाड़े के अपने हिस्से की 
आय में से उदयपुर ने १४००० रू० चीताड़ी ( १२००० रू० कलदार ) देना 
स्वीकार किया और इतना ही जोध्ऐुर ने भी। फिर महाराणा ने दस वर्ष के 
लिए मेरचाढड़े के अपने गांव अंग्रेज़ी सरकार के झुणुदे कर दिये, जिनमें -चहुत- 
से गांव सरदारों के भी थे, पर इस सस्वन्ध में कोई तहरीरी लिखा-पढ़ीं 
नहुई। 
मेरवाड़े की राजनेतिक महत्ता को ध्यान में रखते छुए ऑक्टरलोनी ने 
संपूरा मेर्वाड़े पर आविकार करने के विचार से महाराणा भीमासिंह तथा 
जोधपुर के महाराजा मानर्सिह को लिखा कि आप दोनों का मेरवाड़े कत 
प्रदेश अंग्रेज़ी सरकार के प्रदेश ले मिला हुआ है; यदि एक में कोई डपह्ृव 
हो, तो वह तीनों के प्रदेश में फेल जायगा, इसलिए आप अपने प्रदेश का 
प्रवन्ध अंग्रेज़ी सरकार के सुपुर्दे कर दें । महाराणा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार 
न किया, जिसपर ऑक्टरलोनी ने चाहा कि महाराणा अपनी सेना इस प्रदेश 
से हटा ले ओर इस सम्बन्ध में मेवाड़ के एजेंट कप्तान टॉड को लिखा--/यह 
अत्यन्त आवश्यक हैं कि मेरचाड़े का प्रदेश हम लोगों की ही निगरानी में छोड़ 
दिया जाय । यदि मेरा यह प्रस्ताव तुरन्त स्वीकृतन होगा, तो सुझे कप्तान हॉल 
($ ) सेचाड में अमर वलेणा” उस घोड़े को कहते हैं जो महाराणा की ओर से सम्मान 
के चिह्न-रूप सदा के लिए किसी को दिया जाता है। वृढ़ा होने या मर जाने पर उसके स्थान 
में दूसरा भेजा जाता है । ह 


( ३ ) प्रतिवर्ष दशहरे पर नौकरी समाप्त कर सरदार अपने ठिकाना को लौटते हैं, उस 
जिनको ु सिरोपाच पु | / पक हि: 
समय जिनको महाराणा की तरफ़ से सिरोपाच मिलता है, वह सीख का सिरोपाव” कहलाता हैं। 


(३ ) दीदीज्ञ, जि० ३, छ० ११-१३ | 
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की यह आजा देनी पड़ेगी कि वह मुत्सद्दी के सिवा, जो केवल आमद्‌ की 
जाँच करने के लिए वहां रहेगा, महाराणा के ओर सब कार्यकतोओं को 
- ।निकाल दे” । । 
कप्तान जे० सी० ज्ञक ने जनरल ऑक्टरलोनी के इस उद्धत व्यवहार के 
सम्बन्ध में लिखा है--इस प्रकार मेवाड़ के मेरवाड़ा विभाग पर हमारा आधि- 
कार हो जाने से महाराणा को बड़ा दुःख हुआ है| यह काये न्याय-युक्त नहीं 
हुआ” । इस बर्ताव के सम्बन्ध में महाराणा के शिकायत करने पर सर चाल्खे 
मैठकाफ़ ने भी कप्तान टॉड को लिखा--/इस कारेवाई से श्रीमान्‌ गवनेर जनरल 
को बड़ा ढुःख हुआ है, फ्योकि यह सरकार की आज्ञा, इच्छा और विचार के 
अधेथा प्रतिकूल हुई है । यद्यपि गवनेर जनरल को यह बात स्वीकार है कि 
'मेचाड़ ओर मारवाड़ के राज्य, मालगज़ारी इकट्टी करने में जो खच्चे पड़े उसमें 
अपना-अपना हिस्सा दें ओर सेना-व्यय के लिए दोनों में से प्रत्येक १४००० 
“रुपये दें, फिर भी इस्र संदंध में महाराणा के साथ जो अदुचित व्यवहार किया 
गया है उसपर विचार कर गवनेर जनरल ने यह निश्चय किया है कि इस 
विषय में महाराणा से फिर किसी प्रकार का विवाद न किया जाय और 
आजा दी है कि राणा का यह कथन कि १४००० रुपयों के सिचा ओर कुछ 
न लिया जाय, स्वीकार कर लिया जाय ”। अंग्रेज़ी सरकार के इस उत्तर से 
भी महाराणा को सन्‍्तोष न हुआ और चहुत दिनों तक वह भेरवाड़े का अपना 
हिस्सा वापस मांगता ही रहा; इसे सर चाल्खे मेटकाफ़ ने भी उचित 
खसमभा, पर साथ ही यह भी कहा कि पटद्धे की दस वर्ष की अवधि समाप्त होने 
प्रर पे गांव उन्हें लौटाये जा सकते हैं. । ईं० स० १८४३ (वि० स्लू० १८६०) में पद्टे की 
: मियाद्‌ पूरी हो जाने पर राज्य की ओर से आठ वर्ष के लिए फिर नया पद्धा कर 
दिया गया ओर मेरवाड़े की अपने हिस्से की आय'में से २०००० चीतोड़ी रुपये 
( १६००० रु० कलदार ) मेर वेलियन के लिए देना स्वीकार फिया गया। 
ह१ मई ई० स० १८रे८ (वि० स० १८६४ ज्येष्ठ सुदि ८) को महाराणा ने मेरवाड़े 
की आय में से भोमट में रकखी हुईं भील-सेना (भील फोर”) के ख्चे में ३५००० 








( १ ) घ॒क; हिस्दी रक्त मेवाड़; ४० २५ । , 
(२ ) वही; पृ० २६ । 
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रूपये (कलदार) प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया | ई० स० १८४१ (घवि० संे० श्यध्प ) 
में इस पद्े की भी अचधि समाप्त हो गई । फिर ई० सख० १८४७ (१६०४ बि०) में 
अंग्रेज़ी सरकार ने मेवाड़ के हिस्से के मेरवाड़े के गांव सदा फे लिए अपने 
आधिकार में कर लिये । 
मेवाड़ के मगरा नामक ज़िले का एक हिस्सा भोमट कहलाता है, जिसमें 
जवास, पाड़ा, मादड़ी, जूड़ा, ओगणा, पानड़वा आदि भोभिये सरदारों के 
भोमट में झोली का ठिकाने तथा आसिये ठाकुरों की जागीरें हैं। इन ठिकानों 
उपद्रव में विशेषतः भीलों की आवादी है | उनका व्यवसाय खेती 
और पशुपालन के सिवा लुठमार भी है। मार्गों की रक्षा का 'चोछाई' तथा 
गावों की चौकीदारी का 'रखवाली' नामक कर पहले से ही इनको मिलता 
रहा था। कप्तान टॉड ने राज्य की आय-वृद्धि तथा व्यापार की उन्नति के 
लिए ये कर राज्य में लिए्ण ज्ञाने का प्रवन्ध करना चाहा, जिसपर वहां के 
भीलों तथा कुछ राजपूत ठाकुरों ने वागी होकर इधर-डघर के गार्वो में लूठ- 
मार मचा दी । 
नीमच के आस-पास के ठाकुर लोग लुटेरे भीलों को अपने यहां शरण देते 
थे। वे छावानियों में ही नहीं, किन्तु डचके पास के यादों में भी लूट्मार किया 
करते थे। शाटोले का रावत इन लुटेरों का मुखिया समझ जाता था, पर 
कई ओर ठाकुरों पर भी, जिनमें जवास का सरदार भी था, इन लोगों को 
आश्रय देने तथा बागी होकर महाराणा की आज्ञा न भानने का दोष दत्रगाया 
गया । ऐसी स्थिति देखकर कप्तान टॉड ने गांग को, जो नीबच की तरफ़ को 
पालों का मुखिया था, १०० रुपये मासिक दिये जाने का वादा कर राज़ी कर 
लिया, परन्तु इस प्रवन्ध का कुछ भी फल न हुआ । ईं० स० १८२३ ( बि० संे० 
१८८० ) में राजपूत ठाकुर--विशेषतः जवास के राच--का दमन करने के लिए 
अंग्रेज़ी सरकार की ओर से खेना भेजी गई; तव राजपूत ठाकुरों और भीलों 
ने महाश॒णा की अधीनता स्वीकार कर ली और वे उससे समभोता कर 
वचोवाई! तथा “रखवाली नामक कर चखूल करने का अपना हक़ 





( १ ) दीटीज़; जिल्दु ३, ४० १२-१७ । 
(२ ) घुक; हिस्दी ऑफ मेचाढू, छ० ७२-७३ । 
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कइने और अपने हथियार सोपने के लिए राजी हो गये। इसके उपरान्त 
राजपूत ठाकुरों के जुर्माना देने और इस बात की ज़िम्मेदारी लेने पर कि 
भीलों को कर न उगाहने देंगे उनकी कई एक पालें” लोटा दी गई। इस 
प्रबन्ध से भी भीलों का उपद्रव शान्‍्त न किया जा सका। वे कर उगाहने 
ओर कर न ॒देनेवाले गावों में फिर लूट-खलोट करने लगे | इसपर स्थानापन्न 
पोलिटिकल एजेंट कप्तान कॉब ने त्रिगेडियर लम्ले की मातहती में कुछ 
सेना भेजकर जवास पर अधिकार कर लिया और वहां के राव के चाचा 
दौलवाशिंद को निकाल दिया, पर जनरल लम्ले के लौटते ही भीलों ने फिर 
अलिर उठाया। ई० स॒० १८२६ फ़रवरी (वि० स० १८८९ माघ ) में उन्होंने महा“ 
राणा के उधर के सब थानों को तहस-नहस कर २४० आदमियों को मार डाला 
ओऔर खरवाड़े के थाने को, जहां १००० आदमी थे, घेर लिया | स्थानापत्न 
पोलिटिकल एजेंट कप्तान सद्रलैण्ड के द्रख्वास्त करने पर सरकार ने उसके 
असिस्टेंट कप्तान ब्लैक को भोमट का दीवानी और फ़ौजी प्रवन्ध अपने हाथ 
में लेने ओर न्याय तथा मेल-जोल के साथ वहां शान्ति स्थापित करने के लिए 
२० कम्पनी, २०० सवार तथा अन्य सेना के साथ नीमच से खैरवाड़े भेजा, किन्तु 
मार्ग में उसका देहान्त हो जाने के कारण रेज़िडेण्ट ने सिरोही के पोलिटिकल 
पर्जेट कप्तान स्पीयस को उसके स्थान पर नियत किया | बहुत-कुछ बात-चीत 
हो जाने के प्रश्नात्‌ ठाकुर दोलतालिह कप्तान स्पीयले से मिला और उसने उसकी 
अधीनता स्वीकार कर ली, जिसपर उक्त कप्तान ने जवास का ठिकाना वहां के 
राव को पीछा दिलाने की सिफ़ारिश की और दौलतस्सिद्द के निर्वाह का अच्छा 
प्रबन्ध करा दिया। तत्पश्चात्‌ भोमट में फिर उपद्रव हुआ और अन्त में वह 
( भोमट ) प्रदेश एक सरकारी अफ़लर की निगरानी में रक्खा गया, जिसका 
उल्लेख आगे किया जायगा। इस प्रकार खैरवाड़ा ज़िले की छुव्यवस्था कर 
कप्तान स्पीयस ने ओगणा, पानड़वा और जूड़ा के आखियो के ठिकानों की 
व्यवस्था करना आरंभ किया। सरकार यही चाहती थी (कि इस प्रदेश के 
मार्गों पर चोरी-डकैती न हो और गांवों की प्रजा न लूटी जाय। ओगणा 
( १ ) भीलों के घर प्रायः पहाढ़ियों पर एक-दूसरे से बहुत दूर-दूर होते हैं । ऐसे घरों का 


बढ़ा समुदाय 'पाल' कहलाता है । 
ह्फः 
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के स्वामी ने महाराणा की अधीनता स्वीकार कर ली, और जूड़ा तथा 
पानड़वा में खुव्यवस्था हो जाने पर खरवाड़े ओर पींडवाड़े ( सिरोही राज्य ) में 
कुछ कम्पतनियां छोड़कर अंग्रेज़ी सना नीमच लौट गई' । 
वालेराव आदि को क्रेद से छुड़कर उदयपुर से लौटते समय ज़ालिम- 
सिंह काला का किस प्रकार जहाज़पुर पर अधिकार हो गया, यह पहले 
जनहाजूपर पर मद्दाराणा पेतलाया जा छुका है। डदयपुर आने के कुछ दिनों वाद 
का अधिकार कप्तान ठाँड ने महाराणा को वह परगना लौटा देने के 
लिए ज़ालिमसिंह से पिखा-पढ़ी की, जिसपर उसने ई० स॒० १८१६ फ़रवरी 
( वि० सं० १८७४ फाल्युन ) मे उसे महाराणा को वापस दे दिया | फिर कनेल टॉड 
ने उसका प्वस्ध अपने दी हाथ में रक्खा, परन्तु कुछ ज़िराज़ वाकी रह जाने 
के कारय ईं० स० श्यश१ (वि० से० १८७८ ) में अंग्रेज़ी सरकार को उसकी 
आय सॉपी गई । टॉड ने वहां के मीनों से हथियार छीन लिए ओर परगने की 
रक्ता का अच्छा प्रवन्ध कर दिया  । 
फकिशनदास पंचोली एक झयोग्य ओर अलुभवी मंत्री था। बह कप्तान 
टॉड का सच्चा सहायक और आशज्षाजुवर्ती था। उसकी योग्यता की अशसाः 
फिशनदास को रुत्य और करते छ॒ुए टॉड ने लिखा हे--“महाराणा के द्रवार में 
सिवलाल का श्रधान._ केवल वही ईमानदार ओर कार्यकुशल व्यक्ति था, वहुत 
04023 दिनों तक वह राजदूत रहा था ओर उसके कार्यों से राजा 
तथा प्रजा, दोनों को लाभ पहुंचा” | टॉड की इच्छाउसार काम करने के 
कारण वहुतसे लोग उसके शत्च॒ हो गये थे। विष से उसकी मृत्यु हुई, ऐसा 
संदेह किया गया | उसके पीछे देवीचन्द्‌ ओर देवीचन्द के वाद्‌ वि० स० श्८ज८ 
चेंज सुद्ि २ (ई० स॒० १८२१ त(० ४ अप्रेल ) को साह शिवलंल गलंड्या प्रधान 
चनाया गया । 
कप्तान टॉड ने शासनाधिकार अपने हाथ में लेकर महाराणा का देनिक 
व्यय १००० रुपये स्थिर किया | डॉड की व्यवस्था से मेवाड़ की आय चहुत 
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( १ ) घुक; हिंस्टी ऑफ़ सेचाडू; छु० ७४-६१ 

(२ ) चही; ए० २६-२७ । 

(३) थे, रा, जि० १, ए० रथ! 

( ४ ) वीरविनोंद; भाग २, प्रकरण १६ । घुक; हिस्टी ऑफ सेवाड3 छझ० २७ । 
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राज्य की आगधिक . वेंढ़ गई । ६० स० १८१८ (वि० से० १८७४ ) में १२०००० 
द्शा रुपये वार्षेक आय थी, परन्तु टॉड की खझुब्यवस्था 
से ई० स० १८२१ ( बि० सं० १८७८ ) में ४७७६३४ रुपये हो गई और ई० ख० 
१८२२ में ११-१९ लाख रुपये तक का अज्ञलमान किया गया। यद्यपि राज्य 
की आय पहले से बहुत बढ़ गई थी, तथापि पारंभिक वर्षों में महाराणा के 
लिए १००० रुपये रोज़ देना सहज न थ। ओर पहले दो वर्षों तक तो अंग्रेज़ी 
सरकार का ख्निराज़ भी पूरा नहीं चुकाया जा सका। इस चास्ते महाराणा के 
वैनिक व्यय के लिए. पोलिटिकल एजेंट की ज़िम्मेदारी पर एक सेठ से १८ रुपये 
खसेकड़ा खूद के हिसाव से कज़े लेना पड़ा । 
ई० ख० १८२१ (वि० संे० १८७८) में कप्तान टाँड शनेः-शने; शासन-प्रबन्ध से 
अपना हाथ खींचने लगा, किन्तु इसी अरसखे में बीमार हो जाने से अपने सहायक 
एजेंट कप्तान- बॉंग को अपना कार्यभार सॉपकर वह विलायत चला गया। महाराणा 
के हाथ में शासन-प्रबन्च आने पर पोलिटिकल एजेंट ने १००० रुपये रोज़ दिलाने 
की जो ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली थी, उसे हटा लिया, जिससे उन रुपयों का मिलना 
बंद हो गया ओर महाराणा को निजी खच्े का सार! प्रबन्ध स्वयं करना पड़ा । 
कप्तान चॉग के बाद इ० स्० १८२३ मार्च ( वि० से० १८८० प्रथम चेन्न ) में 
कप्तान स्पीयलें मेवाड़ का एजेंट होकर आया, परन्तु एक मास तक रहकर 
कप्तान कॉब का. वह वापस चला गया और उसके स्थान पर कॉब 
शासन-अवन्ध नियुक्त हुआ। उसे आते ही मालूम हुआ कि राज्य-प्रवन्ध 
महाराणा के हाथ में जाने के बाद एक वषे के भीतर ही उसने ८४ गांव लोगों 
को दे दिये, राज्य की आय फिर घट गई, ख्चे वढ़ गया और अहलकार लोग 
अपनी स्वाथे-खिह्धि में लग गये । महाजन का के ई० स० १८२३ में दो लाख 
रुपये हो गया और आअंग्रेज़ी सरकार का खिराज़ आठ लाख रुपये के क़रीब 
चढ़ गया । 
यह दशा देखकर कॉव ने शाज्य का प्रवन्ध फिर एजेंट की निगरानी में 
छोड़े जाने का प्रस्ताव किया। उसके अनुसार महाराणा ने प्रवन्ध का सब 








(१ ) बुक; हिस्दी ऑफ़ मेवाड़; ए० २७,३१३ । 
(२ ) वही; ए० २८ । 
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, कार्य एजेंट को सॉप दिया ओर उसके देनिक व्यय के लिए पहले के अनुसार 
१००० रुपये फिर नियत हुए । 
इस समय मेवाड़ का शासन-प्रवन्ध महाराणा ओर अंग्रेजी सरकार, दोनों 
की ओर से होता था। महाराणा की तरफ़ से प्रत्येक ज़िले में कामदार और 
मेवाड़ में देध शासन एजेंट की ओर से चपरासी नियुक्त था। दोनों मिलकर 
आय वसूल करते थे । इस छेघ शससन से तेग आकर प्रजा ने अंग्रेज़ी सरकार 
से शिकायत की, जिसपर कप्तान कॉव ने शिवलाल को उसका सूल कारण 
ठहराकर वि० सं० १८८५ भाद्रपद्‌ ( ई० स० श्यरे८ सितम्बर ) में उसे अलग 
कर दिया ओर मेहता रामसिंह को प्रध्रान वनाया। वह केवल १८ मास तक 
प्रधान रहा, फिर दुबारा शिवलाल गलूँड्या प्रधान बना। कॉव के शासन- 
प्रवन्ध से मेवाड़ की आर्थिक अचस्था खुधर गई। महाराणा का खर्च, अंग्रेज़ी 
सरकार के चढ़े हुए खतिराज में से चार लाख रुपये, तथा अन्य छोटे-बड़े कर 
राज्य की आय से ही चुका दिये गये । 
ई० स० १८२६ नवम्बर ( वि० से० १८८णर३े मार्गशीषे ) मे कप्तान कॉब के 
छुट्टी जाने पर उसके स्थान पर कप्तान सदरलैर्ड नियत हुआ। जिन 
कप्तान सदस्लैण्ण. अपरासियों को पदले एजेंटों ने थानों ओर परणगनों में 
के सुधार नियुक्त किया था उन्हें डसने निकाल दिया, क्योंकि वे 
घवन्ध में हस्ताक्षेप करते थे। उसने यह भी प्रस्ताव किया कि मेवाड़-राज्य से 
ज़िराज में आय का कोई निश्चित हिस्सा न लेकर रुपयों की संख्या स्थिर कर 
देनी चाहिये , क्‍योंकि इससे अधिक खुविधा होगी। 
ईं० स० श्८२६ (वि० सं० श्य्प्रे) के अन्त में सर चाल्खे मेटकाफ़ 
डदयपुर आया। महाराणा ने उससे यह प्रस्ताव किया कि खालाना 
सर चाल्स मेटकाफ का खिराज की रक्तम तय कर दी जाय, चढ़े हुए खिराज में 
उदयपुर आना... रियायत की जाय, राज्य का शासन-प्रबन्ध मुझे सोपा जाय, 
भोमठ प्रदेश सुझे लौटा दिया जाय, दूसरे राज्यों के अधिकार में गये हुए 
( १ ) घुक; हिस्टी ऑफ मेवाड़; ए० २६-३० । 
(२ ) चही; ए० २८ । वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १४ । 
(३) झुक; हिस्टी ऑफ मेदाइ; छ० ३१-३२ । 
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आज 
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मेवाड़ के परगने और मेरवाड़ा चापस दिलाया जाय ओर रोज़ेडेण्ट के यहां 
मेरी;ओर से एक पजेणट रहे । 


महाराणा की इच्छा के अनुसार यह निश्चय हुआ कि सालाना खिराज 
३००००० रुपये ( उद्यपुरी ) रक्खा जय, चढ़ा हुआ खिराज़ प्रतिवर्ष ४०००० 
रुपये की क्रिस्त से चुकाया जाय, भेवाड़ के शासन प्रबन्ध में पोलिटिकल 
एजेएट का हाथ न रहे ओर महाराणा की ओर से रोज्ेडेशटट के पास वकील 
रहा करे | 
ई० स० १८१८ ( वि० सं० १८७५ ) में--कप्तान टॉड के समय में--महाराणा 
भीमसिंह और मेवाड़ के सरदारों में जो क्नौलनामा हुआ था, उसका सरदारों 
कप्तान कॉव का... ने ठीक-ठीक पालन न किया। इसलिये कप्तान कॉव ने 
क़ौलनामा ई० स० १८२७ अप्रेल (वि० से० श्य८७ वैशाख ) में एक 
नया क़ोलनामा तैयार किया, परन्तु ३० स० १८३६ (वि० से० १८९६) से पहले उस- 
पर सरदारों के हस्ताक्षर न हुए । इस क्नो लनामे का विवरण आगे दिया जायगा। 
महाराणा भीमसिंह ने वि० सं० श्८दरे (६० स० १८२५) में पीछोला के पूर्ची 
तट पर 'नया महत्न' बनवाया | उसकी बीकानेरी राणी पह्मकुंवरी ने अपने और 
मद्ाराणा के बनवाये हुए अपने पति के नाम पर पीछोला के पश्चिमी तट पर 
महल, मन्दिर आदि 'भीमपद्मेश्वर' नामक शिवालय बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा 
वि० से० १८८४ श्रावण खुद ८ ( ई० स० १८२७ ता० ३१ जुलाई ) को हुए । 
बि० सं० १८८५ चैत्र खुदि १(६० स० १८२८ ता० १६ माचे) को कुंचर जवान- 
सिंह के बालक पुत्र का देहान्त हो गया, जिससे महाराणा को ऐसा गहरा 
मद्दाराणा की सत्य. सदमा पहुँचा कि चेत्र खुदि १४ ( ता० ३० मार्च ) को 
वह सवयें इस संसार से सिधार गया ओर पूर्णिमा को उसकी दाहक्रिया हुई । 


(१ ) घुक, हिस्दी ऑफ मेवाड़, ४० ३२-४३ । 
(२ ) दीटीज़; जि० ३, ए० ४४-४५ । 
( ३ ) चीरविनोद; भाग २, प्रकरण १४ । 


( ४ ) वीरविनोद, भाग २, प्रकरण ६१ । 
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महाराणा की १७ राणियों' से उसके अनेक पुत्र हुए, जिनमें से उसके 
महाराणा की सन्‍्तति. दहानन्‍त के समय कुंवर जवानसखिंह के सिवा और कोई 
जीवित न था। 
वाल्यावस्था से ही वरसों तक अपनी माता के संरक्षण में रहने के कारण 
महाराणा भीमसिंह दुवेल-हृदय हो गया था, जिससे वह न तो वाहरी शच्चुओं 
मद्यराणा का व्यक्तितव और न सरदारों के पारस्परिक भूगड़ों से होनेवाले 
अनिए से मेवाड़ की रच्ता कर सका। अपनी कमज़ोरी के कारण वह सरदारों 
का जो दल ज्ञोर पकड़ता उसी के पतक्त में हो जाता, क्योंकि उस समय राज्य 
फी स्थिति ही ऐसी हो रही थी। अपनी निर्वलता के कारण वह कृष्णकुमारी 
की हत्या को भी न रोक सका और कप्तान टॉड के सुम्रवन्ध से मेवाड़ में 
शाल्ति स्थापित हो जाने पर भी उसकी विगड़ी हुई अवस्था में विशेष खुधार 
न कर सका। बरसों तक आपत्तियों में फँसे रहने से वह इढ़-सेकल्प भी न 
रहा। वह दानी , दयालु, कोमलस्व॒भाव, लोकप्रिय, दीनवत्सल, क्षमाशील और 
अत्यन्त उदार था । उसकी डदारता से वहुतसे दीन-ढु!खियों का कष्ट दूर 
(१) सत्तरह वितरह किय रांच स्रीस | 
सुभ लच्छिरूप पतिवर्च-सीम ॥ 
भीमबिलास के प्रष्ट १२२३-२४ में महाराणा के १७ विवाहों का वर्णन है । 
( २ ) महाराणा सीमसिंह की झत्यु की ख़बर पाने पर जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने 
उसकी दानशीलता की प्रशंसा में यह पद्म कहा -- 
“राणे भीम न रक्खियो, दत्त विन दिहाडोह | 
हय गयंद देतों हतां, मुझ्ो न सेत्राडोह ॥7? 
आशय--मेवाडू का राणा भीम, जो दान दिये बिना एक दिन भी ख़ाली नहीं जाने 
देता था और हाथी-बोड़े दिया करता था, मरा नहीं है, अर्थात्‌ दान के यशरूपी शरीर से 
जीवित है । 
( ३ ) महाराणा की उदारता ओर छमता की अनेक दुन्तकथाएं मेवाड़ में प्रचलित हैं, 
जिनमें से कुछ नीचे आलिखी जाती हैं-- 
१-- एक वार महाराणा सो रहा था। पेर दबानेवाले नोकर ने पेर के अपगूठे में से 


सोने का छुत्ा निकालना चाहा, किन्तु मध्य में अटक जाने से वह निकल न सका । तब उसने 
अंगूठे पर थूक लगाकर निकाल लिया । इसपर महाराणा जग गया और उससे कद्ा-“यादि 
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का 


होता था। कर्नल टॉड ने लिखा हे--वह बहुत अच्छा सलाहकार, बुद्धिमान 
और निरेय पर पहुंचनेवाल[ व्यक्ति था। मेखबे तो वह बहुत बांधता, पर उन्हें 
अमल में नहीं ला सकता था! । वह स्वर्य कवि” और कवियों तथा विद्वानों का 


तुझे छुल्ला निकालना था, तो थूक लगाकर मेरा पैर अ्पविन्न क्‍यों किया ? चेसे ही ले लेता” । 
फिर उसने उठकर स्नान किया, पर सेवक की अत्यन्त निर्धन स्थिति देखकर उसे कुछ भी 
दण्ड न दिया। 


२--एक दिन कोई चारण अपनी कन्या के विवाह के लिए महाराणा से रुपये मांगकर 
के गया । इसी प्रकार दो दिन तक फिर मांगने आया। महाराणा उसे पहचानता था, 
जिससे जान लिया कि वह चारण झूठा है, परन्तु फिर भी उसने बिना कुछ कहे उसे चान्छित 
धन दिया । इसपर चारण बहुत लमज्जित हुआ ओर चौथे दिन आकर कुल धन महाराणा के 
चरणों में रखकर कहने लगा--'मैं तो अन्नदाता को जाँचता था, परन्तु राज्य की ऐसी 
शोचनीय श्रवस्था में भी मैंने श्रीमान्‌ को अत्यन्त उदार पाया । मुम्ते इस धन की कोई 
आपश्यकता नहीं है”! । महाराणा ने दिया हुआ धन पीछा लेना स्वीकार न कर उस 
धारण को और भी दिया । 


३--एक बार कुछ चारण महाराणा की प्रशंसा में कुछ पथ बनाकर ले गये, जिस- 
पर उन्हें पारितोषिक मिज्रा; केवल एक चारण कुछ न पा सका । दूसरे चारण उसको चिढ़ाने 
लगे; तो उसने कह्दा कि तुम लोगों ने महाराणा की प्रशंसा करके पुरस्कार पाया है, किन्तु 
में निन्‍दा करके पारऊँगा । एक रोज़ महाराणा की सवारी कहीं जाती थी, उस समय रास्ते में 
वह चारण खड़ा होकर ऊँचे स्व॒र में चिज्ञाने लगा[-- 
भीमा थूं भाटोह मोटा सयरा मायलो? 
अथीत्‌--'हे भीमा ! तू किसी बढ़े पवेत का पत्थर है।? इसपर महाराणा के चोबदार और 
छुड़ीदार उसे डॉटने लगे, लेकिन महाराणा ने यह विचार कर कि इस चारण के मन में कोई 
भारी दुःख है”, उसको अपने पास बुलाया और सारा हाल दर्योक्त करके उसे सबसे भ्रधिक 
इनास दिया । तब चारण ने अपना सोरठा पूरा कर इस प्रकार सुनाया-- 
भीमा थ्‌ भाटोह मोटा सगरा सायलो | 
कर राखूँ काठोह शंकर ज्यूं सेवा करूं ॥? 
अधोत्‌--'हे भीमसिंह ! तू बड़े पवेत का एक ऐसा पत्थर है जिसे यत्न से रखकर में महादेव 
की भांति सेवा करूं।' उसकी यह उक्कि सुनकर महाराणा बढ़ा प्रसन्न हुआ और जितना पारितो- 
पिक उसको पहले दिया था उत्तना ही और देकर बिदा किया । 
(५) महाराणा की बनाईंहुई कविताओं का संग्रह हमने उदयपुर में कई जगह देखा है । 
चारण कवि झाढ़ा किशन ने महाराणा की आज्ञा से 'भीमविलास' नामक बड़े अथ की 
रचना की, जो इतिहास के लिये बहुत उपयोगी है । 








ज्श्र उदयपुर राज्य का इतिहास 
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आश्रयदाता था। इसके सिवा उसे इतिहास का भी अच्छा ज्ञान था। अपने 
राज्य के सिवा अन्य राज्यों के इतिहास से भी वह परिचित था। अपने 
नोकरों का उसे वहुव खयाल रहता था। उनके मरने पर वह उनके वाल-वबच्चों 
की रक्षा का, अपने बच्चों के समान, ध्यान रखता था। उसने कभी किसी पर 
ज़ोर-जुल्म नहीं किया, और यदि किया भी, तो दूसरों के दवाव के कारण । उसमें 
शारीरिक वल वहुत था। उसका चलाया हुआ तीर भैंसे की देह को वेधकर 
चहुत दूर चला जाता था। मज़बूत ढाल को वह हाथों से चीर सकता 
था । महाराणा में जहां ये सब गुण थे वहीं दोा-एक दोष भी थे। वह वड़ा फ़जूल- 
ख्चे था; इसके सिवा वचन का पावन्द नहीं था। वह ईँसमुख और मृद्ुभाषी 
था। उसका क़द छोटा, शरीर खुटदढ़, और आंखें तथा पेशानी बड़ी थी । 








(१) कहते हैं, एक वार नवाब जमशेदख़ां ने, जिसे अपने बल्त का बड़ा घमण्ड था, महाराणा 
के बल की परीक्षा करनी चाही! इसपर उसने एक पुरानी ओर मज़बत ढाल मंगाकर नवाब को 
दी आर कहा इसे चीरिए ।' नवाब ने खूब ज्ञोर लगाया, किन्तु वह उसे न चीर सका: 
तव महाराणा ने दोनें हाथों से उस ढाल को चीर ढाला[ | महाराणा के बल के विपय में 
इस प्रकार की अनेक जन-श्रुतियां प्रसिद्ध हैं। 


(२ ) वीरविनोद; साय २, प्रकरण १६ । 


आठवां अध्याय 
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म महाराणा जवानसिंह से वतमान समय तक 


महाराणा जवानसिंह 


महाराणा जवानसिह का जन्म वि० सं० १८४७ मागेशीषे खुदि ३ ( ई० सत० 
श्य०० ता० १६ नवस्बर ) को" और राज्याभिषेक वि० सं० श्य८५ चैत्र 
खुदि १५ (ई० स० १८र८ ता० ३१ भाले ) को हुआ | फाल्युन झुदि १० ( ई० ख० 
१८२६ ता० १५ मा ) को अंग्रेज़ी सरकार की तरफ़ से कप्तान कॉब गद्दी- 
नशीनी का टीका लेकर उदयपुर पहुँचा । 

महाराणा भीमसिद्द के समय का भोमट-सस्वन्धी वृत्तान्त उक्त महाराणा 
के इतिहास में लिखा जा चुका है। अब महाराणा जवानिह के समय का वहां 
का हाल नीचे दिया जाता है-- 

कनेल स्पीयसे के प्रबन्ध से प्रसन्न होकर ई० स० १८२८ (वि० सं०१८८४ ) 
में अंग्रेज़ी सरकार ने भोमट की निगरानी का सारा भार उसे सॉप दिया, 

भोमट का प्रबन्ध परन्तु जब महाराणा ने उक्त प्रदेश का शासन अपने ही 
हाथ में रखना चाहा, तब गवनेर जनरल की आजा के अलुसार खेरघाड़े 
तथा पींडवाड़े से अंग्रेज़ी सेना हटा ली गई । 

उसी वर्ष पीडवाड़े से १० मील दूर जूड़ा ठिकाने के क्‍्यार नामक गांव में 
आखसियों ने २१ पठान सौदागरों को भारकर उनका साय सामान लूट लिया। 


(१ ) ठारहसे सत्तावने मृगतिर सुदि त्रतियांन । 
उदर कुंवरि भुलाब के जनमे कुवर जवांच ॥ ५४ ॥ 
भीमचविलास; एछ ११६ | 


( २ ) वीरविनोद, भाग २, प्रकरण १६ ( हस्तालिखित ) । 
६१ हे 


७२४ उदयपुर राज्य का इतिहास 


इस घटना के कुछ वे पीछे ई० स० १८३३ ( वि० सं० १८६० ) में जूड़ा के 
भीलों ने वम्बई की अंग्रेज़ी सेना के आठ सैनिकों को सिरोही राज्य में गिरचर 
के निकट मार डाला, पर पोलिटिकल एजेंट के कई बार ताकीद करने पर भी 
जूड़ा के रव ने अपराधियों की गिरफ्तारी का कोई प्रचन्ध न किया। 
तब ई० स॒० १८शे८ ( वि० सं० १८६४) में अंग्रेज़ी सरकार की आज्ञानुसार नीमच 
तथा गुजरात की संयुक्त सेना ने चढ़ाई कर जूड़े पर अधिकार कर लिया | 
कर्नल स्पीयलस ने अंग्रेज़ी सेना के ख्चे के लिए वहां की आय काफ़ी न 
सममझकर यह तजबीज्ञ पेश की कि वह ठिकाना पीछा महाराणा के झुपुदें कर 
दिया ज्ञाय । अग्रेज्ी सरकार ने कनेल स्पीयसे का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया | 
इसके उपरान्त उक्त कर्नल ने भोमट प्रदेश के सुप्रवन्ध के लिए अंग्रेज अफ़सरों 
के निरीक्षण में भीलों की फ़ौज ( भील कोर ) क़ायम किये जाने का भस्ताव भी 
किया। सरकार ने इस शर्ते पर यह वात स्वीकार कर ली कि फ़ौज का कुल 
खर्च महाराणा दें और भोमट के ठिकानों से उनकी आय का दसवां हिस्सा 
बतौर जिराज के महाराणा के पास पहुंचता रहे, परन्तु महाराणा ने कहा कि 
उस प्रदेश की आमद से ही ख्चे दिया जा सकता है, अधिक नहीं । इसपर 
इस समय तो भील कोर की वात स्थगित रही, किन्तु महाराणा 
सरदारसिंह के समय में उपद्रव होने पर यह फ़ौज ई० स० १८४१ ( बि० खें० 
श्यध्य ) में कायम हुई, जिसका उल्लेख उक्त महाराणा के इतिहास में किया 

जायगा । 
ई० स॒० १८२६ ( वि० खे० १८८८ ) में वेग के राचत ने होदकर के सींगोली 
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तथा नद॒वई इलाकों पर चढ़ाई कर उनको वड़ी हानि पहुंचाई। इसपर अंग्रेज़ी 
डेगू के सरदार की होल्कर सरकार ने होल्कर को हरजाना तथा उसके फ़ौज-खचच के 
के श्लाक़ों पर चढ़ाई बदले में २४००० रुपये देने के लिए महाराणा को लिखा । 

हरज़ाना तो चुका दिया गया, परन्तु फौज-ख्चे ई० स० १८३६ (बि० से० १८६६) . 
तक न दिये ज्ञाने पर कर्नल रॉविन्सन के प्रस्ताव के अनुखार वह मेवाड़ के 
मेरवाड़े की आय में से काटकर दे दिया गया | 

(१ ) बुक, हिस्टदी ऑफ़ सेवाड़; ए० ८२-फ३ | 

(२ ) चही; घु० ३६। 


अहाराणां जवानलिह ७५४' 





०] 


महाराणा जवानसिह 'कुंवरपदे' में तो ऐसा मितव्ययी ओर वादे का पावन्द्‌ 
समझा जाता था कि उसके कथन पर सौदागंर उसके पिता तथा सरदारों को 
' शासन की अव्यवथा बड़ी-बड़ी रक़ंमे दे्‌ दिया करते थे, परन्तु गद्दोनशीन होने 
के बाद अपनी पहले की बातों का पांसन न कर वह ऐश-आराम में डूब 
गया। उसे फ़्जूलखर्ची करने तथा शराब पीने की लत पड़ गई। द्रवार 
का खचे पहले से चहुत बढ़ गया, शासन-व्यवस्था के बिगड़ जाने से थोड़े 
ही दिनों में राज्य की आय घट गई ओर सारे मेवाड़ में अशान्ति फेल गई। 
बहुतसे किसान तथा महाजन मेवाड़ छोड़कर बाहर चले गये। हुरड़ा परगने की 
आय ४०००० रुपये से घटकर सिर्फ़ २४००० रुपये रह गईं। जहाज़पुर 
परगना पोलिटिकल एजेंट कप्तान सदरलेंड के समय में बहुत ही अच्छी 
दशा में था; उसकी आय ११८००० रुपये थी ओर उससे ४०० पैदल तथा 
१०० सवार रखे जाते थे, किन्तु अब उसके प्रबन्ध के लिए. उसकी आय के, 
सिवा २०००० रुपये और खर्चे होने लगे | 


महाराणा के पास रहनेवाले मुंहलगे नोकर जो चाहते वह उससे फरा लेते; 
इस कारण छोटे-बड़े सभी कमंचारी उनसे हमेशा डरते रहते थे। यदि कोई 
महाराणा के नौकर... फैमेचारी उनकी इच्छा के प्रतिकूल कुछ कर बैठता तो 
का प्रभाव वह घोर आपत्ति में फँस जाता; क्‍योंकि वे महाराणा से 
शिकायत कर उसे वरखास्त या क्रैद करा देते । ऐसी स्थिति में ईमानदार और, 
नेकनीयत पदाधिकारियों के लिए भी अपनी मान-मर्य्यादा एवं जानमाल की 
रक्ता करना कठिन हो गया। बहुत दिनों तक अपने पद्‌ पर बने रहने की उनको 
आशा ही नहीं होती थी और उन्हें क़रैद का डर तो बरावर यना रहता था। 
इसी से आपत्ति के समय जुरमाना देकर क़ेद से चचने के लिए प्रधान से लेकर 
छोटे-बड़े अहलकारों तक को धन-संचय की चिन्ता रहा करती थी । 


कुछ जैरख़्वाह सरदारों ने महाराणा को वहुत-कुछ समभ्याया-बुराया, 
परन्तु उसने उनकी बातों पर कुछ भी ध्यान न दिया। अन्त में जब वे उसकी 





( १ ) रुक, हिस्टी ओऑॉफ़ सेचाढ़; ए० ३९-३६ । 
( ३ ) वीरविनोद, भाग २, प्रकरण १६ ( ह० ) 





रद उदयपुर राज्य का इतिहास 





शासन सुधार का प्रयत्न कमजोरी ओर उसके नोकरों के दुर्व्यवहार एवं स्वेच्छा- 
चार से तंग आकर ज़ाहिरा तोर पर उसका विरोध कर उदयपुर से चले गये, 
तब राज्य-व्यवस्था के सुधार की ओर उसका ध्याव गया। उसने चाहा कि 
राज्य में जमाखच का सारा हिसाव मेरे सामने हुआ करे, परन्तु अहलकारों 
के दांवपच के सामने उससे कुछ भी न वन सका। अपना भेद खुल जाने 
के डर से अहलकार उसे आय-वब्यय का हिलाव कभी ठीक-ठीक न 
सममाते ओर उनसे जो प्रश्न किये जाते उनके वे ऐसे गोलमाल उत्तर देते 
कि महाराणा की समझा मे ही न आते । उनके चातचीत करने तथा हिसाब 
समझाने का ढंग ऐसा पचोदा हाता था कि जमाख्े का व्योरा जानकर 
चचत के रुपया का पता लगा लेना महाराणा के लिए कठिन था। अमान 
का काम तो कचल आज्ञा देना है; राजकाज का भार उठाने के लिए तो हम ताग 
बमाये गये हैं, ऐसी चिकनी-चुपड़ो वातों स वे महाराणा का हिसाव की जाँच- 
पड़ताल न करने देते आर रुपये हज़म कर जात थ । 

अन्त में इस प्रकार की अव्यवस्था स रियासत की हालत ऐसो खराब हो गई 

कि ओग्रेज़ी सरकार के खिराज आदि के ७००००० रुपय चढ़ गय आर पोलिटिकल 
प्रधाना का तवादला एजग्ट ने रुपय अदा करने के लिए महाराणा का ताकोद 
की; तव प्रधाव रामसिंह को सलाह के अनुसार उसने महासानी वरुता, कायस्थ 
विशननाथ तथा पुरोहित रामनाथ को रियासत का खच घटाने का काम सापा । 
उन्होंने देखा कि खर्च घटाने ख नेकनामी ता प्रधाव की हाोगो ओर लोगो के 
दुश्मन हम वनेग, इसलिए उन्होने अनुमान स एक फ़र्दे, जिसमें १२००००० 
रुपये रियासत को सालाना आमदनी ओर ११००००० रुपय खर्च दिखलाया 
गया था, तेयार कर महाराणा के खामन पश को, जिसस मेहता रामसिंह 
प्रधान पर प्रातिवषं चचत के १००००० रुपय खा जान का सन्देह हुआ | फिर 
महाराणा ने महता शराखसह को, जो मेवाड़ स वाहर चला गया था, उदयपुर 
चुलाकर प्रधान वनाया । रामालह को अपेक्षा शेरलह सच्चा ओर ईमानदार तो 

( १ ) चोरविनोद, साग २, प्रकरण १६ । 
(२ ) वीरबविनोद, भाग २, प्रकरण १६ | झुक, हिस्दी ऑफ मेवाड़; ४० ३६ । 
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दिनों में राज्य की आय, जिसे उसने नियत समय से पहले ही वसूल कर 
ली थी, ख़बें कर डाली । उसके समय में रियासत पर क़ज़ पहले से भी 
अधिक हो गया, इसलिए महाराणा ने उसे एक ही वर्ष के बाद्‌ अलग कर 
रामसिह को पौछा प्रधान बनाया । 
अपनी कारगुज़ारी दिखाने के लिए मेहता रामखिंह ने पोलिटिकल 
एजेंट कप्तान कॉब के द्वारा गवर्मेट से दरख्यास्त की कि यदि दो लाख रुपये, 
प्रधान रामसिंद... जो अंग्रेज़ी सरकार की आर से मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेशों के 
का प्रवन्ध इन्तज़ाम के लिए महाराणा को पेशगी दिये गये हैं और 
जो पोलिटिकल एजेंट क निर्देश के अलुसार खचे किये गये हैं, माफ़ कर दिये 
जाय, तो में खिराज के पांच लाख रुपये शीघ्र चुका देने का प्रबन्ध कर सकता 
हूं। कप्तान कॉब के सिफ़ारिश करने पर अंग्रेज़ी सरकार ने रामालिह की प्राथना 
स्वीकार कर ली । तब रामलिंह ने लोगों से दंड, जुर्माना आदि वसूल फर 
अग्रेज़ी सरकार का चढ़ा हुआ कुल जखिराज तुरन्त चुका दिया 
इस प्रकार चढ़ा हुआ सरकारी खिराज चुकाने ओर कई माफ करा देने 
पर रामसिंह की बड़ी नेकनामी डुईं । यह बात उसके शत्चुओं को सहन न हो 
शेरसिंह का दुवा। सकी, जिससे उन्होंने महाराणा से उसके ज़ोरजुल्म ओर 
प्रधान बनाया जाना ज़्याद्ती की शिकायत कर उसे अपने पद से हटाने की 
कोशिश की, परन्तु महाराणा ने कप्तान कॉव के लिहाज़ से--जब तक वह 
(कप्तान कॉब) मेवाड़ में रह। तब तक--उसे अलग न किया। मेवाड़ से कॉब के 
चले जाने के बाद रामलिह का प्रभाव घट जाने पर महाराणा ने वि० से० श्द्८ 
द्वितीय वेशाख खुदि १ (६० स० १८२१ ता० १५ मई ) को शेराखिंह को फिर 
प्रधान बनाया । कप्तान कॉब ने कलकत्ते से पत्न-द्वारा महाराणा को रामसिंह के 
अच्छे फायोी को याद दिलाते हुए्प उसको इज़्ज़ज॒ बचाने की सिफ़ारिश की, 
फ्योंकि उसके शज्ञु बहुत थे? । 





(१ ) घुक, हिस्टी ऑफ मेवाड़; ए० ३६ । वीरविनोद, भाग २, प्रकरण १६ । 
(२ ) चीरविनोद; भाग २, प्रकरण १६ ॥। 


(३ ) महाराणा के नाम कप्तान कॉँव का वि० सं० १८८७ ( चन्नादि $्८८ ) ण्येष्ठ न्‍ 
सुदि १४ (६० स० १८३१ ता० २४ जून ) का पत्र । 





ड्श्य उदयपुर राज्य का इतिहांस 


कप्तान कॉव के विलायत चले जाने पर भेवाड़ से एजेन्सी उठा ली गई और 
कुछ समय के लिए उदयपुर राज्य का सम्बन्ध अजमेर के झुपरिटेंडेंट एवं 
पोलिटिकल एजेंद से रहा । हे 
इसी वर्ष ताथद्वारे के गोस्वामी ने स्व॒तन्त्र होने का विचार कर अपने वकील 
मुखिया राधिकादास को राजपूताने के एजेए्ट गवनेर जनरल के पास हाज़िर 
नाथद्वारे के गोस्वामी होने के लिए भेजा, पर एजेए्ट ने उसे यह कहकर लोठा 
का खतन्त्र होने... दिया कि 'नाथद्वारा उदयपुर राज्य के अधीन है, इसलिए 
हा लव वहां की ओर से वकील होकर मेरे पास तुम्हारे रहने 
की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मालिक को मुझसे जो कुछ कहना या पूछना 
हो उसे वह महाराणा के द्वारा कहे या पूछे । महाराणा की सिफ़ारिश के विमा 
उसके कहने-खुनने का कुछ भी ख़याल नहीं किया जा सकता । इसकी खूचना 
उसने महाराणा को दे दी । 
ई० स० १८३१ ( वि० सं० १८८८) में हिन्दुस्तान के गवनर जनरल लॉडें 
विलियम वेणिट॒क्न ने पोलिटिकल एजेंट के द्वारा महाराणा को सूचित छिया 
महाराणा की अजमेर कि “मैं अजमेर आता है, आप वहां सुकभसे मुलाक़ात 
में गवनेर जनरल करें ।” गवनर जनरल का पेसाम पाकर महाराणा ने सतर- 
से मुलाकात दारों के साथ सलाह की ओर क्रायममुक्ताम एजेंट गवनर 
जनरल मेजर लॉकेट से कहा--' जब पहले भी मुखलमान वादशाहों फे समय 
में मुलाक्नात की रस्म अदा करने के लिए मेरा कोई पूवेज भेवाड़ से वाहर 
नहीं गया, तव इस समय मेरा अजमेर जाना केसे ठीक समझा जा सकता है ?” 
इसपर उसने उत्तर दिया--'झुसलमान चवादशाह आपके पूर्वजों के दुश्मन थे। 
इसके सिवा वे द्रवार में उपस्थित होनेवाले राजाओं को अपना नोकर सममभते 
ओर उनके साथ नोकरों-जैसा व्यवहार करते थे। इन्हीं कारणों से आपके पूर्वज 
उनके द्रवार में कभी हाज्ञिर नहीं हुए, परन्तु गवर्नर जनरल आपके दोस्त 
हैं, उनसे आपको मुलाक़ात वतौर दोस्त के होगी, इसलिए आपका अजमेर 
चलकर उनसे मुलाकात करना अनुचित न होगा” । मेजर लॉकेट का कथन 
- (३४ ) झुक; हिस्दी झॉफू मेवाढ; ए० ३५ । 
( २ ) चीरविनोद; भाग २, प्रकरण १६। 





- महाराणा जवानसिह - ७२६ 





महाराणा तथा अधिकांश सरदारों को तो डाचित जान पड़ा, पर कुछ सरदारों 
को ठीक न जैँचा। उन्होंने महाराणा को अजमेर जाने से रोकना चाहा। तब उसने 
उन्हें अग्रेज़ी सरकार के पिछले उपकारों की याद दिलाते हुए कहा--“अ्रप्रेज़ी 
सरकार की सदायता से ही मरहटों से मेवाड़ की रक्ता हुई है, इसलिये हमार 
कर्वव्य है कि उसके साथ मित्रता का अपना नाता बनाये रखें । दूसरी बात यह 
है कि शाहपुरे के फ़ूलिया ज़िले पर जो अंग्रेज़ी पुलिस बैठी है वह लॉ्ड 
विलियम बेरटिक की दोस्ती के बिना नहीं उठाई जा सकती, परन्तु डसे उठ- 
याना ज़रूरी है, क्‍योंकि चद ठिकाना हमारे फ़र्मावरदार राजाधिराज' अम- 
रखिंह का है, जिसका देहान्त मेवाड़ की नोकरी करते समय उद्यपुर में हुआ । 
इसके सिवा मुझे अपने पूज्य पिता स्वर्गीय महाराणा भीमलिंह का गया-श्राद्ध 
करने के लिये अपने दुलबल-सहित अश्रेज्ञी राज्य में होकर जाना है। इस 
लस्‍्बी यात्रा में भी अंग्रेज़ी सरकार की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। इन्हीं कारणों 
से मुझे अजमेर जाकर गवनर जमरल से मुलाक़ात करना उचित जान पड़ता 
है” । महाराणा के इस युक्तिपूर्ण भाषण का द्रवारियों पर वड़ा प्रभाव पड़ा । उसे 
खुनकर जिन-जिन सरदारों ने अजमेर न जाने की सलाह दी थी उनमें से किसी 
के मुंह से कोई शब्द न निकला । 
वि० से० श्८ष्ण माध चदि £ (३० स० श्यर९ ता० २२५ जनवरी ) को 
उदयपुर से ससैन्‍्य कूच कर भाघ झुदि २ को महाराणा अजमेर पहचा। मार में 
अजमेर तथा मेवाड़ की सरहद्‌ पर एक पोलिटिकल अफ़सर और अजमेर से 
दो कोस दूर मेजर लॉकेट तथा सात अश्नेज्ञी अफ़सरों ने उसका स्वागत किया। 
दूसरे दिन यह खबर मिलने पर, कि बुंदी का रावराजा रामासह अजमेर में 
ससेन्य आनेवाला है और वह मेवाड़ की सेना के बीच में होकर ग़॒ज़रेगा, 
महाराणा ने अपने सरदारों को बुलाकर कद्दा कि रामसिंह मेरे दादा को 


(१ ) पहले शाहपुरावालों का ख़िताब 'राजा' था। महाराणा भीमलिंह के समय में 
लुटेरों ने उदयपुर में डाका डाला और वे बहुतसा माल लूटकर ले निकले, उस समय 
महाराणा की आज्ञा से राजा अ्रमरासिंह (शाहयुरे के) ने उनका पीछा किया। उनसे लड़कर उसने - 
कइहयों को सार डाला और थाक़ी को गिरफ्तार कर मात्न-सहित वह उदयपुर ले श्राया । उसकी 
इस सेवा से प्रसन्ञ होकर उक्त महाराणा ने उसे 'राजाधिराज' का ख़िताव दिया। 


( २ ) चीरविनोद; भाग २, प्रकरण १६ । मु; हिस्दी आकर सेवाढ; ४० ३६-३७ । 





७३० उदयपुर राज्य का इतिहास 
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मारनेचाले का पोता है; वह हमारी फ़ौज में होकर मिकले, इसमें हमारा अपमान 
है। इसपर कई सरदारों ने लड़ने की सलाह दी, परन्तु अन्त में स्वसम्मति 
से यह स्थिर हुआ कि पहले गवर्नर जनरल को इसकी खतचना दे दी ज्ञाय । 
खचना मिलने पर उसने दुंदी की सेना के आने का रास्ता बदलवा दिया और 
महाराणा से भी बूंदी से मेल कर लेने को कहा, जिसे उसने स्वीकार न किया । 
माघ झुदि ४ ( ता० ५४ फ़रवरी ) को महाराणा गवनेर जनरल से मिलने 
गया, जहां उसका बड़ा सस्मान किया गया' । भाघ झुदि ७ को सवेरे साढ़े 
दस बजे गवनेर जनरल महाराणा से वापसी मुलाक़ात करने आया। 
उस समय महाराणा ने उससे कद्दा कि “शाहपुरा के फूलिया ज़िले से 
ज़ब्ती उठवा ली जाय और मेरे गया-तीथे जाने का यथोचित प्रबन्ध करा 
दिया जाय” । गवर्नर जनरल ने महाराणा की दोनों बातें सहर्ष स्वीकार 
कर फूलिया पर से ज़ब्ती उठाने फी तुरन्त आज्ञा दे दी और उसकी 
गया-यात्रा के प्रवन्ध का भार अपने ऊपर लेकर उसका इतमीनान कर दिया । 
माघ खुदि १५ को महए्रणा अजमेर से रवाना होकर शाहपुर/ तथा सनवाड़ 
होता हुआ फाल्युन वदि १४ को डद्यपुर पहुँच गया. | 
वि० सं० १८६० प्रथम भाद्धपद्‌ खझुदि ३( ई० स० श८रे३े ता० १८ अगस्त ) 
को महांराणा ने अपने पिता का गया-श्राद्ध करने के लिए १०००० सैनिक साथ 
महाराणा की लेकर उदयपुर से प्रस्थान किया और वृन्दावन, मथुरा, प्रयाग 
गया-बात्रा होता छुआ बह कार्तिक वदि ७ को अयोध्या पहुँचा, जहां 
उसका बड़ा सम्मान हुआ | इस इलाक़े में लखनऊ के नवाव नासिरुद्दीन हेद्र की 
ओर से उसकी वड़ी खातिर की गई। अयोध्या से कूच कर वह वनारस होता 
हुआ गया पहुँचा । वहां अपने पिता का विधिपूर्वेक भ्राद्ध कर उसने तीथे-गुरु को 
१०००० रुपये तथा सोने-चांदी का वहुतसा सामान दिया। गया से लौटते 
समय रीवां आकर उसने महाणज जयसिहदेव के छोटे कुंचर लच्मणसिद्द की 
पुत्री से विवाह किया। वहां से चलकर वह भैंसरोड़, बेगे आदि स्थानों 





( १ ) झुक; हिस्टी ऑफ़ मेवाद; ए० ३६-४७ । वीराविनोद; भाग २, प्रकरण १६ ॥। 
( २ ) चीरविनोद; भाग २, प्रकरण १८ । 


(३ ) चह्दी । 


परहाराणां जवानसिहंँ ७४१ 





में ठदरता हुआ वि० से० १८६१ ज्येष्ठ खुदि १९( ३० स० १८४७ ता० १८ जून ) 
को उदयपुर लौट आया। इस यात्रा में अग्रेज्नी सरकार की ओर से भी उसकी 
अच्छी खातिरदारी की गई' । 
४६० स० १८३२५ ( थि० सं० १८६३ ) में मेवाड़ एजेन्सी नीमच में स्थापित की 
गई ओर कनेल स्पीयसे पोलिटिकल एजेण्ट नियत हुआ | एज्ेरट गवनेर जनरल 
चढ़े हुए सरकारी खिराज ने उसको महाराणा से नियत समय पर अंग्रेज़ी सरकार 
का फ़ैसला का ज्रिराज चुकाने, चढ़े हुए खरिराज़ में से प्रतिवर्षे 
१००००० रुपये देने तथा मेवाड़ के ठगों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में बात-चीत 
फरने और नीमसड़ी ठिकाने की अव्यवास्थित दशा की ओर ध्यान दिलाने कीं 
हिदायत की। उस समय महाराणा के ज़िम्मे ख्रिराज के कोई ६००००० रुपये 
बाक़ी थे, इस वासते खालाना स्तिराज के ३००००० रुपयों के सिवा चढ़े हुए 
खिराज में से १००००० रुपये प्रतिवर्ष देना स्थिर हुआ । 
वि० स० १८६३ फाल्मुन वदि हे ( ६० स्० श्८शे७ ता० २४ फ़रवरी ) को 
मद्दाराणा की महाराणा ने आबू की यात्रा के लिए उदयपुर से प्रस्थान 
भावू-यात्रा. किया ओर फाल्गुन खुदी ११ (ता० श८ मार्च ) को गोखूदे 
होता हुआ उदयपुर लोट आया | 
इस महाराणा के राज्य के अंतिम समय में नेपाल के महाराजा रजेन्द्र- 
नेपाल के प्रतिष्ठित व्यक्तियों विक्रमशाह् ने अपने पूर्वजों की प्राचीन राजधानी के रीति- 
का उद्यधुर आना रैेवाज आदि देखने के लिए अपने यहां से कुछ प्रतिष्ठित 
पुरुषों और स्ल्रियों को उद्यएर भेजा | तब से मेवाड़ के साथ नेपाल का सम्बन्ध 


फिर जारी हुआ । 
वि० स० १८६१ (ई० स० १८३४) में महाराणा जवानसिह ने पीछोला तालाव' 
मद्दाराया के बनवाये हुए के तट पर जलनिवास नासक महल बनवाया ओर 
भवन, देवालय भादि_ चि० स्ै० १८६३ ( ई० स० श्८३६ ) में महाकालिका के 
मन्दिर की प्रतिष्ठ की॑न॥___________[_[_[_[.[ 
( १ ) वीरविनोद, भाग २, प्रकरण १६ । 
(२ ) घुक; हिस्दी ऑफ़ सेवाड़, ए० ४० । 
(३ ) वीराबिनोद, भाग २, क्‍प्रकरण १६ । 
(४ ) चही । 
(४ ) चही । 
६२ 
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वि० सं० १८६४ भाद्रपद खुदि १० (६० ख० १८३८ ता० ३० अगस्त )्को 
मद्दाराया की मृत. सिर की पीड़ा से महाराणा की मृत्यु हुई! और उसके साथ 
दो राणियां' तथा ६ पासवानें सती हुईं? । 
महाराणा जवानासिदह मद्य और शिकार का शौकीन, पितृभक्त, लोकप्रिय, 
अपव्ययी, विलासी और कवि था। संकोचशील होने के कारण वह अहल- 
महाराणा का व्यवितित्त कारों पर पूरा पूरा दवाव नहीं डाल सकता था, इसलिए 
वह भी शासन-व्यवस्था का छुधार न कर सका। अपने पास रहनेवालों का 
उसपर इतना अधिक धघमाव था कि उनके कहने में आकर कभी कभी वह लोगों के 
साथ अज्ावेत व्यवह्यार कर चैठता था । उसका क़द मस्तोला, रंग गेहुआ, शरीर 
पुष्ट, आंखें वड़ी और पेशानी चौड़ी थी । चह हँसमुख, मडुभापी और 
स्वरूपवान था? । 


महाराणा सरदारसिह 


महाराणा सरदारसलिह का जन्म वि० से० १८४४ भाद्वपद वदि ३(ई० श्त० 
१७६८ ता० २६ अगस्त ) को हुआ था*। महाराणा जवानर्सिह के पुत्र न होने 


( १ ) महाराणा जवानसिंह की झूत्यु के विपय में कहा जाता है कि उसे बागोर के 
सरदारसिंह ने विष दिया था ( सुंशी देवीप्रसाद; राज-रसनाम्ठत; ४० १६ ), परन्तु यह वात 
ठीक नहीं है, क्योंकि सरदारसिंह तो जवानसिंह का बढ़ा मित्र था। एक वार इस दोनों ने 
काशी में प्रतिज्ञा की थी कि जो पहले मरे उसका गया-श्राद्धु दूसरा व्यक्लि करे | इसी प्रतिज्ञा के 
अज्ञसार सरदारसिंह ने भहाराणा होने पर जवानर्सिह का गया-श्राद्धू किया । यदि उसने 
जवानसिंह को विष दिया होता तो वह ऐसा कभी न करता । दूसरी वात यह है कि जवानसिंदह 
की रूत्यु के बाद वहुतले लोग सरदारसिंह के विरोधी हो गये थे, इसलिए यदि उसमे स्वर्गीय 
महाराणा को ज़हर दिया होता तो वह किसी दशा में सी महाराणा न होने पाता । 

( ३ ) इस महाराणा के सात राणियां थीं, परन्तु किसी से भी पुन्न न हुआ । 

ई ३ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण 4६ | 

(४ ) संशी देवीम्रसाद; राजरसनाम्तत; ४० १६-२०। इस महाराणा की बनाई हुई फुटकर 
कदिताएं तथा राग-रागनियों की एक घुस्तक उदयपुर में मेहता जोधसिंह के पुत्र नचलसिंद के 
पुस्तकालय में विद्यमान है । 

( £ ) दीरविनोंठ; सा० २, मकरण १६। 

( ६ ) चही; साग २, प्रकरण १७ ( हस्तलिखित ) । 
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4. 


के कारण उसका देहान्त होजाने पर गद्दीनशीनी के सम्बन्ध में कई दिनों तक 
सरदारों के बीच वाद्विवाद चलता रहा, क्‍योंकि कुछ खरदार तो बागोर 
के महाराज शिवदनाखिह के ज्येष्ठ पुत्र सरदाररसिह को ओर कुछ उसके भतीजे 
शादंलासिंह को गद्दी दिलाना चाहते थे। अंत में वि० से० १८६४ भाद्धपद खुदि 
१४ (ई० स०१८श८ ता० ४ स्लितम्बर ) को रावत पद्मेसिह आदि चूडाबतों की 
सलाह से सरदाराखिह ही मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया गया | 


. गद्दीनशीनी के कुछ दिन पीछे महाराणा ने मेहता शेरासिंह को, जिसने 
शादलर्सिह को गद्दी दिलाने की कोशिश की थी, क्रेद कर मेहता रामलिह 
मेहता रामसेंद का प्रधान को प्रधान बनाया । शेरसिंह के सम्बन्धियों ने पोलि- 

23302 टिकल एजेंट से उसपर समझती होने की शिकायत 
की | इसपर एजेग्ट ने महाराणा से उसकी सिंफ़ारिश की, किन्तु उसके 
विरोधियों ने महाराणा को फिर बहकाया कि अंग्रेज़ी हिमायत से वह आपको 
डराना चाहता है। दण्ड में दस लाख रुपये देने का वादा कर शेरसिंह क़ेद 
से तो छुटकारा पा गया, पर अपने शछुओं से, जो उसे जड़-मूल से उखाड़ना 
चाहते थे, पीछा न छुड़ा खका। उसपर महाराणा का क्रोध भड़काकर वे 
उसे मरवा डालने की बन्दिर्शें बांधने लगे। अत में अपने बचाव का जब उसे 
कोई उपाय न रुझ पड़ा, तब वह सकुटुम्ब मारवाड़ की ओर भाग गया 
डसका भाई मोतीराम भी, जो पहले जहाज़पुर ज़िले का हाक़िम था और प्रधान 
रहते समय शेरालिह का सहायक था, क्रेद किया गया। उसके सम्बन्ध में 
यह प्रसिद्ध है कि कुछ दिनों वाद वह करशविलास महल के कई मंजिल ऊंचे 
भंयोखे से शिरा दिया गया। तदुपरानत पुरोहित श्यामनाथ, कायरथ किशन- 
नाथ, मेहता गणेशदास आए प्रसिद्ध पुरुषों से भी किसी-न-किसी बहाने 
दर्ड लिया गया । 











( १ ) सरदारसिंह के छोटे भाई शेरसिंह का प्रथम पुत्र । 

(२ ) झुक; हिस्दी ऑफ़ सेवाढ़; ४० ४१ । वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १७ ( ह० )। 
(३ ) चीरविनोद; भाग २, प्रकरण १७ । 

(४ ) वही | 
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महाराणा की गद्दीनशीनी के समय गोगुल्दे का सरदार काला लालसिंह उसका 
विरोधी तथा शादूंलसिंह का पक्षपाती था। उसी अदावत्त के कारण महाराणा 
भाला लालसिंह पर... उससे दष रखता था ओर किसी-न-किसी बहाने उसे 
महाराणा की दंड देना चाहता था। इतने ही में यह पता चला कि 
नाराजगों उस( लाल्सिंह )की ओर से एक ब्राह्मण महाराणा पर 
जादू करने के उद्देश्य से भीमपद्मश्चेर महादेव के मन्द्रि के पास किसी मंत्र 
का विधान कर रहा है। इसपर वह एकड़ा गया और लाल्सिंह को मारने के 
लिए महए्यणा ने शाहपुरे के राज़ाधिराज माधवाखिह् को तोपख़ाने ओर सेना 
सहित उसकी हवेली पर जाने की आज्ञा दी। इसपर वेग के रावत किशार- 
सिंह ने माधवर्सिह से कहलाया-- पहले हमसे लड़कर लालसिंह पर जाना! | 
खलूँबर के रावत पद्मासिह, कोठारिये के रावत जोघर्सिह ओर आमेद् के रावत 
सालिमसिंह ने भी महाराण से अज्े की कि ज़ब तक तहकीक़ात से लालसिह 
का कुखूर सावित न हो जाय तव तक उसपर सेना न भेजी जाय | बखेड़ा 
यढ़ता देखकर महाराणा ने उनका कथन तो स्वीकार कर लिया, परन्तु गोगूंदे पर 
खालसा भेज दिया । 
लालालिंह, अपने पिता शच्ुसाल को अधिकार च्युत कर, गोगृन्दे का 
स्वामी वन चेठा था। अब अजुर्कूल समय पाकर शझ्साल डद्यपुर आया और 
रावत पह्मसिंह के द्वारा इस आशय की अज़ों महाराणा की सेवा में पेश की 
कि लालसखिंह का हक़ खारिज कर मेरा पोता मानसिह मेरा उत्तराधिकारी माना 
जाय, परन्तु प्रधान रामासिह-द्ारया लालसिंह की सिफ़ारिश होने से महाराणा ने 
उस अर्ज़ी पर कुछ ध्यान न दिया ओर लालसिंह का अपराध क्षमा कर दिया | 
ईं० स० १८२७ अप्रेल ( वि० से० १८८७ वेशाख ) में कप्तान कॉव ने महा- 
राणा सीमसिंह और सरदारों के चीच एक क़ोलनामा तेयार किया था, परन्तु 
सरदारों के साथ का. उसपर किसी पक्ष के हस्ताक्षर न हुए, जिसका उल्लेख 
क्ौलनामा पहले किया जा चुका है। अब सरदारों का वबखेड़ा 
मिटाने के पलिए महाराणा सरदारासिह ने चाहा कि वही कोलनामा फिर से 








( १ ) वीरविनोद; मार २, प्रकरण ३७ ।॥ 


६२ ) वही । 
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पोलिटिकल एजेंट की गवाही के साथ स्वीकृत हो जाय । वह कोलनामा नीचे 
दिया जाता है-- 

१--छट्ूंद ( खिराज ) वास्तविक आय के छुठें हिस्से की दर से लगाई 
ओर वराबर छः माही क्िस्तों से अदा की जायगी; उसके सिचा न तो और 
कुछ मांगा जायगा ओर न कोई अनियंत्रित दंड लिया जायगा । 


२-- अपनी वारी आने पर हरएक सरदार को, सनद्‌ के अदुसार जितनी 
जमीयत रखनी चाहिये उसकी आधी के साथ, प्रतिवर्ष तीन महीने तक महाराणा 
की सेवा करनी पड़ेगी । सेवा की अवधि पूरी हो जाने पर महाराणा से उसे 
अपनी जागीर को लौटने की आज्ञा मिल जायगी । 


३--मेवाड़ में सफ़र करते समय विदेशी व्यापारी आदि किसी गांव में 
ठदरेंगे तो उसकी सूचना उसके स्वामी या अधिकारियों को देंगे,जो उनके 
माल और असबाव के ज़िम्मेदार समझे जायेंगे ओर जिनकी देखभाल में 
वे रहेंगे। जो (व्यापारी ) सूचना न देकर गांव से दूर ठहरेंगे उनकी हिफ़ाजत 
के लिए वे उत्तरदायी न होंगे। 

४--खालसे की रीति के अजुसार सरदार आदि अपनी प्रजा से पैदावार 
की आधी आय लिया करें| यदि इसमें कोई उज् हो तो दस्तुर के अज्ञुसार 
रेयत तिहाई आय ओर 'वराड' दिया करे । 

४--हम अपने कामदारों, पटेलों आदि का हिखाव न्‍्यायपूववक किया करेंगे। 

६--डचित कारण के बिना कोई गांव कुक्के न किया जायगा । 

७--यदि कोई सरदार अपराध करेगा तो उसे अपराध के अजुसार दंड 
दिया जायगा | 

८--वि० सें० १७२२ से पहले दी हुईं सारी भोम जायज़ समभी जायगी। 





( १ ) सहसूल के अथे में बराढ़ एक अनिश्चित शब्द है। सिन्न-मिन्न मर्दों के साथ बराढ़ 
लगाने से उस-उस कर का बोध होता है, जैसे ग़नीम का वराढ़ ( युरू-विषयक कर ), हल 
बराढ ( हल का महसूल ) और न्योता-वराड़ ( विवाह का कर ) आदि । 

( २ ) भोस से तात्पर्य वंशपरम्परागत भूमि है। इसपर कर नहीं लिया जाता । 
बढ़ी-बढ़ी जाग़ीरों के रहते हुए भी सरदार अपनी भोम कृयम रखने के लिए बहुत उत्सुक 
रहते हैं। 





७३६ उद्य॑पुर राज्य का इतिहांस 


/१६८९८/७-३९२४-१६८४०० 





६--धौंस' , रोज़ीना , दस्तक इत्यादि किसी सरदार पर जिले की कच*- 
हरियों से जारी न किये जायँगे, पर आवश्यकता पड़ने पर वे प्रधान के हारा 
जारी हो सकेंगे । 
१०--शरणा नियमानुसार पाला जायगा, परंतु कातिलों के लिए नहीं । 
महाराणा ने देखा कि इन दख धाराओं से अपना उद्देश्य पूर्णतया सिद्ध 
नही होता, अतएव उसने अपने लाभ के लिए इस क़ौलनामे में निम्नलिखित 
पांच धाराएँ ओर चढ़ाने के चास्ते ज़ोर दिया-- 
१--पहले (ई० स० १८१८) के क्नौलनामे की नवी धारा में लिखा है कि कोई 
सरदार अपनी रैयत पर ज़ोर-जुल्म न करेगा और नये दंड, वराड आदि का; 
जो उपद्रव के समय में लगाये गये थे, लिया जाना चंद्‌ कर दिया जायगा | 
सरदारों ने क्रौलनामे का पालन नहीं किया और उनके अत्याचार के कारण 
चहुतसी रैयत मेवाड़ छोड़कर चली गई। इसलिए यह स्थिर हुआ कि 
भविष्य में वे ऐसी क््प्वाइयां करें, जिससे रेयत फफिर आवाद हो, उनके पट्टों की 
आय चढ़े और देश की उच्नति हो । 
२--प्रत्येक सरदार के अपनी जमीयत फे साथ प्रतिवर्ष तीन महीने तक 
द्र्वार की सेवा में उपस्थित रहने की जो रीति चली आ रही है वह जारी रच्खी 
जायगी और सेवा की उस अवधि के वाद कोई सरदार उदयपुर में रोका न 
जायगा, क्‍योंकि ऐेसा करने से सरदारों को अनावश्यक व्यय तथा कष्ट डठाना 








( १ ) किसी सरदार के, राज्य की रकृम समय पर न चुकाने या राजाज्ञा की अवहेलना 
करने पर जो सवार आदि राज्य की ओर से आज्ञा की तामील कराने या चढ़ी हुईं रकम वसूल 
करने के लिए भेजे जाते हैं उन्हें 'धोंस' कहते हैं। उनका ख़चे ओर तनख़्वाह सरदार को 
देनी पड़ती है । 

_. (२) रोज़ीना भी एक प्रकार की घोंस ही है। इसमें राजाज्ञा का पालन कराने के लिए 
चपरासी या सिपाही भेजे जाते हैं । 

(३ ) दस्तक भी पुक प्रकार की घोंस है | 

( ४ ) कुछ सरदारों (सलूवर और कोठरिया ) को यह अधिकार श्राप्त था कि कोई अपराधी 
उनके यहां शरण लेता तो सै उसकी रक्षा करते और उसे राज्य को नहीं सॉंपते थे | इसे 

शरस्णा कहते हैं । 
(९ ) टीटीज़, पुंगेजमेंट्स एएड सनदजू; जि० ३, ४० ४४-४२ ( चत॒र्थ संस्करण *)। 
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पड़ता है। यह द्रवार की मर्जी पर हे कि वे किसी सरदार की हाज़िरी माफ़ 
कर दें, पर जब तक इस प्रकार माफ़ किये हुए सरदार के हाज़िर रहने की अवधि 
पूरी न हो जायगी तब तक वे उसके स्थान पर और किसी सरदार कोन 
रकखेंगे । सरदारों को अपनी पूरी जमीयत रखनी पड़ेगी। यदि वे नियत संख्या 
से कम रखेंगे, तो महाराणा उनसे अप्रसन्न होंगे । 





३--विदेशी श्ञओं से मेचाड़ की रक्षा के लिए द्रबार को ख़ालसा ज़मीन 
की आय में से रुपये पीछे छः आने अग्रेज्ञी सरकार को खिराज के देने पड़ते 
हैं, जिसके लिए सरदारों से कुछ नही लिया जाता। विदेशी आक्रमण से देश 
की रक्षा के लिये ही सरकारी ख्तिराज दिया जाता है, क्‍योंकि सरदारों फी फ़ोज 
इस काम के लिए काफ़ी नहीं है। अग्रेज़ी सरकार की इस सहायता से सरदारों 
का बड़ा फ़ायदा है । पहले द्खानियों (मरहटठों) को, जिनसे देश को बड़ा छुकसान 
पहुँचता था, चौथ दी जाती थी; अब यह बुराई दूर हो गई है । सरदार जितनी 
जमीयत देनी चाहिये उसकी आधी देते हैं, जो नोकरी के लिए सर्वथा अयोग्य 
है। इसलिए सरदारों के गावों पर द्रबार को रोज्ीना और दस्तक जारी करने 
पड़ते हैं, जिससे उन्हें बड़ी तकलीफ़ और ख़्चे उठाना पड़ता है। जिस तरह 
द्रवार अपनी ख़ालसा जमीन की आय में से अशग्रेज़ी सरकार को ख्रिराज़ देते 
हैं वैसे ही सरदारों को चाहिये कि वे अपने ठिकानों की आमदनी में से दरबार 
को कर दिया करें; पर यह जानकर कि-उन्हें अपने रिश्तेदारों तथा नौकरों के 
निर्वाह के लिए भारी खच उठाना पड़ताहै, जिससे उनके लिए पेसी मांग पूरी 
“करना कठिन है, महाराणा ने यह उचित समझा है कि ख़ालसे की भूमि 
की आय में से खिराज दिया जाय और इसके लिए सरदारों से कुछ न मांगा ज्ञाय । 
महाराणा ने अब यह तजवीज़ की है कि रेख या स्थिर की हुई आमद्‌ के सुताविक्ल 
सरदारों की जमीयत से जो सेवा ली जाती है वह आधी कर दी जाय; बाक़ी 
की आधी के बदले उनसे फी रुपये ( रेख ) दो आने साढ़े सात पाई की 
द्र से छट्टेद ली जाय और राज्य फी सेवा के लिए इस रक़म से सेना भरती की 
जाय । सरदारों को यह न समभना चाहिये कि यह रक्तम उनसे अग्रेज़ी सरकार 
का ख्तिराज अदा करने को ली जायगी, क्ष्योंकि इसका कोई हिस्सा फ़ोज-ख्च 
के खिवा और किसी काम में न लगाया जायगा । पूरी जमीयत के साथ वारह 
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महीने सेवा करने में सरदारों को वढ़ा ख़च और तकलीफ़ उठानी पड़ती थी, 
अब ऐसी सेवा से छुटकारा मिल जाने पर उनके लिए छट्टेद देना कंठिन न होगा । 
आवश्यकता पड़ने पर यदि द्रवार पूरी फ़ीोज तलव करेंगे और भेवाड़ की 
सीमा के वाहर उसे नौकरी पर भेजेंगे, तो जो सरदार सेना देंगे उनकी छट्टंद की 
रक्तम माफ़ कर दी जायगी | 

४--महायणा इक़्तरार करते हैं कि विना कारण किसी सरदार के गाँव जब्त 
न करेंगे और उन्हें दूसरों को न देंगे । 

४--छट्टद देने में कर सरदार जान-वृककर देर करते हैं, जिससे दरवार 
को लाचार होकर राज्य की रक्तम वसूल करने के लिए डनके ठिकानों पर 
सवार तथा पैंदल के दस्तक भेजने पड़ते हैं । इससे सरदारों को सैकड़ों रुपयों 
की हानि डठानी पड़ती है. और दरवार को भी कोई लाभ नहीं होता, इसलिए 
महाणएणा ने निश्चय किया है कि सब सरदारों के चकील वुलाये जायें और 
प्रधान के साथ मिलकर चे पांच साल के लिए दो क़िस्तों से छट्टंद दिये जाने का 
वन्दोवस्त करें; ऐसा करने से रोज़ीना या दस्तक भेजने की आवश्यकता न 
होगी । यदि कोई सरदार नियत समय से दस दिन पीछे तक छट्टेंद न दे सकेगा 
तो चढ़ी हुई छट्टंद के अनुसार उसकी भूमि तथा गांव ज़ब्त कर लिये जायँगे 
ओर थे उसे लोटाये न जायेंगे । 

छुट्टेंद की पहली किस्त मागेशीर्ष छुदि १५ ओर दूसरी ज्येष्ठ खुदि १४ को 
अदा की जायगी।। 

ईं० स्थ० १८४० ता० १ फ़रवरी (वि० खसं० १८६६ माघ वदि १३ ) को इस 
पर महाराणा तथा नीचे लिखे हुए सरदारों ने हस्ताक्षर किये और गवाह की 
हैलियत से मेजर रॉविन्सन के भी द्स्तखत हुए--- 

१--बेदला के राव वस्त्सिह । 

२--सलुस्वर के रावत पद्मसिह | 

३--देवगढ़ के रावत नाहरसिंह । 

४--रावत सालिम्लिंह ( आमेट का ) | 

४--महाराज हमीरसह ( सींडर का ) । 

६--रावत अमर्राखह ( भेंसरोड़गढ़ का ) | 
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७-रावत ईसरीसिंह ( कुराबड़ का )। 

८--रावत दूलहसिंद ( आसींद का )' । 

ई० स० १८३६ ( वि० स्र० श्य६६ ) में भोमट के भीलों और ग्रासियों ने 
फिर सिर उठाया | उन्होंने महाराणा के थानों पर चढ़ाई कर १५० सिपाहियों 
भोमट में भीलें। का उपद्रव को मार डाला | इस दुर्घटना का समाचार पाकर महा- 
राणा ने पोलिटिकल एजेण्ट फर्नल रॉविन्सन से उनके दमन के लिए अश्रेज़ी 
सेना की सहायता मांगी, परन्तु महाराणा का भीलों के साथ का व्यवहार तथा 
उक्त प्रदेश का प्रवन्ध ठीक न देखकर उसे सहायता न दी गई। तब महाराणा ने यह 
विचार किया कि उदयपुर में भीलों की सेना भरती की जाय और ज़रूरत पड़ने 
पर वह, खेरवाड़े भेजी जाय। जब जब भीलों का उपद्रव हुआ तब तब वह महा- 
राणा की सेना से दवाया न ज सका और अग्रेज्ञी सना की सहायता लेनी पड़ी; 
इसलिए कंरनल सदरलैएड, करनेल रॉविन्सन तथा महीकांठा के पोलिटिकल 
एजेएट कप्तान लिैज्ञ ने उदयपुर में एकत्र होकर गवर्नेर जनरल को लिखा कि 
पश्चिम में सिरोही से लगाकर पूर्व में मालवे तक फैले हुए भीलों के विस्तृत 
प्रदेश में शान्ति स्थिर रखने के लिए छावनी क्वायम किये जाने की आवश्यकता 
है। इस काम में प्रतिवपे अजुमान १२९०००० रु० कलदार खच्चे होंगे, जिनमें से 
४०००० रु० कलदार तो महाराणा दें, लगभग ३०००० रु० कलदार (७०००० रू० 
डदेपुरी ) भोमट की आय के लगाये जावें ओर शेप गवर्नेमेंट दे । महाराणा के 
हिस्से के ४०००० रु० में से ३५००० रू० कलदार ( ४४००० रु० डदेपुरी ), जो 
मेवाड़ के मेरवाड़े इलाके की आय है, भील कोर में लगाये जायें और चाक़ी रुपये 
महाराणा स्वयं दे । यदि भेरवाड़े ( मेवाड़ के ) की आय बढ़ जाय तो बचत 
महाराणा की समझी जाय । महाराणा के ४०००० रु० स्वीकार कर लेने पर ई० 
स० १८७१ जनवरी (वि० स० १८६७ माघ) में खेरवाड़े में भीलों की सेना संगठितः 
किये जाने का काय्ये आरस्म हुआ | 

वि० स० १८६६ माघ वादू १३६ (ईं० स० श्यछ० ता० १ फ़रवरी ) को 
महाराणा जवानसिदह का गया श्राद्ध करने के लिए महाराणा ने उदयपुर से 
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( १ ) दीटीज़, एंगेजमेंट्स एण्ड सनदुज्ञ, जि० ३, ए० ४६-४७ । 
(२ ) झुक, हिरदी ऑफ़ मेचाढ़, ४० ८४-८९ | दीटीज़, जि० ३, ए० १४। 
६३ 


७३० उदयपुर राज्य का इतिहास 








मद्दाराया की भ्रस्थान किया। इस अवसर पर वहुत से सरदारों ने कोई 
गया यात्रा न कोई बहाना करके महाराणा के साथ चलने से इन्कार 
कर दिया । सिर्फ़ राव वल््तलिंह ( वेद्ले का ) और रावत जोधर्सिह (कोठारिये 
का ) साथ चलने को तेयार हुए । महाराणा पुष्कर, राजगढ़, भरतपुर, मथुरा, 
प्रयाग, काशी आदि स्थानों में ठहरता छुआ वि० से० १८६७ ज़्येष्ठ चदि ६ (६० स० 
श्य3० ता० २५ मई ) को गया में पहुँचा। चहाँ उसने महाराणा जवानसिंह का 
विधिपूर्वेक आद्ध किया । गया से वह आपाढ़ वदि ४ (ता० १६ जून ) को 
रचाना हुआ और आशिवन झुदि ६ ( त० £ अक्टोवर ) को बीकानेर पहुँच कर 
महाराजा रखसिंह की कुँचरी के साथ अपना विचाह किया | वीकानेर से रवाना 
होकर अजमेर होता हुआ वह मागेशीं चदि ८( ता० १६ नवस्वर ) को उदयपुर 
लोट गया । 
महाराणा के कोई पुत्र न था; इसलिए डसे अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार 
को गोद लेने की आवश्यकता .हुई। अपने छोटे भाई शेराखिंह से वैमनस्य 
महाराया का सहूपसिंद होने के कारण डसे गोद न लेकर वि० से० श्य्य 
को गोद लेना. द्वितीय आश्विन सुदि £ (ई० स० श्८४१ ता० २६ 
अक्टोवर) को--अप्रेज्ी सरकार की अनुमति मिल जाने पर--महाराणा ने अपने 
भाई सरूपसिंद को, जो शेरसिंह से छोटा था, गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी- 
बनाया । 
वि० सं० १८६६ के ज्येष्ठ में महाराणा बीमार हुआ । कुछ दिनों तक उसकी 
चिकित्सा की गई, पर जब कुछ लाभ न हुआ तव चह दृुन्दावन में अपनी शेप 
मदाराया की बीमारी आयु पूरी करने के विचार से ज्येप्ठ वदि १० ( ई० स० 
ओर चत्यु १८४२ ता० ह जून ) को उद्यपुर से प्रस्थान कर रज- 
नगर होता हुआ आपाड़ चदि १ को मोरचणे पहुँचा । वहां उसकी बीमारी 
चहुत बढ़गई, जिससे घवराकर दूलहालिंह आदि सरदार उसे उदयपुर वापस 
ले गये। उसकी दीमारी वरावर बढ़ती ही गई । अन्त में वि० से० श्८६< 
आपाड़ झुदि ७ (ई० स॒० श्८छ२ ता० १७४ जुलाई ) को वह इस संसार से चल 


( १ ) चीरबिनोद; साग २, प्रकरण ३७ । 
(२ ) चढ़ी । 


. महाराणा सरूपखिदह ७४१ 


बसा । दूसरे दिन उसकी दाहक्रिया की गई और लच्छूबारे नाम की खवासखिन 
उसके साथ सती हुई' 
महाराणा की चार राशणियों से तीन कुंवरियां--मेहताबकुंचर , फूलकुंचर 
मद्ाराणा की सन्‍्तति और सोभागकुंवर “--हुई । 
यह महाराणा भी भीमखिंह तथा जवानसिंह की तरह रा|ज्यप्रबन्ध करने में 
असमथथथ और अदूरदर्शी था। मेवाड़ को इससे फोई लाभ न पहुँचा ओर उसकी 
महाराणा का अव्यवस्था इसके समय में भी ज्यों की त्यों बनी रही । 
च्यवितित्व यह शुद्ध-हृद्य, धमेशील और बात का सच्चा था, पर 
इसका स्वभाव कुछ उम्र था, जिससे यह लोकभिय न हो सका । इसने गोगून्दा 
फे सरदार लालसिंह का वध किये जाने की अनुचित आज्ञ। देकर सब सरदारों 
को अप्रसन्न कर दिया । यदि यह उदार तथा समयोचित नीति का अवलम्बन 
कर अपने सरदारों से मेलजोल रखता तो सम्भव था कि इससे मेवाड-राज्य का 
कुछ उपकार एवं हित-साधन होता । 
इसका कृद्‌ मकोला ओर इसके मुंह पर चेचक के दाग थे | जवानर्लिंद की 
तरह यदद भी स्वरुपवात्न था । 








महाराणा सरूपसिंह 


महाराणा सरूपर्खिंह का जन्म वि० से० १८७१ पौष वदि १३ (ई० स० 
१८१५ ता० ८ जनवरी ) को हुआ और वि० सं० १८६६ आपाढ़ खुद ८ ( ६० 
स० १८४२ ता० १५ जुलाई ) को सार्यकाल में उसकी गद्दीनशीनी हुई | 


(१ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १७ । 

( २ ) इसका विवाह वि० सं० १८६६ पोष सुदि १२ को बीकानेर के ऊुँवर सरदारसिंद 
के साथ हुआ । 

( ३ ) इसका विवाह विं० सं० १६०७ फाल्गुन सुदि ६ को महाराणा सरूपसिंह के समय 
में कोटे के महाराव रामसिंह के साथ हुआ । 

(४ ) इसकी शादी वि० सं० १६०८ वेशाख यदि १२ को रीवा के महाराजकुसार 
रघुराजसिंह से हुई । 

( ५ ) मूत्त जन्मपतन्नी से । 

( ६ ) चीरविनोद; भाग २, प्रकरण १८ ( हस्तल्लिखित )। 
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वश कक 





बीज 


महाराणा भीमसिंह के समय से ही शासन की अच्यचस्था से लाभ डठा- 
कर मेवाड़ के सरदार निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो गये थे। महाराणा 
महाराणा की मेंद-चीति सरदारों की दशा से भलीभाँति परिचित था, अतएव 
डख्तने गद्दी पर चेंठते ही उन्हें दवाने क लिए भेद-तीति का अचलंबन किया। 
उस समय सरदारों में सव से अधिक शक्तिशाली आखींद्‌ का रावत दूलह- 
सिंह था । उसकी ओर उसके सहायक मेहता रामालह प्रधान की शक्ति 
च्ञीणु करने के लिए महाराणा ने सलूम्वर के कुंदर केसरीसिंह को अपना कृपा- 
पात्र चनाया। केसरीसिंह ने गोगुंदे के रंचर लालासिह को मिलाकर दूलहासिह 
- आर रामसिंह को अलग करने का उद्योग किया, परन्तु उसमे वह सफल न 
हुआ | उसकी इस कारवाई स दूलहासिह उसका दुश्मन हाकर महाराणा ओर 
डसक वाच नाइत्तिफ़ाक्नी पदा कराने की काशिश करने लगा । उसने सलूम्वर 
के रावत प्मसिंह का, जिसका सब आधिकार उसके पुत्र कसर्यासिह ने छोन 
लिया था, महाराणा को सवा में इस आशय को अर्जी दन के लिए उकसाया 
कि मरा अधिफार सुझे पीछा मिल जाना चाहिए। उसको अज़ों पश होने पर 
दूलहासह को सलाह के अनुसार महाराणा ने मवाड़ के पोलिटिकल एजेंट 
को इस मामले का फ़्लला करने के लिए लिखा। रूगड़ का सारा हाल जान 
कर पालिटिकल एजेंट ने इस आशय का एक राज़ोनामा तेयार किया कि 
ठिकाने का स्वामी तो पद्मालह रहे ओर अपन पिता को आज्ञा क अनुसार 
कफेसरीसिह ठिकाने का काम करता रह । फिर उसपर दानो के दस्तखत कराय 
गये | महाराणा के इस वात स अप्रसन्न हाकर फेसरासिंह अपन ठिकाने का 
चापस चला गया । 
महाराणा स दूलहांसह पहले ही यहा इकरार कर चुका था कि यादि 
आझाप रावत पह्मालह का उसके ठिकान का अधिकार वापस पिलाकर राज़ो 
कर लें, तो में ओर वह, दोना मिलकर सरदारो की छुट्टेंद एवं चाकरी के 
सम्बन्ध में चहुत दिनों स जो फकूगड़ा चला आ रहा है उसका आपकी इच्छा के 
अनुसार नियटारा करा देंगे; क्योकि जिस चात को हम दोनों स्वीकार कर लेंगे 
डखे ओर सब सरदार भी मात्र लेंगे। महाराणा तो यही चाहता था, इसलिए 


- महाराणा सरूपसिह ७४५ 


पु 


उसने पक्मसिंह को बुला लिया । रावत पद्मखिह को सलूँवर का अधिकार 
वापस मिलजाने पर दूलहर्सिह तो महाराणा की आज्ञा के अनुसार अपना 
इक्तरार पूरा करने के उद्योग में लग गया, परन्तु मेहता रामसिंह के इशारे 
से गोगूदे के भाला लालासिद ने, जो केसयीसिंह का मित्र था, दूलहासिह के 
विर्द्ध महाराणा तथा सरदारों को भमड़काना आरंभ किया। रामासिह ने भी महाराणा 
से निवेदन किया कि दूलहालिद सरदारों से मिलकर राज्य-प्रवन्ध में रुकावट 
डालत। है| इसपर कुद्ध होकर महाराण ने, महाराणा जवानाखिह के समय में 
दुलहलिह को छोटे छोठे गायों के बदले जो बड़े गांव दिये गये थे, उन्हें ज़च्त 
कर उनकी एज में उसके पुराने गांव चापस दिलाये आने की आज्ञा दी ओर 
दरवार में उसका आना-जाना बंद कर दिया। अंत में महाराणा की आज्ञा के 
अनुसार वह अपने ठिकाने का चला गया । 
केसरीसिंह ओर दूलह सिह के उदयपुर स चले जाने पर मेहता रामसिंदद 
का प्रभाव दिन-दिन बढ़ने लगा । वि० संे० १६०० चैत्र वदि्‌ २ ( ६० स० १८४४ 
शेरसिंद का प्रधान. ता० ६ मार्च) को महाराणा उसके यहां मेहमान हुआ और 
34400 03033, डसे ठाज़ीम तथा 'काफाजी' की उपाधि दी गई। इस समय 
महाराणा आय-व्यय के हिसाब की जौचकर मेवाड़ की विगड़ी हुई दशा को सुधारना 
चाहता था, परन्तु हिसाव की पेचीदगी वताकर रामलिंह उसे ठालता ही रहा। 
अत में निराश होकर महाराणा ने मेहता शेरालिह को, जो महाराणा सरदारखिंह 
के समय मेवाड़ से भाग गया था ( जैसा पहले वतलाया जा चुका है ) वापस 
चुला लिया और प्रतिदिन रत को उसे गुप्तरीति से चुला चुलाकर उससे राज्य 
के आय-यय का सारा 'हिसाव तैयार करा लिया। उस हिसाव को देखकर महाराणा 
को यह सन्देह हुआ कि रामलिंह कई लाख रुपये गवन कर गया है, इसलिए 
उसके स्थान में शेरासिह प्रधान नैयुक्त हुआ और वि० सं०१६०१ फाल्गुन वदि 
१३ ( इं० स० १८४४५ ता० ६ मा्चे ) को रामसखिह से १०००००० रुपये का रुक्‍का 
लिखवा लिया गया । 
दो वर्ष पीछे पोलिटिकल एजेंट कनेल रॉबिन्सन नीमच से उदयपुर आया उस 


( १ ) वीरविनोद, भाग २, प्रकरण $८ ( ६० )। 
(२ ) शक, हिस्टी ऑफ़ मेवाड़, ए० ४६ । 
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समय महाराणा को खबर मिली कि वागोर के महाराज शेरसिंह का पुत्र शा ल्खिंह 
राज्य पाने के लालच से महाराणा को ज़हर दिलाने का उद्योग कर रद्दा है। 
इसपर महाराणा ने उसको अपने पास बुलाया ओर धमकाकर उससे इस 
सम्बन्ध में पूछताछ की तो बढ मारे डर के कांपने लगा। जब उसको तसल्नी 
देकर उसे अपने साथियों के नाम बताने को कहा गया तब उसने मेहता राम- 
सिंह आदि कई पुरुषों के नाम बताये | फिर वह ( शाईललिंह ) क़रैद किया 
गया ओर क़ेद की हालत में ही मरा | ज़ब रामसिंह को यह सुचना मिली कि 
शाईँलर्सिद ने मेरा नाम लिया है, तव उसने अपनी ग्राणरक्षा के लिए पोलिटि- 
कल एज़ेंट की शरण लीं। वहां से भागकर वद्द नया शहर ( च्यावर, ज़िला 
अजमेर ) में जा रहा । उसके चले जाने पर ड्सकी उदयपुर की सारी जायदाद 
ज़ब्त कर लीं गई ओर उसके वाल-बच्चे भी चहां से निकाल दिये गये। नये 
शहर में ही उसका देहान्त हुआ | 
कई वर्षों से पहले के महाराणा यह उद्योग कर रहे थे कि राज्य का खिराज 
कम होना चाहिए | समय-समय पर आमद-खचे के जो हिसाव पेश किये 
सरकारी ख़िराव का. गये उनमें आमद्‌ से खर्चे प्राय दो लाख रुपये आधिक वताया 
घटाया नाना. गया था ओर खिराज के चढ़े हुए सात लाख रुपयों के 
अतिरिक्त वाईस लाख रुपयों का कज़ भी दिखाया गया था। अंग्रेज़ी सरकार ने 
उसपर विश्चास न कर ख़िराज घटाना डाचित न समझा। महाराणा सरूपर्सिह 
ने अपने ही निरीक्षण में आमद-ख़्ें का ठीक-ठीक हिसाव तैयार करवाकर 
सरकार में पेश कराया ओर खिराज घटाये जानें का आग्रह फिया, जिसपर 
सहलाना खिराज़ २००००० रुपये कलदार नियत हुआ । 
महाराण ने गद्दी पर बैठते ही सरदारों की छुट्टंद, चाकरी आदि का मामला 
तय करना चाहा था ओर रावत दूलहर्सिंद ने उसका ज़िस्मा भी लिया था, परन्तु 
सरदारों के साथ नवा उसपर महाराणा के अप्रसन्न हो जाने के कारण वह विचार 
झौलनामा स्थागित रहा । अब सरदारों की छुट्टेंद, चाकरी, नज़राना 
आदि स्थिर करने के लिए महाराणा ने कर्नल रॉविन्सन से एक नया क़ौलनामा 





( १ ) चीरविनोद; भाग २, अकरण $८। घुक; हिस्दी ऑफ मेचाड़; छझ० ४६ | 
(२ ) झुक; हिस्टी ऑफ मेचाइ; छ० ४७-४८ 
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बनवाना चाह परन्तु मेवाड़ के खानगी मामलों में हस्ताक्षेप करने की सरकारी 
आज्ञा न होने के कारण वह उस वात को टालता ही रहा। महाराणा के विशेष 
आपय्रह करने पर अते में उसने वि० स्े० १६०१ भाघ खुदि २ ( ई० स० १८४४५ 
ता० ८ फ़रवरी ) को सरदारों की सम्मति से नीचे लिखा हुआ क़ोलनामा 
तैयार फिया-- 


१--पहले के क़ौलनामे' की सब शर्ते बहाल रहेंगी। प्रतिवर्ष दशहरे से 
दस दिन पहले सब सरदार उपस्थित होंगे। सरदारों की जमीयतों का निरीक्षण 
करने के पश्चात्‌ द्रबार जिस सरदार से चाहें उससे तीन महीने तक नौकरी 
लेंगे। वे ( महाराणा ) सरदारों के नाम ओर नौकरी की मियाद साफ़-साफ़ 
बतलौवेंगे और उन्हें अपने घर जाने की आज्ञा देंगे। नोकरी करने में सरदाएरों 
की जमीयतें कोई बहाना न करेंगी। यदि वे नियत समय पर उपस्थित न होंगी 
या असावधान अथवा संख्या में कम पाई जायेगी, तो जिन सरदारों की वे होंगी 
उन्हें श्रीद्रबार को उनके बदले में नकृद्‌ रुपये देने होंगे । 
२--पहले क़्नोलनासे की शर्तों के अनुसार सरदार बराबर एीयत समय पर 
' ( छोड़ी हुई ) आयी जमीयत के बदले, जो उन्हें रखनी पड़ती थी, रुपये पीछे 
दो आने साढ़े सात पाई की दर से छट्टूंद देंगे । 
३--अपने अपने पट्टों में सरदारों को चोरी और डकेती रोकने की भरसक 
कोशिश करनी होगी । बाहरी राज्यों के चोरों, बाणगियों या लुटेरों को वे आश्रय 
न देंगे; परंतु ऐसे सब अपराधियों! को, जो उनके इलाकों में जाने की कोशिश 
करें, वे गिरफ्तार करेंगे और उन्हें दरबार (महाराणा) की सम्मति से जोव्यवस्था 
जयपुर एवं जोधपुर के राज्यों ने स्वीकार की है उसके अज्ञुसार जिस राज्य की 
वे प्रजा हों उसे--लुट़े हुए. माल सहित, जो उनके पास मिले--खॉंप देंगे । 
४--सरदारों की प्राथना पर द्रवार ने यह स्वीकार किया है कि सरहंदी 
या दूसरे मामले के विषय में उनमें जब कभी कोई कगड़ा उठे तब जहां कगड़ा 
हो वहां पंचायत इकटझ होगी, जिसमें सरदारों के तो चार और द्रवार का एक 
व्यक्ति रहेगा। उनका यह कतेव्य होगा कि वे कूगड़े की जोच-पड़ताल कर उसका 


( $ ) इस "क़ौलनासे' से अभिप्राय महाराणा सरदारसिंह के समय के फ़ौलनामे से है । 
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पक्तपात-रहित तथा न्याय-पूवेंक निरेय करें, और दोनों पक्षचालों को उनका 
निर्णय मानना होगा । ेल्‍ 
४--दोलनों पत्तवालों की मर्ज़ी और खुशी से यह कौलनामा तैयार हुआ है, 
ओऔर दोनों पक्तवाले इसका पालन करेंगे। क़ोलनामे ओर महाराणा जवानसिह 
के समय की रीति के अनुसार सब सरदार प्रसन्नता-पूथवेक छट्टंद देते और 
नोकरी करते रहेंगे। सरदारों से कोई असावधानी होगी या इल कौलनामे 
की शर्तों के विरुद्ध वे कोई आचरण करेंगे तो उनपर श्रीद्रवार अग्रसन्न होंगे, 
जैसा कि प्रथम क्नोलनामे में लिखा हे । 
इस क़ौलनामे पर द्रवार की आज्ञा से मेहता शेराखिह ने ओर सरदारों में 
से रावत नाहराखिह ( देवगढ़ का ), रावत पृथ्वीसिंह ( आमेट का ), महाराज 
हमीरसिंह ( भीडर का ) ओर रावत दूलहार्सिह (आखींद का ) ने हस्ताक्षर 
किये । 
कुछ काल से मेवाड़ के प्रधान एवं अहलकार स्थायीरूप से अपने पद्‌ पर 
बने रहने की आशा छोड़ चुके थे ओर नोकरी से अलग किये जाने पर उन 
शासन-सुधार प्रायः दंड देना पड़ता था। इससे न्याय-अन्याय का 
विचार न कर वे जैसे वने वैसे धन-संचय (केया करते थे । इस अव्यवस्था को 
दूर करने के लिए महाराणा ने राज्य का प्रवन्ध अपने हाथ में लेकर मेहता 
शेरसिंह को नियमित रूप से हर तीसरे महीने आय-व्यय का हिसाब पेश करने 
की आज्ञा दी और २०००० रुपये डदेपुरी उसका वार्षिक वेतन तथा ८००० 
रुपये उसके दफ़्तर-खच के लिए नियत किये । कोठारी छुगनलाल को खजाने 
का प्रवन्ध सोंपा गया, ओर खाहकारी ढंग से रुपयों का लेन-देन किये जाने के 
लिए 'रावली ( राज्य की ) दूकान' खोली जाकर छुगनलाल के भाई केसरीसिंह 
के खछुपुदे की गई। 
अब तक राज्य पर कई लाख रुपयों का कझे था, जिसमें अधिकांश खेठ 
जोरावस्मल वापना का ही था। महाराणा ने उसके कर का निपटारा करना 
चाहा । उसकी यह इच्छा देखकर वि० सं० १६०३ चेत्र खुदि १ (ई० स० १८४६ 
«7० *८ मार्च ) को जोरावस्मल ने डसे अपनी हवेली पर मेहमान किया और मार्चे ) को जोरावरमल ने उसे अपनी हवेली पर मेहमान किया और 
(१ ) दीलीजू, एुंगेजमेंट्स एएड सनदूज्ञ; जि० ३, घ० ४७-४८ । 
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जिस प्रकार उसने चांहा वैसे ही उस( जोरावरमल' )ने अपने कऊज़े का 
फ़ैसला कर लिया । इसपर प्रसन्न होकर महाराणा ने उसको कुणडाल गांव, 
उसके पुत्र चांदसमल को पतलकी और पोतों ( गंभीरमल और इंद्रमल ) को 
भूषण सिरोपाव आदि दिये। दूसरे लेनदारों ने भी जोरवरमल का अजुकरंण 
कर महाराणा की इच्छा के अलुसार अपने रुपयों का फ़रेसला कर दिया। 
इस प्रकार रियासत फा भारी कर्ज सहज ही बेवाक हो गया और खेठ 
जोरावस्मल तथा भेहता शेरखिह की बड़ी नेकनामी हुई । 

महाराणा लक्षसिह ( लाखा ) के समय में डोडिये राजपूत भेवाड़ में आये, 
जिसका वृत्तान्त उक्त महाराणा के हाल में लिखा जा चुका है। महाराणा जगंत- 

लावे पर चढ़ाई सिंह ( दूसरे ) ने डोडिया धवल के वंशज इन्द्रभाण फे 
पुत्र सरदारसिद को लावे का ठिकाना दिया था। उसने लाजे में फक्िला वनवाया 
ओर उसका नाम सरदारगढ़ रक्खा। फिर महाराणा भीमाखिह के राज्य-काल 


(१ )--जोरावरमल बहुत बढ़ी सम्पत्ति का मालिक होने के अतिरिक्त बढा राजनी- 
तिज्ञ भी था, जिससे उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर, टोंक, इन्दौर आदि राज्यों में 
उसकी बढ़ी प्रातिष्ठा हुई और देशी रस्ज्यों के अंग्रेज़ी राज्य के साथ के, एवं उनके पारस्पारिक सम्बन्ध से 

, उसकी सलाह और मद॒द्‌ ली जाती थी । उसने तथा उसके भाइयों ने ३३००००० (कहीं २२६४०००० 
लिखा मिलता है) रुपये व्यय कर आबू , तारंगा, गिरनार, शत्रुंजय आदि के लिए बढ़ा संघ 
निकाला । उस( संघ )की रक्षा के लिए उपयुक्न सातो राज्यों तथा अ्रग्रेत़्ी सरकार ने 
सेनाएँ भेजी, जिनमें ४००० पैदल, १९० सवार और ४ तोपें थीं ( पूरणचन्द नाहर, जैन- 
लेखसंग्रह, खड ३, ४० १४८०-४६ ) | इस संघ पर जैसलमेर के महासवल ने उसे 'सघवी 
सेठ” की उपाधि दी । जब महाराणा जवानसिंह गयायातन्ना को गया उस समय उसकी इच्छा 
के अनुसार जोरावरमल ने अपने ज्येष्ठ पुत्र सुलतानमल् को उसके साथ कर दिया, जिसे यात्रा 
के ख़चचे का प्रबन्ध सौंपा गया। उदयपुर राज्य में जोरावरमल की प्रतिष्ठा कुछ बातों में प्रधान से भी 
अधिक रही । दि० से० १६०६ फागुन वदि ३ को इन्दौर में उसका देहान्त होने पर चहा के 
महाराजा ने बढ़े समारोह के साथ “छन्नी बाग़' में उसकी दाहक्तिया फराई । 

सिपाही विदोह के समय जोरावरमल के द्वितीय पुत्र चांदणसल ने जगह जगह अंग्रेजी 
सरकार के लिए ख़जना पहुंचा कर उसकी अच्छी सेवा की, जिससे सरकार उसपर बहुत 
प्रसन्न हुईं । चांदशमल के दो पुत्र झ्दारमल और छोशमल हुए । छोगमल का दूसरा पुत्र 
सिस्मल इस समय इन्द्रार राज्य का श्रधान संत्री है । उसे अंग्रेज़ी सरकार की तरफ से 'राय- 
वहादुर' और इल्दौर राज्य की और से 'एतमादुद्दोला' का स़िताव मिला है । 

( २ ) चीरविनोद; भाग २, प्रकरण १८। 
६४ 
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के प्रारंभ में चूंडाब्तों और शक्तावतों की आपस की लड़ाइयों के समय शक्तावत 
लालसिंह के पुत्र संश्रामालह ने लावे पर अधिकार कर लिया। महाराणा 
जवानसिह के समय में डोडिया जोरायरसिंह अपने पूर्वेजों का ठिकाना पीछा 
लेने का उद्योग करने लगा। उसके पूर्वजों की सदा का स्मरण कर महाराणा 
सरूपसिह ने - चह ठिकाना पीछा उसे दिलाना चाहा। उस समय खरदारगढ़ 
पर रावत संत्रामरसिह शक्तावत के पुत्र जयासिह के पाते ( अभयसिह के पुत्र ) 
चच्रसिह का आविकार था। उसके चाचा सालिमसह ने राठोड़ मानसिंह” को 
मार डाला। इस अपराध में महाराणा ने उल॒( सालिमर्लिह )का कुंडई गांव 
छीन लिया और चनत्रर्सिह को आज्ञा दी कि तुम उस( लालिमलिंह )को गिर- 
फ़्तार कर लो । चन्नलिंह इस आज्ञा की अवहेलना करता रहा, जिसपर महा- 
राणा ने मेहता शेरालिह के पुत्र ज़लिमलिंह की अध्यक्षता में सरदास्गढ़ 
( लावे )पर तोपखाने सहित अपनी खेना भेजी । वहां लड़ाई हुईं, परन्तु क़िला 
मज़वूती के कारण फ़तद् न हो सका और राजकीय खेना के ५०-६० राजपूत मारे 
गये। इसपर महाराणा ने मेहता शेरखिंह प्रधान को नई सेना ओर तोपखाने 
के साथ चहां भेजा। वहां पहुंचते ही उसने क्िले पर गोलन्दाज़ी शुरू कर दी । 
अत में चच्नखिह ने प्रधान से अपनी इज्ज़त और जान वचाने की याचना की, 
जिसके स्वीकार होने पर उसने बि० स्ते० १६०४ मार्गशीषे वदि १० ( ईं० स० 
१८७४७ ता० २ द्सिम्वर ) को क्लिला शेरलिंह के झुपुदें कर दिया | चत्रखिह 
आदि को लेकर शेरखिह उदयपुर पहुँचा तव महाराणा ने उसका अच्छा सम्मान 
किया। चच्र्सिह को शुज्ञार के लिए पहाड़ी जिले के कोलारी आदि कुछ 
गांव दिये गये । डोडिया जोरावर्णसह को सरदारगढ़ का ठिकाना मिल गया, 
परन्तु फ़ौज खचे के बदले में ठिकाने पर राज्य का प्रवन्ध रहा और डस 
के निरवाह के लिए ठिकाने का कुछ हिस्सा उसको दे दिया गया । तदनन्तर वि० 
स० १६१२ (६० स० १८४४ ) में महाराणा ने प्रसन्न होकर सारा ठिकाना जोरा- 

वरासिह को दे दिया और दूसरे वे उसे दूसरे दर्ज का सरदार बनाया | 
इन दिनों जाली या कम चाँदी के वहुत ले उदेपुरी और चीतोड़ी रुपये वाहर 





१४ ) यह ऊकदावतों के खेढ़े का स्वामी था । 
( २ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण $८। 
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से बनकर मेवाड़ में आने लगे ओर व्यापारियों का बड़ा जुक्तसान होने लगा, 
सरूपसादी सिके का. जिससे उन्होंने सिक्के की ठीक व्यवस्था करने के लिए 
जारी होना महाराणा से प्राथना की । उसने टकसाल के दारोगा फो 
हिदायत की कि ऐसे रुपये बनानेवालों को गिरफ़्तार कर उचित दण्ड देने की 
व्यवस्था करनी चाहिये । इसपर दारोशा ने निवेदन क्रिया--मेवाड़ में जाली 
रुपये वनानेवालों को तो पकड़े जाने पर सज़ा दी जा सकती है, पर बाहर से 
जो जाली रुपये बनकर आते हैं उनके वनानेबालों को केसे दरड दिया जाय ? 
महाराणा ते इन जाली रुपयों का चलन रोकना चाहा और उदेपुरी तथा 
चीतोड़ीं रुपयों पर मुसलमान बादशाहों के नाम और फ़ारसी लेख होने के 
कारण उन्हें दान-पुएय में देना धर्म-विरुद्ध समका। वजरंगगढ़ ( राघोगढ़, 
मालवे में ) और नैपाल के लिककों पर वहां के राजाओं के नाम एवं नागरी 
अक्तर देखकर उसने अपले यहां भी नागरी अक्षरोंवाला अच्छी चांदी 
का अपना सिक्का चलाना निश्चय किया। कप्तान टॉड ने भी महाराणा 
भीमालेह को अपने नाम का नया सिक्का चलाने की सलाह दी थी, परन्तु 
उस समय मेवाड़ की आर्थिक स्थिति ऐसी न थी कि नया सिक्का जारी 
किया जाता । महाराणा सरुपसिह ने वि० स्ले० १६०६ भाद्रपद्‌ वदि्‌ ३(ई० ख० 
१८४६ ता० ७ अगस्त) को मेहता शेराखिह के नाम, जो नीमच में था, हुक्म भेजा 
कि मेरे नाम के नये रुपये बनाने के सम्बन्ध में तुम कर्नल रॉबिन्लन से वातचीत 
करो । शेराखसिह ने इस सम्बन्ध में उक्त कर्नल से लिखा पढ़ी की, जिसके 
उत्तर में उसने लिखा-'“महाराणा को अपने मुल्क के वन्दोबस्त और चेहतरी 
का पूरा इस्तियार है. और जो तजवीज़ उन्होंने की है. वह वहुत दुरुस्त और 
मुनालिब है । ऐसे रुपये जारी होने से राज्य का फ़ायदा, रैयत की चेहतरी, 
ओर द्रबार की नामवरी होगी । इसलिए अपनी तजबीजु कै अनुसार अपने 
नाम के नागरी अक्षरोंवाले अच्छी चांदी के रुपये महाराणा अपनी टकसाल से 
जारी करें। हमारी सरकार को जब अच्छे रुपये के चलन की खबर मिलेगी तय 








(१ ) वि० सं० ३६०६ श्रावण सुदि १४ का मेहता शेरसिंद् के नाम सवाईसिंइ झोर 
श्यामनाथ का पन्न, तथा उसके नाम मद्दाराणा की भावपद चदि ३ की आज्ञा । 


(२ ) फर्नल रॉबिन्सन के नाम का मेहता शेरसिंह का भावपद घद़ि & का पत्र 
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उसे खुशी होगी । जब नये रुपये तेयार हो जायें तव दो एक रुपये हमारे देखने 
के लिए मिजवा दिये जायें ””। महाराणा ने सिक्के पर अपना नाम रखना तो ठीक 
न समझा, किंतु मेवाड़ राज्य का फ़ायदा और वेहतरी अहरेजी सरकार की 
दोस्ती से हुई है, यह सोचकर सिक्के की एक तरफ़ चिंच्रकूट उदयपुर और 
दूसरी ओर 'दोस्ति लंधन' (इज्ञललैण्ड का मित्र ) लेख रखना तजवीज़ फर 
अपने खरींते के साथ नमूने के लिये दो सिक्के कनेल रॉविन्सन के पास 
भेजे । उन्हें देखकर उक्त कर्नल ने महाराणा को लिखा--“आपने सिक्के पर 
दोस्ति लेधन' ये शब्द रखबाये, जिससे आपके दिल की झुहव्वत ज़ाहिर हुईं । 
मुझे विश्वास है कि सरकार आपकी तजवीज़ से प्रसन्न होगी” | इस आशय 
का पत्र मिलने पर महाराणा ने उदयपुर की टकसाल से नया रुपया जारी 
किया, जो 'सरूपसाही” न्ञाम से अब तक प्रसिद्ध है। इस सिक्के में चित्रकूट 
डद्यपुर' शब्दों के नीचे जो चिंह बने हैं वे चित्तोड़ के क्लिले के सूचक हैं, 
ओर दूसरी तरफ़ 'दोस्ति लेघन' लेख के चारों ओर जो छोटी छोटी लकीरें 
नी हैं वे इंग्लैंड के चारों तरफ़ के समुद्र की लहरों की सतच्क हैं । 
आउज्यों की जागीर पहले पहल महाराणा प्रतापर्सिह ( प्रथम ) के छोटे पुत्र 
घूर्णूमल ( पूरा ) के पोते मोहकमर्सिह को मिली थी । उसके प्रपोच्न प्रतापसिह 
चावर्डो को आउज्यें की ( रणसिंह के पुञ्र) को मारकर उसका छोटा भाई प्मसिह 
जागीर वापस मिलना चहां का स्वामी वन गया, पर पानखल के शक्तावतों ने 
वि० सं० १८६४५ ( ई० स० श्८०्८ ) में वालेराव की सहायता से आज्यो का 
ठिकाना उससे छीन एसिया। इसके अरनंतर आज्यों की भोम प्रतापर्सिह 
के ज्येष्ठ पुत्र उस्मेदासद् के चंशजों के अधिकार में रही। महाराणा 
(१ ) कर्ेल रॉबिन्सन का मेहता शेरसलिंह के नाम विं० से० १६०६ भाद्दपदु चदि १० 
( ईं० स० १८४६ ता० १३ अगस्त ) का पन्न । 
( २ ) उक्त कनेल के नाम विं० से० ६१६०६ आश्वित्त चंदि १२ गुरुवार का महाराणा 
का ख़रीता ओर मेहता शेरसिंह का आश्विन चदि अमावास्था का पत्र । 
(३ ) कर्नल रॉविन्सन का महाराणा के नाम वि० सं० १९०६ कार्तिक चदि २ 
( ईं० स० १८४६ ता० ४ अक्टोवर ) का खुरीता । 


(४ ) सरूपसाही रुपये के चित्र के लिग्रे देंखो-डवेव करन्सीज्ञ आर दी हिन्दू स्टेट्स 
ओऑफ राजपृताना; प्लेट १, चित्र संख्या १६ । 
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भीमसिंह के राज्य-लमय आज्यों की जागीरः शक्तावतों से छीनकर उस्मेद- 
सिंह के पुत्र खुम्माणसिंह को दी गई। खुम्माणसिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र 
चन्द्न्सिंह हुआ। महाराणा भीमसिंह का विवाह वरसोड़ा (गुजरात में) के जगत- 
सिंह चावड़ा की फन्‍या से हुआ था। इसलिए वि० स० १८६१ ( ई० स॒० 
१्८३४ ) में महाराणा जवानर्सिह ने चन्द्नरलिह से आर्य का ठिकाना छीनकर 
अपने मामा कुवेरसिंह और ज़ालिमलिंह चावड़ा ( जगतासह चाबड़े के पुत्र ) 
को दे दिया। इसपर चन्दनलिंह ने बागी होकर आजज्यं से चावड़ों को मार 
भगाया। तब महाराणा ने थि० सं० १६०६ कार्तिक वदि १४ ( छऐ० ख० १८४२ 
ता० १० नवस्बर ) को भीलवाड़े फे हाकिम संडारी मोकुलचंद की अध्यक्षता 
में आज्य पर सेना भेजी । छोड़ाई होने पर चन्द्नर्िंह मारा गया ओर उसके 
साथी फैद कर लिये गये। इसके बादू आज्यों पर चावड़ों का फिर अधिकार 
करा दिया गया । ह 
ईं० स० १८७४ ( वि० स० १६०२ ) में फोलनामा हो जाने पर भी महाराणा 
तथा सरदारों के दिल की सफ़ाई न हुई और उनका आपस का भगड़ा, जो 
महाराणा और सरदार का रेप वर्षो से चला आता था, बराबर बढ़ता ही गया। 
पारस्परिक विरोध. कोशिश करने पर भी महाराणा सरदारों से क्रौलनामे के 
अनुसार नोकरी न ले सका। अन्त में ई० स० १८४७ ( वि० सं० १६०४ ) में 
उसने पोलिटिकल एजेंट से शिकायत की कि सरदार हमारे विरुद्ध हो रहे हैं । जब 
उसने सरदारों से जवाब तलब किया तब उन्होंने भी महाराणा के कठोर व्यवहार 
तथा उसकी अनुचित कारेंबाइयों की सूचना देते हुए एजेंट को लिखा--“जितने 
समय तक नोकरी देने का हम लोग क़ौलनामे में इक्रार कर चुके हैं डससे 
आधिक समय तक हमसे नोकरी ली जाती है और छोटी-छोटी बातों के 
बहाने हमपर जुर्माना किया ज्ञाता तथा हमारे पद्टों के भीतरी इन्तज़ाम में 
दखल दिया जाता है, जो पहले किसी महाराणा के समय में नहीं हुआ” । 
तहक़ीक्नात से अंग्रेज़ी सरकार को भी शत हुआ कि महाराणा ने सरदारों की 
ज़मीम ही नहीं दबा ली, किन्तु उनके पहें में नये गांव भी आवछ्द कर लिये हैं 
और लाबे के मामले में तो वड़ी सझ़्ती की गई है | इसी प्रकार सरदारों के विषय 


( ९ ) घीराविनोद; भाग २, प्रकरण १८5। 
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में सरकार को यह मालूम हुआ कि वे महाराणा की आज्ञा का पालन नहीं करते 
और उनमें चहुतसे वागी हो रहे हैं। मेवाड़ के भीतरी मामलों में दखल देने के. 
लिए अंग्रेज़ी सरकार की आज्ञा न होने से पोलिटिक लू पर्जेट ने महाराणा तथा 
सरदारों को अपना मामला आपस में तय कर लेने की सलाह दी । इसके वाद 
महाराणा के चड़े भाई शेरासिह ने भी उससे वियाड़ कर लिया। आसींद के 
सरदार रावत दूलद॒र्सिह पर महाराणा ने शेरसिंह तथा देवगढ़, सलूम्वर आदि- 
ठिकानों के सरदारों को वहकाने का सनन्‍्देह कर उसको पोलिटिकल एजेंट के. 
दायण मेवाड़ से निकाल दिये जाने की धमकी दिलाई। इन्हीं दिनों सलूँवर 
के रावत पह्मसिंह का देहान्त हो जाने पर उसके पुत्र केसरीसिंह ने चाहा कि 
परंपरागत रीति के अनुसार महाराणा स्वयं सलूंवर आकर मातमपुर्सी का 
दस्तूर अदा करें, परन्तु महाराणा ने स्वये जाना टालकर अपने चाचा द्लासिह को 
भेजना चाहा, जिसे केसरीसिंह ने स्वीकार न किया। फिर महाराणा ने, नियमित. 
रूप से छुट्टंद न देने और चाकरी न करने के कारण, सलूंचर और देवगढ़ के 
कई मांव ज़ब्त कर लिये, परन्तु वि० से० १६०८ कार्तिक बदि ८ ( ई० स॒० 
१८५१ ता० १८ अक्टोवर ) को उक्त ठिकानों के सरदारों ने अपने ज़ब्त किये 
हुए गायों से महाराणा के सैनिकों को निकाल दिया। इसपर महाराणा ने 
अग्रेज़ी सरकार से सहायता मांगी ओर उसे लिखा--“मैंने न तो नये द्स्तूर 
जारी किये हैं और न सरदारों पर जोर-जुल्म कर उनके गांव दवा लिये हैं । 
सरदारें को उनके डिकानों से तो में निकाल सकता हूं, पर राज्य से चाहर नहीं: 
फर सकता, क्‍योंकि मुझे डर है कि ऐसा करने से सारे मेवाड़ में अराजकतए 
फैल जायगी ओर सरकार झुझभे उसका उत्तरदायी सममेगी ” । 
ई० स० १८४५२ ( वि० सं० १६०६ ) में कनैल लो ( एजेंट गवनेर जनरल ) 
उद्ययुर आया | उस समय खलूस्वर तथा देवगढ़ के सरदार वहां विद्यमान थे. 
ओऔर दुसरे सब सरदार भी इस आशा से द्रवार में हाज़िर हो गये थे कि 
उनके साथ कुछ रिआयत फी जायगी। कनेल लॉसरेन्स की तरह कर्नल 
लो ने भी मेवाड़ राज्य के मामलों में दखल देना पसन्द न कर महाराणा से 
कहा--“अपने निजी मामलों का फ़ैसला आप स्वये कर लें”?--और एक-दो 








(१ ) घुकः दिस्दी ऑफ मेवाड़, छ० ६७-६८ । दीटीज़; जि० ३५ छ० ४६। 
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को छोड़कर बोक़ी सरदारों के साथ अच्छा बतोव करने की सिफ़ारिश भी 
की' । कनेल छो फे वापस चले जाने पर महाराणा ने भीडर, आमेट, वदनोर 
आदि ठिकानों के सरदारों को देवगढ़ ओर सलुम्बर के सरदारों का साथ छोड़ 
देने के लिए बहुत-कुछ समझाया, किन्तु उसका कोई फल न हुआ | तब उसने 
लखाणी के सरदार जसकरण चूंडाबत के छोटे पत्र समर्थालिह पर सरदारों को 
बहकाने का दोष लगाकर उसे नज़रक़ेद कर लिया । यह देखकर उदयपुर में जो 
सरदार उस समय उपस्थित थे वे सभी बिगड़ उठे ओर समर्थासिह को छुड़ाकर 
उन्होंने भींडर की हबेली में पहुंचा दिया । उनकी यह कार्रवाई महाराणा को 
बहुत अल्लुचित मालूम हुईं, पर राजधानी में विद्रोह हो जाने के डर से उसने इसे 
दरगुज़र कर लिया । इसकी ख़बर पाकर कनेल लो ने मेवाड़ के पोलिटिकल' 
पर्जेट कनल लेरिन्स को लिखा कि महाराणा को समझा दो कि अपने राज्य के 
छोटे छोटे भीतरी मामलों में ये अग्रेज्ी सरकार से मदद की कोई आशा न 
रकखें । तदुपरान्त कई सरदार कनल लॉरेन्स के पास नीमच गये। इधर 
महाराणा ने भी अपनी ओर से बेदले के राच चरुतलिंह, मेहता शेरालिंह आदि 
अपने सुसाहियों को वहां भेजा | कनेल लॉसरेन्स ने सरदारों ओर मुसाहिबों को 
सलाह दी--'आप जल्ोग आपस में मिल्र-जुलकर अपने खानगी भगड़ों का 
स्वयं फ़ैसला कर लें!। इसपर सब सरदार अपने-अपने ठिकानों को चापस 
चले गये 

ईं० स० १८२६ (वि० स० १८८९) से अंग्रेज़ी सरकार ने मेवाड़ क भी तरी मामलों में 
दस्तन्दाज़ी करना छोड़ दिया था, परन्तु ई० स० १८७१से १८४४( बि० स० श्दष्द 
से १६०२ ) तक मेवाड़ का एजेंट कर्नल रॉबिन्सन सरदारों को घमकांता रहा, 
जिससे उन्होंने यह मान लिया था कि अग्रेज्ी सरकार महाराणा की सहायक 
है । कनेल रॉविन्सन के सम्रय में सलूँवर के साथ का महाराणा का बतोंच 
ऐसा रहा कि वहां के सरदार को अपनी वंशपरस्परागत मान-मयांदा से वंचित 











( १ ) झुक; हिस्दी ऑफ़ मेवाड़; एछ० ६८ । 
( २ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण $८। 
(३ ) घुक; हिस्दी ऑफ सेचाद; ४० दम । 
ई ४ ) वीरविनोद; भाग्य. २, प्रकरण १८३ 
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किया जाना असहय हो गया । उक्त करन के चले जाने पर सरदारों की यद्द 
विचार दूर हो गया एके अंग्रेजी सरकार महाराणा फी सहायक है, ओर उन्हें 
यह भी निश्चय हो गया कि सरकार न तो सरदारों की रक्ता करती है ओर न 
पोलिटिकल पेंट की घरमाकियों को अमल में लाती है? । 

फिर सरकार ने महाराणा ओर सरदारों के वीच का रूगड़ा मिटाने के लिए 

नया क्नौल नामा मेवाड़ के पोलिटिकल एजेणट कर्नल जाजे लॉरेन्स को 
पुराने क्ोलनामो के आश्रार पर एक नया कौलनामा तेयार करने फी आज्ञा दी, 
जिसपर नीचे लिखा हुआ कौलनामा ई० ख० १८४४ में तैयार किया गया-- 

१- छुट्टें. असल पैदावार पर रुपये पीछे ढाई आने की दर से दिसिस्वर 
ओर जून की दो क्स्तों में साहकार या वकील के द्वारा अदा होती रहेगी। 
यदि कोई सरदए ऐसा न॒ करेगा तो उसे प्रतिवर्ष १५ रु० सैकड़े के हिसाब 
से सूद देना पड़ेगा और चारह महीने तक छुट्टंद अदा न करने पर चढ़ी हुईं 
छट्टेंद्‌ के अनुसार उसकी ज़मीन ज़ब्त कर ली जायगी। जो असल पैदावार का 
हिसाव पेश न करेंगे उनपर छुट्टेद पंचायत के द्वारा लगाई जायगी, परन्तु 
उसके बाद उससे और अधिक न ली ज्ञायगी । सलूम्बर का सरदार छुट्टूँद्‌ तो 
नहीं देता है, पर बारह महीने राजधानी में रहकर नोकरी करता है। सरदारों 
को छुट्वेंद के सिवा असल पैदावार के फ़ी हजार रुपयों पर दो सवार ओर 
चार पेद्ल भेजने पड़ते हैं उनके वजाय अब उन्हें तीन महीने फे लिए एक 
सवार और दो पैदल उद्यपुर में या उसके वाहर ( अथौत्‌ मेवाड़ के अन्द्र ) 
भेजने होंगे। इसके सिवाकिसी ओर नोकरी की ज़रूरत पड़ेगी तो महाराणा हर 
महीने फ़ी सवार के लिए १६ रु० तथा पेद्ल के लिए ६ रु० देंगे । नोकरी में न 
पंडुचने पर इसी छविसाव से सरदारों ले लिया जायगा | अपनी अपनी जमीयतों 


( १ ) बुक; हिस्दी ऑफ मेवाढ़; छ० हमस-३६६ । 

( २ ) जव से चूडा ने मेवाढ-राज्य का अपना अधिकार अपने छोटे भाई मोकल को दे 
दिया और चह उसके राज्य का संरक्षक वनकर रहने लगा, तभी से उसके मुख्य चंशधर 
( सलूवर के स्वामी ) की सलाह ( सॉजगढ़ ) के अचुसार राज्य अघन्ध होता रद्ा । इसी खरे 
उसे पायः राजधानी में ही रहना पड़ता था। अन्य सरदारों के समान यह उस्रकी चाकरी 
नहीं, किन्तु कतेव्य-परायणता थी, पर क़ीलनामे में इसे चाकरी समझी गई, जिससे सलूंबर 
के रावत केसरीसिंह ने उसपर दुस्तज़त करने से साफ़ इनकार कर दिया । 
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के साथ सब सरदार दशहरे से पेहले दूस ओर पीछे पांच दिन तक महाराणा 
की सेवा में उदयपुर में हाज़िर रहेंगे और डस समय उन्हें उनकी नोकरी की 
बारी तथा तैनाती का स्थान चतलाया जायगा। जरूरत के वक्त महाराणा का 
घस्तखती परवाना मिलने पर सब सरदार अपने अपने सैनिकों को साथ लेकर 
हाज़िर हुआ करेंगे। जिन्हें मद्दाराणा से अलग अलय जांगीर मिली हें उन्हें 
छुट्टेद और नौकरी अलग अलग देनी पड़ेगी १ 

२--हक्वैद, अर्थात्‌ तलवार-बन्दी की रक्तम, साल की असल पेदावार पर 
रूपये पीछे बारह आने देनी होगी ! जिस सरदार से जिस साल तलवार-बैंधाई 
ली जायगी उसे उस खाल की छुट्टेंद माफ़ कर दी जायगी | आमेट, गोगूदा, 
कानोड़ तथा बनेड़ा के सरदार और किशनावतों को क्लैद नहीं देवी पड़ती, पर 
उसके बजाय उनसे नज़रामा लिया जाता है, जो अव महाराणा की मर्जी पर 
छोड़ दिये जाने के बजाय असल पैदावार पर खेकड़े पीछे आउठ रुपये 
ठहराया गया है। 


इ३-सरदारों की जागीरों में जो चोरी-डकैती साबित हुई हैं, उनकी हानि 
के बदले भहाराणा ने जो रक्तमें दी हें या भविष्य में देंगे, चे सब सरदारों से सूद 
फे साथ वसूल की जायँगी । जो रकृम अब तक दी गई है उसपर तो खेकड़े 
पीछे ६ रु० और जो आगे दी ज्ायगी उसपर १४ रू० के हिसाब से खूद लगाया 
जायगा | | 

४--खरदाएरों को चाहिये कि वे चोरों, डकेतों, थोरियों, वावरियों, मोगियों 
ओर वाफ्रियों को आश्रय न दें । जो लोग डकैती की आंय का हिस्खा लेंगे, चोरी 
का माल अभ्रहण करेंगे या चोरों को आश्रय देंगे, थे सव चोरों के लमान अआप- 
राधी समझे जायँगे। पोलिटिकल एजेंट की राय के अनुसार उनको जुय्माने या 
कैद की सज़ा दी! जायगी | सरदाएों के इलाक़ों में सफ़र करते हुए. खद सौदा- 
गरों, व्यापारियों, काफ़िलों, चनजारों तथा मुसाफिरों की रक्षा करनी होगी और 
अपने पहुंचने की इत्तिला करने एवं अपनी रक्षा का उचित प्रवन्ध करा लेने 
पर उनके माल-असबाव की चोरी होगी तो सरदार उत्तरदायी समझे जायँगे। 
सब प्रकार के लुटेरे गिरफ्तार किये जाकर महाराणा के खुपुर्द किये जायेँ। 


यदि सरद्वार यह न कर सके तो थे महाराणा को इसकी ,सूचना दें | महाराणा 
६५ 
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'की राय से पोलिटिकल पएर्जेट ज़िम्मेवारी का निर्णय करेगा। मेवाड़ के जिन गावों 
में चोरी होने का पता लगेगा उनके सब दावों की रकुमें उन गावों को देनी 
होंगी, जिनमें आखिरी खुरागरसी लगे । 
४--सरदारों ने महाराणा से या उनकी जमानत से ओ क़ज्े लिया है वह 
सब का सब छुका दिया जाय । महाराणा के ऋण पर सेकड़े पीछे ६ रु० और 
ज़मानत के क़झ्ले पर, यदि ज़मानत के वक्त कोई शरह न ठक्त्रराई गई हो तो, 
& 5० खूद लगाया जायंगा, पर यदि कोई खास शरह ठहर गई हो तो वह कायम 
रहेगी। पेसे क्रज़ों के अदा करने की क्िस्तें पोलिटिकल एजेंट के द्वाय नियत 
की जायेगी । | 
६--नीच लिखे हुए नज़रानों के खिवा और सब नज़राने माफ़ फर दिये 
गये हें-- 
पददला--मंहाराणा की गद्दीनशीनी और उसकी या उसके उत्तराधिकारी 
की पहली शादी पर प्रथम अेणी के १६ सरदारों तथा दो राजाओं' से द्स्तूर 
के अलुसार ४०० रुपये प॒र्व एक या दो घोड़े; ओर छोटे सरदारों तथा 
दूसरों से उनकी हाल की असख पैदावार पर खेकड़े पीछे २ रुपये लिये 
जायेँगे। 
दूसरा--महाराणा की यहिनों या कुंवरियों की शादी के समय सालाना 
पैदावार पर रुपये पीछे ढाई आने और राणा भीमर्सिह के समय की प्रथा के 
अलुसार घोड़े लिये जायेँगे। 
तीसरा--जव महाराणा यात्रा को जायें तव उस साल की असल पैदावार 
पर रुपये पीछे सवा आना लिया जायगा। 
७--चतंमान महाराणा की वहिनों की शादी की बावत जो रक़म वाक़ी है 
वह इस वषे की उपज पर फ़ी रुपये ढाई आने के हिलाव से ली जायगी। 
८--सरदार लोग महाराणा को तलवार-वंधाई के मौके पर या बतौर 
नज़यने के ज्ञो रकुम देते हैं, उससे अधिक अपनी रैयत से वसूल न करे । 
६--हाल में वहुत से सरदारों पर अपराध तथा राजद्रोह के कारणन « 
ज्ञुस्‍्माने हुए हैं, परन्तु पोलिदिकल एजेंट की सम्मति के अलुसार महाराणा ने 





(३ ) यहां दो राजाओं से अभिप्राय शाहपुरे और बनेढ़े के स्वामियों से है । 





, महांराणा सरूपसिहः ७५७ 


>> 239५3५७७७२०२७०३७४७४४२४६-६ ६४७६० 
७ ध3>ध७ध सी घ८ चल ५७ध७ञध ५७4७८ ४७८० ४७० ४८४८४७६८७८४८ 





सलूबर तथा देवगढ़ के सरदारों के सिवा. ओर सब के अपराध क्षमा कर 
दिये हैं । इन दोनों सरदारों ने ज़ब्त किये हुए गांवों पर ज़बदेस्ती अधिकार 
कर लिया और राज्य-की सेना-को निकाल दिया; इस अपराध के कारण 
हरणएक से पचीस पचीस हज़ार रुपये जुर्माना लिया जाय । महाराणा ने क़त्ल 
के सिवा पहलेःके सब अपराध क्षमा कर दिये हैं। भविष्य में सब. अप- 
साथियों को स्यायालय की आज्षः फे अछुसार देड दिया जायगा । 


१०--भोम, घर, जागीर, गांव, गिरवी रक्‍्खी. हुई ज़मीन, दस्तावेज़, माफ़ियां, 
उद॒क आदि इस खमय जिनके फुच्ज़ेः में हैं वे उन्हीं, के क़ब्ज़े में रहेंगे । महाराणा 
भीमसिंह के राज्य-काल से ज्ञिनपर अधिकार चला आ रहा है या जिनके 
सम्बन्ध में कप्तान टॉड तथा कॉब के तहरीरी दस्तावेज़ हैं वे उचित कारणों 
फे बिना ज़ब्त न किये जायेंगे ओर उनके हक्त. की जांच-पड़ताल पोलिएटिकल 
पर्जेट करेगा। यदि वह उचित समझेगा तो इस काये में,'चार या छ) सरदारों 
की, जो अपने स्वामी के विरोधी नहीं हैं, सहायता लेगा। महाराणा की ओर 
से जो ( खोग ) भोमिये या ज़र्मीदार हें वे अबतक. के रिवाज के अनुसार 
अपने गांवों की हिफ़ाज़त के तथा चोरी और डकेती ले जो हानियां होंगी उन 
सब फे लिए उत्तरदायी होंगे । 


११--दुएण, बिस्वा ( तिज्ञारती माल की आमद-रफ़्त का महखूल ), लागत, 
'खड़-लाकड़ ( घास लकड़ी ) और रेबारियों के ऊंड तथा घरगिनती ( ख्ानाशु- 
मारी ) ये सब कर राज्य के अधीन रहेंगे, परन्तु जिन सरदारों को कप्तान टॉड 
तथा कॉब के समय खे ऐसे कर उगाहने का अधिकार है और जिनके पास 
ज़रूरी सनदें हैं वे इन करों. फो चसल़ करते रहेंगे । 
१२--कप्तान टॉड और कॉब के समय से जो कर चले आ रहे हैं, थे रहेंगे; 
पर उसके बाद लगाये हुए मौकूफ़ कर दिये गये हैं. । पिछले महारायाओं तथा 
वतेमान महाराणा की दी हुई ( बराड़, दाण की लागत और जुरमाने की) 
माफ़ी की सनदें बदर्तूर जारी रहेंगी ओर उनका लिदाज़ किया जायगा। 
१३--जेलखानों, डाकिनों, भोपों ( डाकिनियों का पता लगानेवाले व्यक्तियों ) 
ओर भाटों एवं चारणों के त्याग के सम्बन्ध में महाराणा की स्वीकृति से राज- 
पूताने के एजेंट गवर्नर जनरल की जो आज्ाएं जारी फी गई हैं उनका पालन 
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मेवाड़ के सब लोग करें। क्ैदियों की हेसिंयत के अजुसार उनकी. खुराक का 
प्रबन्ध किया जायगा; पर इसके लिए एक आने रोज़ से कम या आठ आने से 
अधिक किसी को न दिया जायगा। किसी के साथ अत्याचार या चुरा वर्ताव 
न होगा। ' 

१४--महाराणा, पोलिटिकल पएर्जेंट तथा सरदारों की ओर से तीन तीन 
सदाचारी एवं जानकार प्रतिनिश्चि नियत किये जायेंगे ओर ये सब मिलकर 
खातवां व्याक्ते चुनेंगे। भविष्य में सब फ़ोजदारी तथा दीवानी मुक़दमों के 
निर्णय के लिए ये सब रजवाड़े की प्रथाओं और न्याय-व्यवस्था के अज॒ुकूल 
'नियम वनावेंगे, जिनकी मंजूरी पोलिटिकल एजेंट देगा। 


१४--पेश होनेवाले सब संगीन तथा अन्य मुक़द्दमों का निर्णेय स्थापित की 
हुई अदालतों में होगा | सरदारों के नौकरों तथा रेयत के छोटे मुक्तदमों का 
फ़ैलला सरदार करेंगे, और ( वे ) अपराधियों को एक महीने तक की क्रेद का 
दंड दे सकेंगे, परन्तु उनके साथ अत्याचार या चुरा वर्तावन कर सकेंगे। 
उन( सरदाएों )के फ़ेसलों की अपीलें प्रधान के यहां और उसके निर्शुय की 
अपील पोलिटिकल पर्जेट के पास हो सकेगी । 
१६--अब तक जिन्हें शरणा' का अधिकार है; वह जारी रहेगा, परन्तु खून; 
डकैती या राजद्रोह के लिप्ट उसका हक़ न रहेगा। 
१७--भांजगढ़” अथात्‌ मौरूसी मसुसाहिचत का अधिकार न तो कप्तान 
टॉड ने स्वीकार किया था ओर न अच स्वीकार किया जाता हे। वह महाराणा 
की इच्छा पर निर्भेर हे । भविष्य में पोलिटिकल एजेंट तथा चार या पाँच राज- 
भक्त ओर नेकनीयत खरदारों की सम्मति के अनुसार महाराणा ज़रूरी मुक़ददमों 
की कार्रवाई करेंगे। 
श्य--खसरदारों, मन्दिरों, धार्मिक सस्थाओं आदि की प्राचीन प्रथाएँ ओर 
अधिकार बने रहेंगे। आण' अर्थात्‌ दुहाई की रीति का पालन, जैसा पहले 
होता आ रहा है, पेसा ही होता रहेगा। 


( ३ ) भांजगढ़ से यहां असिग्राय राज्यप्रवन्ध में चूंडा के मुण्य चंशघर ( सलूग्वर के 
सरदार ) के सलाह देने से हैं ( देखो इस क्रौलनामे की पहली धारा का टिप्पण ) । 

(२ ) आयणत््शपथ । मेवाड़ में पहले राज्यग्रवन्ध पुरानी रीति के अनुसार चलता था, तत्र 
उहां महाराणा की आण दिलाने का प्रचार था । यदि कोई मनुष्य आण का मनज्ञ करता, तो वह राज्य 
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१६--जादू, टोना या मंत्र-प्रयोग के इलज़ाम से कोई व्यक्ति गिरफ्तार न 
किया जा सकेगा। जहर देने या दंड-योग्य व्यभिचार के मुक़दमों में, जिनके 
फ़ैसलों का सम्बन्ध शअ्रदालतों से है, दरबार हस्ताक्षेप न करेंगे। 

२०- महाराणा केवल प्रधान फी लिखित आशय के द्वारा जुरमाना फर सकते 
हैं, उस( आज्ञा )में ज़ुरमांना करने के कारण तथा रकम दजे होनी चाहिये। 
जुरमाने फी रक़तम इन्साफ़ और नरमी से नियत हो | इसी नियम का पालन 
करते हुए सरदार भी जो प्रथा तब तक प्रचलित है उसके अजुसार थोड़ा झुर- 
श्राना किया करें और एजेन्सी फे दफ्तर में उसका पारिमाण तथा शरह दें 
करा दिया करें। धोंस और द्रतक केंचल प्रधान की लिखित आज्ञा से जाये 
किये जायैंग अथवा ( इन्हें ) वे लोग जारी करेंगे जो ढॉड या कॉब के समय में 
किया करते थे+। 

२१--हाल के और आहइन्दा के सरहदी तनाज़ों के फ़ैसलों के लिए अँग्रेज़ी 
झफ़सर या कोई और अफ़लर नियत किया जायगा। दोनों पक्तवालों को खर्चे 
| डठाना पड़ेगा, पर यदि कोई पक्त सरहदी निशान मिटानेचाला सिद्ध होगा 
तो उसे कुल खरे देना होगा तथा और भी उचित दंड दिया जायगा। 

२२--सरदारों आदि को अधिकार है कि महाराणा को सूचित फर रिवाज 
तथा घमेशासत्र के अनुसार सघसे नज़दीकी वारिस को वे गोद लें। सरदारों का 





'घ्त 








का अपराधी समझा जाता और उसे उचित दुंड॒ मिलता था । कोई लेनदार अपना कर्ज अदा 
करने के लिए अपने देनदार को जब दरबार की आण दिलाता, तब ज्ञाचार होकर उसे उसका 
फैसला करना पढ़ता था । इसका एक उदाहरण नीचे दिया जाता है-- 
मदाराणा सआमर्सिह ( द्वितीय ) का एक राजकुमार बढ़ा अपन्ययी था। उदयपुर के 
सहाजनों से घह प्रायः कज़े लिया करता था, पर जब मद्दाजन अपने रुपये मांगने फे लिए 
उसके यहां जाते तब द्वारपाल उन्हें वहां ले निकाल देते थे। इसपर एक महाजन ने एक 
दिन महाराणा की सवारी शहर से महल को जा रही थी उस समय उसके साथ उक्त शाज- 
कुमार को देखकर उससे कहा--मेरे कज़े का फ्रेसला किये बिना यदि आप आगे बढ़ें तो आप 
को श्रीद्रवार की आयण है?! । उसके कहने पर राजकुमार ने तो कुछ ध्याव न दिया, पर 
सहाराणा ने महाजन का कथन सुनते ही राजकुमार को आज्ञा दी--सचारी से अलग हो 
जाओ और महाजन का द्विसाब साफ न हो जाय तय तक महललों में अवेश मत करना! | 
' महाराणा की यह फठोर आज्ञा सुनकर राजकुमार उक्त मद्दाजन की दुकान पर ठहर गया 
कोर उसे राज़ी करलेने पर महत्नों में गया । अब पझाण की प्रथा नहीं रही । 
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देहान्त हो जाने पर उनकी विधवाएं अपने वंश के प्रतिष्ठित हितीपियों की सलाह 
से गोद ले सकती हैं | इसमें मतभेद होने पर पोलिंटिकल एजेंट के पास अपील 
हो सकती है | 
२३--एकलिंगजी, नाथद्वारा, विहारीदास पंचोली आर चौबों को जो 
ज़मीन और गांव दिये गये हैं वे उनके उत्तराधिकारियों के क़रब्ज़े में रहेंगे। 
रिवाज के अनुसार वसूल की जानेवाली सब रकुमें--जैसे नेग या अदालती 
'रसूम-जिनका दृक होगा उन्हें दी जायँगी ओर छुट्टेंद के साथ ये वसूल न 
कीं जायेगी । 
२४--डद्यपुर नगर में सरदारों की जो हृवेलियां हैं वे जब तक आवाद 
या अच्छी दशा में रहेंगी तव तक पोलिटिकल एजेंट की अज्भमति के बिना 
न तो ज़ब्त की जायँगी ओर न दूसरों को दी जायँंगी। पोलिटिकल एजेंट की 
अनुमति के बिना किसी हालत में ऐसा न किया जायगा । उन( सकटदारों )के 
वाणों की लिंचाई पीछोला तालाव से बिना महरूल दोगी । 
२४--मकान, ज़मीन आदि के गिरवी रखने में महाराण दखल न देंगे।॥ 
अलवत्ता जहां तक हो सकेगए उसमें कमी कर सकेंगे। पेशगी वेतन देने पर 
महाराणा अपने सैनिकों से सूद न लेंगे ओर हर चोथे महीने उन्हें यरावर वेतन 
दिया करेंगे तथा अपने नाम पर दुकानदारी या किसी प्रकार का व्यापार न 
करने देंगे । 
२६--पहले के कौलनामों में सरदारों को आपस में लंगठन अर्थात्‌ दलवन्दीं: 
करने की मनाही थी, अब इसका कुछ ख़याल नहीं किया गया है| अब प्रत्येक 
व्यक्ति, जिसे वास्तव में कोई कष्ट हो, न्याय के लिए तुरंत पुकार कर सकता: 
है । इसलिए ऐसे सव संगठन अनावश्यक हैं ओर भविष्य में ऐसे संगठनों में 
- जो सम्मिलित होंगे डनके साथ राजद्रोहियों का सा चतोव किये जाने में सरदाररों. 
को कोई उज्ध न होगा | 
२७--राज्य में हरएक (सरदार) की ओर से वकील रहेगा ओर डसके द्वारा 
सब काये होगा | केवल प्रतिष्ठित व्यक्ति ही चकील वनाये जायेंगे ओर प्रचलित 


भथा तथा उनके स्वामियों की मान-मयोदा के अनुसार उनकी प्रातिष्ठा की. 
जायगी। 
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२८--खारी रैयत ( काश्तकार )--चाहे वह राज्य की हो या सरदार की-- 
जहां चाहे वहां बिना रोफ-टठोक के आवबाद हो सकती है । उसके विरुद्ध के अभि- 
योग अदालतों में चलाये जावेंगे। सभी लोग, छोटे हों या बड़े, पोलिटिकल 
एजेंट के पास अपील कर सकते हैं । ु 
२६--खालसे के इलाकों में जिस प्रकार अंग्रेज़ी सरकार की डाक तथा : 
बैंगी ( थैला ) की रच्ता का ज़िम्मेचार राज्य होगा बैसे ही अपनी जागीरों 
सरदार; और उसी प्रकार लूट से जो हानियां होंगी उनकी पूर्ति उनके ज़िम्मे 
रहेगी । 
३०--इस क़ौलनामे के होने से पहले के सब क़ोलनामे रद्द समझे जायेंगे 
ओर इसके अमल में आने के बाद यदि किसी समय दरबार तथा खरदाएों में 
ऐसी बातों पर भगड़े उठे, जिनकी इसमें चच्चो न की गई हो या जो संदिग्ध हों, 
तो उनके निर्णय के लिए तीन महीनों के भीतर मेवाड़ के पोलिटिकल एर्जेंट 
फो उनकी खूचना देनी होगी और राजपूताने के एजेंट गवनेर जनरल का 
निर्णय आखिरी फैसला समभा जायगा। यदि इस मियाद्‌ के भीतर कोई मुक्तदमा 
पेशन किया जायगा तो बेबुनियाद समझा जाकर वह खारिज़ कर दिया जायगा" | 
इस प्रकार मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट कब्ेल जाजे लॉरेन्स ने क़ौलनामा 
तो तैयार कर लिया, परन्तु उसमें सरदारों का केवल तीन महीने तक नौकरी 
करना, उन्हें गोद खेने का विशेष आधिकार मिलना आदि बातें दर्ज थीं, जिससे 
चद्द महाराणा को पसन्‍्द्‌ न हुआ । उसमें इस बात का दजे होना, कि पोलिटि- 
कल एर्जेट मध्यस्थ रहकर महाराणा ओर उसके मातहत सरदारों के कमगड़ों 
के फ़ैसले किया करें, महाराणा को सबसे आधिक नागवार मालूम हुआ । सर- 
दारों ने भी यह फोलनामा पसन्द न किया, क्योंकि वे अपने पद्ढों के गांवों की 
आमद की फ़िहरिस्तें देना नहीं चाहते थे ओर उनसे ली जानेवाली छट्टेद में 
कोई देर-फेर होना उन्हें संजूर न था। फौलनामे पर द्धस्तज़्त कराने के लिए कर्नल 
ड्वेनरी लॉरेन्स ओर जज लॉसेन्स उद्यपुर आये, तब महाराणा ने, जो फौलनामे 
का सरदारों की अपेक्ता अधिक विरोधी था, अनिच्छा होते हुए भी डसपर 





(4 ) दीटीज़; जिरद ३, इ० ४६-४४ | 
( २) पीरविनोद; भाग २, प्रकरण १८ । 
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हस्ताक्षर इसलिए कर दिये कि उसको अमल न होने पर सरदार ही दोषी 
समझे जायें । फिर खादड़ी, बेदला, वेमूं, देलवाड़ा, आसींद आदि टिकानों के 
सरदारें ने तो उसपर दसतखत कर दिये, परन्तु सलूंचर, कानोड़, गोगृन्दा, 
देवगढ़, भेंसरोड़, चबदनोर आदि ठिकानों के छवाम्रियों ने हस्ताक्षए नहीं किये, 
क्योकि डसकी कुछ बातें उन्हें आपत्तिजनक प्रतीत हुई। इसपर पोलिटिकल पर्जेट 
ने ई० स० १८५४ ता० १६ जुलाई को सब सरदारों के नाम इस आशय का रूचकार 
जारी कराया कि यह क्नीलनामा अंग्रेज़ी सरकार की आह से तैयार हुआ है और 
खरदारों को उसपर दस्तखत करने के सिए तीन मद्दीनों की जो अवधि दी गई 
थी वद अब पूरी हो चुकी है, पर अभी तक उन्होंने हस्कच्तर नहीं किये; इस- 
लिए जिन सरदारों ने अग्रेज्ी सरकार तथा महाराणा की आक्षा की अवहेंलना 
की है, उन्हें दंड मिलेगा और छुट्टंद चाकरी न देने के कारण उनके गांव जुष्त 
किये जायेंगे । 
फिर सलूंवर का सावा, देवगढ़ का मोकरूंदा, मरैंडर का भादौड़ा और गोगून्दे 
का रावल्या गांव जब्त किया गया। इसके उपरान्त दिसम्वर में दौरे के समय कनेल 
जॉजे लॉरेन्स ने उक्त सरदारों को खैरोदा मुकाम पर चुलाकर उनसे द्सतखत 
कराना चाहा, परन्तु जब उन्होंने कई उज् पेश किये तथे उक्त कनेल ने उनसे 
कहा--“क़ौलनामे पर पहले दुसतखत कर दो फिर तुम्हारे जो रउज्ध होंगे वे सिदा 
दिये जायेंगे! । इसपर मैंसरोड़, कानोड़, देवनढ़, वद्नोर आदि ठिकानों के सर- 
दारों ने तो हस्ताक्षर कर दिये, परन्तु सरूंवर, भीडर, गोगून्दा आदि कुछ ठिकानों 
के सरदारों ने नहीं किये । इस प्रकार अधिकांश सरदारों के हस्ताक्षर हो जाने 
पर एजेंट गवनंर जनरल कनेल्र हेनरी लॉसेन्स तथा मेवाड़ के पोलिटिकल 
एजेंट कनल जॉज लॉोरेन्स ने उदयपुर जाकर सरदाएों को सन्तुए्ठ करने के लिए 
महाराणा से कहा--'क्नौलनामे से कुछ धाराएँ एनिकाल दी ज़ायेँ तो जिन सर- 
दारों ने उसपर दसतख्नत नहीं किये हैं, ये भी कर देंगे” | जब क्ोलनामे से एक 
शब्द भी निकालना महाराणा ने स्वीकार न किया, तब दोनों अफ़सर अग्रसन्न 
होकर चापलस चले गये और उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार को लिखा कि 'क्रौलनामे 
का पालन करने के लिए न तो महाराणा रज़ामन्द हें और ज्ञ उनके स्तरदार। 


( १ ) छुक, हिस्दी ऑफ़ मेघाद, ए० ७१ । 
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इसपर सरकार का हक्‍्म आया कि क़ौलनामा रद समझा जाय और जो प्रथा 
पहले से चली आती है वही जारी रहे | तद्नन्तर क़ोलनामे पर द्स्तखत न करते 
के कारण सरदारों फे जिन यावों पर थाने विठाये गये थे उन्हें सरदारों ने उठो 
दिये । 
बि० स० १६०८ ( ई० स० -१८५१ ) में लुहारी के भीनों ने सरकारी डाक 
लूट सी और अजमेर के अश्रेज्ञी इलाक़े में डाके डाले। इसपर राजपूताने के 
मीनों का उप्रव पर्जेठ गवनेर जनरल सर हेनरी लॉरेन्स तथा मेवाड़ के 
पोलिटिकल एर्जेट जॉज लॉरेन्स के शिकायत करने ले महाराणा ने उनका दमन 
करने के लिए जहाज़पुर के हाकिम मेहता अजीतस्िह को भेजा और उसकी सहा- 
यंता के लिए जालन्धरी के सरदार अमराखिद्द शक्तावत को कुछ सेना सहित 
भेज दिया। अजीतलिद ने धावा फर छोटी ओर बड़ी लुहारी गांवों पर अधिकार 
कर लिया। इस धाघवे में बहुतसे मीने खेत रहे ओर जो वच गये वे लुहारी खे 
भागकर मनोहरगढ़ तथा 'देव-का खेड़ा' की पहाड़ी में जा छिपे, पर उनका पीछा 
करता हुआ अजीतससिह वहां भी जा पहुंचा । उसका सामना करने के लिए 
तीन-चार हज़ार मीने आगे बढ़े । लड़ाई छिड़ते ही जयपुर, टोंक तथा बूंदी के 
इल्ाक़ों से चार-पांच हज़ार मीने उनकी सहायता के लिए आ पहुँचे और सघन 
भाड़ियों की आए़ में छिपकर वे मेवाड़ की सेना पर गोलियों तथा तीरों करे 
बोछार करने लगे। यह देखकर धांधोले के जागीरदार रल्सिंह ने मीनों करे 
ललकार कर कहा--“बासियो ! तुम्हें मेवाड़ में रहना है या नही ? तुमने महा- 
राणा के यहुत से राजपूत लेनिकों फा वध किया है। याद रक्‍कखो, इसका 
बदला तुमसे ज़रूर लिया जायगा । रत्नालिह की इस धमकी ले डरकर सीने 
लड़ाई के मेदान से भाग गये। तब लुद्दारी होता हुआ मेहता अजीतर्लिह 
जहाज़पुर वापस चला गया | इस लड़ाई में वीजोल्यां का गोवरद्धनर्सिद्द एंव्मर, 
छोटी कनतेछुण ( शाहप्रुर ) के सरदार का भाई गंभीराखिंह राणवत तथा 
महाराणा के २७ सैनिक मारे गये ओर आरण्या का रूपसिंद चोहान, राजगढ़ 
का रेवत्सिह फानावत, जहाजहुपुर का खिलहदार भूरलिंह हाड़ा आदि २४५ या 
३० सिपाही घायल हुए । राजपूर्तो के मारे जाने की ख़बर पाकर उद्ययुर से 


अनननीनीननी -चभ ल त तन डड->-ग-ग-नरन््््नननन ओझा झा न वात तत+>नततव.................................................. 








( १ ) सह्दीवाला अर्जुनसिंह का जीपन-चरित्र; ४० ९ १-२३। 
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महायणा ने मेहता शेरखिहद प्रधान की मातहती में कुछ और खेना जहाज़पुर 
की ओर भेजी । एजेंट गवनेर ज़नरल ने जयपुर, ठोक ओर दुंदी पर यह दबाव 
डाला कि तुम्हारे इलाक़ों का ठीक प्रवन्ध न होने के कारण मेवाड़ की फ़ोज का 
नुक्सान हुआ है। इसपर उन तीनों रियासतों ने अपने अपने राज्य के मीनों 
को दंड देने के लिए फ़ोज रचाना फी। घवि० सं० १६११ पौप ( ६० स० १८५४ 
दिखम्वर) में राज़पूताने का एजेंट गवनेर जनरल सर हेनरी खॉरेन्स तथा मेवांढ 
घ॒व्व हाड़ोती के एजेंट भी कोटे की कॉर्टिटजेंट पलटन साथ लेकर जह्ाज़पुर गये 

तब वहां के मीनों ने अपराधियों फो उनके खुपुदे कर दिया । 
पाणेरी गोपाल जाति का ब्राह्मण था। महाराणा का पीतिपात्र होने के 
कारण उसको घर्मीष्यक्ष तथा खंबरनवीसी का कार्य सोंपा गया। वह बढ़ा 
पायेरी गोपाल का... वदचलन, चालाक, दगावाज़, जालखाज़, लालची अर 
कैद किया जाना. घर्मीचम का विचार न करनेवाला व्यक्ति था। उसकी 
उच्नति का यही कारण था कि वह महाराणा की आज्ञा का तुरन्त पालन करता 
था। लोगों पर उसका आतंक इतना जम गया था कि महाराणा से कोई उसकी 
शिकायत न कर सकता था, ओर यदि कोई करता भी, तो महाराणा को उस- 
पर विश्वास न होता । कुल अहलकारों ओर कारख़ानेवालों को घह अपना 
मातद्रत समझने लगा। महाराणा के दानसुण्य में दिये हुए लाखों रुपये उसने 
अपनी बद्चलनी में उड़ा दिये। जिसे वह अपना शघ्ठ समझता उसपर जादूगरी, 
राजद्रोह या घूसख़ोरी का दोष लगाकर क्रैद करा लेता और उसका सार 
सामान ज़ब्त कर कुछ तो राज्यकोष में जमा करा देता तथा बाकी सब खुद 
हज़म कर जाता था। अंत में जब उसका जुल्म चहुत ही चढ़ गया ओर 
अधिकाधिक शिकायतें महायणा के कानों तक पहुंचने लगीं तव महाराणा ने 
वि० सं० १६१२ चैत्र चदि १० (ई० स० श्य५६ ता० ३१ मार्च ) को उसे क़रेंद 
कर लिया । उसके घर की तलाशी होने पर तुलादान का वहुतसा सोना आदि 
माल वरामद्‌ छुआ । राजाओं के सुंदलगे अयोग्य, किन्तु विश्वालपात्र कर्म- 

चारी क्या-क्या नहीं कर बैठते, इसका यद्द एक अच्छा उदाहरण दे । 
( १ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण $८। 
(२ ) बी । > 
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वि० सं० १६१३ ( ईं० स० १८५७ ) में आमेट फे रावत प्रथ्वीसिह फा 
देहान्त हो गया। उसके कोई पुत्र न था, जिससे उसके सम्बन्धियों ने जीलोला 
. श्रामेठ का कगढ़. के सरदार डुज्जनासिंह के ज्येष्ठ पुत्र चत्नासिह को, जो 
वास्तव में सबसे नज़दीकी रिश्तेदार था, उसका उत्तराधिकारी बनाना चाहा, 
परच्ठु बेमाली के सरदार ज़ालिमसिंह ने, जिसकी सलाह से ठिकाने का सारा 
कारबार होता था और जो दूर फा रिश्तेदार था, अपने छ्वितीय पुत्र अमर्रलह फो 
ठिकाने का आधिकार दिलाने का विचार फर पृथ्वीसिद की माता एवं स्री को अपनी 
ओर मिला लिया और महाराणा की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उसके पते 
ओझोंकार व्यास के द्वारा अर्ज़ी भेजी। जीलोला के सरदार की ओर से भी कई 
द्रम्वास्तें पेश की गईं | कोठारिया, देवगढ़, कानोड़, बनेड़ा, भेंसरोड़, फोशीथल 
आदि ठिकानों के सरदारों ने तो वास्तविक हक़दार चत्रर्सिह का; और खलू- 
म्बर, भींडर, गोगून्दा, कुरावड़, घागोर, बनेड़ा, लसाणी, मान्यावास आदि 
ठिकानों के स्वामियों ने क्मरासिह का, जो वास्तविक हक़दार नहीं था, पक्त 
लिया । दोनों पक्त के सरदारों को प्रसन्न स्खने फे लिए महाराणा ने एक राज- 
नेतिक चाल चली । इधर तो उसने जीलोला के सरदार को आमेट पर अधि- 
कार करलेने की गुप्त रीति से सलाह दी ओर उधर अमरखिंह के प्रतिनिधि 
ऑकार व्यास से तलवार-बन्दी के ४४००० रु० तथा प्रधान की दुस्तूरी के 
४००० रू० का रुक्‍क्ता लिखवा लिया । महाराणा फी सलाह फे अजुसार चत्रार्सिंह 
ने २०००० राजपूर्तों को साथ लेकर आमेट पर चढ़ाई की और उसे घेर लिया। 
चत्रासिह के आमेट पहुंचते ही मेहता ज़ालिमर्सिद ने, जो मेवाड़ की प्रचलित 
प्रथा के अनुसार ठिकाने फे अधिकार-सस्वन्धी ऋम्ड़े का निपटारा हो जाने 
तक महाराणा की ओर से उसकी देखभाल करने के लिए वहां आया था, 
द्रवाज़ा खुलवा दिया ओर चनत्रसिंद ने ससैन्य आसमेट में प्रवेश कर उसपर 
अधिकार कर लिया। येमाली के सरदार रावत ज़ालिमालिह तथा लसाणी फे 
जागीरदार ठाकुर खुलतानसिंह से उसकी लड़ाई हुई, जिसमें ज़ालिमलिंह का 
ज्येष्ठ पुत्र पप्मलिह मारा गया ओर खझुलतानर्खिंह घायल होकर फुछ दिन बाद 
मर गया । फिर अमराखिह को अधिकार दिलाने के लिए पृथ्चीसिंह की स्री ने. 


सरकार फे झअफ़्सरों के पास अर्जियां भेजी, परन्तु उनका कुछ भी फल 
न हुआ, 





ही 
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आमेट का अधिकार रावत चत्रसिंद्द को दिलाने की महाराणा की गुत 
कारवाइयों का पता चल जाने पर रावत अमर्रसह के हिमायती सरदारों ने 
खैरवाड़े के आलिस्टेंट पोलिटिकल पुर्जेंट कप्तान घुक को लिखा कि यदि अमर- 
सिंह को आमेद का स्वामी न वनायेंगे तो मेवाड़ में भारी बखेढ़ा खड़ा हों 
जायगा। इसपर कप्तान चुक की सलाह से मह्यराणा ने चत्र्सिह को उदययुर 
चुलाकर कुछ दिनों के लिए उसकी तलवार-वबन्दी मुल्तची कर दी, और मेवाड़ फे 
पोलिटिकल एजेंट कप्तान शावसे ने इस आशय का एक विशपन जारी किया कि 
यदि कोई सरदार इस मामले में किसी प्रकार का मगढ़ा करेगा तो वह अंग्रेज़ी 
सरकार का अपराधी समझा जायगा। इस इश्तिहार फे जारी होने से मेवाड़ 
में कोई फ़्ताद न हुआ। विं० सं० १६१७ ज्येष्ठ खुदि ६ (ई० स० १८६० ता० 
२६ मई ) को राखत चतच्नसिह आमेद का स्वामी चनाया गया। महाराणा का 
देहान्त हो जाने पर महाराणा शंशुर्सिह के समय रावत अमरसिंह को: आमेट से 
कुछ जागीर दिलाई गई और खालसे में से चहुतली जागीर देकर महाराणा ने 
उसे प्रथम श्रेणी का मेजा का सरदार वनाया', जिसका वृत्तान्त आगे लिखा 
जायगा। 





बरीन्‍ीजीर 


;, 

वीजोल्यां के सरदार सवाई केशचदास पंवार के पुत्र शिवर्सिह फे गिरघर- 
दास, नाथालिह और गोविन्द्दाल नामक तीन पुत्र थे। शिवासिह और 
वीजोल्या का मामला उसके बढ़े पुत्र गिरधरदासख का देहान्त केशवदास फे 
जीतेजी हो गया। तब नाथर्सिह का हक़ खारिज कराने का विचार कर गिर- 
घरदास की स्त्री ने केशवदास की अनुमति से अपने मृतपति के सबसे छोटे 
भाई गोविस्ददास को, जो ठिकाने का वास्तविक हक़दार नहीं था; दृत्तक 
लिया । फिर वि० सें० १६०४ ( ईं० स० १८४७ ) में फेशवदास की ओर से 
इस आशय की कई अर्जियां महाराणा के पास पेश हुई कि मेरे पीछे ठिकाने 
का हकद्वार मेरा सबसे छोटा पोता ग्रोविन्द्दाल समझता जाय । केशवदास से 
चीस हज़ार रुपये गोदनशीनी का नज़॒राना लेकर महाराणा ने उसकी प्रार्थना 
के अज्जलार उसका उत्तराश्विकारी तो गोविन्द्दास को ही ठहराया, पर साथ 





( $ ) चीरबितरोद, भाग २, प्रकरण $८ | 
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ही यह आशा दी कि घीजोत्यां की जागीर में से नाथलिंह फो भी निर्वाह के 
लिए १६०० रुपये घार्षिक आय का कोई मांव दिया जाय । 


फेशवदांस के जीवन-काल़ में तो गोविन्द्दास तथा नाथसिह में ठिकाने के 
लिए कोई कंगड़ा न हुआ, पर वि० से० १६१३ ( ई० ख० १८४६ ) में उसके 
मरते पर अपने रिश्तेदारों की सहायता से सेना एकत्र कर नाथर्सिह बीजोल्यां 
पर चढ़ आया । फिर लगातार तीन वर्ष तक दोनों भाश्यों मे खड़ाई-सगढ़े होते 
रहे | इसी अरसे में नाथालिंद फा देहान्त हो जाने से गोविन्ददास ही बीजोल्या 
का स्वामी रह गया और वहां फा रूगड़ा मिंट गया । 


हिन्दुस्तान के गवनेर जनरल लॉडे डलहीज़ी फे समय यह क़ानून अमल में लाया 
गया कि पुत्र के न होने पर कोई देशी राजा किसी को गोद्‌ नहीं ले सकता! | इसी 
सिपाह्दी विद्वेशद. क्लानूंन के अनुसार उसने भांसी, सतारा, नागपुर, कर्नाटक, 
तंजोर आएि देशी राज्यों को अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिया। इसी प्रकार उसने 
बरार और अवध को भी अग्नेज़ी राज्य में मिला लिया । उसकी इस नीति का 
ग्रह फल हुआ कि सारे भारत में असन्तोप फैल गया । इन्हीं दिनों बेंगाल के 
सैनिकों में एक नई बन्दूक़ का, जिसके कारतूस के सिरे को दांत से कादना 
पड़ता था, प्रचार किया गया । इस बन्दूक्त के सम्बन्ध में ६० स० १८४७ जनवरी 
( वि० से० १६१३ माघ ) में यह अफ़वाह डड़ी कि इसके कारतूस पर गाय और 
ख्अर की चरबी लगी है। घीरे-धीरे भारत के प्रत्येक स्थान में फैलती हुई जब 
यह वात घमभीरु भारतीय सैनिकों के कानों तक पहुँची, तब वे घर्मनाश की 
आशक्का से विचलित होकर प्रिटिश सरकार फे विरुद्ध हो गये। सबसे पहले 
फलकत्ते के पास दुमद्म फी छावनी में लिपाही विद्रोह के लक्षण प्रकट हुए । 
फिर शनेः शनेः बारकपुर, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, घरेली, कसी आदि 
स्थानों के सैनिक विगड़ उठे । 
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( ९ ) चीरविनोद; भाग २, प्रकरय १८ । 

(२ ) इस्पीरियल गेज़ेटियर ऑफ़ इंडिया, जि० २, ( १६०८ का संस्करण ) ४० 
्०६-९०७ | 

(३ ) स्मिथ, झॉक्सफर्ड हिस्दी ऑफ इंडिया; ए० ७३१३-३७ । 
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इन दिनों मेवाड़ का पोलिटिकस पर्जेद कप्तान शावल आवबू पर था। 
विद्रोह की खबर पाकर ता० २६ मई (ज्येष्ठ छुदि ६) को चह उद्यपुर लौट आया। 
भद्दाराणा ने उसे जगमान्दिर महल में ठहराया और उसके पास चार प्रतिष्ठित 
सरदारों को भेजकर उसकी रक्षा का यथोचित प्रवन्ध कर दिया। कप्तान 
शाव्स के उदयपुर वापस आने के दो-एक दिन वाद मुहम्मदअली बेग नामक 
सवार के घहकाने से नीमच की सेना ने भी वागी होकर छावनी जला दी और 
खज़ाना लूट लिया । आत्मरक्ता फा ओर कोई उपाय न देखकर अ्रत्रेज़ों ने 
नीमच फे क़िले में आश्रय लिया, पर वारियों ने वहां से भी उन्हें भगा दिया। 
डॉक्टर मरे, डॉक्टर गेन तथा और कई अग्रेज़ नीमच से भागकर मेवाड़ के 
फेसुंदा नामक गांव में पहुँचे, जहां पटेल रामासिह, पटेल फेसरीसिंद तथा 
पंडित याद्वराय ने उन्हें हिफ़ाज़त से रक्खा। केसझंदे में वे पहुँचे दी थे कि 
वागियों ने उन्हें आ घेरा, पर वहां के पटेलों तथा कुछ मेवाड़ी सिपाहियों ने बड़ी 
बहादुरी से उन( चागियों )का सामना कर उन्हें मार भगाया और अग्रेज़ों को 
उनके हाथ में पड़ने से वसा लिया? | 


कप्तान शावसे को इस उपद्रव की सूचना ता० ८ जून को मिली, इसपर उसने 
तुरन्त नीमच जाने का निश्चय किया और महाराणा से मिलकर इस सम्बन्ध में 
चात-चीत की । भेवाड़ के पास होने-कफे कारण नीमच की रक्षा करना अपना 
कतेव्य समझकर महाराणा ने वहां उक्त कप्तान के साथ अपने चिश्वस्त सरदार 
बदले फे राव वस्तसिंह की अध्यक्षता में मेवाड़ की सेना भेजना स्थिर किया 
ओर अपने सव जैरझ़्वाह सरदारों तथा जिलों के हाकिमों के नाम इस आशय 
की आशा मिजवा दी कि उसे ( शावसे को ) सब प्रकार फी सहायता दी जाय 
ओर मेरी आज्ञा के समाव उसकी आज्ञा मानी जाय। कप्तान शाव्स कूच कीं 
तैयारी कर रहा था, इतने ही में नीमच की सेना फे तोपखाने का अफ़सर 
वार्नेंस तथा पेद्ल खेना का अफ़सर रोज़ उससे आ मिले | उनसे यह जानकर 
कि डूंगला गांव में नीमच से भागे हुए ४० अग्रेज़, जिनमें औरतें ओर बच्चे 
भी शामिल हैं, घारियों से घिर जाने के कारण घोर संकट में पड़े हुप्ट हैं, 





( ४ ) शावर्स, ए मिर्सिंग चैप्ट ऑरू दि इंडिड्रद स्थुटिनी; ए० ८, २७०, र८ और 
१६ | सहदीवाला अर्जुनर्सिह का जीवनचरिन्न; ए० ४६। चीरविनोदू) भाग २,, प्रकरण $म। 
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थह्द ता० ७ जून को बारनेस, राव वश़्तलिंह तथा मेहता शेराखिंह” को साथ लेकर 
उदयपुर से ससेन्य रवाना हुआ ओर दूसरे दिन रात को हूंगले पहुंचकर 
मेचाड़ की सेना फी खद्दायतां से बाग्रियों को वहां से निकाल दिया । 

राव बडतसिंह ने अंग्रेजों, उनकी स्त्रियों तथा बच्चों को घोड़ों, हाथियों और 
पालकियों पर सवार कराकर हिफ़ाज़त के साथ उदयपुर पहुंचा दिया, जहां ये 
सय महाराणा की आज्ञा से जगमन्दिर नामक जल-महल में रहराये गये और 
उनकी रक्षा एवं आतिथ्य का भार मेहता गोकुलचेद प्रधान को सौंपा गया । 
इस समय -उनके साथ के महाराणा के वतोव के सम्बन्ध में शावसे का असि- 
स्टंट कततान एससली अपनी रिपोर्ट में लिखता दै--“कल सवेरे स्वयं महाराणा 
इमें चेये देधाने तथा हमारी देखभाल करने के लिए हमारे यहां आया और 
हमारे बच्चों को अपने पास बुलाकर उसने प्रत्येक को दो-दो मोहरें दीं । फिर 
सार्यकाल को वह उन्हें अपने महल में ले गया, जहां उनमें से हरणक को उसने 
अपनी ओर से दो दो अशरफ़ियां और उतनी ही महाराणी फी तरफ से भी 
दिलाई । शिष्टता, द्यालुता तथा उदारता भें महाराणा की समता ओर कोई 
नहीं कर सकता ”। 

नीमच से बाग्ियों के चले जाने पर वहां की रक्षा का भार कप्तान लॉयड 
तथा मेचाड़ के चकील अजुनासिह सहीवाले पर छोड़कर लेफटेनेंड स्टेपुलटन 
आप्लैर मेहता शेरालिद को साथ लेकर कप्तान शावसे वाणफ्रियों का पीछा करता 
हुआ १२ जून को चित्तोड़ पईंचा। वहां से पत्र द्वार अपनी पहुंच की सूचना 
देते हुए राजपूताने के एजेंट कनैल लॉरेन्ल से बागियों पर आक्रमण करने के 
लिए नसीराबाद से खेना भिजवा देने की उसने प्रार्थना की, जो स्वीकृत नंहीं हुई । 
इसके थाद्‌ आषाढ़ वद्‌ ८( ता० १५ जून ) को गंगराड़ ( गंगार ) होता हुआ चह 


(१ ) वि० स० १११३ (६० स० १८४५६ ) में महाराणा ने मेहता शेरसिंह को प्रधान 
पद से इटाकर उसके स्थान पर मेहता ग्रोकुलचन्द को नियत किया था, परन्तु सिपाही-विदोह 
के समय पोलिटिकल एजेंट के साथ योग्य और कार्यक्ुशल मन्त्री का रहना उचित समझकर 
महाराणा ने प्रधान की हैसियत से उस( शेरसिंह )को उसके साथ कर दिया था ! 

(२ ) शाघसे, ए मिसिंग अप्टर ऑफ दि इंडियन स्युदिनी; ए० १३, १४, १६। 

( ३ ) घदी; पू० २२, २३, २४ । सहीवाला अजुनसिंद का जीचनचरित्र; ए० ४६, ४७ । 
अरविनोद; भाग २, प्रकरण १८। 
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सांगानेर ( मेवाड़ में ) पहेंचा, जहां हमीरगढ़ तथा महुआ के जागीरदार डसकी 
सेना में आ मिले । गंगराड़ से सांगानेर ज्ञाते समय मार्ग में बागियों का वहुत-सा 
सामान उसके दाथ लगा और भेघाड़ एजेन्सी के दो चपरासी, जिन्होंने चागियों 
से मिलकर नीमच में रखा छुआ कनेल लारेन्स का सारा माल-असवाव लूंट लिया 
था, पकड़े गये | सांगानेर से कूचकर चद्द शाहपुरे गया, पर बंद्ां के खामी ने, जो 
वारियों से मिल गया था ओर जिसने उन्हें अपने यहां आश्रय भी दिया था, न 
द्रवा 9 खोले, न उसकी पेशवाई की ओर न उसे रसद्‌ अर्दे की सहायता दी । 
शाहपुरे में शावसे को यह खबर मिली कि महीदपुर और टॉक के विद्रोहियों 
फो साथ लेकर नीमच के बागी देवली, आगरा आदि स्थानों को लूटते, अंलाते 
तथा उजाडते हुप्ट दिल्‍ली की ओर चले गये, इसालिए जहाज़पुर होता हुआ 
वह १४-२० दिन में नीमच लौट आया!। इस अरसे में अग्रेज्ों की रक्ता के लिए 
वहां राजपूताने की कुछ रियासतों तथा वम्बई से सेनाएँ आ पहुँची थीं । 
शावस के नीमच वापस आते ही मेवाड़ फी सेना में, जिसपर ऑअंग्रेज़ों को पूरा 
भरोसा था, अंग्रेजों के श्चओं ने यह अफ़वाह फैला दी कि हिन्दुओं का धर्म 
अ्रण्ठ करने फे लिए अंग्रेजों ने आटे में मनुष्यों की हाड़ेयां पिसवाकर मिलवा 
दी हैं । इस चात की खचना मिलते ही मेवाड़ के वकील अरज्नालिह सहीवाले 
ने तुरन्त नीमच के वाज़ार में जाकर वनियों से आठा मंगवाया ओर उक्त सैनिकों 
के सामने उसकी रोटी वनवाकर खाई, जिससे उनका सन्देह दूर होगया । इसके 
बाद उसने फ़ौज के लिए पिसनहारियों से गेहूँ पिसवाने का प्रवन्ध करा दिया। 
अजेनसिह की इस फार्य-तत्परता से नीमच का झुपारिंटडेंट कप्तान लॉयड 
वहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने महाराणा के पास एक खंरीता भेजकर उससे 
झजुनसिह की सिफारिश की । 
उक्त घटना के कुछ दिनों वाद नीमच में कोटे एवं वम्बई से सहायता आये 
हुए खेनिकों में उपद्रव के चिह्न दिखाई दिये ओर जव यह मालूम हुआ कि वहां 


( १ ) शावसे; ए मिर्सिग चेप्टर ऑफू दि इंडियन म्युदिनी, शु० ३२-४० । 
(२ ) वह्दी; ए० ४३-४६ । सहीवाला अजुनासेंद का जीवनचरित्र, छ० #&७ | 


( ३ ) शावर्स; ए मिसिय चैप्टर ऑफ दि इंडियन म्युटिनी; ए० ७, झ£ । सहीवाला अजुँ- 
नरसिंह का जीवनचरिश्न, छ० €७-ध८ ! _ 
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के अग्रेज़ों को- क़त्ल करने का वे इरादा कर रहे हैं, तव उनके तीन भुखिये 
गिरफ्तार किये जाकर तोप से उड़ा दिये गये, जिससे वे शान्त हो गये | विद्रोद्दियों के 
दमन में नीमच के अग्रेज़ अफ़सरों को भेवाड़ की सेना से बड़ी खहायता मिली 

इन्ही दिनों फ़ीरोज़ नामक एक हाजी अपने को दिदली के मुगल खानदान 
का शाहज़ादा प्रसिद्ध कर फचरोद्‌ गांव में, जो मेंद्सोर छुसवे के पास है, आया 
आर दीन, के नाम पर उसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का मडा खड़ा किया, 
पेर मेद्सोर के खूबेदार ने उसे वहां से भगा दिया | इसके कुछ दिनों बाद दो 
हज़ार सैनिकों का दल लाथ लेकर फ़ीरोज़ ने मेंद्सोर पर चढ़ाई की, जिसमें 
यहां का खबेदार मारा गया, कुम्मेदान एवं थानेदार पकड़े गये ओर कोत- 
वास, जो जाति का प्राह्मण था, जबरदस्ती सुसलमान बनाया गया। इस प्रकार 
मंद्सोर पर अधिकार करने फे अंतर उसनें मिज्ञो नामक सुखलमान फो, 
जिसके पूर्वेज मंद्सोर खूबे के ईजारदार थे, अपता चर बनाया ओर उसकी 
खहायता से एक बड़ी सेना, जिसमें अधिकांश मेचाती, मकरानी तथा विलायदी 
थे, शकत्र कर मंद्सोर में हाज़िर होने फे लिए मालवे के रईसों एवं सरदारों 
के फस फरमान मिजवाये, परंतु उन्होंने उनपर कुछु ध्यान न दिया | 

उल्लिखित घटना के बाद्‌ कप्तान शाक्ल तथा फंनेल जैक्सन आदि नीसच 
के श्ग्रेज़ अफ़सरों ने नीम्वाहेड़े के मुसलभान अफ़खर के फ़ीरोज़ से मिल जाने 
की खबर सुनकर नींबाहेड़े पर अधिकार कर लेने का निश्चय किया ओर 
मेहता शेराखिह एवं अजजुनर्सिह सहीवाले के दास शावसे ने महाराणा से और 
सहायता मांगी । इसफ्र महाराणा ने उद्ययुर से पैदल सिर्पाहियों की एक 
कंपनी, पचास सवार तथा दो तोरपें तुरन्त नीमच भेज दीं ओर खादुड़ी, कानोड़, 
बानसी, बेगूं, भदेसर, अठाणा, सरवाण्या, दारू, वीनोता आदि नीमच के नज़दीक 
के छोटे-बड़े सभी ठिकाने! के सरदारों को ससेन्य नीमच जाने की आश्ञा दी, 
जिसपर वेसब वहां पहंचगये ।_._._.... थे सब वहां पहुँच गये. । 











( $ ) शावसे; ए मिर्सिंग चेप्टर ऑफ दि इंडियन म्युटिनी; ए० ८९-८७ । सहीवाला 
अजुनरसिह का जीवनचरिन्न, ए० ४७, ८ । 
( २ ) शावस; ए मिसिंग चैप्टर ऑफ दि एंडियन म्युटिनी, ए० ८६-६८ | 


(३ ) वही; ए० ६३-११२ । सहीवाल्य अजुनसिह का जीवनचरिन्र, ए० €८-६६। 
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वि० से० १६१४ आशिवन वदि ३० ( ई० स० १८५७ ता० १८ सितम्बर ) को 
कर्नल जैक्सन, कप्तान शावर्स तथा मेवाड़ का चकील अजसुनर्सिह सहीवाला 
साठ सवार ओर दो छोटी तोपें लेकर नीमच से नींवाहेढ़े की और 
रवाना हुए। दूसरे दिन खबेरा होते-होते उन्होंने नींवाहेढ़े के पास जल्या- 
पीपल्‍्या-गांव में डेरा डाला। मेहता शेरखिहद, मेहता फ़ूलचन्द तथा अठाणे का 
सवत द्वीपसिंह, दारू का राचत भवनीलिंद आदि सरदार मेवाड़ की सेना साथ 
लेकर वहां उनसे आ मिले। उक्त अग्रेज़ अफ़सरों ने दो चपरासियों के द्वारा 
नीम्वाहेड़े के आमिलें ( हकिम ) की कहला भेजा कि जब तक सिपाहियों का 
जिद्रोदद शब्त न हो जाय तव तक के लिए नीस्याहेड़र अग्रेज़ सरकार के खुयुदे 
कर दो और यहां हमारे डेरे पर तुरन्त आकर हमसे मित्रो । उक्त आमिल ने 
अग्रेज़ अफ़सरों के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर उनके भेजे हुए एक चपरासी 
को मार डाला और नौींवाहेड़े के शंहस्पनाद के द्रवाज़े वन्‍द्‌ करा दिये | इसपर 
शाव्से की आज्ञा से आग्रेज़ रुथा मेवाड़ी सैनिक युद्ध के लिए तुरन्त तैयार द्दोकर 
नीमच द्रवाजे के सामने आ डे और उन्होंने अपनी तोपें जमा दीं।फिर लड़ाई 
छिड़ ग्रद। नीमच द्रचाज़े को तोय से उड्डाकर उन्होंने कोट के भीतर घुसने 
की चेष्ठा की, पर दरवाज़ा बहुत मज़बूत था, जिससे उन्हें सफलता न हुई । तद- 
नंतरं दोनों ओर से गोलन्दाज़ी होती रही । अंत में शाम हो जाने पर शावर्स की 
आजा से युद्ध रोक दिया गया और खेना अपने डेरों को लौट गई । इस 
लड़ाई में उक्त सेना के २३ सिपाही मारेगये तथा ८३ नं० पैद्ल पलटन का यंग 
नामक अग्रेज़ कॉस्पोरल काम आया और दो यूरोपियन अफ़लर घायल हुए। 
रात को. नींवाहेढ़े का हाकिम और उसके सब साथी तथा सिपाही क्लिला खांली 
कर भाग गये । दूसरे दिन सवेरे नीम्वाहेड़े पर अंग्रेज़ी तथा मेवंपड़ी सेना का 
आधिकार हो गया। कप्तान शावर्स ने वतोर अमानत के नौंवाहेड़ा शहर एवं ज़िला 
महए्पणा के झुपुर्द कर दिया ओर नौंवाहेड़े के पटेल तारा पर वहां के हाकिम 
को भगा देने तथा नीमच के चपरासी को मरवा डालने का दोप लगाकर उसे 
तोप से डड़वा दिया | 





( ३ ) शाचसे, ए मिसिंग चेप्टर शॉफ़ दि इंडियन म्युटिनी; ५० १००-१०४७ | अनुमान सवा 
दो ये तक सींबाहेडा जिले पर मेघाद का अधिकार रहा । फ़िर अ्रम्नेप्ती सरफार की आज्ञा से 





महाराणा सरूपसिद छ्जछ्‌ 


वि० से० १६१४ कार्तिक खुदि 3(६० स० १८४५७ ता० २२ अक्टूबर ) को 
नीम्बाहेड़े का हाकिम नीमच ज़िले के जीरण गांव पर मंदसोर के बाशियों को 
चढ़ा लाया । जब यह खेबर नीमच पहुँची तव वाणियों का सामना फरने के लिए 
कोई ४०० सिपाही तथा दो तोपें साथ लेकर कप्तान लॉयड, कप्तान सिम्सन 
आदि ११ फ़ौजी अफ़सर दूसरे दिन सार्यकाल उक्त गांव में आ पहुँचे । वहां 
बागियों से उनकी लड़ाई हुई, जिसमें वे द्वारकर सेना-सहित नीमच लोट गये। 
इसके बाद जीरण को लुटकर बारी भी मंद्सोर चले गये । 

इस युद्ध में अग्रेज़ी सना फे दो अफ़ सर--कप्तान रीड तथा कप्तान ठुकर-- 
मारे गये और पांच घायल हुए।.. __ 

ज्ञीर॒ण में अंग्रेजों को हरा देने से संदसोर के वागियों की हिम्मत यहां तक 
बढ़ गई कि ८ नवम्बर को वे दो हज़ार लिपाहियों के साथ नीमच पर चढ़ आये। 
कप्तान बैनिस्टर की अध्यक्षता में २८० सवार उनका सामना करने फे लिए आगे 
- बढ़े। छावनी के पीछे एक नाले के पास घेडे-भर लड़ाई हुईं । इसके बाद 
बैनिस्टर ओर उसके सिपाही खेत छोड़कर नीमच के किले में जा घुसे । 
यह देखकर मेवाड़ फे तीन सो सवारों के साथ कप्तान शाव्स वहां आ पहुँचा । 
फिर लड़ाई छिड़ गई | बहुत देर तक दोनों ओर से गोलियां चत्लती रहाँ। 
अत में शाम को लड़ाई बंद होने पर फप्तान शायसे, कमल जैक्सन, अजु- 
नरसिंह, सवाइसिह, फ़ूलचन्द तथा मेवाड़ के सरदार एवं सैनिक दारू होते हुए 
केसून्दा चले गये । दूसरे दिन सवबेरा होते ही बाणशियों ने छावनी को लूट- 
कर जला दी और क़िले को घेर लिया। इसके उपरान्त जावद, रतनगढ़, 











यह टोंक के नवाब को घापस दे दिया गया । इस परगाने के विपय में कुछ अग्रेज़ अफ़सरों 
ने तो राय दी कि पहले यह मेघाडढ़ का ही था, इसलिए पीछा उसी में मिला दिया जाय, 
परन्तु कुछ की सम्मति हुई कि यह टोंक को वापस वे दिया जाथ । पीलिश्किल अफ़सरों का 
यह मतभेद उनके पारस्परिक विरोध के ही कारण था । मेवाढ़ को इसके वापस न मिलने का 
कारण पोलिश्किज्ष अफूसरों फी नाइत्तिफाक़ी ही नहीं, किन्तु मेवाड़ के अहलकारों की आपस 
की झ्नवन भी थी । इसी से भेवाढ़ की ओर से जैसी चाहिए वेसी पेरबी न हो सकी, पर 
टॉक की तरफ से पूरी कोशिश हुईं, जिससे यह परगना उसे वापस मिल गया ( घीराविनोद; 
भाग २, अकरण $८ ) ) 


( १ ) शावसे, ए मिर्सिंग चेप्टर ऑफ़ दि इंडियन स्युटिनी, ५० ३३१४-१६ । 





उ्छ्ट डद्यपुर राज्य का इतिहास 


९६/६१/७५११ /९१४६/७ /५ /५२६३४/४/६./६/४/४ /६८५/४-/४-/५/६६ 








(महज ॥कीएलीयारीयाईी ही. एहसास वही ही -#00:॥शि- ही 


सींगोलीं आदि चीमच के झआगसपास फे क़स्वों में भी विद्रोह फेल गया । ज्यों 
ही यह सम्राचार केखल्दे भें कत्तान शायसे को मिला, त्यों ही वह लेम्टेनेंट 
फ़कहलेव को साथ लेकर यहां से चला और वगाणा तथा निक्‍्सनगंज़ गांवों 
में चानियों के ठहरने की खबर पाकर वहां पहुँचा। फिर वागणियों से डसकी 
लड़ाई हुई, जिसमें वहुतस विद्रोही तो खेत रहे और शेप तितर-विंतर हो 
गये | इस लड़ाई से मेवाड़ की सेना में ले शिवदास कावरा तथा वाघरसिह 
ज़ठोड़ मारे गये और शावसे का गोपाल वामक चपरासी घायल हुआ । 
इस घटना के अनंतर मालवे की ओर से मध्य भारत का एज़ेंढ कर्नल 
ड्यूरेंड मऊ के लिपाहियों को साथ लेकर मंद्सोर आ पहुँचा । वहां विद्रोहियों 
से उसका सामना हुआ, जिसमें फ़ीरोज़ तो उससे हारकर भाग गया, पर 
उसके वहुतसे साथी एवं सिपाही पकड़े और मारे गये। मंद्सोर से ड्यूरेंड 
नीमच आया। उसके आते हीं. बागी भाग गये। इस प्रकार नीमच की रक्षा 
हो गई | 
ईं० स० श्य्श्ण जुलाई (वि०सं० १६१४५ आपाढ़) में सर हयू रोज़ ने पेशवों के 
वंशज राव लाहबव ओर उसके साथी एवं सहायक तांतिया टोपी को * ग्वालियर 
से तिकाल दिया। वहां से पाँच हज़ार वागियों के साथ वे मेवाड़ में घुसे ओर 
मांडलगढ़ होते हुए. रतनगढ़ तथा सींगोली के रास्ते सें रामदुरे की ओर रवाना 
हुए, पर व्िगेडियर पाक तथा मेजर टेखर ने उस तरफ़ का मार्ग रोक्न लिया। 
तब वे वरसल्यावास होते हुए भीलवाड़े पहुँचे ओर वहां से & अगस्त को 
सांगानेर के पास- कोटेश्वरी नदी के किनारे पर जनरल रॉवर्ट्स की अग्रेज्ञी 
सेना से हरकर मेवाड़ के पश्चिम में कोठ्रिया जिले की ओर चले गये, परंतु 
उत्तका पता लगाती हुई उक्त सेना वहां मी जा पहुंची और नवाण्या गांव के 
( १ ) शाक्‍से; ए मि्सिंग चेप्टर ऑफ दि इंडियन स्युटिनी; छ० ३११६-३२ | सहीवाला 
अजुनरलिंह का जीवनचरित्र; एइ० ६४-६८ । 
( २ ) शावसे; ए मिसिंय चेप्टर ऑक़ दि इंडियन म्थुटिनी, ए० ३२९८-२६ | 
(३६ ) यह मरहरटा घाह्मण और नाना साहब का नोकर था ॥६० स० १८४७ के ग़दर 
में अंग्रेज़ी से इसकी कई लढाइयां हुई, जिनमें से कुछ मे तो इसकी जीत और कुछ में हार हुई । 


अप बज कप बुन्देल: 
अन्त से प्रिशेडियर नेपियर से गहरी हार खाकर यह मध्य सारत, राजपृताने झार - 
है लक को रक कक बे ऐप फर्स ७५, 
खंड से महीनों भागता फिरा । फिर ई० स० १८४६ में यह पकड़ा गया और इसे फंस हुई । 





महाराणों सरूपसिह छउ्ज्टू 





घास लड़ाई में उन्हें ठुवारा हराया तथा उनकी चार तोपें छीनकर वहां से भी 
भार भगाया। वहां से भागकर वे आकोले के रास्तें सर चित्तोंड़ से दक्तिण में 
होकर जाट और सींगोली गांवों.को लूठते हुए भालावाड़ पहुँचे । घहां से 
३ दिसम्बर को उन्होंने मध्य भारत में प्रवेश किया। नमेदा के किनारे छोटा 
उद्यपुर में त्रिगेडियर पाक की मातहती में अग्रेज़ी सेना से उनकी मुठभेड़ हुई, 
जिसमें चे फिर हारकर कुशलगढ़ होते हुए बांसवाड़े पहुंचे । रास्ते में 
कफुशलगढ़ के सरदार ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की चेष्ठटा की, परन्तु उसे 
सफखता न हुईं। उसकी इस खरख़्वाही फे लिए आअंग्रेज़ सरकार मे उसका 
सम्मान किया। बांसवाड़े पहुंचते ही बाग्रियों को मेजर लियरमाउथ फी अध्य- 
क्षता में नीमच से अंग्रेज़ी सेनिंकद्ल के रवाना होने की ख़बर लगी, जिससे 
वे सलूंबर होते हुए उदयपुर की ओर चढ़े, पर मार्म में यह समाचार 
पाकर कि नीमच से सेना आ पहुंची है और कप्तान शावर्स पर्व मेजर 
रॉक ने उत्तर की ओर का रास्ता रोक लिया है, भींडर होले हुए त्रे प्रतापगढ़ 
चले गये | इस समय उनके साथ कोई ४००० भील भी थे। ता० २३ दिसम्बर 
को मेजर रॉक से उनकी लड्डाई हुई, जिसमें उनके बहुतसे साथी मारे तथा 
घकड़े गये ओर उनके हाथी, घोड़े एवं लड़ाई फा सामान अँप्रेज़ों के हाथ लगा । 

भेयाड़ी सेना के दादखां सिन्धी थे इस लड़ाई में अच्छी बहादुरी दिखिलाई। 

प्रतापगढ़ से भागकर वे मंदसोर की ओर क्ढ़े, पर फर्नेल वैन्सन ने जीरापुर में 

उन्हें जा दबाया और लड़ाई में हराकर मेवाड़ से बाहर निकाल दिया । 

इसके उपराब्त फ़ीरोज़ तथा दो हज़ार वागियों को साथ लेक र तातिया टोपी मार- 

बाड़ कीं ओर से मेवाड़ में घुसा ओर ईं० स० १८५६ ता० १७ फ़रवरी (वि० से ०१६१४ 

भाघ खुदि १५) को कांकरोली पहुँचा। फिर त्रिगेडियर सॉमरसेट तथा कप्तान 

शावसे के आने की ख्रबर पाकर वे बांसवाड़े की ओर चले, पर सॉमरखेट ने 

रास्ते में ही उन्हें जु दबाया ओर उनकी सेला तितर-बितर कर दी। अँत में जनरल 

माइकेल और मतिगेडियर सॉसरखेट के सामने फ़ीरोज़, नवाव अब्दुल शुतरखां तथा 

पीर जहरमली आदि वाणियों फे सु्चियों के आत्म-समपैण करने पर तांतिया 

योपी परोन ( ००७५ ) के जंगल में जा छिपा, परन्तु ३० स० श्८श८ ता० ७ 


( १ ) शाक्स, ए सिर्सेंग चेप्टर ऑफ़ दि इंडियन स्थुटिनी, ए० १३३-१४४। 





ज्ज्द्‌ उदयपुर राज्य का इतिहास 





अग्रेल ( वि० स० १६१५ वैशाख वदि ८) को पकड़ा जाकर वद यहां से सिप्री 
लाया गया, जहां उसे फांसी दी गई । 

“ कोठारिये फे सरदार रावत जोधर्लिंह ने आउआ ( जोधपुर राज्य में ) के 
विद्रोही सरदार कुशल्लिंद को अपने यंहां आश्रय दिया है, ऐसा सन्‍्देह होने 
पर वि० सं० १६१५ द्वितीय ज्येष्ठ चदि १९ (ई० स॒० १८४५८ ता० ८ जून ) को 
फोठारिये में जोधपुर से अंग्रेज़ी सना आई। सेनापति को यह विश्वास दिलाने के 
लिए कि मेरे यहां कुशललिंह नहीं है जोधर्सिह ने अपना क्रिला दिखला दिया, 
जिससे उसका सन्देदह दूर हो गया 'और वह ससैन्‍्य लौट गया. । 

इस प्रकार मेचाइ ओर उसके समीपचर्ता प्रदेशों से विद्रोही सिंपाहियों के 
पैर बिलकुल उखड़ गये। इस चसखेड़े में महाराणा ने अपनी सेना से अंग्रेज़ी 
सरकार की वहुत अच्छी सेवा बजाई। नीमच से उदयपुर आये हुए अंग्रेजों में 
से डॉक्टर मरे ने ई० स्त० १८६३ ता० ७ अग्रेल को कप्तान शाचसे को लिखा कि 
“वास्तव भें हम लोग महाराणा और आपके अत्यन्त अज्ञश॒द्वीत हैं | मेवाड़ के 
सरदारों तथा सेना को साथ लेकर आप जव डूंगले पहुंचे, तब मुझे जो प्रस- 
न्ञता हुई उसे में कभी न भूलूगा । वह बड़ा ही नाजुक चक्त था। यदि महाराया 
हमारा विरोधी हो जाता, तो इस सखेसार में हमें ओर कोई नः बचा सकता ”?। 

सिपादी-विद्वोह के समय केख्ल्दे ( मेवाड़ ) के पणेलों आदि ने भी अच्छी 
चीरता और राजमक्ति दिखाई, जिससे प्रसन्न होकर मंहाराणा ने उन्हें खिरोपाव 
वथा कुछ डउपजाऊं भूमि दी। अंग्रेजी सरकार की ओर से भी उन्हें चतोर 
इसाम के कुछ रुपये द्लाये गये और केसून्दे में उनके लिए एक ऊुआ ख़ुदवा 
दिया गया । 

ग्रद्र के वक्त महाराणा ने सरकार की जो खैरख्वाही ओर अच्छी सेवा की 


थे 


उसका फल जैसा हिन्डुस्ताव के दूसरे राजाओं को मिला चैसा उसको न 


मिल्रा । उसे सिफ़े खिलआअत मिली, किन्तु इसमें सरकार का दोप नहीं है। 
( १ ) शावसे; ए मिर्सिय चप्टर ऑफ़ दि इंडियन म्युटिनी; १५४३-४६ । 
( २ ) वीरबिनोद; साग २, प्रकरण १८ । ह 
( ३ ) शावसे, ए मिर्सिग चेप्टर ऑफ दि इंडियन स्युटिवी; ४० २४ # 
(४ ) चही; छ० ३०-३१ । 
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मिल व मकर कण की वह लक सकी कप ला किट टन गज फल कमल कि 

इसका प्रधान कारण मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट ओर राजपूताने के एजेंट गवनर 
जनरल की आपस फी नाइत्तिफाक्नी और दुसरा कारण सि्याखत के घड़े अह- 
लकारों का पारस्परिक विरोध था। सरदारों में से बेदले के राव वऱृतलिंद को 
तो तलवार ओर बेगूं के सरदार को नीमच के सुपर्िय्डेंट के अधीनस्थ प्रदेश 
की रक्षा करने एवं शावश्यक सहायता देने के उपलच्य में अंग्रेज़ी सरकार 
की ओर से खिलञत दी गईं' 

इस समय तक तो भारत के अंग्रेज़ी राज्य का प्रबन्ध इस्ट इंडिया फंपनी - 

करती रही, पर इसके बाद नवम्बर १८४५८ ( वि० से० १६१४ कार्तिक ) में उसका 
भार महाराणी विक्टोरिया ने अपने ऊफर ले लिया। गवर्नर जनरल की ओर 
से महाराणा के पास महाराणी विक्टोरिया का घोषणा-पत्र आया, ज्ञो २० नवम्बर 
( कार्तिक खुदि १४) को एक द्रवार में, जिसमें मेवाड़ के छोटे-बढ़े सभी सरदार 
उपस्थित थे, पढ़कर सुनाया गया । 

उक्त घोषणापत्र में देशी राज्यों के सम्बन्ध की निम्नलिखित मुख्य बातें थीं-- 

(१) अचब तक हिन्दुस्तान का राज्य इस्ट इंडिया फंपनी के आधिकार में था, 
परन्तु अब हमने उसे अपने अधिकार में ले लिया है । 

(२) ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजाओं फे साथ जो फौल-क्रार किये थे, थे 
सब स्वीकार किये जाते हैं । 

(३ ) हिन्दुस्तान का जो प्रदेश हमारे अधिकार में दे उसे बढ़ाने की 
हमारी इच्छा नहीं है, ओर न हमें यद सहन होगा कि कोई हमारे देश या 
अधिकार में दख़त् दे । 

वि० से० १६१६ ( ईं० स्० १८५६ ) में महाराणा की आज्ञा से उसके पुराने 
'खैरजख़्बाद नौकर गुल्लू कायस्थ ने, जो पड़ा शरवीर एवं साहसी था, वैशाख 

क्ेसरीमिंद रणावत का खुदि्‌ ३( त्ा० ४ मई ) को नीरोली के ज्ञागीरदार केसरी- 
गिरफ्तार होना... सिंह राणावत पर, जो राजद्रोही सरदारों का पक्तपाती 
था और शेख़ावादी के लुटेरे राजपू्तों को अपने यहां आश्रय देकर मेवाड़ में 


( १ ) बीरविनोद; भाग २, प्रकरण $८ । शावसे; ए मि्िंग चैप्टर झॉफ़ दि इंडियन 
म्युरिनी; ए० ४८ | 

( २ ) वीरविनोद; भाव २, प्रकरण १८ । शायसे। ए मिर्सिंग चैप्टर ऑफ दि इंडियन 
स्युरिनी] ए० १५७ । 
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उनसे लूट-खसोट कराता था, चढ़ाई करके उसे गिरफ़्तार कर लिया और 
के. लुटेरे 'थियों 
उस्रके कई लुटेरे साथियों को मारकर उनका सास सामान छीन लाया। इस 
सेवा के उपलक्ष्य में राज्य की ओर से उसे गांव ओर सिरोपाव दिया गया । 


महाराणा ने मेहता शेरसिंह के स्थान पर मेहता गोकुलचेद्‌ को नियुक्त 
अधानों का तवादला किया था, परन्तु वि० से० १६१६ में उस(गोकुलचैंद)कौ भी 
अलग कर दिया ओर कोठारी केसरीसिंह को प्रधान बनाया । 


महाराणा ने शेराखिह फो अलग तो पहले ही कर दिया था, अब डससे 
भारी जुस्माना भी लेना चाहा । इसकी खचना जब राज़पूताने के पर्जेट गवनेर 
महाराण और पोकि- जनरल ( जॉजे लॉरेन्स ) को मिली तव वह मेचाड़ के 
टिकल अफसरों में. पोलिटिकल एजेंट मेजर टेलर को; जो कंप्तान शावसे की 
मर्न-मुठाव जगह नियत हुआ था, साथ लेकर वि० सैं० १६१७ मारे 
शीर्ष वदि ३ ( ई० स० १८६० ता० १ दिसम्बर ) को उदयपुर पहुँचा। शेरासिह 
के घर जाकर लॉरेन्स ने उसे तसदली दी ओर जब महाराणा ने शेरखिह के 
विषय में उस(लॉरेन्स)ले चर्चा की तव उसने उस(महाराणगरेकी इच्छा के विरुद्ध 
उत्तर दिया | कनैल लॉरेंस की तरह मेजर ठेलर ने भी शेरसिंह से जुरमाना 
लिये ज्ञाने का विरोध किया । इससे महाराणा ओर पोलिटिकत्न अफ़सरों 
में मन-सुटाव हो गया, जो दिन-दिन बढ़ता ही गया। मैजर टेलर ने स्कर- 
दारों से स्प्ट कह दिया--/ तुम्हारे और महाराणा के मामले में में दखल न दूँगा; 
महाराणा से मिल-जुलकर तुम लोग अपने खानगी रूगड़ों का फ़ैसला कर 
लो” । उसके इस कथन से सरदारों का सारा खटका दूर हों गया और वे 
पहले से भी अधिक निरंकुश वन गये | अब वे आपस में लड़ने-ऋगड़ने ओर 
मेवाड़ में उपद्रव करने लगे । 
लावे और वचोहड़े पर भींडर के सरदार की कई स्रढ़ाइयां हुईं, परन्तु इन 
दोनों ठिकानों के सरदारों ने बड़ी वहाढुरी से उसका सामना किया, 








( १ ) वीरधिनोदं; भाग २, प्रकरण $८। 
(२) चही । 
$ | ) चही । 
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सरकार कं जिससे वह उनपर अधिकार न कर सका। उक्त सरदार 
निरकुशता की सहायता से लावे के सरदार चत्रसिद्द शक्तावत के 
चाचा सालमसिह ने अपने कुंडेई गांव पर, जो १३ घर्ष से ज़ब्त था, अधिकार 
कर लिया। इसपर महाराणा ने सेना भेजकर छुंडेई से सालमसिंह को 
निकाल दिया और उसका गांव खाजवरुश सिन्धी को बतौर जागीर के दे 
दिया । 
खेराड़ प्रदेश के प्रबन्ध के लिए देवली में अंग्रेजी छावनी तथा जयपएुर, घूंदी; 
ओर मेवाड़ राज्य के देशी थाने क्ायम किये मये। वि० सं० १६१६ (६० स० १८६०) 
कैराढ़ में शान्ति... में जहाज़पुर के मीनों ने फिए खिर उठाया । उनका दमन 
स्थापना - करने के लिए महाराणा की आज्ञा से महाराज चंद्नसिंह 
माघ छुदि ६( ६० स० १६६० ता० २६ जनवरी ) को उदयपुर से ससेन्य रवाना 
हुआ ओर जहाज़पुर पहुंचकर उसने मीनों के गाड़ोली, लुहारी आदि कई गांव 
लूट लिये और कुछ मीनों को तोप से उड़च्चा दिया। इस प्रकार मीनों फो कठोर 
दंड देकर उसने खेराड़ में शान्ति स्थापित फी' । 
इ० स० १८२६ (वि० ले० १८८६) में हिन्दुस्तान फे गवनेर जनरल लॉ*ड विलियम 
चेंटिक ने अग्ेज़ी इलाक़ों में सती की मभथा बंद कर दी ओर देशी राज्यों से भी उसे, 
सती-प्रथा का वद उठवा देने का बह प्रयत्न करने छूगा । राजपूताने फे राजाओं 
किया जाना. ने इस सस्वन्ध में उदयपुर की आड़ ली, जिससे महाराणा 
जवानसिंद के समय से ही पोलिटिकल अफ़सरों ले इस विपय में महारांणा से 
लिखा-पढ़ी शुरू की | इस महाराणा से भी इस संबंध में लिखा-पढ़ी होती रही | 
ईं० स० १८५६ ( थि० से० १६१६ ) में राज़पूताने का स्थानापन्न पर्जेट गवनेर 
जनरत मेजर इंडन ्॒इत सम्बन्ध में महाराणा से चातचीत करने के लिए मेवाड़ 
एवं जयपुर फे पोलिटिकल एजेंट फो सध्थ लेकर उदयपुर आया। महाराणा 
ने इस प्राचीन प्रथा फो रोकना न चाहा। इसपर अंग्रेज़ी सणकार ने उससे 
कई वार ताक्नीद्‌ की, पर धम की आड़ लेकर चह वहुत दिनों तक टालमहूल 
करता रहा ॥ लगातार सोलह घषे तक अग्रेज़ी सरकार ओर उसके घीच 





( १ ) घीरविनोद; भाग २, प्रकरद १८ । 
(३) वही । 


द्प 
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शलिखा-पढ़ी होती रही | अत में वि० सं० १६१८ आवण खुदि १० ( ई० ख० १८६१ _ 
ता० १५ अगस्त ) को ओग्रेज्ञी सरकार फी इच्छा के अनुसार उसने अपने राज्य 
में हुक्म जारी करके उक्त प्रथा को चंद्‌ कर दिया | इस प्रथा के साथ जीवित 
समात्रि लेना भी रोक दिया गया । 
चहुत दिनों से मेचाड़ राज्य में शक ओर बड़ी चुरी प्रथा चली आती थी। 
डसके अजुसार कभी-कभी लोम कुछ स्त्रियों पर डाकिनी ( डायन ) होने का 
कूछा दोष लगाकर उन्हें बढ़ी ऋक्ररता एवं निद्धराई के साथ मार डालते या 
अमेक प्रकार फे हुःख देते थे, परंतु राज्य की ओर से ऐसे अमानुपिक ऋृत्य 
के लिए उन्‍हें दंड दिये जाने की कोई व्यवस्था न थी । पुसी कोई र्त्री, महाराणा 
के सामने पेश किये जाने पर, डाकिनी होना स्वीकार कर लेती तो उसकी 
दृष्टि में भी वह प्राणदंड के ही योग्य समझी जाती । त्रिटिश सरकार के अच्छुरोध 
करने पर यह ऋत्सित शथा भी इसी महाराणा के समय में वंद्‌ की गई । 
जच महाराणा ओर सरदारों के यीच नाइत्तिफ़ाकी तथा दिन-दिन महाराणा 
की दीमारी बढ़ती नई तव उसने सोचा कि अपने जीतेजी किसी को उत्तराधि- 
एंमुसिंद का गोद. कारी नियत कर लेना चाहिये, क्योंकि मेरे कोई कुंवर 
लिया जाना नहीं है। इस विचार के अनुसार वि० सै० १६१८ आशिवन 
खुदि १० (ई० ख० १८८१ ता० १३ अक्टूबर ) को उसने खरदारें की खसस्मति 
से अपने भाई शेरसिंद के पोते ओर शादलर्सिह के पुत्र शंभुसिंह को दृत्तक 
लेकर अपना उत्तराधिकारी चनाया | 
गद्दीनशीनी के वाद महाराणा के दोतों पेरों में वादी की बीमारी पेदा हो गई, 
जो डलके जीवन के अत तक बनी रही। यह बीमारी दिच-द्न वढ़ती ही मई ओर 
मदाराणा की वीमारी जि० सू० १६०८ (ई० स० १८५१ ) से तो उसके लिए 
और दत्यु पैदल चलना तथा घोड़े की सवारी करना भी कठिन हो 
गया और पेरों का मांस खूखकर केवल हड्डियां रह गई । चहुत दिनों तक वेच्यों, 
हकीमों आदि की चिकित्सा होती रही, पर उससे कुछ भी लाभ न हुआ | तब 





( ६ ) चीरविनोद; साग २, प्रकरण १८ ॥ 
(२ ) यही । 
(३ ) घह्ी 4 


बीज 


६ 
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संसार से नेहन्नाता तोड़ तथा राजकाज से मुँह मोड़कर घह अपने धार्मिक 
विश्वास फे अलुसार अपना परलोक छुधाइने में लग गया। प्रतिदिन ग्ाक्षरों 
को रुपये ओऔर॑ घअशरफ़ियां बांदी जाने लगी। अंत में वि० सं० १६१८ ज्येष्ठ 
( ईं० स० १८६१ जून ) में उसके घुटने के नीचे एक छोटा-सा फोड़ा विकल्ा । 
हकीम अशरफ़्अली की सलाह से उसपर तेज़ाव की पद्टी- रकखी गई । पद्ी 
रखते ही। उसके घुटने में ऐसी जलन पैदा हुईं कि उसे चुखार हो झाया | घदु- 
परानत जीवन से निराश होक़र घह गो-सेवा में' अपनी आयु के शेष दिन विंताने 
की इच्छा से योवर््धन-विलास में, जहां ग्रेशाला थी, रहने लगा । वहाँ उसकी 
यीमारी घराबर बढ़तीं ही गई ओर कार्तिक -खुदि १४( ता० १६ नवस्वर ) 
को उसका देहान्त हो गया.। ऐजांयाई पासवान ( उपपली ) उसके साथ 
सती हुई ।. 
महाराण ने गोचवर्छेन-विलास नामक महल, गोवर्द्धन-जागर तालाब, पश्चु- 
पतेश्वर मद्दादेव; स्वरूप-बिहारी, जगत्‌-शिरोमाण और जवान-खूरज-विहारी 
महासझा के समय के. ( बाँकड़े बिहारी ) के मंदिर बनवाये । महाराणा छुम्भकरो 
बने हुए मंदिर, ( कुम्मा ) के घनवाये हुए चित्तोड़ फे प्रसिद्ध कीर्तिस्तम्भ 
महल शदि पर बिजली गिरने से उसकी ऊपर की छुतरी टूट गई थी, 
गतएव इस महाराणा वे उसकी मरम्मत कराई, परन्तु किस्ती मन्द्रि का सुम्बज् 
उखड़्वाकर उसी से छुतरी फा शुम्बज़ बनवाया गया, जिससे उसकी वारुत॒विक 
प्राचीनता जाती रही | उसकी माता बीकानेरी ने जलनिवास महल के सामने 
पीछोल्ा तालाव फे किनारे हरिमेद्रि घनवाया था, जिसकी इसने प्रतिष्ठा की 
राजपूतों की रीति फे अज्लुखार उदयपुर के महाराणाओं के साथ पअ्रमेक 
राशणियां सती होती रहीं। मेवाड़ के राजवंश में यह प्रथा महाराणा लरूपसिंह के 
भेवाढ़ के राजवंश में. समय तक जारी रही | सती होने कौ रीति केवल राज- 
अन्तिम सती घरानों में ही नहीं; किन्तु प्रत्येक जाति के लोगों में प्रच- 
लित थी। राजपूताने के पर्जेंड गवनेर जनरल कर्नल ईडन नें खुनी-खुनाई बातों 
के अधार पर 'ई० स० १८६४ से १८६४७ तक फी राजपूताने के पोलिटिकल 





(१ ) वीरविनोद; स््तम २, प्रकरण १८। सद्दीवाज्ा अ्रजुनासेह का जीवमचारित्र; ए० ६९६ । 
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ऐडमिनिस्ट्रेशन की श्पिर्ट' में अंग्रेजों के विचार फे अनुसार महाराणा सरूप- 
लिंह के साथ होनेवाली सती का दृत्तान्त लिखा' है, जो नीचे दिया जाता है-- 

“पहाराणा हिन्दुस्तान का सर्वेप्धाम हिन्दू सजा तथा राजपूत जाति का 
सुखिया माव जाता है। उसके राज्य में पुराने रीति-रिवाज का पालन अन्य 
राज्यों की अपेच्ता आविक धर्मनिष्ठा के साथ होता रहा है, इसलिए महाराणा 
खरूपसिंह फा देहान्त होने पर उसकी प्रत्येक रानी से उसके साथ सती हो- 
कर सीसोदिया वंश की प्राचीन प्रतिष्ट की रक्षा करने के लिए कहा गया, 
पर किसी ने भी स्वीकार न किया । तव उसकी एक उपपत्नी ( पासवान, ऐजां- 
वाई ) से उसके भाई ने कहा--महाराणा की राशणियों ने अपने प्राण देकर 
राजमंश की गोरवरक्षा करने से साफ़ इन्कार कर दिया है; इसलिए यदि तू 
स्वामिसक्ति प्रकट करने का यह झुयोग हाथ से न जाने देगी तो उनके सामने 
पतिभक्ति का आदरशे रक्‍़खेगी, संस्पर में तेरा खुयश फैलेगा और तेरा नाम रद 








( $ ) मेजर असूकिन; राजपूताना गेज़ेटियर्स; जि० २ (दि मेवाढ़ रेज़िडेन्सी ), ४० 
रण्नर्८। 

( ३) यह कथन सर्वथा निर्मूल है । अ्ग्रेज़ी सरकार के द्वारा सती की अ्था बन्द करायें 
जाने से पूथे किसी राजा की राणियों से सती होने के लिए आग्रह नहीं किया जाता था। 
यदि उनमें से कोई स्वत सती होंना चाहती तो ऐंसा करने से वह नहीं रोकी जाती थी और 
न किसी के मना करने पर वह रुकती थी । सब राणिया सती भी नहीं होती थी | अपने 
राज्य में महाराणा सर्पर्सिह ने स्क्‍्यं इस प्रथा को वन्द्‌ किया था। मेवाड़ का पोलिटिकल्ध 
घपृजेट सेजर टेलर इस-समय दौरे पर था, जिससे महाराणा की पासवान सती होने पाई । 
अंग्रेज़ी सरकार ने इस घटना को महाराणा की आहझ्ला की अवहेलना समझर्का। इसी से 
आखींदु के शवत की उदयपुर छोड़कर अपने ठिकाने को वापस जाना पड़ा और मेहता गोपालख- 
दास फो, जिंसके घर फी एक दासी की वह पुत्री थी, भायकर कोठारिये में शरण लेनी पड़ी । 

सती-प्रथा बंद होने के पहले प्रत्येक जाति में यह रीति थोद़ी-बहुत प्रचलित थी । कोई 
ख्री किसी के उभाड़ने या वहकाने से सती नहीं होती थी, किन्तु अपने पति से विशेष प्रेम 
होने के कारण उसे एक प्रकार कर विरहोन्माद-सा हो जाता था, जिससे वह शारीरिक कष्टों की 
परवा न कर बड़ी चीरता से उसके साथ जल मरती थीं। उस समय सती होनेवाली स्का की 
सेज्या की औसत सैकड़े पीछे केवल एक या दो थी (चीराविनोद; भांग २, प्रकरण १४८) | ऐसे भी 
कुछ उदाहरण मिले हैं कि प्रेम के आवेश में माता अपने पुत्र के, दासी स्वामिनी के और दास 
स्वामी के साध जल मरे हैं । यह भी ज्ञात हुआ है के कुछु (ख्लियां अपने पतियों की झत्यु के 

कई पर्ष पीछे--उनका स्मरण आने पर प्रेमोन्‍्माद के कारण--सती की मौति जल मरी हैं । 





- महाराणा सरूपखिह जेपरे 
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जाया । अपने भाई फे इस कथन का छसपर बड़ा प्रभाव पड़ा भोर उसये सती 
होना स्वीकार फर ख्िया' । फिर राज़ोचित वर्मालद्वास्युक्त महाराणा का शव 
'बैकुंठी' ( रथी ) में विठाया गया और उसकी सवारी बड़े समारोह के साथ 
मदलों से महासतियों ( राजाओं का दाहस्थान ) फो चली । उस सवारी 
में महाराणा के उत्तराधिकारी से लेकर अमीर-ग्रीब, छोटे-बड़े, सभी राजभक्त 
लोग सम्मिलित थे और सब-के-सब पेदल चलते थे। इस बड़ी भीड़ में केवल 
महाराणा की वही उपपत्नी, जो सती होने के लिए तेयार हुई थी, खूब सजे- 
सजाये घोड़े पर सवार थी। उत्सव के योग्य पत्र तथा आमभूषणों ख वह अल- 
जुकरूत थी और ड्सके केश खुले तथा बिखरे हुए थे। उच्च खमय के दृश्य की 
उत्तेजना और सेवन फिये हुए मादक द्रव्य के प्रभाव से उसका चेहरा उन्मत्त 


(१ ) यह, कथन भी विश्वास के योग्य म्रद्दी है । महाराणा की उपपत्नी होने के पीछे 
उसके भाई आदि कोई भी पुरुष न प्तो ज़नाने में जा सकते ओर थ उससे मिल सकते थे । 
ऐसी दशा में उसको सती होने की सलाह देगा सम्भव नहीं था । घास्तव में उसको सती 
होने के लिए किसी ने उकसाया नहीं था। चह तो महाराणा फी शरघस्थता के समय से ही 
गोद॑दनविलाल में उसके साथ रहने लग गई थी और देद्वान्त से एक दिन पूथवे अब उसका 
पतन वहां के महत्नों से गोशाला मे पहुंचाग्रा मया, तभी उसने सती होना स्थिर कर उसका सारा 
सामान एकत्र करा लिया था, इत्नना ही नहीं, किन्तु श्रपनी सबारी के लिए उसने एक व्रारीन 
घोड़ा तफ तजघीज़ कर लिया था ( सहीवात्ञा भ्रजुनलिंह का जीवनचरित्र, ४० ६३ ) । 


( २ ) यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि महाराया अपमे अल्सिम दिनों में उदयघुर 
से अप्तमान दो मील दूर अपने घनवाये हुए गोवदुनविलास नामक महल में पांच महीने से 
रहता आर उससे लगी हुई गोशाला फी गायों की सेवा किया फरता था। घही उसका शरीरान्त 
हुआ सतथा वहीं से--न कि महलों सें--उसकी सवारी महासतियों को चली। घह फिशनपोल 
द्वार से शहर सें अधेश कर भरियानी चोौहद्टे होती हुईं जगदौश के मन्दिर के पास ठहरी और 
वहाँ से सहासतियों को गई थी । 

(३ ) उत्तराधिकारी भ्रथांत्‌ युबराज एं।भुलिंह इस सवारी के साथ नहीं था । घह महा- 
राणा का देहान्त होने के समय गोवद्टेनविलास से शहर के महलों में बला गया था। 
उद्ययपुर राज्य में यह प्राचीन रीति चलौ आती है कि राजा का उत्तराधिकारी उसकी दाहक्रिया 
में शामिल नहीं होता । 

( ४ ) सती होनेवाली स्री को कोई मशीली चीज़ नहीं खिलाई जाती थी । वह तो 
स्वयं प्रसन्नतापू्वेक आशणोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाती थी फोई उसपर दबाव नहीं डाल 
सकता था, वल्कि उसकी आज्ञा सबको माननी पड़ती थी, क्योंकि लोगो का यह विश्वास 
था कि सती का दिया हुआ शाप कभी निष्फल नहीं होता । 
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फा-सा देख पड़ता था। ज्यों-ज्यों सबारी आगे बढ़ती गई त्यों-त्यों वह, ऐसे अब- 
सर की रीति फे अछुखार, अपने शरीर पर चहुतायत से घारण किये हुए 
आभूपणों को खोलती ओर भीड़ फे वीच इधर-उधर फेंकती' जाती थी। जब 
सवारी महास्तियों को, जो क़वात से घिरी हुई थीं, पहुंची तव शव के वस्त्र 
डतार दिये गये ओर महाराणा की उपपत्नी अपने मृत पति के सिर को अपनी 
गोद में रखकर चिता पर चेठ गई | फिर उसके चारों ओर तेल में इबोई हुई 
लक़ड़ियां छुनी गई, तथ क्रनात हटाकर चिता में ऋण लगा दी गई। 
चिता की आग खूब ध्रध्क उठी उस समय लोग शोर फरने लगे और जब तक 
यह भयानक दृश्य बना रहा तव तक शोर-ग़ुल जारी रहा” | 
गद्दी पर चैठने से पहले ही यह महाराणा राज्य के संगढंग से परिचित हो 
गया था। महाराणा होने के वाद स्वार्थी लोग इसे अपनी-अपनी ओर मिलाने 
महारायाका की कोश्चिश फरने लगें, पर यह कभी उनकी तरफू न झुका, 
च्यवितल चल्रिक दहरएक आदमी की परख करता और अपने अद्धुभव 
के कारण उससे लाम उठाता। मेबाड की विगढ़ी हुई शालव-व्यवस्था खुधारने,राज्य 
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( १ ) लेखक का यह कहना भी ऋम-रहित नहीं है | आभूषण भीड़ के बीच फेंके नहीं 
जाते, किन्तु सती की इच्छा के अज्रुसार मागे में आनेवाले मन्दिरो को भेंट किये जाते या साथवा्लों 
में से घाह्मणादि को दिये जाते थे । सती की सवारी जब जगदीश के मदि्रि के पास पहुँची 
तब उसने छुछ ज्रेचर उक्त मन्दिर को तथा कुछ अम्या माता आदि अन्य मन्दिरों को भेट किये 
ओऔर कुछ मार्ग में लोगों को दिये; जो ज़ेवर बच गये वे स्राथ जलाये गये थे । 

(२) यह कथन भी निराधार है, क्योंकके राजाओं के स्त शरीर पर से घस्च ओर ज़ेवर नहीं 
उतारे जाते, किन्तु साथ ही जलाये जाते हैं। केचल ढाल, तलवार आदि शस्त्र हटा दिये जाते हैं। 

३) एक दिन महाराणा ने यह जानना चाह्दा कि अपने पास रहनेवालों में सभी हॉँ-सें-होँ 
मिलानेवाले ही हैं था कोई स्पष्टवक्ता भी है । इसकी जाँच करने फे लिए जब वह इहवाखोरी 
को जाया करता उस समय एक बढ़ी चद्दधान की तरफ़ इशारा करके कहा करता कि भेरे 
बचपन में यह बहुत छोटी था, परन्तु अब तो वहुत बढ़ गई है। दरवारी लोग भी उसको 
प्रसन्न रखने के लिए उसकी हॉ-में-होँ मिलाते, परन्तु जब महाराणा ने एक वार शपने पुक 
सरदार से यही बात कही तव उसने अज्जे किया कि पत्थर तो बढ़ता नहीं, हुजूर की नज़र 
में फके हो तो बात दूसरी है” । महाराणा ने उससे पूछा, क्या ये सब्‌ झ्ठ बोलते हैं ? 
इसपर डसने उत्तर दिया--ये सब तो आपकी हॉ-में-है। मिलाते हैं, परंतु मेंने तो इस पत्थर 
को इतना-का इतना ही देखा है-कभी छोटा नहीं देखा' । इससे महाराणा को ज्ञात हो गया 
कि अपने साथ रहनेवालों में सत्यवक्ता कान है | 
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'का क्ज शुकाने, खज़ाना क़ायम करने तथा नया सिक्का चद्ाने का श्रेय इसी को 
है । यह दनी, धार्मिक, चुद्धिमाल्‌, काबि, नीतिकुशल तथा पुराने विचारों का था 
और न्याय भी अच्छा करता था | ज्राह्मणों, चारणों एवं याचकों को इसने वहुत 
दान दिया और दो बार खोने की तुलाएं की । बहुत पढ़ा-लिखा न होने पर भी 
यह बड़ा शिष्ट था ओर इसके मिलने-छुलने एवं बातचीत करने का ढंग कहुत 
अच्छा था। इसमें जैसे अनेक गुण थे वैसे ही दोष भी । यह लोभी एवं इष्यांतु 
था शोर इसका स्वभाव कठोर तथा संशयशील था । इसके सिवा यह हडी 
ओर दुशाग्रही भी था। अपनी बात पर दृढ़ रहने की इसकी आदत थी। जिस- 
पर यद्द एक बार अप्रसन्न हो जाता उसपर फिर कभी कृपा न करता । इन दोषों 


(१ ) मद्वाराणा के न्याय के विंपय में कई दन्तकथाएं प्रासिद हैं, जिनमें से एक नीचे दी 
जाती दै-- 

एक बार कोई रेघारी ( ऊँट झांदि पशु पालनेवाला ) किसी यांव के एक “ढोली' ( ढोल 
बज़ानेवाले ) फी स्ली को भगाकर उदुबघुर 'धक्ता गया । भाग्यवश वद्द राज्य के शतुरज़ाने 
का जमादार हो गया । ढोली भी अपती स््नी की तक्षाश में उदयपुर पहुँचा । उसका पता 
लगने पर उसने रेबारी से अपनी स्त्री वापस मांगी, परन्तु उसने कहा--'तेरी स्त्री मेरे 
यहां नहीं है ।! तब उसने अपनी स्त्री घापस दिखाने के लिए महाराणा से फ़रियाद की, परन्तु 
यथेष्ट प्रमाण न मिल्नने से महाराणा ने उसे कूठा समभफर घिकलवा दिया । तब ढोली ने 
प्रण किया कि कुछ भी हो, में न्याय फराके ही छोड़ंगा । इस अतिज्ञा के अचुसार घहद 
प्रतिदिन महाराणा के भरोखे के नीचे जाकर आवाज़ लगाता कि 'प्रथ्वीनाथ ! मेरा इन्लाफ् 
न हुआ । छुड़ीदारों ने कई बार धक्के लगाकर उसे वहाँ से निकाल दिया, परन्तु उसने 
अपनी ज़िद न छोड़ी । इसपर महाराणा ने विचार किया कि यह अआ्रादमी सच्चा मालूम होता 
है, क्योंकि बारबार धक्के खाने पर भी रोज आक़र यह पुकारता है; इसका न्याय करना 
चाहिये । इसी विचार से उसने यह चाल चली कि कुछ दिन पीछे उस रैबारी )की पद- 
बुद्धि कर दी और उससे कहा--व्‌ भी अपमी स्त्री को जनाने में भेजा कर ।” इसपर यह बढ़ा 
प्रसन्ञ हुआ और अपनी स्त्री को महाराणी के पास भेजने लगा । एक दिन महाराणा ने प्न्तः- 
पुर में रेबारेन को उपस्थित देखकर दासियों को ठोलक यजाने की आज्ञा दी और उनसे 
कहा -+ जो सबसे अच्छी बजायगी उसे इनाम मिलेगा! । पघास्तव में छोलिन होने के कारण 
रेबारी की स्त्री ने ढोलक बहुत ही अ्रच्छी वजाई । इससे महाराणा समझ गया कि यह स्त्री 
शेबारिव नहीं, किन्तु ढोलिन है। फिर उससे पृछा--'सच बोल, सू किसकी स्त्री है ? 
महा तो छुस्से दंड मिलेमा। तब ठरकर उसने सारा हाल सच-सच कह दिया । इसपर 
मदाराणा ने उसे तो उसके घास्तविक पति (छोली ) के सुपुदेँ कर दिया और रेयारी को 
इंड॒ दिया। हैं 
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जीप 
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के कारण यह लोकप्रिय न हो सकत्‌ | अपने राज्य के विछुले समय में इसने 
पाणेरी गोपाल-जैसे छोटे आदमियों को सुंह लगा लिया था । इससे भी इसकी 
अपकीर्ति हुईं। लोभवचश यह कभी-कभी अन्याय भी कर बैठता था। आमेट के 
मामले में इसने एक पक्तवालों से तो तलवार-वन्दी! के ४४००० रुपये ले लिये 
और दूसरे पच्तघालों को आज्वा दी कि तुम लोग आमेट पर क़ब्ज़ा कर लो । 
खरदारों का कूगड़ा मिटाने के लिए सरकार ने क़ोलनमा भी तैयार कराया, 
परन्तु कई एक' सरदारों के साथ इसका वर्तावच अच्छा न दोने के कारण चह 
अमल में न लाया जा सका ओर सरकार को उसे रद्द करना पड़ा। प्सरदारों 
का रूगड़ा इसके जीवन-भर बना ही रहा | 


इसका क़द मम्दौला, रंग गेहुआ ओर शरीर न मोठा म दुबला था। आकृति 
इसकी ऐसी भव्य थी कि किसी का स्राहल न होता था कि इससे वेधड़क 
चातचीत कर सके | 


महाराणा शंभ्रुसिह न्‍ 


महाराया शंभुसिंह का जन्म बि० से० १६०४ पौप वदि १ (६० स० १८४७ 
ता० २२ दि्सिम्वर ) को ओर सद्दीनशीनी वि० सं० १६१८ कार्तिक खझुदि १४ 
(६० स््ृ० १८६१ ता० १७ नवम्बर ) को हुईं। पीष चदि ६ ( ता० २६ दिसिवर ) 
को एक द्रवार हुआ, जिसमें सव सरदार अपने पुराने वेमनस्य को छोड़- 
कर सम्मिलित हुए । उस अवसर पर राजपूताने के एजेंट गवनेर अनरल कनेल 
जॉल लॉरेन्स तथा मेचाढ़ फे पोलिटिकल पर्जेट मेजर टेलर ने अंग्रेजी सरकार 
की तरफ़ से उपस्थित होकर खिलअत, हाथी, घोड़ा, ऊचर आदि सामान महत* 
राणु को भेंठ किया । उस समय दरार में स्व सरदारों को उपस्थित देखकर 
अपनी पससच्नता प्रकदढ करते हुप्ए फुर्लेंट गवनेर जनरल ने अपने भापसण में 
कटद्ा--चहुत दिल्नों से महाराणा के द्रयार में इतने ससदार कभी हाफ़िर नहीं 
हुए. थे, इसलिए आज्ञ का दिन वड़ा छुम हैं! | फिर उन्हें सलाद देते हुए उसने 
कहा कि आप लोग अपनी छुट्टेंद यथासमय दिया करें और अपने स्वामी केंगे 
उचित्त सेवा किया फरें | उसने उन्हें यह आशा भी वबेधाई कि महारध्णा और 
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कि 


आपके बीच के रूगड़े तहक्नीक्नात होने पर दूर हो जायँगे ओर यदि आप लोग सच्चे 
भाव से महाराणा की सेवा करेंगे तो वे भी हरएक के हक़ में इन्लाफ़ करेंगे! । 


महाराणा के नाबालिग होने के कारण राज्य-प्रवन्ध के लिए मेवाड़ के 
पोलिदिकल एजेंट मेजर टेलर की अध्यक्षता में रीजेन्ली कोंसिल ( पंचसरदारी ) 
रीजेन्सी कौँपिल. की स्थापना हुई । राव बरृुतसिंह (बेद्ले का), राज लाल- 
की स्थापना सिंह (गोगृदे का), रावत अमरसिंह' (भैंसरोड़ का), रावत 
रणजीतर्सिह ( देवगढ़ का ), महाराज हंमीरसिंह ( भींडर का ), मेहता शेरसिंह, 
कोठारी केसरीसिंह तथा पुरोहित श्यामनाथ उसके सदस्य ( भेम्बर ) नियुक्त 
हुए । महाराणा के दैनिक व्यय के लिए १००० रु० स्थिर हुआ और उसकी पढ़ाई 
के लिए एक पंडित नियुक्त किया गया। कॉसिल के सदस्यों ने अपने लिप्ट २४५ 
रु० रोज़ लेना निश्चय किया। राज्य का सारा काये सदस्यों को सॉपा गया। 
सेना, न्‍्याय, शासन-प्रबन्ध तथा इमारतों का काम तो छखरदारों के, खज़ाना 
मेहता शेरखिंह के, माल का काम कोठारी केसरीसिंह के ओर अन्य काये 
पुरोहित श्यामनाथ के खुपुर्दे हुए । फिर भी इस कौंखिल स्ते राज्य को कोई 
लाभ न पहुँचा | मेजर टेलर स्वये राज्यकाये की ओर बहुत कम ध्यान देता 
था, जिससे अधिकांश सरदार सदस्य भी अपने काम की बहुत कम परवा करने 
लगे ओर निरंकुश होकर वे अपना तथा अपने इष्-मित्रों एवं बन्घु-वांधवों का 
घर बनाने लगे। भूतपूर्व महाराणा ने देवगढ़ से जितनी छुट्टेंद मांगी थी डससे 
कम--अथोत्‌ ७००० रू० वार्षिक--स्थिर की गई, वहां के रावत की तलवार- 
वन्दी माफ़ कर दी गई, उक्त महाराणा ने तल्वार-बन्दी के जो २५००० रू० लिये 
थे वे लौटा दिये गये ओर उसके जो जो गांव जब्त किये गये थे वे सभी 
बहाल कर दिये गये। मेहता शेरालेद् से दंड के जो ३००००० रु० लिये 
गये थे उन्हें, उसकी इच्छा फे विरुद्ध, उसके पुत्र सवाईएसिंह ने खजाने से वापस 
ले ।लिया। इसी समय कोंसिल ने निश्चय किया कि लावे (सरदारगढ़) का ठिकाना 
शक्तावत चच्रसिह फो वापस दे दिया जाय और उसके बदले में डोडिया 
मनोहरासिह को खैरोदा गांव दिया जाय | मनोहरसिंह ने अपनी चंश-परंपरागत 





( ३ ) इसके ठिकाने सें एक पुरोहित की स्त्री सती हो गई, जिसके अपराध से यह कॉसिस 
से अलग कर दिया गया। 
&६& 





ध्द्द उदयपुर राज्य का इतिहास 


जागीर छोड़ना स्वीकार न कर एजेंट गवनेर जनरल के पास कॉसिल के निर्णय 
की अपील की, जिसपर कौलिल का फ़ैसला रद्द कर दिया गया और लावे पर 
मनोहरखलिह का ही अधिकार बना रह[। कानोड़ के रावत को तलवार-बन्दी 
नहीं लगती थी, तो भी महाराणा सरूपर्सिह ने उसके वहाने उसका मंडप्या गांव 


जब्त कर लिया था, वह उसे लौटा दिया गया। 


कोॉसखिल के सरदारों से अपना मेलजोल वढ़ाकर कुछ अहलकार भी अपनी 
स्वाय-सिद्धि में लग गये | झुन्दरनाथ पुरोहित आदि खानगी लोग महाराणा के 
मुसाहिव वनकर हुक्म चलाने लगे। इसके सिचा अन्तःपुर से जुदे ही हुक्म 
जारी होते थे | पुरोहित श्यामनाथ तथा कोठारी केसरीसिंह के स्प्ठवक्ता और 
राज्य के सच्चे हितेपी होने के कारण वहुठसे लोग उनके डुश्मच होकर उन्हें 
हानि पहुंचाने का उद्योग करने लूगे। इस धींगाधीगी में राज्य की व्यवस्था 
विगड़ गई। 
ई० ख० १८६०२ माल ( थि० खे० १६१८ फाल्युन ) में मेजर टेलर के स्थान 
पर कनैेल ईडन मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट होकर डदयपुर आया। डसे 
रीजेन्सी कॉसिल का कार्य संतोषजनक प्रतीत न हुआ, जिससे डसने उसके 
कार्य में दखल देना सुनालिव समझा और पंडित लच्मणयव को कॉलिल 
का भमीर मुन्शी, पंडित गोविन्द्राव को स्वयर ( छुँगी ) का दारोसा और मौलची 
मुहम्मद निज़ासुद्दीनज्ञां को दीवानी एवं फ़ौजदारी का अफ़सर नियुक्त किया। 
राज्य की आलन्तरिक सीमाएंँ स्थिर करने के लिए एक झओग्रेज़ अफ़सर नियुक्त 
किया गया, सती तथा दास-प्रथा को रोकने के लिए कड़ी आज्ञा दी गई, बच्चों 
का बेचा जाना बंद किया गया और कठोर दंडों को रोकने का भी प्रयत्त हुआ। 
फ़ौजदारी मामलों में ताज़ीरात हिन्दू के अनुसार दंड की व्यवस्था की 
गई ओर राज्य की तत्कालीन सेना पयौप्त न होने से शंभुपल्ठना नामक नई 
लेना क़ायम हुई । 
महाराणा सरूपसिंह के विवरण में लिखा जा चुका है कि हिन्दुस्तान 
के गचनेर जनरल लॉडे डलहौज़ी के समय में एक क्रानून-दवारा देशी 
ग़रेंब्नशशनी की. नरेशों को पुत्र के अभाव में गोद लेने की मनाही 
पत्दू मिलता की गई थी और कई देशी राज्य अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिला 
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जनम न्कनक शी नक कद कक ये के आर आल लक मल कलम मम नली / 
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इंग्लैंड की सरकार ने जब हिन्दुस्ताव का राज्य अपने अधिकार में ले लिया' 
तब वह क़ानून अनुचित समझा जाकर रद्द कर दिया गया ओर ई० स० १८६९ 
ता० ११ मार्च (वि० से० १६१८ फाल्युन खुदि १० ) को गवनेर जनरल लॉ 
कैनिंग ने महाराणा के ताम गोद लेने की सनद्‌ भेजी, जिसका आशय नीचे 
दिया जाता है-- 

“श्रीमती महाराणी विक्त्योरिया की इच्छा है. कि भारत के राजाओं तथा 
खसरदारों फा अपने अपने राज्यों पर अधिकार तथा उनके वंश की.जो प्रतिष्ठा 
एवं मानमर्यादा है वह हमेशा वनी रहे, इसलिए उक्त इच्छा की पूर्ति के 
निमेत्त में आपको विश्वास दिलाता हूं फि वास्तविक उत्तराधिकारी के अभाव 
में यदि आप या आपके राज्य के भावी शासक हिन्दू धमेशात्र ओर अपनी 
चंशप्रथा फे अनुसार दृत्तक लेंगे तो बह जायज़ समझा जायगा। 


“आप यह निश्चय जानें कि जब तक आपका घराना सरकार का सखैर- 
झुपाह रहेगा ओर उन अहदनामों, सनदों तथा इक़राण्नामों का पालन फरता 
रहेगा जिनमें अंग्रेज़ी सरकार के प्रति उसके कतंव्य दजे हैं, तव तक आपके 
साथ फे इस इक़तरार में कोई बात बाधक न होगी?! । 


- सलूँबर का रावत केसरीसिंह वि० स० १६१६ रावण वादि ६ ( ई० स० 
१८६४ ता० २० जुलाई ) को निस्सन्‍्तान मर गया। उसके नज़दीकी रिश्तेदार 
सलूबर का मामला कुराबड़' के रावत इंश्वरीखसिह ने उसका उत्तराधिकारी 
होना स्वीकार न किया। इसलिए केसरीलिंह के परिवारवालों तथा चेमाली 
के सरदार ज़ालिमसिह आदि ने बंबोरा के रावत जोधर्सिह को केसरीसिंह का 
उत्तराधिकारी वना दिया, परन्तु पीछे से ईश्वरीसिंह ने उदयपुर जाकर अपनी 

' हक़दारी का दावा पेश किया । इसी तरह चा्ंड, भदेखर और भैंसरोड़ के 
सरदारों ने भी अपना हक़ ज़ाहिर किया | कॉखिल ने भदेसर के रावत भूपा- 
लसिंह को सलूंबर का हक़दार माना, परन्तु जोधर्लिह ने सलूंचर न छोड़ा | 
तब पोलिटिकल एजेंट ने सरकार को लिखा कि रीजेंसी कॉखिल जोधर्सिह' 


( १ ) दीटीज़, एंगेजमेंट्स एंड सनदूज़, जि० ३, ए० ३४९ । इस प्रकार की सनर्दे सभी 
राजाओं को दी गई । हे 





जज 
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को सलूवर से हटाने में असमथे है, इसलिए उसे अभ्ेज़ी सेना की सहायता 
की आवश्यकता है; परन्धु सरकार ने इस मामले में दखल देना स्वीकार न 
किया | इसपर यह फ़ेसला हुआ कि अभी जोधार्सिह दी सलूंवर का स्वामी माना 
जाय, परंतु यदि वह निस्‍्सन्‍्तान मरे तो भूपालसिंह या उसका कोई पुत्र गोद 
लिया जाय । 


कॉसिल के कार्य में कनेल ईडन के हस्ताक्षेप करने से सरदार सदस्य 
उसके विरोधी हो गये ओर इसी समय उक्त कनेल-दारा दो-एक बातें ऐसी हुई 

रॉजेन्सी कॉसिल... जो महाराणा को भी नागवार ग़॒ज़रीं। कौंसिल के सदस्यों 

का टूटना में भी परस्पर वैमनस्थ था। जब कभी सरदार किसी फो 

जागीर दिलाना चाहते तो कोठारी केसरीलिंह यह कहकर उन्हें इस काम से 
रोकने की चेष्टा करता कि जगगीर देने का अधिकार कौंखिल को नहीं, 
किन्तु महाराणा को है। इसके सिवा वह पोलिटिकल पर्जेट को सरदारों 
की अनाचित कार्रवाइयों से भी परिचित कर देता और उचित सलाह देकर 
शासन-खुधार में भी उसकी सहायता करता था । उसकी इन वातों 
से अप्रसन्न होकर खरदार उसके विरुद्ध पोलिटिकल परजेंट को भड़काने 
लगे । उन्होंने उससे कहा--“केसरीसिंह की ही सलाह पर महाराणा चलते हैं, 
आओऔर उस केसरीसिंह )ने राज्य के २००००० रुपये ग़वन कर लिये हैं”। 
पोलिटिकल एजेंट ने विना जाँच किये ही सरदारों के इस कथन पर विश्वास 
कर लिया और केसरीसिंह को पद्‌-च्युत कर उदयपुर से निकाल दिया, जिससे 
वह एकालिगजी चला गया। फिर महाराणा की सलाह से इधर तो रियासत 
के मुसाहिव आदि खब प्रतिष्ठित पुरुषों ने सरकार से एजेंट की शिकायत की 
ओर उधर एजेंट ने भी सरदारों के विरुद्ध उसे लिखा । इसपर खरकार ने 
सरदारों की लिखी हुई शिकायत पर तो कुछ ध्यान न दिया, परंतु एजेंट की 
वात का विश्वास कर उसे रीजेन्सी कोन्सिल को तोड़ने ओर सारा कारवार अपने 
हाथ में लेने की शझ्ाज्ञा दी। ई० स॒० श्८देरे अगस्त ( वि० से० १६२० द्वितीय 
आवण ) में एजेंट ने सरकार की आज्ञा के अनुसार रीजेन्सी कॉसिल तोड़- 
ऋर उसके स्थान में अहलियान भ्रीद्रवार राज्य मेवाड़' नाम की कचहरी स्थापित 
की और डखमें मेहता गोकुलचंद तथा पंडित लच्मणराव को नियुक्त किया | 
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भेवाड़ की प्रजा अदालती क्लायदों तथा कारवाइयों से पूरे अपरिचित थी। 
ऐसी स्थिति में बाहर से आये हुए अहलकारों ने उसपर एकदम द्वाव डालकर 
उदयपुर में इड़ताल उससे क्लायदों की पावन्दी कराना चाहा, जिससे प्रजा में 
असन्‍्तोष फैल गया। निज्ञामत के अफ़सर निज़ामुद्दीनखरां ने अदालतों के कुछ नये 
नियम बनाये और शहर में घोषणा की कि लेन-देन के मामले में कोई किसी पर 
ज्यादती न कर राज्य की अदालतों में नालिश करे। कुछ रियासती लोगों, कामदारों 
एवं सरदारों ने नगर-सेठ चपालाल आदि महाजनों को वहकाया कि भविष्य में 
लेन-देन में यदि कोई दरबार की आशण दिलायगा तो उसे दंड मिलेगा। 
इससे चहां की भहाजन-जनता बहुत क्षुब्ध हो उठी और वि० स्र० १६२० पौष 
चदि ७ ( ईं० स० १८६४ ता० १ जनवरी ) को शहर में हड़ताल कर चंपालाल की 
अध्यक्षता में हज़ारों लोग पोलिटिकल पर्जेंट की कोटी पर पहुंचे । इसपर 
उस( एजेंट )ने कोठी से बाहर निकलकर लोगों को बहुत-कुछ समभाया, पर 
जब उससे कोई नतीजा न निकला तब उसने अपने चपराखियों ओर सिपाहियों 
को लोगों को हटाने की आज्ञादी | वे लोगों को हटाने लगे, पर लोग नहटे 
और आपस में लाठी, पत्थर चलने की नोबत पहुँच गई, जिससे दोनों पक्ष 
में कुछ लोगों के चोट लगी। कनेल ईडन के वचन देने पर, कि 
उनकी शिकायतों की जॉँच होगी ओर वास्तविक शिकायतें दूर की जायँगी, वे 
लोग वहां से लौट आये ओर एजेंट गचवनर जनरल के पास जाने के लिए शहर 
से निकलकर 'सहेलियों की बाड़ी' में ठहरे । इधर शहर में कई दिनों तक हड़- 
ताल रहने से कनेल ईडन विषम स्थिति में पड़ गया और महाराणा के 
साथ सहेलियों की बाड़ी जाकर उन्हें वापस ले आया । पीछे से उन शिकायतों 
की जाँच हुई, जिनमें से मुख्य शिकायतें इस प्रकार थीं-- 

“आशण' और 'घरणा' न रोका जाय, रिहननामे की रजैस्ट्री न हो, दास- 
विक्रय की रोक न हो, बाहरी अहलकार न रक्‍खे जायें आदि | स्थानापन्न एर्जेट 
गवनेर जनरल ने शिकायतों की जॉचकर उनमें से कुछ दूर कर दीं। अदालती 
कानूनों में कुछ संशोधन हुआ ओर मौलवी निज़ामुद्दीनजां अलग कर दिया गया । 

महाराणा की नावालिगी के समय पोलिटिकल एजेंट के निरीक्षण में कई 
खुधार हुए, जो इस प्रकार हैं-- 
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दीवानी ओर फ़ोजदारी अदालतों का अच्छा प्रवेध हुआ, अहलकारों की 
घूसखोरी आदि नाजायज़ कार्रवाइयां चडुत-कुछ रोक दी गई, सहलियत के 

शासन-छपार साथ राज्य की आमद बढ़ाई गई; प्रजा के जान-माल की 
हिफ़ाज़त का विशेष प्रवेध किया गया, सड़कों पर गश्त लगाने के लिए पुलिस 
के सवार तेनात किये गये; एक अच्छा मदरसा ओर अस्पताल खोला गया, 
जेल का नया वंदोवस्त हुआ और इमारतों आदि की ओर विशेष ध्यान दिया गया । 
उदयपुर से खेरवाड़े ओर नीमच तक पक्की सड़कें वनाने का कार्य आरंभ छुआ, 
शहर-सफ़ाई आएि स्वास्थ्य-सम्वन्धी कार्यो में उन्नति हुई और राजपूताना- 
मालवा रेलवे के बनाये जाने की योजना होने पर मेद्रों ओर खास मकानों 
की रक्षा की शत पर रेल्व के लिए ज़मीन मुफ्त देना स्वीकार किया गया । 
देव-मन्द्रों की आय की भी व्यचस्था की गई । राज्य की आमद्‌ २४७५००० 
रु० तक बढ़ी ओर खचे २१७५००० रु० तक । खज़ाने में ३०००००० रू० नक्तद्‌ 
जमा थे। 


वि० स० १६२२ मार्गशीर्ष खुदि ७ (ई० खस० श्८दे४ ता० २५ नवम्वर ) को 
उदयपुर में एक द्रवार हुआ, जिसमें महाराणा के वालिगम हो जाने के कारण 


( १ ) पहले उदयपुर में क्राई सरकारी मदरसा नहीं था । महाराणा शंभ्ुर्सिह के समय 
सें जो पहला सरकारी सदरसा क़ायम हुआ उसका नाम 'शेभुरत्व पाठशाला” रक्खा गया । 


(२) पहले देव-मंदिरों की आय की कोई व्यवस्था नहीं धी। जिनके अ्रधिकार में चे होते थे, 
चेही उनका प्रवन्ध करते थे। अलग-अलग महाराणाओं ने एकलिंगजी के मंदिर को बहुतसे 
गाँव सेंट किये थे, जिनकी आमद बहुत थी; परन्तु उसके हिसाव की कोई व्यवस्था न थी, 
क्योंकि चह राज्य के हिसाव में नहीं जोड़ा जाता था । महाराणा सरूपसिंह ने उक्त मंदिर का 
प्वन्ध अपने हाथ में लेकर वहाँ के गोसाई का मासिक व्यय नियत कर दिया और एकलिंगजी 
का संढार अलग कायम किया, जिसमें उक्न संदिर की वचत के रुपये जमा रहते थे। इस 
सढार में करीव ६००००० रु० जमा हो गये थे । इसलिपु इ्ं० स० १८६३ ( वि० स० 
३६२० ) में महकमा देवस्थान को स्थापना हुई और राज्य के अन्य मंदिरों का प्रबन्ध 
मी डसी महकमे के सुपुर्दे कर दिया गया, जिससे उसा[ महकमे )की जाय बहुत 
वढ़ गई। देवस्थान के महकसे का हिसाव राज्य के 'दसाव से अलग रहता है, 


परन्तु दुष्काल आदि के ससय लोकोपयोगी कार्यों में भी उसकी वचत का उपयोग किया 
जाता है । 
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निशशमदर कलर न्दमक नरक नकद क न न क प कस कक आर भर का नशा नकल कार लाह/ सी आ जी चीज जी शी शीश शीश ली शीश शरीर शी लीशीीई४ 
महाराणा को राज्या- कर्नल ईडन' ने गवनेर जनरल की तरफ़ से उसे राज्य 


पिकार मिलना. के पूरे अधिकार दिये । मेहता गोकुलचन्द, जो अह- 
लियान श्रीद्रबार राज्य मेवाड़” का कार्यकर्ता था, मांडलगढ़ चला गया और 
दूसरा सदस्य पं० लच्मणराव तथा बेमाली का सरदार ज़ालिमखिंह महाराणा 
के पास रहने लगे। वि० सं० १६२१३ आपाढ़ वदि्‌ ८ (ई० स्ृ० १८६९ ता० ४ 
जुलाई ) को 'कचहरी अहलियान' तोड़कर खास कचहरी' क्लायम की गई। 
महाराणा को कोठारी केसरीखिंह पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए उसने उस- 
पर लगाये हुए गबन के दोष की जाँच फराई, जिसमें निर्दोष सिछ होने 
पर महाराणा ने उसे फिर प्रधान चनाया । 
सत्यन्त चूडा ने मेवाड़ का सारा राज्य अपने छोटे भाई को दे.दिया, जिसके 
सम्मानाथे चूडा के मुख्य वेशधर सलूंबर के शवत की मातमयुरसी के लिए 
मदाराणया कक महाराणा स्वये-खलूंबर जाया करते थे | इस पुरानी प्रथा 
सलूवर जाना के अजुसार महाराणा शंझ्ुसिह ने वि० से० १६२३ 
कार्तिक वदि्‌ 3 ( ई० स० १८८६ ता० रे७ अक्टूबर ) को सलूँवर जाकर रावत 


जोघसिह की मातमपुरसी की । उसने भी महाराणा का बहुत-कुछ सम्मान 
किया। 


महाराणा सरूपसिह के वृत्तान्त में बतलाया जा चुका है कि आमेद . 


फे रावत पृथ्वीसिंह के निससन्‍तान मरने पर उसके नज़दीकी रिश्तेदार-- 

श्ामेट के लिए राव जीलोले के सरदार--दुरजनर्सिह का ज्येष्ठ पुत्र चत्र्सिह 

अमरसिंद का दावा आमेट का स्वामी वना | वेमाली के रावत ज़ालिमालिह 

ने अपने द्वितीय पुत्र अमर्रालिह को आमेद का सरदार बनाना चाहा, परंतु उस 
समय उसकी इच्छा पूरे न हो सकी । 

ज़ालिमासिह पर महाराणा ( शेभासखिह ) की विशेष कृपा होने के कारण 


(१ ) उदयपुर का पोलिटिकल एजेंट कनेल ईडन घि० से० १६२२ (ई० स० १८४६९ ) 
में राजपूताने का एजेंट गवनेर जनरल बना, जिससे मेजर निवसन मेवाड़ का पोलिटिकल 
एजेंट नियुक्त हुआ । 

( २ ) महाराणा की नाबालिगी के समय में ही उसे राज्य-कार्य से परिचित कराने के 
लिए पोलिटिकल्त एजेंट ने गवर्मेट की सम्मति से कई महकर्मो का काम उसके सुषुर्दे कर दिया 
था और ख़जाना भी उसके निरीक्षण में रखा गया था। 
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उसने महाराणा से अजे कर अपने पुत्र अमरासिह को आमेट का स्वामी बनाने 

का उद्योग किया। महाराणा ने भी उसके लिहाज़ से उसका कथन स्वीकार 
कर अमराखिह को आमेट की तलवार चैँधवा दी ओर चनत्रासिह पर बहुत-कुछ 
दवाव डाला । इससे आमेट का भूगड़ा नये सिरे से शुरू हुआ। रावत चनत्र- 
खिंह आमेट में ओर रावत अमराखिह उद्यपुर में--आमेट की हवेली में--रहने 
लगा। इस प्रकार आसमेट के दो स्वामी हो गये । चत्रसिंह ने आमेट न छोड़ा, 
जिससे फ़साद की फिर चुनियाद्‌ देखकर महाराणा ने आमेट पर तो चन्नासिह 
को ही क्लायम रकखा और अपना वचन निभाने के लिए अमराखिह को मेजा 

कौ--क़रीब २०००० रुपये वार्षिक आय कौ-जागीर खालसे से देकर उसको 

प्रथम श्रेणी का अलग सरदार वनाय । फिर महाराणा ने चत्रलिह को भी 

आज्ञा दी कि वह अपने ठिकाने में से ८००० रू० की जागीर अमराखिह को दे। 
उसने जागीर न देकर सालाना ८००० रू० नक़द अमराखिह को देना चाहा, 

जिससे यह मामला बहुत दिनों तक तय न हो सका। चत्रखिह के मरने पर 

डसका पुत्र शिवनाथखिंह आमेट का स्वामी हुआ | अत में महाराणा सह्ञन- 

सिंह के राज्य-लमय पोलिटिकल एर्जेट कनेल इम्पी ने अमराखिह को २४०० 

रु० की जामीर और ४४५०० रु० रोकड़ सालाना आमेट से दिलवाकर यह मामला 

तय कर दिया । 


वि० सं० १६२४ ( ईं० स० श्८द८) में ब्रष्टि न होने से राजपूताने में बड़ा 
भारी अकाल पड़ा। महाराणा की आज्ञा के अजुसार कोठारी केसरीसिंह ने 

भीषण भ्रकाल सब व्यापारियों को चुलाकर कहा कि यथाशक्ति आप 
वाहर से अनाज मेंगवाओ, इसमें सरकार रुपये की सहायता देगी। 
इसपर व्यापारियों ने पर्योत्त मात्रा में अनाज मंगवाया, परन्तु अकाल 
वहुत अधिक व्यापक था । वि० से० १६२६ ( ६० स० १८६६ ) के आरस्म 
से ही अकाल ने उम्र रूप धारण किया। वहुतसे ग़रीव भूखों मरमे लगे। 
गरीबों के लिए महाराणा ने एक खेरातखाना खोल दिया, जहां उनको 
अनाज वॉँटा जाता था। महाराणा का अनुकरण कर वहुतसे सरदारों तथा 
भीलवाड़े, चित्तोड, कपासन आदि स्थानों के साहकारों ने भी अपने यहां 
खैरातखाने खोले । हु 


महाराणा शंभ्ु्सिह .. उह्श 





इधर अकाल से सारी प्रजा ॒तंग हो रही थी, इतने ही में हैज़ा भी बड़े ज़ोर 
से फैला । उदयपुर के प्रत्येक मुहज्ले और गली में हाहाकार मच गया। लगभग 
२०० भनुष्य नित्य मरने लगे । लोग अपने सम्बन्धी रोगियों को घरों में छोड़- 
छोड़कर बाहर चले गये। सुर्दे को जलाने या दफ़्नानेवाला कोई न रहा। 
जगह-जगह लाएशें पड़ी मिलती थीं, जिन्हें कोतवाल गाड़ियों में भरवाकर 
जलवा देता था। पीछोला तालाब इतना खूख गया था कि ब्रह्मपुरी ले जग- 
निवास तक किश्ती के स्थान में वग्गी जाया करती थीं।सव वाणृ-बगीचे' 
खूख गये | शहर के चारों तरफ़ के कुएँ और वाचड़ियां भी खाली हो गई । 
पीने का जल केवल पीछोले से मिलता था, जिसके किनारे थोड़े-थोड़े अतर पर 
बहुतसी कुइ्यां खुदवाई गई थीं । 
वि० स० १६२६ ( ई० स० १८६६ ) में अच्छी वषी होने के कारण मक्का, 
ज्वार आदि की फ़लल &चछी हुई, परंतु अनाज अभी कच्चा ही था, तो भी 
लोगों ने उसे खाना आरंभ कर दिया। पेट-भर नया फच्चा अनाज खाने से 
हज़ारों आदमी बीमार द्वोकर मरने लगे | इस तरह हेज़े से भी आधिक सलुप्य 
मरे। अंग्रेज़ी सरकार ने दास खरीदने की भी आश्ा दे दी। दो-दो रुपयों में 
लड़के बिकने लगे। महाराणा ने भीइस अकाल ओर दीमारी को रोकने के लिए 
बहुत प्रयत्न किया, अनाज का महसूल माफ़ कर दिया ओर जिन व्यापारियों ने 
दुर्भेक्ष-निवारण में आविक कारय किया था उनका सदा के लिए आधा या चौथएई 
महसखल छोड़ दिया । सरकार ने नीमच से नसीरावाद तक सड़क वनवाने का 
काये आरंभ फर दिया था, महाशणा ने इस खड़क का मेवाड़ का हिस्सा इस 
अभिप्राय से वनवाना शुरू किया कि वहुतसे अकाल-पीड़ितों को इससे काम मिल 
जाय । इस कार्य में १८४०००० रुपये व्यय हुए | इसके अतिरिक्त मेवाड़ में जगह- 
जगह इमारतो आदि का काम शुरू कर उसमें महाराणा ने अनुमान २००००० रू० 
लगाये और अनेक प्रकार से उसने ग़रीबों की सहायता की । 
वि० सें० १६२४ में अग्रेज़ी सरकार और उदयपुर राज्य के बीच एक-दूसरे 
के मुजरिमों को सौंपने के संबंध में अहदनामा' हुआ, जो इस प्रकार है-- 





( १ ) दीरविनोद, भाग २, प्रकरण १६॥। 
(२ ) दीटीज्ञ, एंगेजममेट्स एंड सनदजू; जि० ३, ए० ३६-३७ । 
१०७ 
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१--अँग्रेज्ी राज्य या उसके बाहर का कोई आदमी यदि अंग्रेज़ी इलाफक़े में 
कोई संगीन जुम करे और भेचाड़ राज्य की सीमा के भीतर आश्रय ले, तो 
अग्रेज़ी सकार के. भेवाड़ की सरकार डसे मिरफ़्तार करेगी ओर उसके 
साथ अहदनामा तलब किये जाने पर प्रचलित नियम के अनुसार अंग्रेज़ी 
सरकार के झुपुदे करेगी | 
२--कोई आदमी, जो मेवाड़ की प्रजा हो, यदि मेवाड़ राज्य की सीमा के 
भीतर कोई संगीन ज्ुमे करे ओर अंग्रेजी राज्य में शरण ले, तो उसके तलब 
किये जाने पर अंग्रेज़ी सरकार उसे गिरफ़्तार करेगी और दस्तूर के मुताबिक 
मेवाड़ सरकार के हवाले करेगी। 
३-कोई आदमी, जो मेवाड़ की प्रजा न हो, मेवाड़ राज्य की सीमा के 
भीतर कोई सखंगीन ज्ञुभ करके अंग्रेज़ी राज्य में शरण ले तो अंग्रेजी सरकार उसे 
गिरफ्तार करेगी और डसके मुकदमे की तहकीक़ात वह अदालत करेगी जिसे 
अग्रेज़ी सरकार हुक्म देगी। साधारण नियम के अनुसार ऐसे मुक्तदमों की 
तहकीकात पोलिटिकल एजजेंट की अदालत में होगी, जिसके साथ मेवाड़ का 
राजनेतिक सस्वन्ध रहेगा। 
४--किसी ख्रत में कोई सरकार किसी व्यक्ति को, जिसपर संगीन जुम का 
अभियोग लगाया गया हो, छझुपुर्दे करने के लिए वाध्य न होगी, जब तक कि 
प्रचलित नियम के अनुसार जिसके राज्य में अपराध किये जाने का अभियोग 
लगाया गया हो वह सरकार--या उसकी आज्ञा से कोई--अपराधी को तलव न 
करे ओर जव तक जुमे की ऐसी शहादत पेश न की ज्ञाय जिसके द्वारा जिस 
राज्य में अभियुक्त मिले उसके नियमाहुसार उसकी गिरफ्तारी जायज़ समझी 
जाय और यदि वही अपराध उसी राज्य में किया जाता तो वहां भी अभियुक्त 
दोषी सिद्ध होता । 
४--नीचे लिखे हुए अपराध संगीन जुम समझे जायेँगे-- 
१--क्लत्ल । 
२--कत्ल करने की कोशिश । 
३--छत्तेज़ना की दशा में किया हुआ दंडनीय मद॒ष्य-चध । 
४--ठगी । 
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. ४--विप देना । 
६-ज्िन-बिलु-जन्न । 
७--खसख़्त चोट पहुँचाना। 
८--वच्चों का चुराना । 
$--ख्त्रियों का बेचना । 
१०--डकेती । 
११--लूड । 
१२--खंघ लगाना । 
१३--मवेशी की चोरी । 
१४--घर जलाना । 
१५--जालखाज़ी । 
१६--जाली सिक्का वनाना या खोटा सिका चलाना । 
१७--दंडनीय विश्वासयात । 
१८--माल-अखसबाव का हज़म करना, जो दुंडनीय समझा जाय । 
१६---ऊपर लिखे हुए अपराधों में मदद देना । 
६--ऊपर लिखी हुई शर्तों के अठुसार झुजरिम को गिरफ्तार करने, रोक 
रखने या खुपुदे करने में जो ख़चें लगे वह उसी सरकार को देना पड़ेगा जो 
भ्लुजरिम को तलव करे । 
७--ऊपर लिखा इआ अहदनामा तब तक जारी रहेगा जब तक अहद्नामा 
करनेवली दोनों सरकारों में से कोई उसके तोड़े जाने की अपनी इच्छा दूसरी 
से प्रकट न करे | 
८-इस(अहदनामे) में जो शर्ते दी गई हें उनमें से किसी का भी असर पेखे 
किसी अहदनामे पर न होगा जो दोनों पत्तों के वीच इससे पहले हो चुका है, 
सिवा किसी अहदनामे के उस अंश के जो इसके विरुद्ध हो । 
यह अहदनामा ई० स० १८८८ ता० १६ दिसस्वर, तदलुखार वि० स० १६२४ 
पौष खझुदि ३, को उदयपुर में हुआ | 
( हस्ताक्षर ) ए० आर० ई० हचिन्सन, 
लेफ्टेनेंट-कनल, क्ायममुक्ताम पोलिटिकल पर्जेट, 
मेवाड़ । 


व 





ज्ध्द डद्यपुर राज्य का इतिदास 
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उदयपुर के महाराणा की मुहर ओर दस्तखत। 
( हस्तान्र ) मेयो, 
हिन्दुस्तान का वाइसरॉय और गवनेर जनरल । 


ईं० स॒० १८८६ ता० २२९ जनवरी (माघ खुदि £) को फ़ोर्ट विलियम में हिन्दु- 
स्तान के चाइसरॉय ओर गवनेर जनरल ने इस अहृदनामे को स्वीकार किया। 


( दस्तख्त ) डब्ल्यू" एस० सेठन-कर, 
भारत-सरकार का सेक्रेट्ड्री । 


चवि० से० १६२६ आपाढ़ खुदि ७ (ई० स० १८६६ ता० १४ जुलाई ) को 
वागोर के महाराज समर्थलिह का हेज़े से देह।न्त हो गया। उसके सनन्‍्तान 
सोहनसिंह के वागोर न होने से कमल्यावाले संनन्‍्यासी' ओर पुरोहित 
की जादीर मिलना खुन्द्रनाथ ने महाराज शेरसिंह के पांचवें पुत्र सोहन- 
लिंह को उसका उत्तराध्रिकारी बनाने को कोशिश को, क्योंकि महाराणा स- 
रूपलिंह को स्वीकृति लेकर सम्रथसिंद ने खोहनर्लिंह को गोद ले लिया था। 
इसपर बेदले के राव वस़्तसिंह ओर कोठारी केसरीसिंह ने महाराणा से 
निवेदन किया कि जब समरथसिंह का छोटा भाई शक्तिसिंह विद्यमान है, तव 
सबसे छोटे भाई सोहन्खिह को बागोर की जागीर नहीं मिलनी चाहिए । यदि आप 
की उसपर अधिक कपा हो, और उसे कुछ देना ही है, तो जसे उसे पदले जागीर 
दी थी,बैंस ही ओर दे दी जाय | पोलिटिकल एजेंट ने भी सोहनासह का विरोध 
किया, परंतु महाराणा ने उसी( सोहनासह )को वागोर का स्वामी वना दिया 
ओर शक्तिखिंह के निवाह के लिए निश्चय हुआ कि वागोर में से ५००० रू० 
की जागीर तो उसके पास है ही, ७००० रु० की ओर उसे दिला दी जाय | 





(१ ) कमल्यावाल! सन्‍्यासी बड़ा घूते था | कुछ स्वार्थी लोगो ने महाराणा को वश में 
करने के लिए उसे करामाती प्रसिद्ध कर दिया । तव उसने लोगों को घोखा देकर बहकाना 
शुरू किया । शनेः-शन* बढ़े आदमी भी उसके बहकाने में आ गये ओर सब राजकर्मचारी 
डसकी ख़शामद्‌ करने लगे । चह महाराणा को तरह आज्ञा देकर इच्छानुसार चस्तु संगा लेता 
था । ख़ज़ाने पर भी उसने हाथ डालना चाहा, परन्तु वहां कोठारी केससीसिंह के सामने 
उसकी एक न चली । कुछ समय पश्चात्‌ उसकी करवूतें जाहिर हो जाने पर वह उदयपुर से 
निकाल दिया गया ( वीर॑बिनोद; भाग २, भ्रकरण ३६-हस्तलिखित ) | 





महाराणा शंभुसिह ७६६ 





हकदार होने पर भी वागोर की जागीर न मिलने के कारण शक्तिसिंह पीछे से 
फ़्लाद करने लगा, जिससे महाराणा ने फ़ोज भेजकर उसे गिरफ़्तार कराया 
ओर उदयपुर लाया जाकर बह निगरानी में रकखा गया। 


वि० से० १६०६ भआरावणु चदि ३ (६० स्र० १८६६ ता० २६ जुलाई ) को 
कोठारी फेसरीखिंह ने, जो निर्भाक, ईमानदार तथा सच्चा स्वामिभक्त था 
कोठारी केसरीसिंद का और जिसे अपने मालिक का चुकसान सहन नहीं हाता 
इस्तीफा देव था, प्रधान के पद से इस्तीफ़ा दे दिया, तब महाराणा ने 
उसका काम मेहता गोकुलचन्द और पंडित लच्मणराव को सोंपा । 
वि० स० १६२६ पौष वदि ४ ( ई० स० १८६६ ता० २३ दिसिबर ) को महा- 
राणा ने 'महकमा खास' नाम की एक कचहरी क्ायम की । पंडित लक्ष्मणराव 
महकमा खास का. ने अपने दामाद मातेडराव को इसके सेक्रेटरी ( मंत्री ) 
कायम होना. पद्‌ के लिए पेश किया, परन्तु उससे कामन चलता 
देखकर महाराणा ने मेहता पन्नालाल' को सेक्रेटरी वनाया | कुछ समय पश्चात्‌ 
प्रधान का काम भी महकमे खास के सेक्रेटरी के झुपुदे हुआ ओर प्रधान 
का पद्‌ उठा दिया गया। महाराणा ने दीवानी और फ़ोजदारी अदालतों के 
क़ायदे भी जारी किये । 


वि० सं० १६२७ (ई० स० १८७० ) में गवनेर जनरल लॉडे मेयो का अजमेर 
आना हुआ, तब एजेंट गवनेर जनरल ने महाराणा को अजमेर जाने की सलाह 
मद्दारणा का. दी। पहले तो महाराणा ने वहां जाने में एतराज़ किया, 
अजमेर जाना परन्जु एजेंट के आश्रह से वह अपने सैन्य सहित उदय- 

पुर से अजमेर को रवाना हुआ । अजमेर और मेवाड़ की सीमा के पास वले 
में अंग्रेज़ी अफ़लर उसके स्वागत के लिए आये । वि० सं० १६२५७ कार्तिक 


( १ ) मेहता पतन्नालाल कोठारी केसरीसिंह के बढ़े भाई छुगनलाल का दामाद और 
प्रसिद्ध मेहता अ्रगरचन्दु के भाई के चंशज मुरक्तीधर का पुत्र था | यह बढ़ा ही कार्यक्रुशल 
झोर नीतिज्ञ पुरुष था । अ्रपनी बुद्धिमानी से इसने बढ़ी उन्नति की ओर यह लगातार 
तीन महाराणाओं ( शंभुिंह, सज्जनसिंह और फतहसलिंहजी ) का सेन्नी रहा । सरकार ने सी 
राय! और सी, आई इई. की उपाधि देकर इसका उचित सम्मान किया । 


( २ ) चीरविनोद, भाग २, प्रकरण ६६। 





ज्ध्द डद्यपुर राज्य का इतिदास 


डद्यपुर के महाराणा की मुहर और दस्तखत। 
( हस्ताक्षर ) मेयो, 
हिन्दुस्तान का वाइसरॉय और गवनेर जनरल | 





ई० स० १८६६ ता० १५अञनवरी (माघ खुद ६) को फ़ो्ट विलियम में दिन्दु- 
स्तान के बाइसरॉय और गवनेर जनरल ने इस अहदनामे को स्वीकार किया। 


( दस्तखत ) डब्ल्यू" एस० सेटन-कर, 
भारत-सरकार का सेक्रेटरी । 


वि० से० १६२६ आपाढ़ खुदि ७ (ई० ख० श्यद६ ता० १५ जुलाई ) को 
वागोर के महाराज समथ्थेलिंह का हैज़े से देहान्त हो गया। उसके सनन्‍्तान 
सोहनसिंह के बागोर न होने से कमल्यावाले संनन्‍्यासी और पुरोद्दित 
की जागीर मिलना खुन्द्रनाथ ने महाराज शेरसिंह के पांचवें पुत्र सोहन- 
सिंह को उसका उत्तराधिकारी बनाने को कोशिश को, क्योंकि महाराणा ख- 
रूपसिह को स्वीकृति लेकर सम्रथर्सिह ने सोहनसखिंह को गोद ले लिया था। 
इसपर चेदले के राव वख़्तलसिंह ओर कोठारी केसरीसिंह ने महाराणा से 
निवेदन किया कि जब समथर्सेदह का छोटा भाई शक्तिलिंह विद्यमान है, तव 
सबसे छोटे भाई सोहनर्सिंह को वागोर की जागीर नहीं मिलनी चाहिए | यदि आप 
की उसपर अधिक कृपा हो, ओर डसे कुछ देना ही है, तो जेसे उसे पहले जागीर 
दी थी,चैस ही ओर दे दी जाय । पोलिटिकल एजेंट ने भी साहनसिह का विरोध 
किया, परंतु महाराणा ने उसी( सोहनांसह )का वागोर का स्वामी वना दिया 
ओर शक्तिसिंह के निर्वाह के लिए निश्चय हुआ कि वागोर में से ४००० रु० 
की जञागीर तो उसके पास है ही, ७००० रु० की ओर डस दिला दी ज्ञाय 





( १ ) कमस्यावाला संनन्‍्यासी वढ़ा घूत था । कुछ स्वार्थी लोगों ने महाराणा को वश में 
करन के लिए उसे करामाती प्रसिद्ध कर दिया । तब उसने लोगों को घाखा देकर बहकाना 
शुरू किया । शने:शर्नेंः बडे आदमी भी उसके वहकाने में आ गये ओर सब राजकर्मचारी 
उसकी ख़शामद करने लगे ॥ वह महाराणा की तरह आज्ञा देकर इच्छानुसार वस्तु मंगा लता 
था | ख़ज़ाने पर भी उसने हाथ डालना चाहा, परन्तु वहां कोठारी केसरीसिंह के सामने 
उसकी पुक न चली । कुछ समय पश्चात्‌ उसकी करवृत जाहिर हो जाने पर वह डद॒यपुर से 
निकाल दिया गया ( दीराबिनोद; साग २, प्रकरण ३६-हस्तलिखित ) । 





भहाराणा शंभुखिदद ७६६ 





हकदार होने पर भी बागोर की जागीर न मिलने के कारण शक्तिखिह पीछे से' 
जप कर 

फ़साद्‌ करने लगा, जिससे महाराणा ने फ़ोज भेजकर डसे गिरफ्तार कराया 

ओर उदयपुर लाया जाकर वह निगरानी में रक्खा गया। 


बि० से० १६२६ श्रावण वदि ३ (ई० सख० १८६६ ता० २६ जुलाई ) को 
कोठारी फेसरीसिंह ने, जो निर्भाक, इमानदार तथा सच्चा स्वामिभक्त था 
कषोठारी केसरीसिंह का और जिसे अपने मालिक का लुक्सान सहन नहीं होता 
इस्तीफा देना था, प्रधान के पद्‌ से इस्तीफ़ा दे दिया, तब महाराणा ने 
उसका काम मेहता गोकुलचन्द्‌ ओर पंडित लक््मणुराव को सोंपा । 
वि० सं० १६२६ पौष वदि्‌ ५ ( ई० स० १८६६ ता० २३ द्सिंवर ) को महा- 
राणा ने 'महकमा खास' नाम की एक कचहरी क्रायम की । पंडित लक्ष्मणराव 
महकमा खास का. ने अपने दामाद मातेडराव को इसके सेक्रेटरी ( मंत्री ) 
क्रायम होना. पद के लिए पेश किया, परन्तु उससे कामन चलता 
देखकर महाराणा ने मेहता पन्नालाल' को सेक्रेटरी बनाया | कुछ समय पश्चात्‌ 
प्रधान का काम भी महकमे खास के सेक्रेटरी के खुपुदें हुआ ओर प्रधान 
का पद्‌ उठा दिया गया। महाराणा ने दीवानी और फ़ोजदारी अदालतों के 
क़ायदे भी जारी किये । 


वि० सं० १६२७ ( ईं० स० १८७० ) में गवनैर जनरल लॉडे मेयो का अजमेर 
आना हुआ, तब एर्जेंट गवनर जनरल ने महाराणा को अजमेर जाने की सलाह 
मद्ाराणा का दी । पहले तो महाराणा ने वहां जाने में एतराज़ किया, 
अजमेर जाना परन्तु पर्जेट के आग्रह से बह अपने सैन्य सहित उद्य- 

पुर से अजमेर को रवाना हुआ। अजमेर और मेवाड़ की सीमा के पास वलै 


में अग्रेज़ी अफ़सर उसके स्वागत के लिए आये। वि० से० १६२७ कार्तिक 


(१ ) मेहता पन्नालाल कोठारी केसरीसिंह के बढ़े भाई छुगनलाल का दामाद ओर 
प्रसिद्ध मेहता श्रगरचन्द्‌ के भाई के चंशज मुरलीधर का पुत्र था ।! यह बढ़ा ही कार्यकुशल 
ओर नीतिज्ञ पुरुष था । अपनी छुद्धेसानी से इसने बढ़ी उन्नति की और यह लगातार 
तीन महाराणाओं ( शंभुर्सिंह, सज्जनसिंह और फतहलिंहजी ) का मेत्री रहा । सरकार ने भी 
राय! और सी, आई हें. की उपाधि देकर इसका उचित सम्मान फ्िया । 


( २ ) चीरविनोद, भाग २, प्रकरण १६ | 
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वदि १० (ई० स्त० १८७० ता० १६ अक्टूबर ) को महाराणा अजमेर पहुंचा। 
कार्तिक वदि्‌ १३ को द्रवार हुआ, जिसमें सदा के नियमाुसार पहली चेठक महा- 
राणा को दी गई और दूसरी बैठक के लिए जोधपुर तथा जयपुर के राजाओं 
में चहस छिड़ गई | अन्त में जोश्रपुर का महाराज तमतसिद्द अपनी इच्छा के 
विरुद्ध कारंवाई होती देखकर दरबार में न वैठा और वहां से लोट गया। इस 
अवसर पर महाराणा और भी कई राजाओं ले मिला | द्रवार समाप्त होने 
पर महरराण पुष्कर गया, जहां उसने चांदी का तुलादान किया । 


आग्रेज़ी सरकार ने राजराणा ज़ालिमसिंह काला के वंशज मद्नसिंह को वि० 
सं० १८६४ ( ईं०स० श्परेण ) में कोटे से १७ परगने दिलाकर भालावाड़ का 
राजराणा पृथ्वीसिंद.. अलग राजा वनाया था, परन्तु राजपूताने के राजाओं में से 
का सम्मान किसी ने डसे राजा नहीं माना | अजमेर के दरवार के समय 
भालावाड़ के राजणणा पृथ्वीलिंह की पेशवाई के लिए मेवाड़ का पोलिटिकल 
पर्जेय भेजा गया। राजराणा ने उससे कहा--आप महाराणा साहव से मेरी 
मुलाक़ात करा दें! । हड्डौती के पोलिटिकल एजेंट ने भी इस विपय में वहुत 
कोशिश की, जिससे मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट ने राज़ाराणा की मुलाकात 
के लिए महाराणा से अनुरसोब किया, परन्तु मद्दाराणा के वड़े सरदारों ने इसका 
विरोध किया, जिससे यह वात मुल्तवी रही। अजमेर से महाराणा की रवानगी के 
दिन यह मामला फिर पेश हुआ ओर पोलिटिकल पर्जेंट ने आत्रह कर कहा-- 
“राज़राणा ज़ालिमर्सिह के वेशज मद्नलथिह को अग्रेज़ी सरकार ने कालावाड़ का 
राजा वनाया था, परन्तु अब तक राजपूताने के किखी राजा ने कालावाड़ के 
स्वामी को राजा नहीं माना ओर हरएक राजा उसको अपनी वरावरी का सम- 
भने और गदही पर अपने वरावर बिठाने में उच्च करता है। ऐसी दशा में जिसको 
सरकार ने राजा बनाया है डसको बैसा ही स्वीकार कर राजपूताने में उदा- - 
हरण रखने की आशा आपके सिवा और किससे की जा सकती है” ? इस 
घकार वणस्वार आम्रह होने से महाराणा ने इस बात को स्वीकार कर 
राजराणा पृथ्वीलिंह से नसीरावाद में मुलाक़ात की ओर कोटे के राजा के 
समान उसका आदर कर उसे अपनी वाई तरफ़ गद्दी पर विठाया तथा मोरछल, 
लेबर आदि लचाज़्मा रखने की आज्ञा दी। अन्त में हाथी, घोड़े, खिलअत, 
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मय 2002 अंक कत पक जप अ कक पाक कल मलिक लिए लत लक लक आई 
जैवर आदि प्रदान कर उसे विदा किया । नसीराबाद से रवाना होकर महाराणा 
अनेक स्थानों में दहरता हुआ उदयपुर पहुँचा । 


टी 


कोटारी केसरीसिंह पर महाराणा बहुत कृपा रखता था, इसलिए कुछ 
ई्योलु पुरुषों ने महाराणा से अज़े किया कि आपका विचार तीथयाजञा का है, 
स्पये इकड्ठा कस्ने के. परन्त॒ राज्य का आयव्यय बराबर है, इसालिए अहलकारों 
लिए मद्दाराया.. से १०-१४ लाख रुपये तीथै-यात्रा के लिए इकट्ठे कर 
का उद्योग लेने चाहियें। महारण्णा ने उनके बहकाने में आकर 
कोठारी केसरीखिंह और छुगनलाल से तीन लाख रुपये तथा मेहता पन्नालाल 
से १५०००० रुपये का रुका लिखवाया और अन्य अहलकारों से भी लेने का 
विचार किया; परन्तु कविराजा श्यामलदास तथा पोलिटिकल एजेंट कनेल' 
निक्‍्सन के कहने से महाराणा ने कोठारी केसरीलिंह और छुगनलाल के 
१००००० रुपये तथा मेहता पन्चालाल के ८०००० रुपये छोड़ दिये और अन्य 
अहलकारों से भी रुपये न लिये । अपने पासवालों के वहकाने में आकर राजा 
लोग अपने विश्वासपात्रों के साथ भी केसा व्यवहार कर बैठते हैं, इसका यह' 
प्रत्यक्ष उदाहरण है। 


एर्जेंट गवनेर जनरल कनल छुक ने अंग्रेज़ी सरकार की तरफ़ से महाराणा 
को जी० सी० एस्‌ू० आई० (ग्रेंड कमांडर ऑफ़ दि स्टार ऑफ़ इंडिया ) 

महाराणा को नाम का सबसे बड़ा ख्िताब दिये जाने की खचना दी। 

लिताव मिलना. इसपर महाराणा ने कहा कि उदयपुर के महाराणा बहुत 
प्राचीन काल से 'हिन्दुआ सूरज' कहलाते हैं, इसलिए सुझे 'स्टारए' अर्थात्‌ 
तारा बनने की ज़रूरत नहीं है। इसके बिना भी में सरकार का कृतज्ष हं। 
इसके उत्तर में गवनेर जवरल ने कहलाया कि हमारे यहां चराबरीयालों को 
यह स्िताब दिया जाता है; इससे आपकी अप्रतिष्ठः नहीं, किन्तु प्रतिष्ठा ही 
होगी । इसपर संतुष्ट होकर भदाराणा ने खिताव लेना स्वीकार किया। फिर 
वि० से० १६४८ मागेशीप वदि्‌ ६ ( ई० ख० १८७१ ता० ६ द्सिंवर ) को महतलों 





( १ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १६। मुंशी व्वालासद्याय; वकाया राजपृताना; जि० १, 
४० ३६६६-६७ ) 


( २ ) वीरपिनोद, भाग २, प्रकरण १६। 
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में दरबार हुआ, जिसमें कनल च्ुक ने महाराणा को खिताव का तमगा आदि 
पहनाकर उदयपुर के राज्यचिह्न-सहित एक मेडा दिया । 
राठोड़ों के रूपाहेली और लांवा, दोनों ठिकाने चदनोर से निकले हैं। 
महाराण सरूपरसिह के समय में लांवे के ठाकुर वाघसिह ने दो तालाब बन- 
लावा और रूपाहेंली. बाये, परन्तु उनमें पानी की आय कम होने के कारण 
का ऋग डा, पानी पहुँचाने के लिए उसने रूपाहेली के ठाकुर सवाई- 
सिंह की आज्ञा से रुपाहेली के तसवारिया गांव की सीमा में होकर दो नालियां 
वनवाई । कुछ समय पीछे उन नालियों के आसपास की रुूपाहेली की ज़मीन 
पर वाघलिंह ने खेती कराना शुरू किया। इसपर रूपाहेलीवालों ने उसे बहुत 
सममभाया, पर उसने न माना; तब बि० सं० १६१२ भाद्वपद्‌ ( ई० स० १८४४ 
सितम्बर ) में दोनों पक्षचालों में लड़ाई छिड़ गई, जिसमें वाधालिदद के 
भाई लक्ष्मण्सिंह और हंमीरालखिह, उसका दत्तक पुत्र वहादुरासिह तथा न्‍्याएां 
गांव ( अजमेर ज़िले में ) का गौड़ वाघसिद मारे गये | रूपाहेली के तरफ़दारों 
में से छोटी रूपाहेली का शिवनाथलिंह तथा दो अन्य राजपूत काम आये। 
इसके सिवा दोनों ओए के कुछ राजपूत घायल भी हुए । महाराणा सरूपसिह 
ने इस झूगढ़े की जाँच कराई तो वाघसिह की ज़्याद्ती सावित छुईं, जिससे 
उसे कुछ भी हरजाना न दिलाया। बि० से० १६१७ में ठाकुर सवाईसिह 
के मरने पर उसका पुत्र चलवन्तासह रूपाहेली का स्वामी छुआ । १६ बे 
पीछे महाराणा शभ्षुसिह के समय में वाघासह ने उक्त मामले को नये सिरे से 
छेड़ा ओर अपने पुत्र आदि की 'सूडकरटी' (मारे जाने के एवज़ ) में रूपाहेली 
'ले तसवारिया गांव लेना चाहा । एर्जेट गवनेर जनरल कनेल चुक की 
सिफ़ारिश से महाराणा ने इसको तहकीक़ात के (लिए एक नई पंचायत क्लायम 
की, जिसमें वेदुले का राव वश़तसिंह, भीडर के महारा्ज का पुत्र मद्नाखिह, 
मेहता ज्ञालिमलिंह ( रामसिहोत ), कोठारी छगनलाल, चरूशी मथुरादास 
और दढीकड़िया उद्यराम पंच नियत हुए | इन्होंने बि० स्रे० १६२८ ( चैत्रादि 
१६२६ ) ज्येष्ठ बचदि ६ (ई० स॒० १८७२ ता० र८ मई ) को वाघ्सिंह को 
तसवारिया गांव दिलाना स्थिर किया। तीन महीने पीछे भाद्रपद वदि १२ को 








( १ ) वीराविनोद; भाग २, प्रकरण ३६ । 


महाराणा शंसुर्सिह ८०३ 


तर 





#+,5' 





5८54५. 








ज ५ ८५ ५ 4५८५ 4५ 2५७/५८०७८५७८४ /5५०५ ०५ #5५ ८५ ८६ ०५ २४०६ ४५ 2५८/६८५४४७/४ ०४४४ २५ /५८५४८५८५- 


ठाकुर बलवन्त्लसिंह भी मर गया और उसका वालक पुत्र चतुराखिह उसका 
उत्तराधिकारी हुआ। उस समय महाराणा ने तसवारिया गांव वाघालेह के 
खुपुदें किये जाने की आज्ञा दी, परन्तु उसका पालन न होने पर उसने 
मेहता गोकुलचन्द की अध्यक्षता में तोपजाने-सहित राज्य ओर सरदारों की 
सेना तसवारिये पर भेजी । तब सरदार की माता ओर चाचा ने महाराणा 
को खेनाव्यय देकर उससे प्राथना की (कि तसवारिया भले ही आप रख 
लें, परन्तु वह लांबाचालों को न दिया जाय। इसपर महाराणा ने वह गांव 
लांबावालों को न देकर अपने ही अधिकार में रक्खा' । मद्दाराणा शस्भुखिह का 
देहान्त होने के पश्चात्‌ महाराणा सज्ननरलिह की वाल्यावस्था में रीजेन्सी 
कॉखिल ( पंचसरदारी ) में यह मुक्तदहमा फिर दायर छुआ और तसचारिया 
गांव रुपादेली के स्वामी को वापस दिलाने का निश्चय हुआ । अन्त में एजेंट 
गवनेर जनरल की राय के अज्लुसार यह तय छुआ कि उक्त गांव राज्य की 
हिफ़ाज़त में रहे ओर जब महाराणा को इगम््तियार मिलें तब वह जो निर्णय 
करें वह ठीक समझा जाय | अब तक यह गांव राज्य के ही अविकार में 
चला आता है । 


मेहता पत्नाल्लाल प्रवन्ध-कुशल और परिश्रमी था। अपनी योग्यता खत 
उसने राज्य-प्रवन्ध की नींव दढ़ की ओर खानगी में चह महाराणा को हरएक 
भेद्दता पन्नालाल का... बात का हामिलाभम बताया करता था, इसलिए चहुतसे 
कैद किया जाना... सि्यासती लोग उसके शत्रु हो गये । उसे हानि पहुँचाने के 
लिए उन्होंने महाराणा से शिकायत की कि बह खूब रिश्वत लेता है ओर उसने 
आपपर जादू कराया है । महाराण वीमार तो था ही, इतने में जादू कराने की 
शिकायत होने पर मेहता पन्नालाल वबि० सं० १६३१ भाद्धपद्‌ वदि १४ ( ई० ख० 
१८७४ ता० ६ खितंचर ) को करण-विलास में क्लेद किया गया, परन्तु तहकीक़ात 
करने पर दोनों बातों में वह निर्दंष सिद्ध हुआ, तो भी उसके इतने दुश्मन हो 
गये थे कि महाराणा की दाहक्रिया के समय उसके प्राण लेने की कोशिश भी 





( ६ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण १६ । 
(२ ) कॉसिल का हुक्म ने० १२३, वि० से० १६३१ (चैन्नांदि १६३२ ) चैशासत 
यदि १४। 
१०१ 


ष०४ उदयपुर राज्य का इतिहास 


5६१४-०४. 
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हुईं । यह हालत देखकर पोलिटिकल एजेंट कनेल राइट ने उसे कुछ दिन 
के लिए अजमेर ज्ञाकर रहने की सलाह दी, जिसपर वह चहां चला गया | 


मेहता पन्नालाल के क्रेद होने पर सहक्तमा खास का काम राय सोहनलाल 
कायरुथ के खुपुदें हुआ, परन्तु डससे कार्य होता न देखकर बह काम मेंहता 
गोकुलचन्द ओर सहीवाला अर्जुनलिंह को सॉपा गया । 
हाराणा ने कोठारी केसरीसिंह के निरीक्षण में अलग-अलग कारखातों 
(विभागों) की खुव्यचस्था की | मेहता पत्नालाल महकमा खास की उन्नति में लगा 
शातन-सुधार छुआ था। महाराणा ने किसानों से अन्न का हिस्सा ( लाटा 
या कूंता ) लेना बन्द्‌ कर ठेके के तोर पर नक्कद्‌ रुपये लेना चाहा। खब रियासती 
अहलकार इसके विरुद्ध थे, इसलिए इस नई प्रथा का चलना कठिन था। इसी से 
महाराण ने कोठारी केसरीलिंह फो, जो योग्य, अजुभवी ओर प्रवन्ध-कुशल था, यह 
काम सोॉंपा । उसने पिछले दूस वर्षों की ओसत निकालकर कुल भेवाड़ में ठेका 
वांध दिया | इस कार्य में कुछ लोगों ने वाधाएं भी डार्ली, परन्तु कोठारी की 
चुद्धिमचा ओर कुशलता से सब वाधाएं दूर हो गई । वि० से० १६२५८ फाल्गुन 
चंदि ३ (६० स० १८७२ ता० २७ फ़रवरी ) को कोठारी केसरीखिंह का देहान्त 
हो गया। इसके वाद भी चार साल तक यह प्रवन्ध छुचारु रूप से चलता रहा। 
अब तक अफ़ीम के महखूल ओर एिकास की कोई ठीक व्यवस्था नहीं थी। 
इसके झुधार के लिए महाराणा ने पोलिटिकल पर्जेंड से सलाह कर उदयपुर 
में ही अफ़ीस के लिए कांटा कायम किया | इससे कुल मेवाड़ की अफीम उद्‌- 
यएर होकर अहमदाबाद जाने लगी, जिससे व्यापार की बड़ी उन्नति हुई। 
महाराणा के समय में उदयपुर शहर की उन्नति हुई ओर सखफ़ाई का प्रवन्ध 
किया गया । दीवानी और फ़ौजदारी अदालतों का अच्छा प्रवन्ध हुआ | पोलि- 
टिकल एर्जेट कनेल हचिन्लन की सलाह से स्थाम्प ओर रजिस्ट्री के नये नियम 
चनाकर इसके लिए एक महकम। कायम किया गया। इन्ही दिनों महाराणा ने 
इतिहास-विभाग भी स्थापित किया, जो कुछु समय तक चलकर टूट गया। इस- 
( महाराणा )ने पुलिस का वहुत अच्छा प्रवन्ध किया | खारे मेवाड़ के सात 
विभाग किये गये, उनमें से पांच पर एक-एक पुलिस सजिस्ट्रेड ( नायव फ़ोज- 
दार ) मियत किया गया। शेप दो--जहाृज़पुर और सगरे-के इच्तज़ाम में 


महाराणा शैभ्षुसिह घ्ण्शे 


परिवत्तेन न हुआ | पुलिस में नये आदमी बढ़ाये गये, थानेदारों के वेतन में 
चृद्धि की गई और महाराणा के नाम पर २६६ पैदल सियाहियों की शंभ्ु पलटन 
नामक नई सेना बनाई गई। जावर की चांदी ओर सीसे की खान, जे 
बहुत वर्षों से बन्द्‌ थी, प्रोफ़ेसर बुशल की अध्यक्षता में फिर जारी की गई, 
परन्तु उससे लास न होने के कारण काम बन्द्‌ कर दिया गया। 


इस महाराणा ने उदयपुर मे शब्भु-निवास महल नाम की अंग्रेज़ी ढंग की एक 
विशाल कोठी चनवाई | इसने दिलखुशाल महल, जगनिव[स में शंभ्ुप्रकाश महल, 
महाराणा के समय के शुस्झ्षु रत्न पाठशाला, सूरजपोल तथा हृाथीपोल दरवाज़ों के 
बने हुए महल आदि बाहर सराय, भेयो कॉलेज में पढ़नेवाले उद्यपुर-निवासी 
विद्यार्थियों के रहने के लिए अजमेर में 'डद्यपुर हाउस” नाम की कोठी, 
आबू ओर नीमच में बंगले, उदयपुर से देखरी तक सड़क, नीमच-नसीराबाद 
सड़क का मेवाड़ राज्य का भाग, उदयपुर से खेरवाड़े तक सड़क, उदयपुर से 
चित्तोड़ तक की सड़क तथा डाक-बंगले बनवाये | इनके सिवा इसने कई महतलों, 
मकानों, तालाबों आदि फी मरम्मत कराई । इन कामों में क़रीब २२००००० रू० 
व्यय हुए | महाराणा की ओरस माता ने गोकुलचन्द्रमा का मंदिर बनवाया 
ओर महाराणा सरूपलखिह की महाराणी मेड़तणी ने डदययुर के बाज़ार में 
_विष्णुमेंद्िर ओर बावड़ी घबनवाई । 

वि० स० १६३१ छ्वितीय आपाढ़ खुदि ३( ६० स० १८७४ ता० १६ जुलाई ) 

को महाराणा के पेट में दुदे मालूम हुआ | डाज़्डर अकवरअली का इलाज शुरू 
महाराणा हुआ, पर उससे कुछ लाभ न दिखाई दिया । तब सुल्ला कि- 

की मृत्यु फ़ायतअली तथा अलवर के वेद्य नारायण भट्ट की चिकित्सा 
आरम्भ की गई, परंतु उससे भी छुछ उपकार नहुआ। फिर चेदले के राव 
वरुतसिंह की सलाह से एजेंसी के सजैन ने महराणा को देखकर कहा--'इनके 
कलेजे पर सूजन है, जिसके पक जाने का डर है! | इसपर उसकी देखभाल मे 
फिर डाक्टर अकवरअली का इलाज होने लगा, परन्तु चीमारी दिन-दिन 
बढ़ती हो गई । तव नीमच का डाक्टर बुलाया गया। कुछ दिनों तक उसकी 
ओर पर्जेसी सजेन की चिकित्सा होती रही, परन्तु महाराणा की हालत न 
खुधरी । अन्त में आश्वन चदि १३( ता० ७ अक्टूबर ) को उसका देहान्त 





दण्दे उदयपुर राज्य का इतिदास 


हो गया। चार सहेलियां उसके साथ सती होने को तैयार हुई, परन्तु 
सरकार की आज्ञा से मेवाड़ में सती की प्रथा बंद कर दी गई थी, इसलिए 
ज़नानी ड्योढ़ी के दरवाज़े इस अभिषाय से बन्द कर दिये गये कि कोई 
सहेली किली प्रकार वाहर न निकलने पावे | इस प्रयंध से कोई सती न होने 
पाईं। मेवाड़ में यह पहला ही अवसर था कि राजा के साथ कोई स्त्री सती न हुई । 








5, 


यह महाराणा नम्न, सद॒भाषी, संकोचशील, विद्यानुरागी, बुद्धिमान, सुभार- 
प्रिय, प्रजारश्षक, चावचीत में चतुर, स्पष्टवक्ता' ओर मिलनसार था। इसके 


महाराणा का सुह से कभी हलकी वात नहीं निकलती थीं, पर 
व्यक्तित्व कान का यह इतना कच्चा था कि हरएणक आदमी की बात 


पर शीघ्र विश्वास कर लेता था । यह हिन्दी तथा संस्क्रत जानता था ओर 
अंग्रेज़ी में बातचीत कर सकता था। इसे हिन्दी-कविता से प्रेम था और यह 
कवियों का आदर करता था। जिस मनुष्य पर इसकी विशप रूपा दोती 
उसका यह इतना लिहाज़ रखता कि वह इससे भला-दुरा, न्याय-अन्याय, जो 
कराना थाहता वही करा लेता, परंतु डसकी दग्तावाज़ी इसस छिपी न रहती । 
युरी सोहचत से इसे शराव पीने की लत पड़ गई ओर यह ऐयाश हो गया । 
ऐेंयाशी ओर आरामतलवी के कारण इच्छा हाते हुए भी यह राज्यव्यवस्था का 
अधिक झुघार न कर सका ओर दुखरों के भरोसे पर सारा काम छोड़कर 
स्वयं निश्चिन्त एवं निश्चेष्ट हा वेंठा। सव प्रकार के मन्॒ष्यों से मेलजाल रखने 
के कारण इसका अचुभव वहुत वढ़ गया था। वहुत दिनों स मदाराणाओं तथा 


(१ ) यह अपनी कमजोरियों को जानता था ओर प्राय; कहा करता था कि इुरे लोगो 
ने सुझेे शराव पीना ओर ऐयाशोी करना सिखलाकर सेरा जीवन नष्ट कर दिया । 

( २ ) लोगों के वहकाने से इसने कोठारी केसरीसिद तथा पतन्नालाल जैसे अपने विश्वास- 
पात्र पदाधिकारेयो से भी पुरानों शैली के अनुसार रुपया के रुक्‍के लिखा लिये और पन्नाज्ञाल - 
को क्रेड कर लिया । 

(३ ) आमेट का मासला सरूपसिंह के समय से ही तय द्वो चुका था, परन्तु बेमाली 
के रावत जालिमसिह पर विशेष कृपा होने के कारण इसने उसके कथनानुसार हकदार चन्र- 
सिंह को आमेट से अलग करने का विचार कर ज्ञालिमसिह के पुत्र को आमेट को तलवार 
देंघा ठी, परन्तु जब इसका अमल कराना कंठेन अतीत हुआ तब उसे ज़ालसे से अलग 
ज्ञागोर देनी पढ़ी | 





राजपूताने का इतिहास--+ 





मदह्ाराणा सज्ञनसिह 


भहाराणा सज्लनसिंह ८०७ 
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खसरदारों के बीच जो भगड़े चले आते थे उन्हें इसने वहुत-कुछ शान्त किया । 
सरदारों के साथ इसका व्यवहार चहुत नर्मी का था। इसने उनपर कभी 
सरती नही की और उन्होंने भी इसका कभी विरोध नहीं किया। इससे जो 
मिलता उसका भाव इसकी ओरे प्रीतियुक्त और श्रद्धापूण हो जाता । अपनी 
प्रजा की आवश्यकताएं इसे मालूम थीं ओर यह उनकी शिकायतों को दूर 
करने की भरसक कोशिश करता था । 
०. डे लिये गेहुँआ वे ० पु 
इसका क़द मझोला, रंग खु्खों लिये हुए गेहुँआ ओर आंखें बड़ी थीं । 


महाराणा सज्जनसिह 


महाराणा सजञ्ञनसिह का जन्म वि० से० १६१६ आपाढ़ खुद ६ ( ईं० स० 
श्य४६ ता० ८ जुलाई ) को हुआ था । महाराणा शेभ्रुसिद्द का निस्‍्सन्‍्तान 
देहान्त होने पर पोलिटिकल शजेंट तथा सरदारों की सम्मति से वि० सं० 
१६३१ आशिवन वदिं १३ (ई० स० १८७४ ता० ८ अक्टूबर ) को बागोर के 
महाराज शक्तिसिंह का पुत्र सज्जनर्सिह गद्दी पर विठाया गया और गद्दीनशीनी 
का उत्सव मागेशीषे वदि २ ( ता० २४५ नवम्बर ) को हुआ | 
अग्रेज्नी सरकार की ओर से गद्दीनशीनी की स्वीकृति आने पर कार्तिक 
घद््‌ ६ (ता० ३० अक्टूबर ) को महतलों में दरबार हुआ, जिसमें वेगूं के 
राबत मेघलिंद और भींडर के फुचर मदनसिंह में वेठक की वावत झगड़ा हो 
गया, जिसे पोलिटिकल एजेंट कनेल राइट ने शान्त किया। मागेशीर्ष वदि ४ 
( ता० र८ नवम्बर ) को अंग्रेज़ी सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की जिलअत 
और गवमर जनरल लॉड्ड नॉथेछ्ुक का ख़रीता लेकर कनेल राइट उदयपुर 
आया । महाराणा सज्नरसिह की नावालिगाा तक शासन-प्रवन्त्र पर्जेट के 
हाथ में रहा । 
महाराणा सज्जनरसिह जब गदहदी पर बैठा, तव नावालिग्र था, इसलिए 
पोलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में चार भेम्बरों' की रीजेन्सी कॉसिल स्था- 


( $ ) इस कॉसिल में निम्नालिखित मेम्बर थे-- 
३--राव बस़्तसिद्ठ ( वेदले का ) 
२--राणावत उदयसिंह ( काकरवे का ) 


द्ण्प उदयपुर राज्य का इतिहास 


व ओम  आ ाभ  ज 








रोजेन्सी कॉंसिल... पित हुई | मेहता गोकुलचन्द ओर सहीवाला अज्जैनर्सिह 
कायेकत्तों नियुक्त हुए । इनको साधारण देनिक कारये सौंपा गया, परंतु महत्त्व 
के विषय ओर खरदारों के मामले कौंसिस के अधीन रक़खे गये । 
वबागोर के महाराज समर्थलिंह ने महाराणा सरूपर्सिह की आज्ञा से अपने 
सबसे छोटे भाई सोहनसिह” को गोद लिया था और पोलिटिकल एजेंट के 
सोहनसिंह का गद्दी विराध्र करने पर भी महाराणा शंभु्सिह ने उसे वागोर का 
के लिए दावा. स्वामी चना दिया था। अब उसने दावा किया कि समथ- 
सिंह से गोद लिये जाने के कारण मेवाड़ की गद्दी का हकदार में ही हूं, परंतु अंग्रेज़ी 
३--महाराज गजसिंह ( शिवरती का ) 
४--मेतीलिंह %£ 
सहीवाला अजुनरसिह का जीवन-चरित्न; हिस्सा २, छू० २० । 
4£ सहाराणा भीमसिंह की एक पासचान की लड़की का विवाह किशयगढ़ के महाराज 
कल्याणलिंह के पासवानिये ( अनौरस ) पुत्र के साथ हुआ, जिसका पुत्र मोत्तीलिंह था। यह 
उदयपुर में रहा करता और होशियार था। राज्य के कई घिभागों में इसने काम किया था | 
उदयपुर में यह साणेज! ( भानजा ) कहलाता था। 
( ३ ) सोहनसिंह ने किस आधार पर गद्दी का दावा किया, यह नीचे बिये हुए बागोर के 
वंशबृक्त से ज्ञात हो सकेगा-- 
नाथसिंह ( वागोर का स्वामी ) 


| 
जा । मंद आह ३! 








छ 
भीमसिंह 
| 
शिचदानसिंह 
| 
कस छः 
( १ ) सरदारसिंह शेरसिंह ( २ ) सरूपसिह 
( महाराणा हुआ ) । ( महाराणा छुश्ा ) 
5 5 अल कम 
शादेलसिंह समर्थसिंहद शक्किसिंह सोहनलिह ये 
| ( इसे समर्थामिंद्र ने 
(३) शंश्ुसिह | गोद लिया-था ) 
( सहाराया हुआ ) ( ४ ) सज्जनसिद 


( महाराणा हुआ ) 
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खरकार ने उसक। दावा स्वीकार न किया और उसे अपनी जागीर (वागोर) को 
चले जाने की आजा हुईं। महाराणा के पिता महाराज शक्तिखिह के सवन्ध में 
निश्चय हुआ कि वह बागोर की हवेली में रह। करे और उसे प्रतिवर्ष ६४००० 
रुपये नकद मिला करें" । फिर सोहनासिह के दावे का बखेड़ा यहां तक चढ़ा 
कि ई० स० १८७४ के सितम्बर ( वि० सं० १६३२ आश्वन ) में उसपर भेजर 
गरनिंग की अध्यक्षता में राज्य की सेना तथा भील कोर' के २७३ सेनिक भेजने 
की आवश्यकता हुईं । वह गिरफ्तार किया जाकर बनारस भेज दिया गया ओर 
बागोर की उसकी जागीर ज़ब्त कर ली गई । 

मद्याराणा के शिक्षण तथा देखरेख के लिए भरतपुर का वकील जानी 
बिहारीलाल नियुक्त हुआ। वह बड़ा ही नम्न, शिष्ट, परोपकारी, खुयोग्य, अज्ञ- 

महाराया के लि... भवी और संस्कृत, अंग्रेज़ी, फ़ारसी तथा हिन्दी का 

शिक्षा-प्रवन्ध अच्छा विद्वान था। उसकी निगरानी में रहकर थोड़े ही 
समय में महाराणा ने अच्छी शिक्ता और चहुत अछ्ुभव प्राप्त कर लिया। 
उसकी ओर इसका पूज्य भाव था । हरएक बात में महाराणा उसकी सलाह 
लेता ओर उसकी इच्छा के प्रतिकूल कभी कोई कार्य न करता। थदि वह 
उदयपुर में दो-चार वे रह जाता तो महाराणा अच्छा विद्वान्‌ हो जाता, परन्तु 
एक ही वे के बाद वह! भरतपुर वापस चुला लिया गया ओर डसके स्थान 
प्र फूमजी भीखाजी नियुक्त हुआ । वि० खे० १६३२ में जानी विहारीलाल के 
उदयपुर से लोठते समय उसे एक भारी सिरोपाव, सरपेच, मोतियों की माला 
अर ४०० अशराफ़ियां देकर महाराणा ने उसका सत्कार करना चाहा, परन्तु 
उसने केवल एक पगड़ी लेना स्वीकार कर वाकी सब चीज़ें नप्नतापूर्वक 
लोटा दो. । 

कनेल राइट की सलाह से मेहता पन्नालाल, जो कर्णविल्ास में क्रेद था, 
छोड़ दिया गया ओर उसे सेवाड़ के वाहर चले जाने की आज्ञा हुईं । इसपर 

मेहता पन्नालाल को. बह अजमेर चला गया। वि० सं० १६३१ चेन्न वदि ४ 
पुननियुक्ति (६० स० १८७५ ता० २६ मा ) को कर्नल राइट के 


( १ ) चीरविनोद; भाग २, ए० २३४३-४२ । 
( २ ) वही, ४० २३४३,२१४८। सहीवाला अ्रज्ञुनसिंह का जीवन-चरित्रे, हि" २, ए० २७ । 
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स्थान पर कर्नेल् चाल्से हवेटें पोलिटिकल एर्जेंट होकर उदयपुर आया। 
बह मिज़ाज का कुछ तेज़ था, जिसस अलैनसलिंह सहीवाले ने इस्तीफ़ा दे दिया 
ओऔर मेहता गोकुलचन्द पुराने ढंग का सीघा-सादा आदमी होने के कारण काम 
अच्छी तरह नं चला सका; इसलिए पोलिटिकल एर्जेंट ने वि०से० १६३४२ 
भाद्रपद खुदि ४ (३० स० श्ए७४५ ता० ४ सितंवर ) को अजमेर से मेहता 
पन्नालाल को, जिसने भूतपूर्व महाराणा के समय में चड़ी सफलता से काम किया 
था, चुलवाकर अज्जैनलसिंद के स्थान पर नियत किया । 
इसी वष आशिवन वरदि ५ ( तए० २० सितंबर ) से लगातार तीन दिन तक 
ऐसी वर्षा हुई जैसी तोन सो वर्षों के भीतर कभी नहीं हुईं थी । नदी-नाले बड़े 
भंवाढ़ में वेग से चढ़ने लगे। पीलोला तालाव में जल वहुत चढ़ 
आतिदृष्टि जाने के कारण सीसारमा गांव तथा डद्यपुर में चांदपोल 
द्रवाज़े क बाहर ब्रह्मपुरी आदि के कई घर डूब गये, जगनिचास महत में 
खिड़कियों से पानी भर गया, चागोर फी हवेली के चोक में किश्तियां चलने 
लर्गी और जिपोलिया तथा हलुमान घाट के वीच पऐेसा बहाव था जैसे कोई 
नदी वह रही हो | बड़ी पाल के हुट जाने का अंदेशा होने से कवविराजा श्याम- 
लदास तथा सेहता पन्नालाल फो साथ लेकर महाराणा स्वयं तालाव पर 
पहुंचा ओर उसने अज्जुनखुरे के पत्थर तुड़वाकर डघर से पानी का निकास 
करवा दिया । फिर शहर में डॉडी पिटवाई गईं कि पूर्वी हिस्से में रहनेवाले 
पश्चिम की ओर चले जायें, क्‍योंकि वन्‍्द्‌ हुट जाने पर उस हिस्ले के वह जाने 
का डर है। मकानों के गिरने, माल-असबाब तथा जानवरों के वह ज्ञान ओर 
खेती बरवाद होने से शहर एवं ज़िलों में लाखों रुपयों का छक्तललान हुआ | 
इन दिलों इंग्लेंड के युवराज एडवर्डे एल्वर्ट का भारतवर्ष की सेर के लिए 
आना निश्चय होने पर मेवाड़ के पोलिडिकल एजेंट कनेल हर्वट ने महाराणा से 


मदायाया का उसके स्वागत के लिए चंवई जाने का अनुरोध किया। 
दन्‍्दइ जाना महाराणा ने इस श॒ते पर चम्बई जाना स्वीकार किया कि 


द्रवार में अपनी वैठक् निज्ञाम के खिदया ओर किसी राजा या महाराजा की 
_द्रवार में अपनी वैठक निज्ञाम के सिवा और किसी राजा या महाराजा को 
(५ ) वीरविनोद भाग २, ए० २३४३, २१४४६-४ ६ । सहीवाला अर्जुनसिंह का जीवन-चरित्र; 
हदि० २, छ० ३० ॥ 
( ३ ) वीरविनोंद; भाग २, छ० २१४६-४८ । 
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वैठक से नीचे न हो । इस बात के स्वीकार किये जाने पर उदयपुर से प्रस्थान 
कर महाराणा बंबई पहुँचा। वि० सं० १६३२ कार्तिक छुदि १० ( इईं० ख० 
१६७४ ता० ८ नवम्बर ) को जहाज़ से थुवराज के उतरने के समय उसकी 
पेशवाई के लिए राजा लोग पालवा वन्द्र पर गये। घहां राजाओं की 
फुर्सियां मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट के इक़रार के खिलाफ़ रक्‍खी हुई 
देखकर महाराणा कुर्सी पर न बेठां, किनंतु टहलता रहा और युवराज के 
आंने पर उससे मुलाकात कर अपने डेरे को चल्ां गया । द्रवार में भहाराणां 
के न बैठने का परिणाम यह हुआ कि राजाओं की नंवरवार बैठक का तरीक्षा 
तोड़कर भविष्य के लिए मिन्ने-भिन्न धान्तों के अनुसार वहां के राजाओं की बैठक 
की व्यवस्था की गई । फिर गवनरं जनरल लॉर्ड नॉर्थत्रुके, बेबई के गवंनेर 
सर फ़िंलिप वुडहाउसं तथा कई राजाओं सें मुलांक़ात कर मद्दारांणा मारगशीए 
चदि ७ को उदयपुर पहुँच गंयां। इसके चांर दिन वाद लॉ नॉर्थद्व्क बंबई से 
लोटता हुआ डद्यपुर आया' और मैंद्वाराया के आतिथ्ये एवं डद्यंणुरए की 
प्राततिक शोभा से बहुत प्रसंत्र हुआ। यही पहला गवनेर जनरंलं थां जो 
उदयपुर आया | 
इन्हीं दिनों नाथद्वारे का गोस्त्रामी गिरिघरलाल अपने पूर्वजों का ढंग छोड़- 
कर राजसी ठाठ-बाट से रहने तथा मनमानी कार्रवाई करने लगा। उसने 
नाथदवारे के गोस्वामी मन्दिर के बाल-भोग में कमी कर दी और यात्रियों को 
का मामलों दबाकर वह उनसे रुपये पेंठने लगा। वह कॉसखिल तथा 
पोलिशिकल एजेंट की आज्ञा की कुछ भी पंरवाह न करता और दीवानी तथा 
फ़ोजदारी मामलों में अपने को सुचतंत्र समझने लगा। कुछ लोगों को उसने 
अन्यायपूर्तवक कैद कर लिया था। उनके सम्बन्ध सें जब उससे जबाव तलब 
किया गया तब उसने उत्तर देने से इन्कार कर दिया और राजाओं के विरुद्ध 
बहुतसे विदेशी सिपाहियों को नौकर रख लिया । उसकी ऐसी दरकंतें देखकर 
कॉसिल के मेस्बरों ने उसका दमन आवश्यक समझा और घवि० से० १६३३ 
चैशाख खुद १५४५ ( ई० स० १८७६ ता० ८ मई ) को वे, पोलिटिकल एजेंट तथा 
कुछ और सरदार सेन्य-लद्दित नाथद्वारे पहुँचे। गोस्थामी और उसका पुत्र 


( १ ) चीरविनोद, भाग २, ४० २१४म-हे । 
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3 अल कल 


( लालवाबा ) पहले ही से लालवागण में ठहँरे हुए थे। आधी सेना ने लालवाएर 
घेर लिया और वे गोस्वामी को पालकी में बिठाकर पहले तोहिफ़ाज़त के साथ 
उदयपुर ले गये, फिर उसके खचे के लिए १००० रुपये मासिक नियत कर उन्होंने 
उसे मथुरा पहुंचा दिया। शेप आधी सेना ने मन्दिर दर अधिकार कर लिय8 
तब लालवावा गोवरद्धनलाल ने नीचे लिखी हुईं शर्तें रसंघीकार कौं-+- 

( १) हमको सब प्रकार महाराणु की आज्ञा के अजुसार चलना स्वीकार है) 
इससें कभी किसी तरह का उच्च न होगा ) 

(२) पंरंपर( से श्रीनाथजी की जो सेव-सामगत्री चली आती थी उसमें अभी 
कुछ फ़र्क़् पड़ गया था, पर अब प्रोच्चीन रीति के अज्लुसोर महायणा जो 
नियम बाँध देंगे उसमे फ़क्ने न होगा। भ्रीनाथजी की सेवा-सामग्री, गो, अजवासी, 
टहलुवे, सेवकों आदि की जो परंपरागत रीति है वही बरती जायमी । 

१३) विदेशी सिपाहियों को हम न रखेंगे; सन्द्रि और शहर की हिफ़ाज़त' 
के लिए महांराणा जो ज्ाव्ता मुक्तरर करेंगे वह हमको मंजूर है ओर उसकी 
लनझूचाह हम देंगे । 

(४) दीवानी और फ़ौजदारी प्रबन्ध के लिए महाराणं अपनी ओर से एक 
अहलकार मुक़रर कर दें, जो हमारी सलाह से काम किया करे। 

खालवावा के नावलिस होने के कारण राज्य की ओर से मंद्रि का प्रबंध 
मेहता गोपालदास तथा अधिकारी वालकृष्णदास को स्तौंपः गया और आपषाढ 
बंद १( ता० ८ जून ) को गोवर्द्धभलाल नाथद्वारे की गद्दी पर विठाया गया। 
मेहता मोपालदास के पीछे उसके स्थान पर मोहनलाल-बिप्सुलांल पंडयरे 
नियत हुआ | पांच चर्ष वाद गोवर्द्धनलाल के वालिग्म हीने पर राज्य का 
प्रवन्‍्ध हटाकर बहां का सारा अधिकार उसे सोंप दिया गया । 

इसी वर्ष अंग्रेज़ी सरकार की ओर से महाराणा को राज्य के पूरे इस््तियार 
मिले और इंग्लैंड की महायणी विक्टोरिया के क़ैसरे हिन्द्‌ (07889 ०0 749) 
महाराणा का दिल्ली. की डपाधि धारण करने के, डपलक्ष्य में हिन्दुस्तान के 

द्वार में जाना. शवनेर जनरल लॉड लिटन ने ई० स० १८७७ तां० १ 








( १ ) वीरबिनोद; भाग २, ४० २१६६-४७ । सहीवाता अर्जुनसिंह को जीवन-घरित्र| 
हिस्सा २, ए० श८-४& । 





श्रीमान्‌ महाराजाधिराज महाराणाजी श्री सर भूपालसिंहजी 
चहादुर, जी सी एस. आई., के. सी. आई. ई. 


वेदिक-यन्त्रालय, अजमेर. 





रावत दूदा ( सांगावत ) 
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कझमवरी (वि० खसे० १६३३ माघ वदि २.) को दिंदली- में एक बड़ा द्रवार 
फरना निश्चित किया और उसमें सम्मिलित होने फे लिए सब राजाओं, 
भहाराजाओं-तथा प्रतिष्ठित पुरुषों के पास निर्मत्रण भेजें। महाराणा ने बड़ी 
बहस के वाद निमंत्रण स्वीकार किया। किशनगढ़ में अपना विचाह कर घहां 
से वह सीधा- अज़मर ओर जयपुर होता हुआ, ई० स० १८७६ ता० १८ द्सिम्घर 
( पोष खुदि प्रथम: ३ ) को दिल्‍ली पहुँचा, जहां उपसुक्त तारीख को. वड़े समारोह 
के साथ द्रबार हुआ, जिसमें महाराणी के क्ैसरे हिन्द की उपाधि धारण करने 
की घोषणा की गई। इस द्रधार के उपलकच््य में अग्रेज़ी सरकार की ओर से 
महाराणा फो तमगे, केडे आदि दिये गये ओर उसकी व्यक्तिगत सलामी-२१ तोपें, 
कर दी, गई । उसके साथवालों में से बेदले के राव बख्तलिंह को रावबहा-- 
दुर तथा मेहता, पश्चालाल एवं माल ओर खज़ाने के हाकिम कोठारी छुगनखाल 
को राय का खिताव मिला। दिल्ली में रहते समय गवनर जनरल ओर जोध- 
पुर, जयपुर, किशनगढ़, भालावाड, ईदोर, रीवां तथा मेंडी के राजाओं खे 
भद्दाराणा की मुलाक़ात हुई। फिर माघ सुदि ६ ( ६० स० १८७७ ता० २० 
जनवरी ) को वह जयपुर होता हुआ डद्यपुर लौट आया । 

दिल्ली से लौटते ही महाराणा ने अपने राज्य के शासन-खुधार का फाम 
हाथ में जिया, फोठारी फेसरीलिंह का बाँधा हुआ ठेका अच हट गया था 

इजलास ख़ास की और ज़मीन का हासिल पुरानी. रीति के अनुसार जिन्स 

स्थापना फे रूप में लिया जाने लगा, जिससे अहलकार जो 

दिसाव पेश करते उसी पर भरोसा करना पड़ता था; इसलिए प्रत्येक ज़िले 
की ज़मीन फी एक साल की आमद्‌ का बजट स्थिर फर जिलों के हाकिम उसके 
ज़िम्मेवार ठहराये गये । फ़िर फविराजा श्यामलदासं की. सलाह से वि० खे० 
१६३३ चैत्र चदि ११ (ई० स० १८७७ ता० १० मार्च) को दीवानी, फ़ौजदारी तथा 
अपील के महकमो पर एक कोंसिल नियत की गई । इस कौंसिल का नाम 'इजलएस 
खास' रफखा गया ओर निम्नलिखित व्यक्ति इसके झवैतनिक भेम्वर चुने गये-- 

राव वजछ़तसिंह ( बेदले का ) 

राज फ़तहर्सिह ( देलवाड़े फा ) 


( १ ) पीरविनोद, भाग २, ए० २१९६-६२ और २१८७-८६ । 
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शाव लक्ष्मणुर्सिह ( पारसोली का ) 

रावत अज्जुनखिह ( झसीद का ) ५ 

महाराज ग़जालह ( शिवरती का ) 

मनोहरासिह डोडिया ( सरदारगढ़ का ) 

राज देवीलिंह ( ताणे का ) 

राणावत डदयाखिद्द ( काकरवे का ) 

मामा चरू्तावराखिह 

कविराजा श्यामलदस 

साणेज मोतीसिह 

अश्चुनसिह सदीवाला | 

भ्रव्वा वृदनमल गा । 

मेहता तख्तसिद्द 

पुरोहित पद्मनाथ 

सुंशी अलीहुसेन, जी होशियार अहलकार था, कौंसिल का सिरिश्तेदार 
नियत किया गया। दीवानी, फ़ोजदारी आदि न्याय-संच॒न्धी सब सुक़द्दर्मो का 
अखिरी फ्रेसलः इसी इजलस्स के धारा होने लगा । 

इजलास खास कायम फरने के बाद महाराणा ने मशरा (पहाड़ी ) जिले की 
अव्यवस्थाः खुधएरने की ओर ध्यान द्या[। उक्त जिले क्रा हकिम पंडित रघुना- 

मगरा जिसे धुराक्ष प्रजा से घूस लेता ओर उसे बहुत लझ्ताता था । 
का प्रवन्ध ग्ररीव भीलों को उसने इतना तंग किया कि ड़से रिश्वत 

देने के लिए उन्हें अपने वाल-वच्चे भी बेचने पड़े। उसके अत्याचार की जब बहुत 
शिकायत होने लगी तब महाराणा ने वह्मं से डसे डद्यूपुर चुला लिया। फिर 
डसकी करेंवइयों की तहकीकात करएई गई तो उसपर तीन लाख रूपये हज़््म कर 
जावे तथा प्रजा पर ज़्यादती करने के दोष सिद्ध हुए । इसपरु वह आर उसके 
मातहत अहलकार क़ेद कर लिये गये। इसी प्रकार खैरवाड़े की लाइन के रिसपल- 
दार हरदेव का अत्याचार प्रमाणित होने पर वह भी नोकरी से अलग कर दिया गया । 


| 


( $ ) चीरविनोद; भाग २, ४० २१८६-६० । सहीवाला[ अजुनलिंद का जीवन-घ्रित्र; 
हिस्सा २, ए० ३३-३४ । 
( २ ) घीरविनोद; भा २, ए० २१६१-६२ । 
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इस ज़िले के विलायती ( पठान ) खिपाही ग्रीव्‌ भीलो को थोड़े-से रुपये 
कर देकर उनसे कई गुने लिया करते थे। कभी कभी थे उनके वाल बच्चे छीनकर 
उन्हें गुलाम बना लेते थे। इनकी ऐसी हरकतों से तंग्र आकर भीलों कैकुछ 
विलाग्रतियों को मार डाला । इसप्र सरकारी अफ़्सरों ने डनपर फ़ौज़ भेजकर 
इनकी पल ब्रकाद कर दी इस मामले की तहक्ीक्ात से-व्लायतियों के 
अपराधी ठहराये ज्ञान पर महाराणा ने उन सबको वहां से उदयपुर बुला 
लिया। वे लोग लाली की स्राय में ठहरे, परन्तु उन्हें पहाड़ी प्रदेश छोड़ना 
च्रहुत ही नागवार मालूम हुआ, जिससे वे फ़्लाद करने प्र उतारू हो गये | तब 
महाराणा ने मि० ल्लेनगैन तथा महालाणी मोतीलाल की अध्यक्षता में दो 
प्लदन, नो तोप 'और चार स्सि[ले उनपर भेजे । फ़ीजी अफ़्सरों ने उनको 
» 'कदलोंयों कि शर्त छोड़कर आत्म-खुमपेण फर दो, नहीं तो मारे जाओगे। 
पहले-तो उन्दोंने“इसे स्वीके।र न किया, फिर मारे जाने के डर से शस्त्र छोड़कर 
ये फ़ोज की शरण में आ गये। , उनमें जो निर्दोष थे वे तो फिर नोकर रख लिये 
रशाये, पर जो दो-्चाएः उपद्रवी अफ़्सर थे वे केद किये गये और बाक्ती 
अंग्रेज़ी सरकार की मारफ़्त हिन्दुस्तान से बाहर निकलवा दिये गये । इससे 
घैलायती खिंपरएहियों पर मुह्वाराणा का ऐसा आतंक छा गया कि फिर कभी 
-.. उपद्रच करने का उन्होंने साहस न किया | मगरे की खझुव्यवस्था के लिए मेहता 
... झल्ैसिंद दसका हकिर्म ,चुनाया गया ओर इसी अभिप्राय से उदयपुर में शैल- 
क्ान्तार-सम्बून्धिनी (सभा नाम का महकमा क्लायम किया गया, जिसे महाराणा 
ते अपने एनेरीक्तर में सकखा | 
मगर प्रदेश के ऋषभ्देच नप्मक प्रसिद्ध जैन-मन्दिर की आय के कोई १००००० 
रु० ग्रवन किये जाने फी रिपोर्ट होने पर महाराणा ने उसकी जॉच कराकऊे 
ऋपभदेव के मदिर डुसके खुभवन्ध के लिए डुद्यपुर के- प्रतिष्ठित जैनों की 
2222 एक- कमेटी बना दी और मंद्रि को महकमा देवस्थान 
के अधिकार में रख दिया | 
अंग्रेज़ी सरकार ने अपने राज्य की आय बढ़ामै के लिए नमक कर प्रवस्ध 
( १ ) वीरविनोद; भाग २, ए%१ २१६३ । न्‍ 
( २ ) पही, भाग २, ४० २६६१-६२ | 


ध्श्द डद्यपुर राज्य का इतिहास 
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झगपने हाथ में लेकर देशी राज्यों में. नमक- का बनना बेंद कराने और वहां 
ग्रेज़ी सरकार और अयना ही नमक विकवाने का प्रवन्ध करना-चाहा। घि० 
सहाराया के बीच. स्ु०१६३४ माप रझुदि १२(ई० स० १८७८ ता० १४ फ़रवरी) 
नमक का समभीता,. को सरकार की तरफ़ से वाइसरॉय कीः कॉंसिल का 
भैम्वर मि० होम, राजपूताने का पर्जेट गवनेर जनरल तथा मेवाड़ का पोलि- 
टिकल पर्जेट, के तीन अफ़्लर राजनयर मुक़ाम पर महाराणा से मिले और 
डससे नमक के: सेवन्ध में वातनचीत की | अन्त में सरकार और महाराणा के 
वीच नीचे लिखा: हुआ समम्दोता हुआ+--- 
१--मेवाड़ राज्य में नमक- का वनना वनन्‍्द्‌ किया जाय ओर महाराणा तथा 
डसके सरदारों; के: हरजाने के: लिए: गवर्मेद प्रतिवर्ष हा न 
महाराणा को दे । रह /.र्टक यह 
२--जिस नमक पर सरकरर की चुगी लगी होगी उसके "सिवाऔरँकोई 
ममक मेवाड़ में न तो आने और न उससे वाहडइ-जाने दिया जायमी ।' « ७- 
३--जिस नमकः- पर सरकार की च्ुगी लगी द्दीगी उंसपर मेवाड़ में 
खुगी न लगाई जायगी । ३ 
४--नमक की चंुंगी के हरज्ञाने के तोर पर सम्रक्ार प्रतिवर्ष ३४००० रू० 
मेवाड़ राज्य को देगी | अर 
४--आधी चुगी पर १६४००० मन ( ऑँग्रेज़ी ) ककक तो मेचोड़ की प्रजा, 
के, और बिना छुंगी के १००० मन मद्दार्णा के खर्च के पलिए पचपंद्रः के: नमक 
के कारखाने से प्रतिवष मिलता रहेगा | 
आधे महस्रू्ल और विना महल पर नमक लाले में भंफट देखकर यह 
तजवीज़ हुई कि सरकार को नमक का पूरा महसल दिया जाय और छोड़े हुए 
महसल के बदले में उससे नक़द्‌ रुपये लिये जायेँ। अन्त में यहा स्थिर इुआ कि 
महाराणा को नमक के हरजाने के लिए प्रतिवपष २००००० रु० दिये जायेँ और 
वे खिराज के हिसाव में भर लिये जायें । 
इस पकार राज्य को रुपये तो मिलने लगे, परन्ठु नमकः पहले से 
विग्युना महँगा हो जाने के कारण प्रजा के द्वित के लिए सायर के महकमे का नया 


( ध ) दीटीज़, एंगेजमेंट्स घुड सनदज; जि० ३, ४० दशेफ-ओे दे | 
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अ्रच्चन्ध कर ६२ चीज़ों पर च्ुगी छोड़ दी गई और सिरफ़ अफीम, तम्बाकू, 
सहुआ, गांजा, कपड़ा, रेशम, खांडू, कपल, लकड़ी तथा लोहा, इन द्स चीज़ों 
पेर रकखी मई १ 

उदयपुर में चोरी और हँत्यों। दोनो, गली*कचों का गंदा रहँना, वाज़ारों 
में भैंस, सांडे, मो आदि पशुओं को फिय्ते रहना आदि दूर करने के लिए 
पुलिस आदि की. पुलिस का प्रवत्थ किया गया। महाराणा ने मौलवी 
व्यवस्था अब्दुरहमानस्रां फो पुलिस छुपारियेडेंट धनायथां । इतना 
उपयोगी काये भी घिना घाधाओं के पूरा न हुआ। घाज़ार में फिस्नेवाले लावा* 
रिस खांड्ं से जनत को बहुत अखुविधा होती थी, इसलिए उन्हें पकड़कर एक॑ 
जा आकाश) में रखने का प्रवर्ध किया गया । इसपर सेठ प्वपालाल' 
:“ के: शेक्त्व औकर महा जिनको ऋषभदेव की तहकीक़नांत से लुक्तलान 
९ जठाना पड़ा था, हि कै, परंतु सुसलमांन घोहरों ने उनकी साथ न 
दिया. समझाने पर “बे ने समझते और उनके मुखिये गिरफ्तार कर लिये 
गये तब इृड्ताल- खुली ।.भहाराणा ने अनाथालय, प(गलखाना और गोशाला 
( कांजी हाउस ) खोली । इसकें/िवा उसने आवारय कुत्तों को एक स्थान पर 
रखने ओर रोशनी तथा शेहर-सफ़ाई का प्रबन्ध किया । छोटे-मोटे लेन-देन के 
<६; जज क विज्ञोए-के लिए अदालत (मतालवा खफ़्कीफ़ा) क्नायम की गई | आम 
हे गली-कूचों में मकान बढ़ाने की रोक का बंदोबस्त हुआ और 

रे: कीम पु! पुलिस की निगरानी में रक्खे गये” । 
महाराणा सरूपसिंह से कई सरदारों ने विशेध फेर लिया था, जो उसकी 
धृत्यु-पर्यन्त जारी रहा। महाराणा शंभु्लिह ने उन्हें शान्त करने का प्रयत्व 
सरदारों के साथ महा- फिया ओर डसे सफलता भी हुई, परन्तु महाराणा 
राणा का बरताव झज्जनालिंह ने; जो सरदारों को हितैपी ओर उनके 
घास्तविक अधिकारों का संरक्षक था, उनसे वहुत मेलजोल बढ़ाया । अपने 
दोरे या अन्य अवसरों पर वह बनेड़ा, शाहपुरा, बाठडों, कानोड़, बोहेड़ा, 
घानसोी, बड़ी खादड़ीं, बेगूं, वीजोल्यां, अमरगढ़, पारसोली, बसी, 
फाकरवा, ताया, पेमाली, आखींद, वदनोर, संग्रामगढ़, सरदारगढ़, वागोर, 






(२ ) वीरविनोद, भाग ९, ४० २१६४-६६ । 
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ब्कत्क 


परसाद, गुरलां आदि ठिकानों में गया तथा चर्दां के सरदारों को खिलअत, 
आमभूपण आदि देकर सम्मानित किया। उन्होंने भीं उसके बहुत-कुछ 
आदर-सत्कार किया । संरदारगढ़ के ठाकुर मनोहरखिंह डोडिये को, जो 
दूसरी श्रेणी को सरदांर था, उसने प्रथम श्रेणी कां सरदांर वनाया और कुछ 
अन्य सरदारों की भीं प्रतिष्ठा बढ़ाई । संरदारों के दीवानी और फ़ोजदारी के 
अधिकार स्थिर करने के लिए उसने उनके साथ क़लम-बन्दी करना चाहा। 
काछोला परगने के सम्वनंब में शाहपुरे का राजाशिराज मेवाड़ को सरदार होने 
से वि० सं० १६३५(ईं० स० श्देजन) में उसंके साथ नौचे लिखीं क़लम-वन्दी हुई । 
१-शाहंँपुरे को संवामी इज॑लास खास या महकमा खासं की, जों सबसे 
ऊपर कीं अदालंत हैं, सेब आज्ञाओं की पालन करेगा और उस 
की तामील केरेगा। दफ़्ा ४ में चतंलाये हुए अपूर्वा्दो,-को डक कह. 
वालों क आपस के मुक्तद्मों में अपील सुनने -के दे दीवानी और ४ 
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फ़ोजदारी मामलों में हस्ताक्षेप न करेंगे। (6 हज, गे 

३--काछोले के किसी निवासी की तलव-करने अंथवां और किसी तरह 
की कारवाई करने कीं ज़रूरत होगी तो उसके लिए शाहंपुरे के वकील से 
इजलास खास या महर्कमा खास लिखान्पढ़ी करेगां आर उसकी तामील॑ं+के 
लिए उसे उचित अवधि दी जायगी । यदि वह दी हुईं अकधि के भीवुककममुच ६. . 
न देगा तो इजलास खास या महकमा खास आसार को वालावाला#बुल[वेगा 
ओर उचित कारेवाई केरेगा। 

३--डन फ्ौज़दारी मांमलों में, जिनमें मुदरई तो खालसे या दूसरी जागीरों 
की प्रजा हो और सुद्दांल कोछीले के निवासी हों, अथवा खालसे या दूसरे 
ठिकानों में जुम करके कोई अपराधी काछोले में श्रांशये ले तो उसे इजर्लास 
खास या महकमा खास के मांगने पर सौंप देना होगा | 

४---क्त्ल, सती, डकैती, रांहज्ंनी ( जिसमें कोई व्यक्ति मारा गया हो या 
डसके मरने कां अदेशा हो ), वच्चों का वेचनां और जांली सिक्के चलाना--इन 
घंटनाओं के होते ही द्रवार में इत्तिलो करनी होगी ओऔ,रोरु तेहकीक़ात के वाद 
उनकी मिसलें स्वीकृति कें लिए इज़लास ख़ास में भेजनी होंगी। ऐसे सब 
अपराणियों को, जब ज़रूरत होगी, सोंपना होगा । 
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४--क्तानून हकरसी, जो जारी हुआ है, और भविष्य में सारे भेवाड़ के 
लिए कोई और क़ानून बने धह काछोला परंगने में भी जारी किया जाय ! 
६--उन दीवानी ओर फ़ोजदारी मामलों को, जिनमें एक फ़र्यक्र तो काछे- 
लावाले और दूसरे फ़रीक्‌ दरबार की भध्जाया दूसरे पह्में के निवासी हों, 
भीलयाड़े का हाकिम खुनेगा । वह अपने गवाहों को शाहपुरे के स्वामी फी 
मारफ़त तलब करेगा और अन्य आवश्यक कार्रवाई करेगा। उसके फ्रेसले 
की अपील सिर्फ़ इजलास खास में होगी, दूसरी किसी अदालत में नहीं | 
- डपयुक्त प्रकार के मामलों में ही भीलवाड़े का हाकिम हस्ताक्षेप करेगा 
और उन मामलों में दूसरा कोई हाकिम काछोले के पट्टे में दखल न देगा । 
७--उन दीवानी मामलों में, जिनमें प्रतिवादी काछोला-निवासी हों और 
री -दासरी जगह के हॉगतथा ४०० रु० से अखविक का दावा न हो, वादी 
रेभेजे जायेगे । उनके फ़ेसलों की अपीले केवल इजलास खास में सुनी 
ज्ञायैंगीं। यदि इन भामंलों के - फ़ैसलों में बिना किसी उचित कारण के देर 
होगी तो दो बार इंचिला/ देंने के बाद उनकी मिसलें मेंगाकर उनका फिसला 
इजलास ख़ास करेगी 
: ४-द्रबार की डपयुक्त अदालतों में दावे पेश करने पर काछोले की 
प्रजा: कोर्ट फ़रीस, टिकट आदि अदालत के सब खर्चे देगी, परन्तु यदि दावे 
स्वये .शाहपुरे के स्वामी की तरफ़ से दायर होंगे तो उनकी तहरीर, सनदों 
आदि पर उमरावों के नियमाछुसार स्टाम्प नहीं लगाना पड़ेगा । 
यदि इजलास खास या भीलवाड़े का दाकिम किसी काछोला-निवासी 
पर जुरमाना करेगा तो वद्द उससे शाहपुरे की मारफूत वखूल किया जायगा। 
यदि किसी को £ वर्ष तक की फैद की सज़ा मिलेगी तो वह उसे शाहपुरे की 
जेल में सुगतनी पड़ेगी । यदि चहां ठीक तौर पर सज़ा दी जाय और जेल 
का प्रबन्ध सन्‍तोषजनक हो तो ऐसी लंबी खज़ावाले श्रपरााश्रियों को 
वहां रखने की आज्ञा दी जा सकेगी, परन्तु यह वात जेल के खुप्रवन्ध पर 


निर्भर है । 


कट 








(१ ) ऐन्युअल ऐडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑक़ शजपूताना स्टेट्स-ई० स० १८७८-७३ 
पूृ० १६१ । ; 
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महाराणा की इच्छा थी कि ऐसी कृलमवन्दी सब उमराबों के साथ हो 
जाय। चनेड़ा, सादड़ी, चेद्ला, वीजोल्यां, चेगू, वदनोर, देलवाड़ा, श्रामेट, कानौड़, 
पारसोली, कुरापड़, आसीद ओर लावे के सरदारों ने इसे स्वीकार कर 
लिया । उनके साथ फी क़लमवन्दियों ओर ऊपर लिखी हुई में फेचल यही 
आअतर है कि उनमें फाछोले या शाहपुरे के बजाय भिन्ननभिश्व ठिफानों के नाम 
हैं ओर भीलवाड़े फे हकिम के स्थान पर अलग-अलग ठिकानों के निकटवर्ती 
हाकिम का नामोल्लेख है । 
सलूबर, कोठारिया, देवगढ़, गोगृदा, भींडर, चानसी, भैंसयोड्गढ़ और भेजा 
के सरदारों ने इस क़लमवन्दी को स्वीकार नहीं फिया। 
कोठारी केसरीसिह का बांधा हुआ जमीन के हासिल का ठेका टूट गया 
ओर वह फिर जिन्‍्स के रूप में लिया जाने लगा था। ई० सत० श१८७८.( वि० 
वन्दोवस्त स० १६३५ ) में महाराणा सजनसलिंह ने इस, काम के 
लिए अंग्रेज़ी सरकार से कोई अनुभवी अफ़सर , मांगा, तब डब्ल्यू० एच्‌० 
स्मिथ नामक अफ़्लर डद्यपुर भेजा गया। उसने एक महीने तक भेचाड़ के 
जिलों में दौरा कर वन्दोबस्त का काम जारी किये जाने की रिपोर्ट की । महा- 
राणा यह काम उसी से कराना चाहता था, पर छुट्टी लेकर उसके विलायत 
चले जाने के कारण कुछ दिनों तक यह स्थगित रहा। उसके चले जाने पर 
मेवाड़ के अधिकांश जिलों में दौरा कर महाराणा ने वहां की ज़मीन का मला- 
हिज़ा किया। फिर ईं० स० १८७६ में उसने मि० घैंगेट को इस कारये पर 
नियुक्त किया। डसने पेमाइश का काम शुरू किया तब जिन लोगों को जिन्स 
के रूप में हासिल लिये जाने की पुरानी रीति से फ़ायदा पहुँचता था उन्होंने 
किसानों को भड़काना शुरू किया | इसपर महाराणा ने उन्हें उदयपुर चुलाकर 
चहुत-कुछ समभाया, परन्तु जब उसका कोई असर न हुआ तब उसने मेहता 
पन्नालाल को भेजकर उन्हें शान्त किया । मि० घिंगेट ने अपना काम यहुत 
अच्छी तरह किया। उसके चले जाने पर वतेमान महाराणा के समय में मि० 
विडल्फ़-द्वारा यह समाप्त हुआ। पहाड़ी घदेशों को छोड़कर सारे मेवाड़ राज्य 
का वन्दोवस्त किया गया + 





( १ ) चीरविनोद, साथ २, छ० २१६६-६७ । 
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महाराणा सज्ननसिह ८२१ 


वि० सें० १६३७ श्रावण खुदि १५ ( ई० स० १८८० ता० २० अगस्त ) को 

इज़लास खास के स्थान पर महद्राजसभा फी स्थापना हुई । इसे स्थापित 

महद्राजसमा की... करने का उद्देश यह था कि खारी प्रजा के पक्तपात- 

स्थापना राहित न्‍्यायपूर शासन तथा उसके जान-माल की रक्त्ता 

का यथोचित प्रवन्ध किया जाय और कोई व्यक्ति अपने स्व॒त्वों से वंचित न 

रहे | मोहनलाल-विष्सुलाल पंड्य इसका सेक्रेटरी ओर निम्नलिखित व्यक्ति 
इसके भेम्बर बनाये गये-- 


१--राव तस्तसिह ( बेदले का ) 
२--रावत अज्ञैनरसिद ( आर्सीद्‌ का ) 
३--बाचा गजसिद्द ( शिवरत्ती का ) 
-3--राजा देवीसिंह ( ताणे का ) 
४--राजराणा फ़तहर्सिह ( देलवाड़े का ) 
<--राव रत्नसिंह ( पारसोली का ) 
७--ठाकुर मनोहरालिह ( सरदारगढ़ का ) 
८--राणाचत उद्यालिह ( काकरवे का ) 
६--मामा बहुृतावरसिह 
१०--काविराजा श्यामलदास 
११--राय मेहता पत्मालाल 
१२--अज्जलेनलिंदह सहीवाला 
१३-मेहता तझतासिहः 
१४--पुरोद्धित पद्मननाथ 
१५--पेडित बन्रज़नाथ । 
१६--मोहनलाल-विष्णुलाल. पंड्या । 
१७--जानी मुकुन्दलाल । 
इजलास खास की कारवाइयों की तामील पहले मदहकमा खास के द्वारा 
होती थी, परन्तु अब इस सभा की कारेवाई की तामील इसी के द्वारा होने 
लगी । खुबीते के लिए इस सभा की 'इजलास कामिल' और 'इजलास मामूली' 
नाम की दो प्रकार की वेठक स्थिर की गई । सभा की उस बैठक का नास 


प्रेरे डदयपुर राज्य का इतिहास 
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बीज. 


इज़लास कामिल रक्खा गया जिसमें महाराणा के सभापतित्व में कम-स-कम दस 
मेस्वर हों; इजलास मामूली वह वैठक कहलाई जिसमें कम-से-कम पांच 
मेंबर हाज़िर हों ओर महाराणा हो या न हो। सरदारों, प्रतिष्टित राजकर्मचारियों 
तथा महाराणा की हाज़िर्वाशी में रहनेवालों के सब वड़े या संगीन 
दीवानी और फ़ोजदारी मामलों का निशेय करने का अधिकार इजलास 
कामिल को सौंपा गया । इसी प्रकार ग्रेंर इलाक़ों के मुक्तद्मों का फ़ैसला करने 
का इस्ल्तियार भी इसी के खुपुर्दे हुआ | इजलास मामूली को फ़ोजदारी मामलों 
में ७ वर्ष तक की खज़ा देने, ४००० रुपये जुरमाना करने तथा दो दर्जन 
चेंत लगवाने का ओर दीवानी सुकदमों में १५००० रु० तक का फ्सला करने: 
का इस्तियार दिया गया । 

राज्य के खुप्रवन्ध के लिए क़ानून ने० १ तेयारकिया गया, जिसके अनुसार 
राज्य का सार६ कासवार दा विभागों--महकमा खास और महद्गाजसमा--में 
चाट: गया | माल, सेना, पुलिस, खज़ाना, छुंगी, हिसाव, टकसाल, प्रेस, जंगल, 
शेल-खमा, महकमा इंजीनियरी, चइरूशी का दफ्तर, रावली दुकान तथा पर-राज्य- 
विभाग ( झआँग्रेज़ी सरकार तथा देशी राज्य-सतस्वन्धी )का क्य तो महकमा खास 
के रुपुर्दे किया गया ओर खदर फ़ोजदारी, सद्र दीवानी, रजिस्ट्री, स्टाम्प+ 
जेल और हाकिमों के अधीन के दीवानी तथा फ़ौजदारी के काम महद्वाज- 


सभा के 
इन्हीं दिनों मेवाड़ में ३० स० १८८१ की मदुमशुमारी का काम शुरू हुआ 
ओर कुछ 'अहलकाए खाःनाशुमारी के लिए पहाड़ी प्रदेश में भेजे गये । मेवाड़ 
मोलें का. राज्य में पहले कभी मनुष्य-गणनवा नहीं हुईं थी, इसलिए 
उपदव यह काये आरंभ होते ही इसके सम्बन्ध में लोग अनेक प्रकार 
के संंद्ह करने लगे । कई बड़े सरदारों ने भी सममका कि यद्द काम इसलिए 
छेड़ा सया दे कि प्रत्येक मनुष्य से अफगानिस्तान की लड़ाई के ख्चे का हिस्सा 
लिया जाय । इस विषय में जब समभदार सरदारों की यह धारणा थी तो 
जंगली भीलों में तरह-तरह की अफ़वाहों का फेलना स्वासाविक ही था। घरों 
ओऔर मजुष्यों की गिनती होती देखकर कुछ भीलों ने अज्ञुमान किया कि उन 
लोगों सें से जो लड्ढाई के योग्य हैं उन्हें अंग्रेज़ी सरकार कादुल भेजना चाहती 


महाराणा सजञ्ञनसिदहद प्य्श्छे 
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है। कुछ ने खयाल किया कि उनकी संख्या की छुछद्धि को रोकने या धीरे- 
धीरे नप्ट करने के लिए यह उपाय हो रहा है ओर कुछ भीलों ने सममका कि 
यह काम उनपर नये मदसूल लगाने के लिए चल रहा दे । उनकी ऐसी बातें 
खुनकर किसी ने हँसी में उनसे कहा कि पहले पुरुष तथा ख््रियां तौलीं 
जायेगी, फिर मोटी स्त्रियां मोटे पुरुषों ओर दुबली ठुबले पुरुषों को बॉँट दी 
जायेंगी । कुछ अहलकारों ने उन्हें सच्ची वात वतल्लाकर उनका संदेह मिटाने की 
भरखसक कोशिश की, परंतु उनकी बातों पर उन्हें विश्वास न हुआ। कुछ अहः 
लकारों के कठोर व्यवहार तथा नमक का भाव बढ़ जाने के कारण उक्त 
निमूल यातों पर विश्वास कर कई हज़ार भीलों ने एक देवी के मंद्रि 
में एकत्र होकर प्रतिज्ञा-की कि हम सब लोग सरकारी आदमियों का सामना 
करें। लड़ने पर आमादा देखकर उन्हें शांत करने के लिए. उनके गमेतियों 
( मंखियों ) से उनकी पाल्ों, फव्ठों एवं फॉंपड़ियों की संख्या मालूम कर प्रतिघर 
चार व्यक्ति मान लिये गये । इस प्रकार अज्ञमान के सहारे उनकी खानाशुमारी 
की गई । इसी अरसखे में बारापाल के थानेदार ने किसी मुक़दमे में गवाही 
देने के लिए पहना के दो भील गरमेतियों को सवार भेजकर चुलवाया। 
गरमेतियों के हीलाहवाला करने पर सवार ने उन्हें ज़वर्दस्ती अपने साथ ले 
जाना चाहा। इसपर कुछ भील, जो पास ही खड़े थे, उसपर टूट पड़े ओर उसे 
मार डाला। इस घटना से सारे खरवाड़े के भील उत्तेजित हो उठे। उन्होंने 
बारापाल के थानेदार, शराब के ठेकेदार तथा कुछ ओर लोगों को मारकर 
थाना, चोकी ओर कई दूकानें जला दीं। यह सुनकर उनका दमन करने फे 
लिए महाराणा की आजा से मामा अमानसिंह”, मि० लोनामन और काविराजा 
श्यामलदास खेना-सहिंत उदयपुर से रवाना हुए। कई स्थानों पर उनसे 





( $ ) अमानसिंद महाराजा किशनगढ़ के नज़दीकी रिश्तेदार ओर श्रजमेर ज़िले के 
गगवाला, ऊेटड़ा तथा मगरा गांवों के स्वामियों में से हैं। 'राजा! इनका ख़िताव है । महा- 
राणा सज्जन्सिंह के मामा होने के कारण मेवाढ़ में ये 'सामाजी! कहलाते हैं। बहुत 
य्षों तक ये मेवाड़ की कुवायदी सेना के कमांडिंग अफूसर तथा महद्वाजसभा के मेस्वर 
रहे । अब इद्धावस्था के कारण ये महाराजऊुसार के साथ रहते हैं । ये अम्रेज़ी, फुरसी, 
हिन्दी भादि भापात्रों के ज्ञाता, चुद्धिसानू, विचारशील ओर पुराने ढंग के धर्मनिष्ठ सरदार 
हैं। मामा वस्त्तावरसिंह, जिसका पहले उल्लेख हो चुका है, इनका बढ़ा भाई था । 


ष्रेछ डद्यपुर राज्य का इतिहास 
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भीलों का मुक्तावला हुआ | जहां-जहां वे पहुंचते चहीं से भील भाग जाते। अल- 
सीगढ़ ओर कोटड़े के सील भी विगड़ डठे । उन्होंने कामदाए तथा पुलिस के 
कई सिपाहियों को मार डाल(, केचड़े की नाल की चौकियां जला दीं और पर- 
साद्‌ गांव में मयरे के हकिम अखेलिह फो रोक रक्खा। 
यह खबर पाकर मद्दाराणा की सेना गधेड़ा घाटी की ओर गई, जहां लड़ाई 
छिड़ते ही भील भाग गये। इसके उपरान्त छुः-सात हज़ार भीलॉ-दारा ऋषभ- 
देव का मंदिर घेरे जाने का समाचार सुनकर महाराणा की खेना उधर गई । 
सारे रास्ते में मीलों से लड़ाई होती रही | ऋषभदेव पहुंचकर श्यामलदास ने 
भीलों को समझाने के लिए वहां के पुजारी खेमराज सेडारी को उनके पास 
भेजा। भील कोर के चार अफ़सरों ने भी उन्हें समझाया तो वे खुलह के लिए 
तैयार हो गये और उन्होंने कुछ शर्तें पेश कीं। संत्रि की बातचीत चलती रही 
इतने ही में थिं० से० १६१८ वेशाख वदि ४ ( ई० स० १८८१ ता० १६ अप्रेल ) 
को पोलिटिकल एजेंट का फ़स्ट असिस्टेंट कनेल व्लेयर ओर वन्दोवस्त का 
अफ़सर मि० घविंगेट, दोनों वहां आ पहुँच ओर भीलों से मिले । उनके सामने, 
भीलों ने अपनी शिकायतें पेश की । श्यामलदास को कलनेल च्लेयर का हस्ताक्षेप 
घहुत चुरा लगा और उसकी सम्मति की परवा न कर वद्द स्वये फिर भीलों के पास 
पहुँचा। खुलद हो जाने की वड्त संभावना थी, परन्तु कुछ भीलों ओर सिपा- 
दियों की नासमभी से फिर रूगड़ा खड़ा हो गया । इधर श्यामलदास से नाराज़, 
होकर कनेल व्लेयर ने वम्बई से अंग्रेज़ी सना मेंगवाने को लिखा, किन्तु इसके, 
दूसरे ही दिन घूलेव ( ऋपभदेव ) के वरनियों ने भीलों को खममाया। श्यामल- 
दस ने आधा वराड़ ( पलों पर लगनेवाला वार्षिक कर ) छोड़ना स्वीकार कर, 
लिया । इसपर भील शाल्त दो गये और खरकारी सिपाहियों की हत्या के 
एचजु में उन्होंने ज्ञुस्भाना देना, अपराधियों की सहायता के लिए एका न करना 
आर उन्हें सॉंप देना स्वीकार किया। इस तरह यह उपद्गव शास्त हा गया 
और वैशाख वदि्‌ १२ ( ता० २५ अप्रेल ) को महाराणा की सेना उदयपुर 
लौट आई” 


भारत-सरकार ने महाराणा को जी० सीं० एस्‌० आई० कमांडर ऑफ़ 





( ६ ) वीरविनोद; भाग २, ४० २२१७-२८) 
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दि स्टार ऑफ़ इंडिया ) को खिताब देना चाहा । इसंपंर उंसने अपने वेश कां 
[वित्तोज़ का. भाचीन गौरव और पूर्वजों का वड़प्पन बतलाते हुए कई उज्ध 
देवार. पेश किये, परंतु अत में इस शते पर उसे स्वीकांर किया (के 
हिन्दुस्तान का गवर्नर जैनरल लॉड रिपन स्वयं मेवाड़ में आकर खिताव दे । इस 
चात की स्वीकृति होने पर मार्गशीर्ष खुदि २ ( ई० स० १८८१ ता० रहे नवम्धर ) 
फो चित्तोड़ में बड़े समारोह के साथ द्रवार हुआ, जिसमें गवनर जनरल ने 
भ्रद्दारांया को उक्त खिताब कां चोग़ा, हांर आदि पहनाया | चित्तोड़ के क्रिले के 
प्राचीन गौरव-सचक स्थानों को देखने तथा महांराणा के आतिथ्य से प्रसन्न 
होकर गवर्नर जनरल तो लोट गया, परंतु महाराणा वहां कुछ दिन श्रोंर ठहरा । 
किले का निरीक्षण कर उसने पुराने महलों तथा क़िले की मस्म्मत फे 
लिए प्रतिवष २४००० रू० व्यय किये जाने की आश्षा दी । पुराने महलों की 
जो थोड़ी-सी मरम्मत उसके समय में हुई वही रही, परंतु किले की मरम्मत का 
फाम तय से बरावर जारी है ओर अधिकांश हो चुका है । 
वि० सं० १६३६ चैत्र खुदि २ (ई० स० १प८८+ ता० २१ मार्च ) में भौराई 
फी पालवाले भीलों ने मगरा ज़िले के गिरदावर द्यधांलाल चौवीसे को घेरकर 
भौराई के भीली.. फ़साद खड़ा कर दिया और नठारे के भीलों ने भी उनका 
068 सांथ दिया। महाराणा ने उनके दमन फे लिए, मामा 
ध्रमांनखिद्द को भेजा | उसने उन्हें शीघ्र ही दबा द््‌या। इस सेवा के उपलच्य' 
में महाराणा ने उसे पेरों के सोने के लंगर देकर सम्मानित किया । महाराणा ने 
भोराई के भीलों को सरकश समभकर उन्हें दवाने के लिए वहां एक क्रिला 
घनवाया ओर मज़बूत थाना कायम किये जाने की आक्ा दी । 
ई० स० १८८९ ( वि० से० १६३८ ) में अंग्रेज़ी सरकार ने मेरवाड़ा प्रवेश 
के प्रथन्ध के हिसाव में महाराणा के ज़िस्मे ७६००० रु० घकाया निकाला। 
भेरवाढ़े के श्रपने दिस्से के इसपर महाराणा ने चाहा कि मेरवाड़े के अपने गांव 
सम्बन्ध में भग्रेनी सरकार डसे लोटा दिये ज्ञायं । तब अंग्रेज़ी सरकार ने खरीता 
से महाराणा की श्ैज़कर महाराणा फो सूचित किया--“उक्त प्रदेश के खर्खे 
पलक अर मर का यो विस वेतन पद हब ते लिया जागो जोहिस्सा देते हैं वह अब न लिया जायगा। 
(१ ) चीरविनोद; भाग २, ४० २३२६-३८ । न अप जम के कप सन 
(२ ) वह्दी, इ० २२३६। 


घर उदयपुर राज्य का इतिहास 


सेरवाड़े के आपके हिस्से को सारी आय मेवाड़ भील कोर तथा भेरवाडा 
बटेलियन के खर्च में लगाई जायगी, दोनों फ़ौजों के खचे के लिए आपसे 
ओर कुछ न मांगा जायगा; जो ७६००० रू० आपके ज़िम्मे घाकी हैं वे छोड़ 
दिये जायेंगे, आपके पास मेरवाड़ा प्रदेश की आय का दिसाव भेजना दंद कर 
दिया जायगा और उस प्रदेश की आय कभी ६६००० रुपयों ले अधिक हो 
तो बचत आपको दी जञायगी” । इसपर महाराणा ने यह उजञ्च पेश किया कि 
दििसाव भेजे जाने का पुराना तरीका बंद होने पर मेरी प्रजा समभेगी 
कि भंवाड़ के मेरवाड़े पर भेरा प्रशुत्व नहीं रहा, और नये प्रवन्ध से मेवाड़ 
को आर्थिक क्षति डठानी पढ़ेगी। इसफे उत्तर में अंग्रेज़ी सरकार ने महाराणा 
को पक्का विश्वास दिलाया के मेरवाड़े पर आयका प्रभुत्व बना रहेगा और 
वहां की वार्षिक आय की खूचना मेवाड़ रेज्ञिर्डेंट के द्वारा आपको बरावर 
मिलती रहेगी । महाराणा ने यह तजवीज़ भी पेश की कि नीमच के पास मेवाड़ 
के जो गांव ग्वालियर के अविकाए में हैं वे मेवाड़ को दिला दिये जायेँ ओर 
ग्वालियर को उतनी ही। आय के गांव अंग्रेज़ी इलाके से दे दिये जायें तो मेण्वाड़े 
का अपना सारा अधिकार में अग्रेज़ी सरकार को सॉप दूंगा। उस समय 
सहलियत के साथ अमल में लाये जाने की संभावना न देखकर अंग्रेज़ी सरकार 
ने महाराणा की यह तजवीज़ संजूर न की । 
भींडर के महाराज मोहकमर्सिह के ओरावरासिह और फ़तहर्लिह नामक दो 
पुत्र थे। जोरावरखिंह अपने पिता का उत्तराखिकारी हुआ और फ़तदरलिंह को 
वोहेड़े का. महाराणा भीमाखिह ने वोहेड़े की जागीर दी। रावत फ़त्तह- 
मामला सिंह के निस्सन्तान मरने पर सकतपुरे से वरूतावरासिह गोद 
आया। महाराज जोरावरासिंद के भी निसस्‍सनन्‍्तान मरने पर उसका बहुत दूर 
का रिश्तेदार हंमीरलिंह, जो वास्तविक हकृदार नहीं था, पानसल से गोद 
लिया गया। इसपर फ़तहलखिद् का दत्तक पुत्र होने के कारण बसऱ्तावर- 
सिंह ने भींडर के लिए दावा किया ओर वह कई खलड़ाइयां भी लड़ा, परन्तु 
भींडर पर हंमीरसिंह का ही अश्िकार चना रहा। वि० स० १६१७ ( इँ० स० 
१८६० ) में वस़्तावरालिंह का देहान्त हो गया। उसके भी कोई पुत्र नहीं था। 


६ १ ) दीटीज़ एंग्रेजमेंट्स एंड सनदूज़; जि० ३, 2० १२-१३, शेशे-३४ ! 
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इसी कारण उसने अपनी जीवित दशा में दी महाराणा सरुपसिह की स्वीकृति 
से अपने भतीजे अदोताखह को सकतपुरे से गोद लिया। इसपर महाराज हंमी- 
राखिह ने अपने छितीय पुत्र शाक्केसिह को वोहेड़ा दिलाये जाने का दावा किया, 
तो यह निर्णय हुआ कि यदि अदोतालिह के पुत्र हो तो बह छोटा समम्ता जाय, 
डस( अदोतालिह )के पीछे शक्तिसिह बोहेड़े का स्वामी हो ओर हाल में उस 
( शक्किखिंह )के निवोह्द के लिये वोहेड़े की जागीर में से दो गांव-देवाखेड़ा 
ओर वांसड़ा-दिये जाये । थोड़े ही दिनों में शक्किलिह् का देहान्त हो गया, तब 
हंमीराखिह ने द्रवार में दावा पेश किया कि उस( हंमीरसिंह )का तीखरा पुत्र 
स्त्नासिह अदोतालिह का दत्तक समझा जाय | मह(राणा शम्भुखिह ने यह बात 
स्वीकार कर ली, परन्तु अदोत्खिह्द ने इसे मंजूर न किया और बोहेड़े तथा 
भींडरवालों में लड़ाइयाँ भी हुई | -महाराज हंमीरलिंह के उत्तराधिकारी महा- 
राज मदनसिह ने महाराणा सज्जनर्लिंह से अज्जे की कि रत्नसिंह अदोतर्सिह 
का उत्तराधिकारी माना जाय | महाराण ने उसे मंजूर कर रत्नखिंह को ऊपर 
लिखे हुए दोनों गांव दिलाये जाने की आज्ञा दी | महाराणा की आज्ञा के विरुद्ध 
अदोतर्सिह ने सकतपुरे से अपने भतीजे केसरीलिंह को गोद ले लिया ओर 
रत्नासिह को गांव देने से इन्कार किया। इसपर महाराणा ने वोहेड़े के दो गांच- 
देवाखेड़ा ओर वांसड़ा--अपने अधिकार में कर लिये | तव अदोतर्सिह ने महा- 
राणा की सेवा में अर कराई कि आप तो हमारे स्वामी हैं, दो गांव तो क्‍या 
बाहेड़े की सारी जागीर भी छीनलें तो भी झ्ुभे कोई उज्र नहीं, परन्तु भींडरचालों 
को तो एक भी बीघा ज़मीन देना मुझे मंजर नहीं, मेरे ठिकाने का मालिक तो 
केसरीसिंह ही होगा | इसी अरसे में अदोत्खिद भी मर गया, जिससे महाराज 
मद्नासिह ने अपने भाई रत्नसिह को वोहेड़ा दिलाये जाने का दावा किया। 
इसपर महाराणा ने केसरीसिह को आज्ञा दी कि एक हफ्ते के भीतर बह डउद्‌- 
यपुर चला आधे, नहीं तो उसे दंड दिया जायेगा। केसरीसिंह के उक्त आज्ञा का 
पालन न करने पर महाराणा ने बि० से० १६४० चैत्र चदि ७ (६० स॒० श्य८७ 
ता० १६ मार्च ) को मेहता पन्नालाल के छोटे भाई लक्ष्मीलाल की अध्यक्षता 
में उदयपुर से सेना ओर दो तोपें रवाना कीं । चोहेड़े पहुँच कर मेहता 


लक्ष्मीलाल ने उस( केसरीसिंह )को पहले वहुत कुछ सममकाया, परन्तु जब 
१०३ 


प्र उदयपुर राज्य का इतिहास 


उसने न माना तव लड़ाई छिड़ गई । अच्छी तरह लड़ने के पश्चात्‌ केसरीसिंद 
तथा डसके साथी बोहेड़े से भाग निकले, परन्तु राज्य की सेना ने उनका पीछा 
कर उन्हें मिरिफ्तार कर लिया | इस लड़ाई में राज्य की सेना के ४ सैनिक तो 
मारे गये ओर १४ घायल हुए । केससीशिद्द की तरफ़ के १८ आदमी काम आये, 
१५ घायल हुए और ३७ कद हुए । महाराणा ने राज्य की सेना के जो सिपाही 
मारे गये उनके वालदज्यो के निवोह का यथाचित पवनन्‍्ध किया, घायलों फो 
इनास दिया, मेहता लक्ष्मलाल को खोने के लंगर देकर सम्मानित किया, 
फ़ौज-खले वसूल करने के लिये बोहेढ़े का मंगरवाड़ गांव राज्य के अधिकार 
में रख लिया और रावत रलालह को वोहेढ़े का स्वामी वनाया' । 
महाराणा ने शहर उद्यपुर में सफाई तथा रोशनी का प्रवन्ध किया और 
सड़कों की मरम्सत कराकर उनपर बड़े बड़े दत्त लगवाये । शहर के निकट जयपुर 
महाराणा के के रामानिवास चाश के तऊज पर सज्जननिवास नाम का 
लेकापयोगी कार्य चहुत बड़ा, रस्य एव खुन्दर वाग रूगवाया जाकर उसकी 
देखभाल के लिये एक यूरोपियन वागवान नियुक्त किया गया। वाग्म में जगह-जगह 
फ़व्वारें तथा जलधाराएं छोड़नेचाली पुतालेयां चनवाई गई और चोड़ी सड़कों 
पर जनसाधारण के बैठने तथा आराम करंने का अच्छा इन्तज़ाम किया गया। 
इस चिस्तीण बाद्य की लिंचाई के लिये पीछाला तालाव से एक नहर लाई गई, 
इस्तके अतिएररेक्त उकछ तालाव से न॒ल्ों-दारा स्देच पानी पहुँचाने की व्यवस्था 
वी गई । नाना प्रकार के रंस-विरंगे फ़ूर्लों के पोछ्े तथा फलों के द्ुक्न वाहर से 
मंगवाकर उसमें लगाये गये, विद्यार्थियों के लिये क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेलने 
के स्थान, नाना प्रकार के जलचरों के लिये तार की जादियों के मंडपचाले 
हौज़; और शेर, चीते, रीछ, साँमर आदि जंगली जंतुओं के लिये स्थान बनाये गये। 
नाहरमगरे में स्षी एक झुन्दर वास सगवाया गया । कृषकों के खुबीत के लिये 
छोटे छोटे तालावों फी दुरुस्‍्ती कराई गई, उदयसागर तथा राजससुद्र से नहरें 
निकलवाकर एलचाई का अच्छा प्रवन्‍न्ध किया गया और उसकी निगरानी के 
लिये एक ईंजीनियर नियुक्त हुआ। उद्यपुर से नींवाहेड़े और उदयपुर से खैरवाड़े 
तक पह्की सड़कें वनवाई गई। मेचाड़ के पालिदिकल एजेंट डाक्टर स्ट्रैडन की 
(१ ) चीरविनोद; भाग २, ए० २२४९-४९ । 
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निगरानी में उदयपुर से नाथद्वारे तक एक पक्की खड़क निकाली गई। इसके 
सिवा राज्य के भिन्न भिन्न विभागों में ओर भी कई सड़कें बर्नी | चितोड़ से उदयपुर 
तक रेल बनाने की आज्ञा दी गई ओर उस काम के लिये एक इंजीनियर भी नियत 
किया गया, परन्तु महाराण्त का देहात हो जाने से वरसों तक काम बन्द्‌ रहा | 
अपने राज्य में शिक्षा की झुव्यवस्था करने के लिए एज्युकेशन कमेटी 
नियुक्तकर महाराणा ने उदयपुर में हाईस्कूल, सेस्कृत एवं कन्या-पाठशाला और 
ब्रह्मपुरी आदि स्थानों में प्राथमिक शिक्षा की पाठशालाएंँ स्थापित कराई | इसी 
प्रकार उसने ज़िल्ों में भी पाठशालाएं और दुवाखाने स्थापित किये जाने की 
व्यवस्था की। उसने उदयपुर में 'सज्वन-येत्रालय” नाम का छापाख़ाना भी कायम 
किया, जहां से 'सज्ञन-कीर्ति-सुधाकर' नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होने लगा। 
महाराणा शंभुसिहद के समय में दो दवाखाने खोले गये थे--एक उद्यपुर 

शद्दर के भीतर ओर दूसरा बाहर | इस महाराणा ने उन्हें घंद्‌ कराकर अपने 
नामपर एक बड़ा अस्पताल क़ायम फिया, जिसमें रोगियों की सब प्रकार की 
चिकित्सा एवं उपचार का यथोचित प्रवन्ध किया गया ओर वहां उनके रहने 
की भी व्यवस्था की गईं। मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट कनेल वॉल्टर के नाम 
पर एक ज़नाना अस्पताल भी खोला गया और वहां र्री-रोगियों के खुचीते 
का प्रबंध किया गया। इसके सिवा चेचक का टीका लगाने का काम शुरू किया 
गया और जेलख़ाने के मकान की दुरुस्‍्ती कराकर उसकी ठीक व्यवस्था की गई। 
पोलिंटिकल ए्र्जेट की सिफ़ारिश से रेवरंड डॉक्टर शेपर्ड को स्कॉटिश 

मिशन के लिए पीछोला तालाब के पास कुछ भूमि दी गई। मद्दायणा की आज्ञा 
से उक्त डॉक्टर ने उद्यपुर शहर में एक अस्पताल, रोजिडेन्सी के निकट गिरजाघर 
आर उदयपुर तथा उसके आस-पास के कुछ गांवों में मदरसे भी स्थापित किये। 
गद्दी पर वेठते ही महाराणा की शिक्षा के लिए जानी विहारीलाल नियत 

हुआ, जो एक योग्य व्यक्ति एवं विद्वान था। महाराणा के प्रतिभाशाली होने के 
मद्दारया का. फारण उसकी शिक्षा से उसके हृदय में विद्यानुराग का जो 
विदानुराण चीज ओकुरित हुआ वह विहानों के समागम से दिन-दिन 
चढ़ता ही गया | अपनी विद्याभिराधि के कारण उससे अपने महलों में 'सज्नन- 
वाणी-विलास' नामक पुस्तकालय स्थापितकर डसे कविराज़ा श्यामलदास के 
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निरीक्षण में रक्ष्खा | उसमें संस्क्रत, अंग्रेज़ी, हिन्दी आदि भाषाओं के अच्छे 
अच्छे प्रेथों का संग्रह हुआ ओर उनपर लगाने के लिए सोने की जो मुद्रा बनाई 
गई उसमें निम्न लिखित स्छोक खुदबाया गया-- 
सज्जनेन्द्रनरेन्द्रेण निर्मित पुस्तकालयम । 
आकर सारग्रन्थानामिदं वाणीविल्लासकम ॥ 
आशय--नरेन्‍्द्र सज्जनेन्द्र ( सज्नालिह ) ने उत्तम पअ्रथों के संग्रह फा 
बाणीविलास' नामक यह पुस्तकालय चनाया | 
कविराजा श्यामलदास, ऊजल फ़तहकरण, वारहठ किशनासिह, स्वामी 
गणेशपुरी आदि कवियों तथा विद्धानों के संसर्ग से वीर, शटैगार आदि रखों की 
हिन्दी एवं डिंगल सापा की कविता की ओर महाराणा की रुचि चढ़ी, वह स्वयं 
काविता' चनाने लगा और शनेः शने! कविता तथा संगीत का अच्छा मर्मक्ष' 
हो गया। कविता का मर्म समझने के अतिरिक्त उसकी चुटियां खुधारने* में भी 











पु 


( १ ) महाराणा की बनाई हुई बहुतसी कविताओं में से दोद्दे, सोरठे आदि का संग्रह 
बीजोल्यां के स्वर्गीय राव कृष्णसिंह ने 'रसिकविनोद' नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित किया है । 
( २ ) सहज राग अधरन अरुनाये । मानहु पान पान से खाये! ॥ अवतार-चरित 
की इस चोपाई के अर्थपर बहुत दिनों से मत-भसेदु चल्ला आता था। जोधपुर के महाराजा 
मानसिह ने इसका यह अर्थ किया था कि प्राकृत रंग ने होठों को ऐसा ज्ञाल कर दिया है कि 
मानो पान-जेसे पतले होठों ने पान खाया हो । महाराणा ने जब यह सुना तो कहा कि कवि 
का आशय होठों की प्रशंसा करने का नहीं है, वह तो केवल उनकी लाती का वर्णन करता 
हैं। फिर होठों से उपमा की योजना कर पान शब्द से पतले द्ोठ का अर्थ अहण करना 
कि के आभिप्राय के विरुद्ध हैं। इसका सीधा-सादा अर्थ यही क्यों न किया जाय कि 
स्वाभाविक रंग से होठ ऐसे लाल थे मानों पाच सो पान खाये हों । सरत्त ओर सरस होने से 
इस अथ को सबने पसन्द किया । मुंशी देवीप्रखाद, राजरसनाम्ृत्त; ए० २२-२३ । 
( ३ ) कोटे से चारण फ़तहृदान ने कविराजा श्यामलदास के द्वारा महाराणा के पास 
२९ कवित्त सेजे । _एक कवित्त में महाराणा ने “पहुमी कसोटी हाटक सी रेख रान रावरे 
खुयश की” यह चरण देखकर कहा कि जो पहुमी की जगद्ट काश्यपी शब्द हो तो कसोदी से 
चशंमैत्री खूब हो ऊाय। फृतहदान ने जब यह सुना तब महाराणा को धन्यवाद देते हुए लिखा 
कि एक एक कवित्त पर यदिं मुझे एक एक लाख पस्राव ( प्रसाद, पारितोषिक ) मिलता तो भी 
इतनी ख़ुशी न होती, जितनी मेरी कविता सुधार देने से हुई हैं । इसी प्रकार जिन दिनों महा- 
राणा वारहट किशनदप्तिंह से 'वशभास्कर' सुनता था, एक दिन वह पढ़ते पढ़ते रुक गया और बोला 
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उसकी अच्छी गति थी। अपने काव्यानुराग के कारण वह उदयपुर में प्रति 
सोमवार कवि-सम्मेलब करता, जिसमें काव्याजुरागी पुरुष सम्मिलित होते, 

9 पु झलकारों 

कविताएं पढ़ी जाती तथा समस्यापूर्ति ओर अलंकारों का निरूपण हुआ फरता 
था। धारणाशक्कि प्रवल होने के कारण उसको सेकड़ों श्लोक, कवित्त, सचैये, दोहे 
आदि कंठस्थ थे | अपने विद्या-प्रेम के कारण वह भिन्न भिन्न विषयों के देशी 
शोर विदेशी पंडितों एवं कवियों को अपने यहां आश्रय देता ओर उनका बड़ा 
आदरसत्कार! करता था। जो विदेशी विद्यान्‌ उससे मिलने आते उनसे अनेक 
विषयों की चर्चा कर वह लाभ उठाता और विदा द्वोते समय उन्हें सिसोपाव 
आदि प्रदान फरता | जिस विद्यान. को एक बार भी उससे मिलने का सोभाग्य 
प्राप्त होता चहः उसकी गुणत्राहकता कभी न भूलता। भारतेन्दु बावू हरिश्चन्द्र 
फी रचनाओं से मुग्ध होकर महाराणा ने उस बहुत आय्रहपूर्वक अपने यहां 
बुलाया, कई दिनों तक बड़े सम्मान के साथ रखा और विदा होते समय 
सिरोएव के अतिरिक्ल १०००० रु० प्रदान किये। इसी प्रकार आयेसमाज के 
प्रवतेक स्वामी द्यानन्द्‌ सरस्वती की विद्धत्ता ओर उसके धार्मिक व्याख्यानों 
की चर्चा खुनकर डसने उसे उदयपुर बुलाया, चहुत दिनों तक वढ़े सम्मान के 
साथ वहां ठहराकर उसके व्याख्यान खुने और उससे वैशेषिक दशन तथा 
कि यहां चरण के कुछ अक्षर रह गये हैं, केवल इतना ही पाठ है “'पहुमान रुक्षिय भ्रक्त ढक्षिय 
*“** 'बिच्छुरे” । महाराणा ने कुछ सोचकर कहा कि इसमें “चक्क चाक्रियः लिखना रह गया है 
ओर इसका पूरा पाठ ऐसा होगा--पहुमान रुक्षिय अक ढक्षिय चक्क चक्किय बिच्छुरे' | कुछ 
दिनों पीछे जो दूसरी हस्तालिखित भ्रति उपलब्ध हुईं तो उसमें महाराणा का वतलाया हुआ्ना 
ही पाठ मिला | मुंशी देचीप्रसाद, राजरसनाम्गत, ए० २३-२४ । 

(१ ) न्याय और अलंकार का ज्ञाता सुब्रह्मस्य शास्त्री द्वविढ़, ज्योत्तिष तथा धर्मेशास्त्र 
का विद्वान्‌ विनायक शास्त्री चेताल, सुप्रसिद्ध ज्योतिपी नारायणदेव, वेयाकरण पंडित आजित- 
देव आदि विद्वानों को महाराणा मे वाहर से बुलाकर अपने यहां रखा । उसने अपने मुख्य 
सलाहकार दधवाड़िया फवि श्यामलदास को कविराजा की उपाधि, पेरों में सोने के लंगर, 
ताज़ीम, चादी की छुड्ठी आदि की अतिष्ठा तथा श्यासलबाग बनाने के ज्षिए हाथीपोजन दरवाज़े 
के बाहर जमीन दी ओर उसके घरपर मेहमान होकर उसे सम्मानित किया । साथ ही यह 
झाज्ञा भी दी कि जववक ताजीम के अनुसार उसे जागीर न दी जाय तब त्तक राज्य की ओर 


से सचारी, लब्राज़िमा भर खूचे (नियत रकुम ) उसे मिलता रहे । जोधपुर के अ्रयाचक कवि- 
राजा सुरारिदान को भी ताज़ीम देकर महाराणा ने उसका सस्मान किया । 
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मजुस्खति आदि अंथ पढ़े । उसकी शिक्षा एवं उपदेश का महाराणा पर बहुत ही 
अच्छा प्रभाव पड़ा, जिससे उसपर उसको बड़ी अ्रद्धा' हो गई और उसने आये- 
समाज की प्रतिनिधि सभा के सभावति का पद ग्रहण किया । 
इतिहास ओर पुरातत्त से भी महायणा को बड़ी रुचि थी। उसने 
कविराजा श्यामलदास ( महामहोपाध्याय ) को वीराबिनोद! नाम का चृहतू 
* इतिहास तेयार करने ओर उस कार्ये के लिये १००००० रू० व्यय किये जाने 
की आज्ञा दी । कविराजा-द्वारा इतिहास-कार्यालय' की स्थापना होकर उसमें 
सेस्क्रत , हिन्दी, उ्ूँ,, अग्रेज़ी, फरसी, अरवी आदि भाषाओं के ज्ञाता नियुक्त 
किये गये, मिन्न भिन्न भाषाओं के प्राचीन एवं अर्वाचीन ऐतिहासिक तथा 
पुरातत्त्व-सस्वन्धी त्रैथों का संग्रह हुआ और प्राचीन शिलालेखों की छापें तेयार 
कराने की व्यवस्था की गईं। राजपू्ों के मिन्न भिन्न बंशों के बड़वे ( वंशावली- 
( १ ) अजमेर में स्वासी दुयानन्द सरस्वती के देद्धांत होने का समाचार मिलने पर 
महाराणा को बढ़ा शोक हुआ और उसने निम्नालेखित पथ्य बनाकर अपना उद्भार प्रकटाकिया--- 
नभ चव ग्रह ससि दीप-दिन दयानन्द सह सत्व | 
वय त्रेसठ वतसर घिचे पायो तन पंचत्व [| 
कवित्त--- 
जाके जीह जोर तें प्रपंच फिलासिफन को 
अस्त सो समस्त आस्येमंडल तें मान्‍्यो में | 
वेद के विरुद्धी मत मत के छुवुद्धी सनन्‍्द्‌ 
भद्र मदर आदितन्त पे सिंह अजुसान्यो में |॥ 
हे ज्ञावता खट प्रंयथत को वेद को भरणेता लेता 
आय्योविद्याअकेह को अस्ताचल जान्यो में | 
स्वासी दयानन्दजू के विषणुपद्‌ श्राप्त हू तेँ 
पारिजात को सो आज पतन प्रसान्यों में ॥१॥ 
सुशी देवीप्रसाद; राजरसनाम्त, एषट २४ ) 
(२ ) संस्कृत-साहित्य और व्याकरण का श्रपूर्व विद्वान्‌ पं० रामग्रताप ज्योतिषी दसर्की 
सदी के पीछे के शिलालेखें! के पढ़ने के लिए. और पे० परमानन्द भटमेवादा ऐतिदासिक 
संस्कृत अंथों आदि का हिन्दी में खु्लासा करने के लिए नियत किये गये । 
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लेखक ) चुलाये गये, राज्य की ओर से डन्का सम्मान किया गया और उनकी 
यहियों तथा वंशांवलियों के आवश्यक अंशों की नकूलें तैयार कराई गई | इस 
प्रकार वहुत बड़ी सामग्री एकत्र हो जाने पर इतिहास का लिखा जाना प्रारम्भ हुआ 
और महाराणा ने उस काम में वड़ी ही दिलचस्पी ली, परन्तु खेद है कि उसकी 
जीवित दशा में वह पुरा न हो सका । 
वि० सं० १६४० ( ई० स० १८फरे ) में महाराणा ने उदयपुर से एक कोस 
पश्चिम बांसद्रा पवतपर, जो समुद्र की सतह से ३१०० फुट ऊँचा है, सज्ञन- 
मददाराणा के बनवाये हुए. गढ़ नामक विशाल भवन वनवाना आरम्भ किया, पर 
महल आदि उसकी जीवित दशा में उसका एक ही खेड, जिसमें 
पत्थर की खुदाई का बड़ा ही सुन्दर काम बना हुआ है, तेयार हो सका । महा- 
राणा फ़हतासिंह के समय में यह काम किसी तरह पूरा हुआ | यहां से दूर दूर 
के गांवों, तालाबों, एवं पर्वतमालाओं का झुन्दर दृश्य तथा प्रकृति की मनोहर 
छुटा देखते ही वनती है । इसके सिवा पीछोला तालाब के अन्द्र के ज़गनिवास 
नामक महल में उसने अपने नाम पर सज्जननिवास नाम का एक सुन्द्र भवन 
तैयार कराया, राजमहलों के दक्षिणी छोर पर एक विशाल बुज वनवाने का 
कार्य आरस्म किया, जो महाराणा फ़तहासिह के समय में पूरा हुआ और उलका 
नाम 'शिवनिवास” रखा गया। भोंराई में डसने गढ़ बनवाया, चित्तोड़गढ़ 
की मरम्मत का काम जारी कर आज्ञा दी कि उसमें प्रतिवर्ष २४००० रु० लगाये 
जायें, ओर वहां के पुराने महलों की दुरूुस्‍ती का काम छेड़ा, जो थोड़ा सा होकर 
रद्द गया। प्रसिद्ध जयससुद्र नाम की भेवाड़ की खब से वड़ी भील की, जिसे 
महाराणा जयासिह ने वनवाया था और जिसका संगमरमर का वांध दो पहाड़ों 
के बीच में बना है, दढ़ता के लिये उसके पीछे कुछ दूरी पर उतना ही 
ऊँचा और १३०० फुट लम्बा दूसरा बांध उक्त महाराणा ने तेयार कराया था, 
परन्तु १८४ वर्ष तक दोनों वांधों के वीच का हिस्‍सा बिना भरे ही पड़ा रहा। 
वि० सं० १६३४२ (३ं० स्० १८०७५) की अति द्ाष्टि को देखकर महाराणा सज्जनसिंह 
ने सोचा कि इस भील का वांध टूट जाने से गुज़रात की ओर के वहुत गांवों 
के वह जाने की आशंका है, इसालिये उसने २००००० रु० खर्चकर पत्थर, चूना 
ओर मिट्टी से दोनों वांधों के मध्यवर्ती गछढे' का 5 हिस्सा भरवा दिया। चाकी का 
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हिस्सा महाराणा फ्तह्िह के समय में भरा गया, जिससे बांध खुद्ढ़, विस्तीरी 
तथा झुन्दर हो गया ओर उसपर वृक्ष लग जाने से उसकी शोभा और भी 
चढ़ गई । 
अपने पिछले वर्षों में महाराणा बीमार रहने लगा और अन्त में डसे पेट 
की शिकायत हो गई, जो उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई । कुछ दिनों तक डॉक्टर की 
मद्ाराणा की बीमारी. चिकित्सा होती रही और उससे आराम न होने पर 
और रुत्यु दिल्ली के नामी हकीम महमूदखां का इलाज शुरू किया 
गया, पर जब उससे भी कोई लाभ न हुआ तथ महाराणा ने पीड़ा के कारण 
शराब और अफीम को मुँह लगाया, जिससे वीमारी और भी वढ़ गई | फिर 
यह समझकर कि जलवायु के परिवर्तन से मेरी दशा ज़रूर खुधर जायगी वह 
जोधपुर गया। वहां भी उसकी चीमारी कम न हुई और चह दिन दिन निर्वेल 
होता गया, जिससे उदयपुर लौट आया | अन्त में वि० से० १६४१ पौष खुदि 
६( ६० स० १८८४ ता० २३ दिसस्वर ) को वह इस संसार से चल वसा । 
भहाराणा सज्जनासद्द प्रतापी, तेजस्वी, कुलामिमानी , प्रजावत्सल; 
पत्रिय जाति का सच्चा हितचितक , कवियों तथा विद्वानों का गुण- 
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(१ ) वि० सं० १६३३ ( ६० स० १८७४ ) में अंग्रेज़ी सरकार के बहुत अलुरोध 
करने भौर वेंठक की शर्त तय हो जाने पर इद्धलिंड के युवराज एडवर्ड एुक्वटे का स्वागत करने 
के लिए महाराणा बंबई गया, परन्तु यह जानकर कि सेरी कुर्सी शर्ते के ख़िलाफ़ रखी गई हे 
उसपर न बैठा और शाहज़ादे से खड़े खड़े मुल्लाकात कर उद्यघुर लोट गया । 

वि० सं० १६इ८ (६० स० १८८१ ) में अंग्रेज़ी सरकार ने महाराणा को जी० सी० 
एस० आई० का ख़िताव देना चाद्टा जिसे उसने अपने चंश की प्रतिष्ठा का विचार कर इस 
शर्ते पर लेना संजूर किया कि हिन्दुस्तान का गवर्नर जनरल ला रिपन मेवाड़ में आकर अपने 
हाथ से ज़िताब दे । 

(२ ) महाराणा अपनी जाति का कितना हिलेैपी झौर पत्तपाती था इसका पता 
डसकी निस्नाक्षिखित कार्रवाई से चल जाता है--- 

वि० सं० १६४१( ई० स० १८८४ )में जोधपुर में यह ख़बर सुनकर कि जामनगर 
( का्ियावाड़ में ) के जाम वीभाजी की प्रार्थना के अडुसार भ्रग्नेज़ी सरकार ने उसकी मुसल- 
सानी पासवान (उपपद्की ) के पुच्च को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार किया है, महाराणा बहुत 
भड़का और जोंघघुर के मद्दाराजा से मिलकर उसने राजपूताने के एजेंट कर्म मरेडफ़डे के पास 

इस आशय के कई तार तथा ख़रीते भेजे कि अंग्रेज़ी सरकार को हम राजपूर्तों के ख़ानगी 
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महाराणा का. झाहक , न्‍्यायनिष्ठ , नीतिकुशल, दृढ-संकलूप, उदार, विद्यान्ु- 
व्यक्तितव रागी, बुद्धिमान एवं विचारशील था। मेधावी तो वह ऐसा था 

कि जिन दिनों स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती से भलुस्म॒ति का राजधमै-प्रकरण 
पढ़ता था उन दिनों घंटे भर में २९ श्लोकों का आशय याद्‌ कर लेता था। 
शिल्प-सम्वन्धी कार्यों से उसे विशेष रुचि थी ओर उनमें यहां तक उसकी गति 
थी कि अपने हाथ से मकानों के नकृशे खींच लेता था, जिन्हें देखकर इंजीएनियर 
लोग भी दंग रह जाते थे। वास्तव में वह मेवाड़ क्‍या समस्त राजस्थान फे 
उन असाधारण प्रतिभाशाली, शक्किसंपन्न एवं निर्मीक नरेशों में से था, जिनके 
नाम अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं । उसे भले-बुरे, योग्य-अयोग्य मनुष्यों की 
अच्छी परख थी और वह सदा सत्समागम से लाभ उठाता, बुरे आदमियों की 


सासलों में दखत्त न देना चाहिये | फिर उदयपुर लौटते समय उक्त मद्दाराजा को साथ लेकर 
वह अजमेर में एर्जेंट गवर्नर जनरल से मिल्ला और जामनगर के सम्बन्ध में बढ़ी निर्भयता से 
घातचीत करते हुए कदहा--जासनगर के महाराजा की भ्ारथना सचेधा अनुचित एवं अन्यायपूर्ण 
है, इसक्षिए अंग्रेज़ी सरकार फो चाहिये कि उसे स्वीकार न करे! | इस पर महाराणा से बहुत 
कुछ बहस करने के वाद कनेल ब्रैठफ़्े ने पूछा--जामनगर राज्य के मासले से आपका क्‍या 
सम्बन्ध है ? वह तो काठियावाड़ में है भोर आपका राज्य राजपूताने में! । यह सुनकर महद्दा- 
राणा ने कहा--जामनगर राजपूताने की सीमा से बाद्दर तो जरूर है, परन्तु उसपर हमारी 
जाति का अधिकार है, इसलिए दसारा कतंब्य है कि अपनी जाति की तरफ़्दारी करें ।॥ झाप 
कोग भी अपनी जाति के यढ़े पत्तपाती हैं! । इसपर उक्त करनेल् ने कहा--'इस सम्बन्ध की 
मिस्ल संगवाकर में आपके पास भेज दूंगा” । इसके थोडे ही दिनों पीछे महाराणा का देहान्त 
हो जाने के कारण इस मामले में और कोई कारवाई न हो सकी । 

( १ ) देखो--महाराणा का विद्यानुराग सम्बन्धी वर्णन । 

(२ ) पहले उदयपुर के वाज़ार में लावारिस जानवर घूसमा करते, जो भनाज तथा 
शाक बेचनेवा्नों को बढ़ी हानि पहुँचाते ओर जिनसे कभी कभी मनुप्यो को चोट भी आरा जाती 
थी | ऐसे पशुओं को पुलिस के सिपाहियों से पकढ़चा कर गोशाला में रखे जाने का महाराणा 
ने निश्चय किया । इसपर शहर के महाजनों ने दृद़ताल कर बढ़ा उपद्रव मचाया, परन्तु 
घद अपने निश्चय पर इढ़ रहा। महाजनों को छघुलाकर उसने बहुत कुछ समझाया, 
किन्तु जब उसका कुछ फल न हुआ तय उनके पांच सुखियाओं को क्रेद कर लिया, जिससे 
उपन्नव छुरन्त शान्त हो गया । इसी प्रकार पहले पहल मेवाड़ में मईमशुसारी का काम 
शुरू होने पर भीलों ने जब उपदृव सचाया तव उदयपुर से सेना भेजकर मद्दाराणा ने उनका 
दमन किया ।. 

१०्न 


परदे डद्यपुर राज्य का इतिहास 
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सोहवत से वबचता तथा उन्हें एवं खुशामदी लोगों को कभी मुँह नहीं लगाता 
था। गुस्से की हालत में उसके चेहरे. पर कभी कभी समझती ओर बेरहमी के 
भाव दिखाई देते थे, जिन्हें वह वुद्धिमानी से रोक लेता था। खाने, पीने, सोने 
तथा जगने का समय अनियमित होने ओर पिछले दिनों में भोग-विल्लास की 
तरफ कुक जाने से उसका शरीर अनेक रोगों का घर हो गया, जिनकी तकलीफ 
के कारण डसने शराब, अफीम आदि नशीली चीज़ों का इस्तिमाल बहुत बढ़ा 
दिया, जिससे दिन दिन उसका स्वास्थ्य विगड़ता ही गया। 

कोई कवि, गुणी या विद्ान चाहर से उद्यपुर जाता तो महाराणा उसका 
यथोचित आदर-सत्कार करता और विदा होते समय उसे सिरोपतव आदि देकर 
उसका उत्साह वढ़ाता' । उसके समय में उदयपुर नगर दूर दूर देशों के 
विद्वानों, कवियों ओर गुणिज्ञनों का आश्रय एवं समागम-स्थान हो गया था | 
चहां प्रति सोमचार को कन्रियों तथा विद्वानों की सभा होती, जिसमें काव्य एवं 
शास्््रचर्चा हुआ करती । यात्रार्थ नाथद्वारा तथा केसरियानाथ जानेवाले 
वम्बई आदि स्थानों के प्रासिद्ध एवं धनाढथ पुरुषों मे से जो उससे मिलने की 
अभिलापा से उदयपुर जाते उनसे वह बड़ी म्सन्नता से मिलता और डनका 
आदर करता, जिससे उसकी ओर वे खदा पूज्य दष्टि रखते और उसकी कृपा 
को कभी नहीं भूलते । 

महाराणा के धर्म-सम्वन्धी विचार स्वतन्त्र, उन्नत और उदार थे। उसे 
किसी घमं या मतविशेष का आज्रह नहीं था। इसका परिचय उसने स्वामी 
दयानन्‍्द्‌ सरस्वती-छारा स्थापित परोपकारिणी सभा का अध्यक्ष होकर दिया । 
वह अपना अम्ूूह्य समय और राज्य का द्रव्य नाच, रंग, शिकार आदि फुजूल 


(१ ) अतापनाटका नासक गुजराती अन्थ के कत्तों गणपतराम राजारास भट्ट ने 
गुजरात के अनेक राजाओं एवं सेठ-साहुकारों को अपना अन्थ पठकर सुनाया और बग्बई के 
सुप्सिद्धू सेठ लचमीदास खीमजी ठक्कर ने जब उसका नाटक सुना तब प्रसन्न होकर उससे 
कहा--.उद्यपुर के मद्दाराणा सज्जनर्सिंद बढ़े ग्रुणग्राह्दी हैं, तुम उनके यहा जाओ चे तुम्दारा 
नाटक प्रसन्नता पूर्वक सुनेंगे ओर तुम्हारा आदर करेंगे! | इस प्रकार उत्साह दिलाये ज्ञाने पर 
अजमेर तथा चित्तोड़ होता हुआ वह उदयघुर पहुंचा । उसका गन्ध सुनकर मद्दाराणा बहुत 
प्रसन्न छुआ और उसे ४०० रू० ( सरूपशाही ) पुरस्कार दिया। वाहर के अन्थकार्रों एवं 
पत्न-सम्पादर्का की भी महाराणा बरावर सद्दायता करता था। 





महाराणा सज़नासिह प्ररे७ 
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बातों में नट्ट न कर राज्य-प्रबन्च, लोकहित एवं शिक्षाप्रचार सम्बन्धी कार्यों 
में लगाता । गद्दी पर बैठते ही स्वार्थी लोगों ने उसपर अपना प्रभाव जमाना 
चाहा, परन्तु वह उनकी चाल ताड़ गया, जिससे उनकी चिकनी-चुपड़ी बातों 
पर उसने कभी ध्यान न दिया। जानी विह्यरीलाल जैसे सुयोग्य और अनुभवी 
व्यक्ति के निरीक्षण में शिक्षा प्रात्त करने स उसे बड़ा लाभ हुआ । जानी 
विह्रीलाल की शिक्षा का ही यह प्रभाव था कि महाराणा पर अपने पिता की 
घुरी आदतों का कुछ असर न पड़ा । 
महाराणा ने उदयपुर में सफ़ाई, रोशनी आदि का अच्छा प्रवन्ध कर 
उसकी शोभा बढ़ाई। सड़कों, बागों, किलों, महलों, तालावों तथा भीलों की 
मरम्मत कराई, सज्जनानिवास वाग्र बनवाया, भीलों से नहरें निकलवाकर 
सिंचाई का खुप्रबन्ध किया, अनेक स्थानों में सड़कें वनवाई और अपने राज्य 
में रेल बनाने की आज्ञा दी | उदयपुर से अस्पताल तथा ज़िलों में दवाखान 
फायम फराकर उसने रोगियों की चिकित्सा फी खुव्यच्रस्था फी और जेलखाने 
का भी अच्छा इन्तिज़ाम किया । 
महद्राजसभा की स्थापना कर उसने न्याय-विभाग का सुधार किया। 
इस कारये में उसे अनेक घाधाओं ओर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । 
इसके सिवा अपने राज्य में उसने बन्दोवसत का काम जारी कराया, पहाड़ी 
प्रदेश के प्रबन्ध के लिए 'शेलकांतार-सम्वन्धिनी सभा' स्थापित की, अंग्रेज़ी 
सरकार से नमक का समभोता किया, राज्य की आय बढ़ाई; सेना, पुलिस, 
खज़ाना, दिसाव, चंगी, टकसाल आदि महकमों का अच्छा धबन्ध किया और 
प्रत्येक परगने का वजट ( आय-व्यय ) निश्चित कर दिया । 
अपने विद्यानुणशग की प्रेरणा! से उसने 'सज्जनवाणीविलए्स' नप्मक 
अपना निजी पुस्तकालय स्थापित किया, चीरविनोद नाम का बृहदु ऐतिहासिक 
अग्थ लिखे जाने की व्यवस्था की ओर अपने नाम पर छापाखाना क्रायम कर 
'खज्जनकीत्ति-खुघाकर' नामक साप्ताहिक पन्न प्रकाशित कराना आरम्भ किया, 
अपने राज्य में शिक्षाप्रचार कराने के लिये डसने पज्युकेशन कमेटी और कई 
स्कूल एवं पाठलाशाएं स्थापित की। अनाथालय, पागलखाना ओर गो शाला खोली, 
वि० सं० १६३४ (ईं० स० १८७७ ) फे अकाल के समय अपनी दीन प्रजा की 





हा उदयपुर राज्य का इतिहरस 
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भत्ता का ऐसा अच्छा आयोजन किया कि वह अधिकांश बच गई ओर 
'देश-हितेघिणी' सभा स्थापित कर लोकोपयोगी कार्यों की आर जनसाधारण 
का अच्छुराग चढ़ाया । 

देशी राज्यों के चीच मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक 
समभकर मद्दाराणा ने जोधपुर, जयपुर, कृष्णगढ़, भालावाड़, रीवां, इन्दोर 
आदि अनेक राज्यों के स्वामियों के साथ मेलजोल बढ़ाया और उदयपुर तथा 
जोधपुर के नरेशों की शिरस्ते की मुलाकात का सिलसिला, जो वहुत वर्षों से 
टृठ गया था, फिर जारी किया। पोलिटिकल अफसरों के साथ भी उसका 
व्यवहार अच्छा रहा और वे भी हमेशा उसका लिहाज़ रखते थे । अपने 
सरदारों के साथ भी उसका सम्बन्ध सदा उत्तम रहा । वह उनका वड़ा खयाल 
रखता और डनके हितसाथन में सदा तत्पर रहता। उनके अधिकार स्थिर 
रखने के लिये कुछ सरदारों के साथ उन्तकी इच्छा के अनुसार उसने कलमवन्दी 
की ओर मेवाड़ का दोरा करते समय कई सरदारों के ठिकानों में जाकर उन्हें 
सम्मानित किया । 

महाराणा राजसिंह ( प्रथम ) के पीछे भेचाड़ की दशा को उद्नत करने- 
घाला उसके जैसा ओर कोई महाराणा हुआ ही नहीं । राज्य का अधिकार 
मिलने के बाद केवल ६ चप के राजत्वकाल में द्वी उसने अपने राज्य की उद्नाति 
ओर प्रजा की भलाई के वहुतसे काम किये! कुछ और अझधिक काल तक 
घद्द जीवित रहता तो मेवाड़ की ओर भी उन्नति होती । 

उसका कृद लम्बा, रंग गेहुँआ, शरीर हृष्ट-पुएठ तथा वलिष्ठ, आंखें बड़ी 
ओर चेंद्दरा वड़ा प्रभावशाली था | 





महाराणा फतहइसिंह 


महाराणा फुतहर्लिह का जन्म वि० सं० १६०६ पोष खुदि २( ई० ख० 

१८७६ ता० १६ दि्सिम्वर ) को हुआ था । वह महाराणा संग्रामसिंद ( दूसरे ) 

मद्दाराणा का जन्‍म और फे चोथे पुत्र अजजुनसिंदद के चंशज़ शिवरती के मद्दाराज 
राज्यामिपेक दलासिद्द का तीसरा पुत्र था । 





अर का इतिहास-- 
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महाराणा जवानासिद के पीछे महाराणा सरदारसिह से लगाकर सज्जन- 
सखिंद्द तक चारों मद्दाराणा संग्रामाखद् ( द्वितीय ) के दूसरे पुत्र बागोर के स्वामी 
महाराज नाथर्सिंदद फे वंशज थे ओर वहीं से गोद आये थे । महाराणा सज्जनसिंह 
के पुश्न न होने की हालत में नाथसिंह के वंशजों में से कोई गोद न लिया गया, 
जिसका कारण यह हुआ कि डॉक्टर स्ट्रैडन ने बि० सं० १६३६ ( ई० स॒० 
श्प्प२ ) अर्थात्‌ मद्दाराणा सज्जनर्सिह के समय महाराणाओं के वंशबृक्ष के 
सम्बन्ध में लिखी हुई अपनी याददाश्त में या तो विना पूरी जाँच किये या भूल से 
यह लिखा कि महाराज नाथर्सिद के छ्वितीय पुत्र सूरतालद्द ने अपुत्र होने के 
कारण मद्दाराणा जगतर्सिद्द ( प्रथम ) के चंशधर हींता के राणावतों में से 
रूपसिंदद को गोद लिया, जिससे उस( सुरतस्िह )के वंशजों में सेग्रामसिह 
(द्वितीय ) का रक्त नहीं रहा, पर संग्रामसिदद फे तीसरे पुत्र चाघसिंद 
( करजाली के ) और चोथे बेटे अजुनर्सिद्द ( शिवरती के ) के चंशधरों में आव- 
श्यकता पड़ने पर एक दूसरे के वेश से दी गोद लेने के कारण उनमें उस 
( संग्रामसिंह ) का रक्त विद्यमान है। यही बात मेवाड़ फे रोज़िडेन्ट कर्नल वॉल्टर 
ने अपनी पुस्तक “बायोग्रॉफिकल स्केचीज़ ऑफ दी चीफ़्स ऑफ़ भेवार” 
में दोदराई । इस प्रकार उक्त डॉक्टर तथा कर्नल वॉल्टर दोनो ने वागोरवालों 
का राज्य का इक विलकुल उड़ा दिया, जिससे उसके पीछे मेवाड़ की गद्दी फा 
वास्तविक इक॒दार संग्रामसिद्द ( द्वितीय ) के तीसरे पुत्र वाघलिंह (करजाली के ) 
का वंशधर मदाराज सूरतसिद्द था, परन्तु वद्द एक निस्पृद्ठ तथा उदासीन चृत्ति 
फा सरदार था, इसलिये उसके ऊपर मेवाड़ जैसे विशाल राज्य का भार छोड़ना 
उचित न समभकर उसकी स्वीकृति से ही महाराणा शंभुलिह तथा सज्जनाखिद 
की रणियों, मेवाड़ के तत्कालीन रोज़िडेन्ट कर्नल वॉल्टर, अधिकांश सरदारों 
तथा प्रधान अधिकारियों ने उस( खरतलिंद )क भाई फतहसिंद को, जिसे 
शिवरती के महाराज गजसिंद्द ने अपना उत्तराधिकारी नियत किया था, गद्दी 
पर बिठाना स्थिर किया | तदनुसार वि० सं० १६४१ पीपष खुदि ६( ६० स० 
१८७ ता० २३ दिसम्बर ) को उसकी गद्दोनशीनी और माघ खुदि ७ ( ई० स॒० 
श्य८५ ता० रे३े जनवरी ) को राज्याभिषेकोत्सच हुआ | 
घूष्ठ १-२ । 
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चेत्र वदि्‌ ३ (ई० ख० १८८४ ता० ४ मार्च) को राजपूताने का एजेन्ट गवर्नर 
जनरल ( एडवर्ड ब्रेडफ्‌डे ) अँग्रेज्ञी सरकार की ओर से गद्दीनशीनी का खरीता 
लेकर उदयपुर गया और वहां एक घड़ा द्रवार हुआ, जिसमें उसने वह खयीता 
पढ़कर खुनाया, फिर वि० सं० १६४२ श्रावण झुदि १२ ( ता० २२ अगस्त) के 
दरवार में कनेल चॉल्टर ने सरकार अंग्रेज़ी की तरफ़ से भहाराणा को पूर्ण 
अधिकार मिलने की घोषणा की । 
इसी चषे जोधपुर का महाराजा जसचंतसिंह, कृप्णुगढ़ का स्वामी 
शार्टूललिंह, जययुराधीश सवाई माधवर्सिह ओर ईडर-नरेश केसरीसिंह मातम- 
उदयपुर में जोधपुर, पुर्सी के लिये उदयपुर गये ओर वहां कुछ दिन ठहरकर 
कृष्णगणढ, जयपुर और इंडर चापस चले गये | इस अवसर पर जयपुर-नरेश ने अपनी 
के मद्दाराजाओं का आयप्रन उद्धारता एवं दानशीलता का अच्छा परिचय दिया। 
उसने उदयपुर की राजकीय संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थियों को एक हज़ार 
रुपये छाजत्रवात्ति के रूप में दिये | चारणों, ब्राह्मणों आदि को बहुतसा धन 
लुटाया और प्रसिद्ध देव-मन्दिरों में भी चहुत कुछ भेंट किया। इसी मौके पर 
उसने महाराजकुमार भूपाल्सिहजी के साथ अपनी पुत्री का सम्बन्ध स्थिर 
किया, परन्तु कुछ दिनों पीछे उक्त राजकुमारी की सझ्ृत्यु दो गई, जिससे विवाद्द 
न हो सका | 
महाराणा सज्जनरसिंह के समय में शक्कावत केसरीसिंद ने, जैसा कि 
उक्क महाराणा के वृत्तान्त में लिखा जा चुका है, वोहेडे पर कव्ज़ा कर लिया था। 
शक्तावत केसरीसिंद का. बहुत कुछ समकाने चुकाने पर भी जब उसने ठिकाने 
कैद से छूटना.._ - का अधिकार न छोड़ा तब मद्दाराणा की आज्ञा से वह 
कैद कर लिया गया । महाराणा फ्तह्सिह ने नेकचलनी की ज़मानत देने पर 
उसे कैद से मुक्त किया और उसकी नज़र स्वीकार कर उसे अपने तनःवाद्ददार 
सरदारों में भर्ती किया और पीछे से उसको दो गांव प्रदान किये । 
वि० खसं० १६४२ कार्तिक खुदि्‌ २( ६० स० शृ८्प४ ता० ८ नवम्बर ) को 
हिन्दुस्तान के वाइसराय लाडे डफ़रिन का उद्ययुर जाना हुआ उस समय 
जनाना अस्पताल के. महाराणा ने महाराणा सज्जनसखिह द्वारा स्थापित ज़नाना 
नये भवन का शिलान्यास अस्पताल ( वॉल्टर फ़ीमेल डॉस्पिटल ) के लिप्ए. एक नई 
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इमारत तैयार किये जाने की श्राज्ञा देकर लेडी डफ़रिन के हाथ से उसका 
शिलारोपण कराया । 
वि० सं० १६४३ ( ई० स॒० १८८ ) में सलूंचर के सरदार रावत जोधर्सिह 
महाराणा का सलूब5र. की कन्या के विवाह के अवसर पर महाराणा ने सलूँबर 
जाना जाकर उसे सम्मानित किया । 
वि० सं० १६४४ ( ई० स॒० १८८७ ) में श्रीमती मदाराणी विक्‍टोरिय/ की 
पचास-साला जुबिली के अचसर पर महाराणा की आज्ञा से मेवाड़ में भी बड़ी 
महाराणो विवशेरिया की खुशी मनाई गई, राजधानी में रोशनी हुईं, बहुतसे 
स्वरण-जयन्ती के अवसर पर क़ैदी छोड़े गये ओर भूखों को भोजन कराया गया। 
भद्दाराणा की उदारता इसके सिवा अफ़ीम के अतिरिक्त और सब वस्तुओं 
का राहदारी' महसखूल मुआफू कर दिया गया और १०००० रू० “इम्पीरियल 
इन्सटीटथूट लेडन! तथा ४००० २० लेडी डफ़रिन फ़एड में दिये गये। इस 
जुबिली की सद्ृति स्थिर रखने के लिए महाराणा ने सज्जन-निवास वा में 
_विक्टोरिया हॉल' नाम का विशाल भवन बनवाकर उसमें पुस्तकालय तथा 
अजायबधर स्थापित कराया और संगमसय्मर की उक्त महाराणी की मूर्ति 
इंगलिस्तान में तेयार होने की आज्ञा दी। उक्त पुस्तकालय में भिन्न भिन्न भाषाओं 
के पुरातत्व एवं इतिहास-सम्बन्धी प्रंथों का इतना बड़ा संग्रह है, जितना राज़- 
पूताने के ओर किसी पुस्तकालय में नहीं है । इसी प्रकार अजायवधर में भी 
वि० सं० पूवे की दूसरी से लगाकर वि० से० की सत्रहर्वी शताब्दी तक के 
मेवाड़ के प्राचीन शिलालेखों का वहुत वड़ा संग्रह है । इसी चषे जुबिली के 
उपलक्ष्य में महाराणा को अंग्रेज़ी सरकार की ओर से जी० स्ी० एस० आई० 
की उपाधि मिली । 
मागेशीर्ष खुदि ११ ( ता० २६ नवस्वर ) को अपने द्वितीय कुंचर के जन्मो- 
त्सव के अवसर पर महाराणा ने याचकों तथा मुदहताज़ों को हज़ारों रुपये 
महाराणा के दूसरे कुंवर बांटे, सरदारों ओरेर चारणों को हाथी, खसिरोपाव आदि 
का जन्म प्रदान किये और धघव्वा ( घायभाई ) वदनमल" फो, 
(१) मेचाढ़ में होकर भन्यत्र जानेवाले बाहरी माल पर का महसूल । 
(२) बीकानेर के महाराजा रर्नसिह की बहन का विवाह महाराणा सरदारसिंद के भतीजे 








पर उदयपुर राज्य का इतिद्दास 
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जिसकी जागीर महाराणा सज्जनासिह क समय में खालसा हा गई थीं, १००० 
रू० वार्षिक आय की जागीर दी । 
फाल्मुन वदि ८ ( ता० £ फरवरी ) को राय मेहता पप्नालाल के भतीजे 
जोधर्लिह फे विवाह के घरसंग पर महाराणा ने डसकी मेहमानदारी स्वीकार 
भेहता पन्नालाल का. कर पन्नालाल तथा जोधर्सिद्द! दोनों को सोने के लंगर 
सम्मान प्रदान किये । 
क्षत्रिय जाति में खुधार फी दृष्टि से राजपूताने के पजेन्ट गवनेर 
जनरल कनेल वॉल्टर के नाम पर वॉल्टरकूत राजपृत-हितकारिणी सभा 
महाराणा का वॉल्टरकृत. ही स्थापना खारे राजपूताने में हुईं, तदनुसार डसकी' 
राजपूत-द्वितकारियी समा शाखा महाराणा की आज्ञा से उदयपुर में भी वि० सं० 
की शाखा अपने राज्य में १६४६ (६० स॒० श्दू८& ) में स्थापित हुई, जिससे 
स्थापित करना राजपूत सरदारों में वहुविवाद्द, चालविचाहद तथा शादी 
एवं ग्रमी के मौकों पर फुजूलखर्ची की रोक हुई, किन्तु खरदारों में उपप्तियां 
( पासवानें ) करने की तथा थीके (तिलक ) के रूप में कन्या के पक्तवालों से 
अधिक रुपये लेने की चाद्द वढ़ती ही गई, जिससे लाभ की अपेक्ता उनको 
हानि अधिक हो रही है | इसमें सन्देह नहीं कि महाराणा ने टीके में आधिक 
रूपये लेने की प्रगति को रोकने का वहुत कुछ प्रयल किया, परन्तु उसमें 


सफलता न हुई । 
वि० सं० १६४६( ई० स० १८८६ ) में महाराणी विक्टोरिया का शाहज़ादा 
डब्यूक ऑफ केनॉट हिन्दुस्तान की सेर करता हुआ डद्यपुर गया । मेवाड़ 
केनॉट बन्द का में इंग्लिस्तान के राजकुमार के आने का यद्द पहला दी 
बनवाया जाना मौका था, इसलिये महाराणा ने उसका आदर-सत्कार 
करने में लाखों रुपये ख्चे किये। राजधानी से एक मील पश्चिमोत्तर देवाली 





शादेलसिंद के साथ हुआ जा । उक्त राजकुसारी के धायभाई होने के कारण बदनमल का 
उसके साथ बीकानेर से उदयपुर जाना हुआ । मद्दाराणा शंभुर्सिदद की उसपर विशेष कृपा 
रही ओर उसने उसको “राव! की उपाधि, दोनों पेरों में सोना व जागीर प्रदान की । वह 
सद्दाराणा सजनसिंद के समय में इजलास खास का मेम्वर रहा | कु 
( $ ) जोधसिंह मेहता ज्क्मीलाज़ का पुत्र था, वह विद्या एवं इतिहास का प्रेमी था । 


* भहाराणा फ़तहसिह घेरे 
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गांव के पास पहले एक तालाब था, जिसे 'देवाली का तालाव” कहते थे और 
जिसका बाँध ऊंचा न होने से उसका जल दूर तक नहीं फेल सकता था। 
इसलिये भहाराणा ने उसके द्वारा आवपाशी की तरक्की के विचार से एक नया 
तथा ऊंचा वाँध बनवाने का निश्चय कर उक्त शाहज़ादे के हाथ से उसकी नींव 
द्लिाकर उस बाँध का नाम 'केनॉट वन्द' रखा, ओर शाहज़ादे के आग्रह से 
उस तालाब का नाम फ्तहसागर रखा गया । इस बाँध से तालाब का विस्तार 
और उदयपुर के आसपास की प्राकृतिक शोभा बहुत बढ़ गई। 
भाद्धपद्‌ वद्‌ ४ ( ता० १४ अगस्त ) को बागोर के महाराज शक्तिलिंह 
बागोर का ख़ालला.. के निस्सन्‍्तान मर जाने पर महाराणा ने उसकी जागीर 
किया जाना खालसा कर ली । 
वि० सं० १६४६ (ई० ख० १८६०) में इंग्लिस्तान के युवराज सप्तम एडवर्ड 
के बड़े शाहज़ादे एलवर्य विक्टर का उदयपुर जाना हुआ । महाराणा ने उसका 
शाइजादे एलवर्ट विकटर का. सम्मान कर उससे सज्जन-निवास बाग में विक्‍्टोरिया 
उदयपुर जाना हॉल के सामने महाराणी विक्टोरिया की संगमरमर की 
मूर्ति का उद्घाटन कराया | 
सेठ जोरावरमल वापना ने कठित अवसरों पर महाराणाओं को ऋण 
देकर तथा अन्य प्रकार से मेवाड़ की अच्छी सेवा की थी। महाराणा सरूप- 
सेठ जुद्दारमल सिंह के समय में राज्य पर २०००००० रु० से अभ्रधिक 
का मामला कर था, जिसमें अधिकांश उसी का था । के का 
फेसला कर देने की उक्त महाराणा की इच्छा जानकर उसने अपनी हवेली परः 
महाराणा की भेहमानदारी की और उस( महाराणा )की इच्छाउुसार ऋण का 
निपटारा कर दिया। सेठ जोरावर्मल के इस बड़े त्याग से पसन्न होकर 
महाराणा ने उसे कुंडाल गांव दिया ओर उसके पुष्नों तथा पौन्नों की श्री 
प्रतिष्ठा बढ़ाई । 
जोरावरमल के द्वितीय पुत्र चंद्नमल का पुत्र जुहार्मल हुआ । महाराणा 
फ्तहलिह के समय में चित्तोड़ का रेल्वे-स्टेशन उदयपुर से क़रीब ६६ मौल 
डुर था, जिससे मुसाफ़िरों को उक्त स्टेशन तक पहुंचने में बड़ी असुविधा एवं 
फठिनाई उठानी पड़ती थी, इसलिये उनके खुबीते के लिए महाराणा ने शहर 
१०६ 
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उदयपुर तथा चित्तोड़गढ़-स्टेशन के बीच 'मेलकार्ट' चलाना स्थिर कर इस 
काम को सेठ जुह्यारमल की निगरानी में रखा । 
कई बरसों तक मेलकार्ट चला, परन्तु उस काम में यड़ा न॒ुक़सान रहा, 
इसपर महाराणा ने जुद्दार्मल को हानि की पूर्ति करने तथा पहले का बक़ाया 
निकाला हुआ राज्य का ऋण चुका देने की आज्षा दी । उस समय उसकी 
आर्थिक स्थिति अच्छी न थी, जिससे वह मद्दाराणा की आज्ञा का पालन न 
कर सका । इसपर महाराणा ने राज्य के रुपयों की वसूली तक के लिए उसका 
पारसोली गांव अपने अधिकार में कर लिया । 
इन्हीं दिनों अजमेर से श्यामजी कृष्णवर्मा बेरिस्टर को महाराणा ने 
महद्राजसभा का मेस्चर नियत कर उदयपुर बुलाया, जद्दां कुछ समय तक रहने 
श्यामजी ऋृष्णयमा. के पश्चात्‌ चह जूनागढ़ राज्य का दीवान नियुक्त होने 


की नियुक्ति से वहां चला गया, परन्तु वद्दां मनमुदाव दो जाने के 
कारण थोड़े दी दिनों पीछे उदयपुर लौट गया और कुछ काल तक अपने पूर्व- 
पद्‌ पर बना रहा। 


महाराणा सज्जनसिंदद के समय वि० से० १६३५ ( ई० स० श्८७८ ) में 
मेवाड़ राज्य में, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका दे, वन्दोषस्त का काम शुरू 
वन्दोबस्त का काम ड्आ, जो वि० स० १६४० ( ईं० स्॒० १८६३ ) तक 
पूरा होना जारी रद्दा) पैमाइश का कार्य समाप्त हो जाने पर 
मि० घविंगेट ने नकद रुपयों में हासिल लिये जाने की नई तजवीज़ पेश की, 
जिसे मद्याराणा ने मंजूर कर ली। उस तजवीज़ के अज्लुसार २० वर्ष के 
(लिए पहाड़ी प्रदेशों को छोड़कर मेवाड़ राज्य के रूालसे कए वंदोवस्त हुआ 
ओर किसानों के लाभ के लिए गांवों में अस्पताल तथा मद्रखे बनवाने के 
निमित्त उनके लगान में फ़ी रूपया. एक आना वढ़ाया गया । अवधि पूरी हो 

जाने पर भी वहद्दी वनन्‍्दोवस्त कई वर्षों तक जारी रहा। 
महाराणा सजनसिह ने लोगों के खुवीते तथा व्यापार की ज्वाद्धि के लिप 
चित्तोड़ से उदयपुर तक रेलवे बनाये जाने की आज्ञा दी और उसका काम शुरू 
(१ ) ईं० स० ३६२१ ( वि० सं० ३६७८ ) में किसानों के आन्‍्दोज़न करने पर 

यद्ट लागत फी रुपया आधा आना कर दी गईं । 
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उदयपुर चित्तोड़ रेलवे का. किये जाने फे [लिए एक इंजीनियर भी बुला लिया था, 
बनाया जाना परन्तु उक्त महाराणा का देहान्त हो जाने से कई साल 
तक-रेल का बनना वन्द्‌ रद्या | अन्त में उसकी आवश्यकता देखकर घि० सं० 
१६४० ( ६० स० १८६३ ) में महाराणा फ़तहर्सिह ने मि० केम्बेल टॉमसन की 
निगरानी में चित्तोड़ से देवारी के घाटे तक रेल वनवाई,-परन्तु देवारी का स्टे- 
शन उदयपुर से ८ भील दूर होने के कारण लोगों को अखुविधा बनी ही रही । 
फिर वह उक्त नगर तक बढ़ादी गई, जिससे वि० स० १६५६( इं० स० १८६६ ) 
के भयंकर अकाल के समय उदयपुर में बाहर से अज्ञ आदि लाने में 
बड़ी सुविधा हुई । ५ 
वि० से० १६५१ (६० स० १८६४ ) में राय मेहता पन्नालाल सी. आई. 
ईं. ने यात्रा जाने के लिए छः मास की छुट्टी ली, तव उसकी जगह महकमा 
मदकमा खास से मेहता. ख़ास के कार्य पर कोठारी वल्वन्तर्सिह ओर सहीवाला 
पन्नालाल का अलग छोना अज़ेनर्सिह कायस्थ स्थानापन्न नियत किय गये, फिर 
उसका इस्तीफा पेश होने पर वे ही स्थायीरूप से नियत हुए । 
ईं० सत० १८६६ ( वि० सं० १६४३ ) में भारत का वाइसराय लॉर्ड एटिगन 
उदयपुर गया। राजधानी की प्राकृतिक छटा को देखकर वह बहुत प्रसन्न 
लॉ एल्गन का. हुआ ओर उसने जगदीश के मन्दिर में हाथ में पहनने 
उदयपुर जाना का सोने का एक कड़ा भेट किया । यद् पहला वाइस- 
राय था, जिसने दित्तोड़ से देवारी तक रेल-दारा यात्रा की । 
वि० से० १६५४ ( ईं० ख० १८६७ ) में श्रीमती महाराणी विक्टोरिया की 
हीरक जयन्‍्ती के मौके पर भी उदयपुर में वड़ा उत्सव हुआ, पीछोला तालाव 
मद्दाराणा की सलामी पर रोशनी हुई, ६६ फेदी छोड़े गये और ग़रीबों तथा 


में वृद्धि विद्यार्थियों को भोजन कराया गया । इस पझवसर पर 
धग्रेजी ७. रे २ छा [०] 
तती सरकार की ओर से महाराणा की जाती सलामी २१ ताोपों फी कर दी 


गई झोर उसकी महाराणी को 'ऑडेर ऑफ दी क्राउन ऑफ इन्डिया' की 
उपाधि मिली | राजपूताने की यद्द पहली महाराणी है, जो उक्त उपाधि से 
भूषित की गई ! 

इसी साल महाराणा ने मोरवी राज्य के कुमार हरभाम को भदद्वाज- 
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कुवर इरभाम की सभा का भम्वर वनाकर उदयपुर चुलाया, जो दो वे 
नियुक्ति तक वहां ठहरने के पश्चात्‌ पीछा काठियावाड़ को 
लौट गया। 
चि० सं० १६५६ ( ई० स० १८६६ ) में समय पर वर्षा न होने से मेवाड़ 
में भयेकर अकाल पड़ा । चोई हुई फ्सल विलकुल खूख गई, जिससे अनाज 
भवाड़ में का भाव इतना बढ़ गया कि उसके न मिलने की हालत 
मोषण अकाल में ग़रीव लाग तो शाक-पात एवं चन्य-पश्च आदि जा कुछ 
मिल सका उसी पर निर्वाह करने लग ओर घास के अभाव में उन्होंने पशुओं 
को 'हथिया थूहर' के पत्ते ओर द्रख्तों की छाले खिलाना शुरू कर दिया। वहुत- 
से क्षुधातुर प्राणी अपने चच्चों को वचकर पेट भरने लगे ओर सार राज्य में 
इ[हाकार मच गया । ऐसे संकट से अपनी गर्व प्रजा को बचाने की महाराणा 
ने यथासाध्य चेष्रा की। उसने वाहर से हज़ारों मन अन्न मंगवाया, बड़े वड़े कुस्वों 
में ख़रातखान खोले, इमदादी काम ( ह०४० छ०"७ ) ज्ञारी किय ओर व्यापा- 
सियों को मदद दी, परन्तु ये सव उपाय निष्फल हुए | इस घोर दुर्भेक्ष से राज्य 
को बड़ी हानि पहुंची । लाखों मनुष्य एवं अखंख्य पशु सर गये। दूखरे वर्ष 
यथेष्ट दृष्टि होने से फ्ूसल तो अच्छी हुई पर वह अच्छी तरह पकी भी नहीं 
कि लोगों ने उसे खाना आरम्भ कर दिया, जिससे वहुतसे मज॒ष्य हेज़ा, पंचिश 
आदि रोगों के शिकार वन गये | इस प्रकार भेवाड़ की आवादी, जो वि० खे० 
१६४७ ( ईं० स० १८६१ ) में १८४५००८ थी, घट कर वि० सें० १६४५७ ( ई० स॒० 
१६०१ ) में सिर्फ १०१८८०५ रह गई। 
बि० से० १६५७ (ई० ख० १६०१ ) में सलूंवर के सरदार रावत जोघर्सिह 
का देहान्त हो गया । उसके पुत्र न था, जिससे उसने पहले भदेसर के सरदार 
खुमायसिंद का स्वर का भूपालासिह के पुत्र तेजसिंह को, फिर कुछ दिनों पीछे 
स्वामी बनाया जाना. तेजलिंह की सृत्यु हो जाने पर उसके भाई मानसिंह को 
गोद लिया था, परन्तु वे दोनों उसकी जीवित दशा में ही इस संसार से चल 
बसे, इसलिए महाराणा ने बंवोरे के सरदार रावत ओनाइसलिंह को उसका 
उत्तराधिकारी बनाया | औनाडालिह के भी निस्संतान मर जाने पर महाराणा ने 
चार्यड के स्वामी रावत खुमाणलद को सलेवर का सरदार बनाया। 
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वि० सं० १६४६ (ई० स० १६०२ ) में उदयपुर में वागोर के अधिकारच्युत 


सरदार महाराज सोहनसलिंह का शरीरानत हो जाने पर महाराणा ने उसके 
महाराज सोहनसिंद ज॒नाने आदि को वागोर की हवेली में रहने की आज्ञा 
की मृत्यु देकर उनके निवोद्द के लिये रकम नियत कर दी । 
इसी वर्ष महाराणा के बड़े भाई शिवरती के स्वामी महाराज गजसिंह' 
हिम्मतरसिंद का शिवरती की भी मृत्यु हुईं । उसके कोई संताति न थी, इसलिये 
का स्वामी होना. महाराणा ने करजाली के महाराज ख्रतासिह के बड़े 
पुत्र हिम्मताखिह को उसका उत्तराधिकारी बनाया । 
ता० १ जनवरी ई० स्॒० १६०३ ( वि० सं० १६४६ पोष खुदि २) को शाहं- 
शाह सप्तम एडवर्ड की गद्दीनशीनी की खुशी में दिल्ली में एक वड़ा दरवार हुआ, 
दिल्ली दरार जिसमें शाहंशाह का छोटा भाई डबूक ऑफ केनॉट 
ओर भारत के सभी नरेश तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्मिलित हुए । हिन्दुस्तान 
के तत्कालीन वाइसराय लॉडे करन के विशेष अजन्ञुरोध करने पर ई० स० 
१६०२ ता० ३० दिसम्बर (वि० खे० १६४५६ पोष खुदि १) को महायणा 
उदयपुर से रवाना हुआ ओर ३१ दिसम्बर की रात को दिल्ली पहुंचा, परन्तु 
लम्बी सफर की थकान से ज्वर हो जाने के कारण द्रवार में शरीक न हो 
सका | इसपर लॉडे कज़न ने अपनी ओर से खेद प्रकाशित किया। 
वि० से० १६६१ (६० स० १६०४) में मेवाड़ में प्रथमचार स्लेग का भयंकर 
प्रकोप हुआ। यह संक्रामक रोग पहले राजियावास नामक गांव में, जो कोठारिये 
मेवाड़ में प्लेग के पास है, शुरू हुआ फिर शनेः शनेः सारे राज्य में 
का प्रकोप फैल गया। तब इससे बचने के लिए राज्य की ओर 
से लोगों को हिदायत हुई कि चुहों के मरते ही घर खाली कर दिये जायेँ और 
बीमार अलग रखे जायें, पर उन्होंने उसपर अमल न किया, जिससे दिन दिन 
बीमारी का ज़ोर बढ़ता ही गया । अन्त में लोग जब यह समझ गये कि घर छोड़ 
देने से ही हम प्षेग से वच सकते हैं तव खतों में छुप्पए डालकर चस गये, पर 
वहां भी थे वीमार पड़ने लगे ओर हज़ारों मनुष्य मर गये । 
वि० खे० १६६२ ( ६० स० १६०४ ) में महाराणा ने कोठारी वलवन्तसिद् 
ओर सदहीवाले अज्ञुनालिदह का इस्तीफा मंजूर कर महकमाजखास का काम 


ः 
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मंत्रियों का मेद्दता मोपार्लासह तथा मदासानी हीरालाल पंचोली 
तबादला को सौंपा, परन्तु कुछ वर्षों पीछे उन दोनों की मृत्यु होः 


जाने पर वि० सं० १६६६ ( ई० स० १६१२ ) में कोठारी चलवन्तसिद्य को फिर 
नियुक्त किया जो करीब दो वर्ष तक उक्त महकमे का कार्य करता रहा । 
वि० सं० १६६३ ( ई० स० १६०६ ) में बीजोल्या के सरदार राव सवाई 
कृष्णदास के निःसनन्‍्तान मर जाने पर कामा का सरदार पृथ्वीसिंद बिना महा- 
कामा के सरदार पुथ्वोिंइ राणा की अनुमति के वीजोल्यां का मालिक बन बैठा । 
का बीजोल्यां का स्वामी इसपर महाराणा की आह्ला से सदाड़ा के दाकिम 
मनावा नाना बखझुशी मोतीलाल पंचोली ने वीजोल्याँ के गढ़ पर 
आधिकार करना चाहा ओर उसके सममभाने पर पृथ्वीसिंद्द ने गढ़ 
साली कर दिया तथा महाराणा के पास अर्जी भेजकर अपना अपराध चक्षमा 
कराया । अन्त में जब डस( महाराणा )को यह मालूम डुआ कि कृष्णदास का 
सबसे नज़दीकी रिश्तेदार पृथ्वीलिंद दी है तव उसने उस ( पृथ्वीसिंद ) को 
कृष्णदास का उत्तराधिकारी स्त्रीकार कर लिया। 
वि० सं० १६६६ ( ई० स० १६०६ ) में महाराणा एकलिंगजी के गोस्वामी 
कैलाशानन्द को साथ लेकर वैशाख वदि १० ( ता० १४ अप्रेल ) को उदयपुर 
महा को से हर्द्वार्यात्रा के लिये रवाना छुआ और प्टक दिन 
इरद्वार-यात्रा कृष्णुगढ़ तथा ३ रोज़ जयपुर में ठद्दरकर देहरादून होता 
हुआ हरद्वार पडुँंचा। वह उसने विधिपूर्वक आद्ध कर सोने कातुलादान किया; 
ब्राह्मणों, साधुओं तथा सरीबों को भोजन कराया और उनको रुपये दिये पे 
झपने तीथेगुरु को यथेष्ट घन देकर सनन्‍्तुष्ठ किया। वहां के ऋषिकुल की सहा- 
यता के लिए १०००० रू० दिये ओर भविष्य में खिज़ाव न करने का 
सतेकत्प किया । 
इस वर्ष मेवाड़ में श्रावण (द्वितीय) चदि १ (ता० २ अगस्त ) को वारिश 
शुरू हुई और लगातार ४ अगस्त तक जारी रही, जिससे कुछ तालाब फ़ूट 
भेवाढ़ में घोर रृष्ट... गये और पीछोला तालाब का पानी चांदपोल दरवाज़े 
तक जा लगा, पर फ़तद्सागर की नद्दर का फाटक खुलवा कर जल का निकास 


करा देने से शद्दर को कोई द्वानि न पहुँची । 
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कार्तिक चदि ३ ( ता० ३१ अक्टोबर ) को हिन्दुस्तान का वाइसराय 
लॉडे मिएटो उदयपुर गया | उदयपुर के महलों में दरवार के योग्य कोई विशाल 
दरबार दल का भवन न होना महाराणा को बहुत खटकता था, इसलिए 
शिलान्यास डसने एक सादी आलीशान इमारत बनवाने का इरादा 
कर ता० ३ नवम्बर (कार्तिक वदि ६) को लॉडे मिंटो से उसकी नीच दिलाई और 
उसका नाम 'मिन्‍्टो द्रबार हॉल' रखा | लगातार २२ वे से इसके बनवाने का 
काम जारी है, पर अब तक यह बनकर तैयार नहीं हुआ । इसमें खड़ा होने से 
देखनेवाले को पीछोला तालाब की अद्भुत छुटा और उसके आसपास की 
परवेतीय शोभा का मद्त्व दृष्टिगोचर हो जाता है । 
शाहपुरे के स्वामी फो मेवाड़ राज्य की ओर से काछोले की जागीर 
मिली है, जिसके बदले प्राचीन प्रथा के अनुसार अन्य सरदारों के समान 
शाहपुरे के मासले.. उसे भी नियत समय तक महाराणा की सेचा में उपस्थित 
का फैसला होना पड़ता है। वतेमान सरदार राजाधिराज नाहरसिंह' 
ने वि० सं० १६४७ ( ई० स० १८६० ) से महाराणा की सेवामें उपस्थित होना 
बन्द कर दिया, जिसपर महाराणा ने पोलिटिकल अफ़सरों से लिखापढ़ी 
की । अन्त में अंग्रेज़ी सरकार ने यह फेसला किया कि शाहपुरे की जमीयत तो 
हरसाल, परन्तु स्वयं राजाधिराज दूसरे साल नोकरी दिया करे और उस 
( राजाधिराज )के उदयपुर में उपस्थित न होने के कारण महाराणा उससे 
१००००० रू० जुमाने के वखूल करें। इस निशेय के अनुसार नाहरलिंह 
वि० सं० १६६७ ( ६० स० १६१० ) से बराबर नोकरी दे रहा है। 
वि० सं० १६६८ ( ई० स० १६११ ) में जोधपुर के महाराजा सरदारखिह 
का, जो मद्दाराणा का जामाता था, देहान्त हो गया। यह खबर मिलने पर 
महाराणा का महाराणा को बड़ा दुःख हुआ और बह मातमपुर्सी के 
जोधपुर जाना लिए जोधपुर गया । 
इसी वर्ष श्रीमान्‌ सम्नाद्‌ पंचमजाजे तथा श्रीमती मद्दाराक्षी मेरी का 
दिल्ली में शुभागमन हुआ । वहां उक्त बादशाह की गद्दीनशीनी फे उपलब्य में 
दरबार के अवसर पर ता० १४ दिसम्बर ( पोष चदि ७) को एक बड़ा द्रवार 
गदाराणा का दिल्ली जाना छुआ, जिसमें सभी राजा महाराजा सम्मिलित छुए। 
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भारत सरकार के विशेष अनुरोध करने परमहाराणा का भी दिल्ली जाना हुआ, 
परन्तु अपने चंश-गौरव का घिचार कर वह न तो शाही जुलूस में सम्मिलित हुआ 
ओर न दरबार में । उसने सिफे दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जाकर वाद्शाद का 
स्वागत किया, जहां सब रईसों से पहले उसकी मुलाकात हुई । वहां तत्कालीन 
वाइसराय लॉडे हार्डिब्ज और कई भारतीय नरेशों से भी उसका मिलना हुआ। 
सम्राट्‌ ने उसकी प्रतिष्ठा, मर्यादा एवं बड़प्पन का विचारकर डखको इस अव- 
सर पर जी० सी० आई० ई० की उपाधि प्रदान की । 
श्रवण वदि ४ वि० से० १६९७० ( ता० २९ जुलाई ई० स० १६१३ ) को 
देलवाड़े के सरदार मानसिह के निःसनन्‍्तान मर जाने पर उसके चाचा विजयसिदद 
जसवन्तर्सिंद का देलवाढ़े. ने, जो देलवाड़े से कोनाड़ी ( कोटा राज्य में ) गोद गया 
का स्वामी वनाया जाना था, ठिकाने का दावा किया, पर वद्द मंजूर नहीं हुआ 
- और मानालिह का उत्तराधिकारी बड़ी सादड़ी के सरदार राया्िद के चौथे 
भाई जवानलिह का पुत्र जसवन्तासखिह वनाया गया। 
इन्हीं दिनों जोधपुर के राववहाडदुर पंडित खुखदेवप्रसाद्‌ सी० आई० ई० 
प॑० सुखदेवप्रसाद और. और मेहता जगन्नाथस्द्व को महकमा खास का काम 
- मेहता जगननाथसिंहद को. सोंपा गया, परन्तु उक्त महकमे के धभायः सभी कामों 
सहकमा खास का काम में महाराणा का हाथ होने से उसकी व्यवस्था ज्यों की 
सौंपा जाना त्यों बनी रही । 
मेचाड़ के जागीरदार अकुसर ज़रूरत के वक्त अपनी जागीर क गांव 
रहन रखकर महाजनों से कज़े लेते, जो खूद के बदले जागीर की आय हड़प 
जागीरें रदन रखने... कर जाते | इस प्रकार जागीरदार ऋण के बोसे से हमेशा 
की मनादी दवे रहते ओर कभी कभी उनके लिये निर्वाह करना 
भी कठिन हो जाता था । उन्हें वरवादी से बचाने के लिए महाराणा ने वि० से० 
१६७४ ( ईं० स० १६१७ ) में एक आज्ञा निकालकर जांगीर के गांव रहन रखने 
की रोक कर दी । 
इस्ती वष महाराणा ने एक और आज्ञा निकाली, जिसके अलुसारे 
मोमियों के लिए जागीरदारों की तरह भोमियों को भी राज्य की अच॒- 
राजाशा मति के बिना गोद लेने की मुमानियत कर दी गई । 


१३४३७. 
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यूरोपीय महायुद्ध के कठिन अवसर पर अंग्रेज़ी सरकार को सहायता 


मद्दाराणा की पहुंचाने के उपलच्य में उसकी ओर से ई० ख० श्ध्श्द 
सम्मानइद्धि ( वि० से० १६७५ ) में महाराणा को जी० सी० ची० ओ० 
की उपाधि मिली । 


इन्ही दिनों पं० खुखदेवप्रसाद ने वापल जोधपुर जाने की इच्छा प्रकट 
प० सुखदेवप्रसाद का... कर अपना इस्तीफ़ा पेश किया जिसे महाराणा ने स्वीकार 
इस्तीफा देना कर लिया । 
यूरोपीय महायुद्ध के अन्त में यूरोप आदि देशों में “इन्फलुणएज्जा” नामक 
बुखार का भयानक प्रकोप छुआ, जिससे भारत भी न बचा। वि० सं० १६७४ 
मेवाड़ में इन्फलुएन्जा का. के आशिवन ( ई० स्ृ० १६१८ अक्टोवर ) मास में उदय- 
भयानक प्रकोप पुर राज्य में भी चह फेल गया । शहर ओर गाँवों में ही 
नहीं, किंतु पहाड़ियों की चोटियों पर एक दूसरे से बहुत दूर बसने-वाले भीलों 
की भोपड़ियों तक में उसका प्रवेश हो गया जिससे हज़ारों मनुष्यों की सत्यु हुई । 
कार्तिक खुदि १० ( ता० १३ नवम्बर ) को आसींद के सरदार रावत 
रणुजीतर्सिह का देहान्त हो गया और डसका पुत्र उसकी मृत्यु से कुछ दिन 
ठिकने आसींद का खालसे पहले ही मर गया था इसलिये महाराणा ने उसके 
में मिलाया जाना. निःसन्तान होने के कारण आसींद का ठिकाना खालसा 
कर उसकी ठकछुरानी के निर्याह के लिये नकृद रकृम नियत कर दी । 
ईं० स० १६१६ के जून ( वि० से० १६७६ ज्येष्ठ ) महीने में सम्नाट्‌ पंचम 
भद्टाराजकुमार भूपाल- जाजे के जन्‍्मोत्सव के उपलच्य में महारशजकऊकुमार को 
सिदजी को खिताव मिलना के० सी० आईं० ईं० का खिताव मिला । राजपूताने में 
महाराजकुमार को ऐसी उपाधि मिलने का यह पहला उदाहरण है । 
वि० सं० १६७७ ( ईं० ल० १६२० ) में महाराणा ने महक्ष्माखास में पंडित 
खुखदेवप्रसाद की जगह पर दवानवहादुर मुन्शी दामोद्रलाल को नियुक्त किया, 
मुन्शी दामोदरलाल. पर एक खाल के वाद वह भी इस्तीफा देकर उदयपुर 
की नियुक्ति से लोट गया। 
मेवाड़ के भीतर ही एक स्थान से दूखरे स्थान में माल लेजाने के लिए 
महकमा ' दाण * ( छुंगी ) से चिट्ठी करानी पड़ती थी। घधत्यक गांव में चुंगी 
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महाराणा का महाराजकुमार ( दाण ) का अहलकार न होने के कारण व्यापारियों 
को राज्याधिकार सॉपना आदि को डसके लिए वड़ी दिक्कत होती थी और राज्य 
को उससे कुछ भी लाभ नहीं था। वन्दोवस्त की अवधि समाप्त हो जाने पर 
भी नया बन्दोवस्त न होने के कारण कितने एक किसान, जिनकी जमीन पर लगान 
अधिक था चही वना रहने से, असन्‍्तुष्ट थे। राज्य भर में सूअरों की अधिकता 
के कारण किसानों की खेती को वड़ी हानि पहुंचती थी, तो भी खुअरों को 
चोट पहुँचाने तक की सरूत मुमानियत थी, कितने एक सरदार अपनी प्रजा से 
अनुचित कर उगाहते और किसानों आदि से वेगार लेते थे, जिससे उनके 
ठिकानों के लोग उनसे अखुन्तुष्ट रहते थे। ऐसे में वाहरी लोगों की सलाह से 
चीजोल्यां के किसानों ने अनुचित लागतें तथा वंगार की कुत्सित प्रथा उठा 
देने के लिए आन्दोलन मचाया ओर लागतें देना बंद कर दिया । इस मामले 
की खबर जब महाराणा को मिली तव उसने एक कमीशन-द्वारा इसकी जांच 
कराई, पर कुछ फल न हुआ और दि्नवदिन आन्दोलन बढ़ता ही गया। 
चेगू, अमरगढ़, पारसोली, वसी आदि ठिकानों तथा चित्तोड़, कपासन, सहाड़ा, 
राशमी आदि ज़िलों में भी असन्‍्तोप फेल गया। बि० से० १६७८ (६० ख॒० 
१६२१ ) में वेगू, के सरदार और किसानों के वीच मुठभेड़ तक हो गई। 
कितने एक किसानों ने इस चर्ष जब महाराणा चित्तोड़ की तरफ़ था, तव उसकी 
सेवा में उपस्थित होकर अपनी तकलीफ़ों को मिटाने के लिये आना की, 
जिसपर उनको आखश्ासन दिया गया कि एक महीने के भीतर तुम्हारी तकलीफें 
मिटा दी जायँगी, परंतु महाराणा के कुंभलगढ़ को चले जाने के कारण उनको 
उत्तर न मिला, जिससे वे लोग अधीर हो गये और मातकुंड्यां नामक तीथे- 
स्थान में एकत्र होकर उन्होंने यह निश्चय किया कि जवतक हमारे कष्ट दूर 
न होंगे तवतक हम लगान न देंगे और लगभग १००० किसान महाराणा तक 
अपनी फरियाद पहुँचाने के लिए डद्यपुर गये। महाराणा ने तो स्वयं उनकी 
शिकायतें न खु्नीं, किंतु अपने अधिकाएरियों-दाएय किसी तरह उन्हें समभा 
चुमाकर लौटा दिया, परन्तु इससे भी उनकी तसलली न हुईं । ऐसे में नाहर 
मगरे के आसपास के लोगों ने राक्तित जल ( रखत ) में से घास, लकड़ी 
आदि लाना शुरू कर दिया, जिसपर महाराणा ने अपने दो अधिकारियों फो 
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उन्हें रोकने तथा समझाने के लिए भेजा, परन्तु उन्होंने विगड़कर उनपर इमला 
फर दिया, जिससे उन्हें वहां से भागकर उदयपुर लोठ जाना पड़ा। इस समय 
तक महाराणा की अवस्था ७१ वर्ष की हो छ़की थी ओर शिकार का आधिक 
शीक होने के कारण राज्यकाये के लिए समय भी कम मिलता था। ऐसी स्थिति 
में महाराणा ने मुख्य मुख्य अधिकार रुवये अपने हाथ में रख बाकी राज्यभार 
अपने महाराजकुमार को खौंपने का प्रस्ताव किया, जिसको सरकार हिन्द ने 
भी स्वीकार किया। तदनुसार ई० स० १६२१ ता० २८ जुलाई ( वि० से० १६७८ 
आवण वदि ८) से महाराजकुमार राज्य-काय करने लगे । 
महाराजकुमार ने अधिफार मिलते ही वि० से० १६७८ श्रावण खुदि १० 
मद्दाराजकुमार की (६० स्॒० १६२१ ता० १३ अगस्त ) को मेवाड़ में 


घोषणा - चिरस्थायी शांति स्थापित करने के लिए निम्नालिखित 
एश्तिहार जारी किया । 


१--हाल के आन्दोलन में शरीक होनेवालों के अपराध क्षमा कर दिये 
जायेंगे, परन्तु यदि भविष्य में कोई आज्ञा की अचदेलना या उसके प्रतिकूल कुछ 
करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जायगा । 

२--जिन लोगों ने अबतक हासिल नही चुकाया है उन्हें चाहिये कि थे 
उसे शीघ्र चुका दें । 

३-यदि किसी को कोई तकलीफ या किसी के सम्बन्ध में कोई शिका- 
यत हो तो उसे चाहिए कि चह महाराजकुमार की सेवामें अज़ी दे | अगर ऐेसा 
करने पर भी उसका कष्ट दूर न हो तो वह सवय॑ उपास्थित होकर अज्े करे। 
उसकी अज़ें सुनकर उचित आज्ञा दी जायगी | 

४--लोगों को चाहिये कि जो मेवाड़ या अंग्रेज़ी राज्य के विरुद्ध विद्रोह 
फैलाने की चेष्टा करें उन्हें रोके । 

४--थोड़े ही दिनों में एक खास अफसर नियत किया जायगा, जो नये 
सिरे से वन्दोचस्त का काम शुरू करेगा। 

६--लोगों के ज़िम्मे वि० से० १६६८ ( ई० स० १६११ ) के पहले का 
खालसे की ज़मीन का जो हासिल वाकी है चह मय खूद के माफ़ किया जाता है। 

७-जंगली सखूअरों से खती को छुक्तखान न पहुंचे इसका इन्तिज्ाम किया 
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जायगा | ज़मीदार ओर काश्तकार अपनी फ़लल की हिफाज़त के लिए अपने 
खेतों के चारों तरफ्‌ मज़बूत चाड़ चना सकत हैं, पर उन्हें 'हाथाथूहर' की वाड़ 
बनाने की इजाजत नहीं है | गांववालों को चाहिये कि उन थ्ूहरों को, जो गांव 
के पास हों ओर जिसमें सुअर रहते हों, काट दें । जो थ्रृहर ख़ालसे की भूमि 
पर होंगे थे राज्य की ओर से कटवा दिये जावेंगे। अगर किसी खास जगह 
के सम्बन्ध में लोग उञ्ध करेंगे कि उन्हें सुअरों से बहुत नुकुसान पहुंचता 
है ओर उनका उच्च ठीक सावित होगा तो उन्हें अपने खेतों को लुकूसान पहुंचाने- 
वाले खूअरों को मारने की आज्ञा भी दी जायगी । जब तक खअरों की संख्या 
कम न हो जाय तभी तक के लिए यह आज्ञा दी जायगी ओर वह प्रत्यक अवसर 
पर १५ दिन से अधिक के लिए नहीं । 

८-महकमे दाण ( चुंगी ) की नई व्यवस्था की जायगी । 

औ--सड़कों, मदरसों तथा दवाखानों की लागत के जो रुपये जमा हैं 
उनमें से कुछ सड़कों के काम में खर्चे होंगे ओर जो वर्चंग उनका व्याज सड़कों, 
मदरसों एवं दवाखानों के कार्य में लगाया जायगा | न 

किसान आदि लोगों पर इस इश्तिहार का अच्छा असर हुआ और 
उनमें शान्ति स्थापित होने लगी तथा उन्हें विश्वास होता गया कि अब 
हमारी तकलीफ़ें दूर हा जायँगी । द 

ई० स० १६२१ ता० २४५ नवम्बर (वि० से० १६७८ मार्गशीपे वदि ११ ) 
को सप्नाद्‌ जाज पंचम के युवराज (प्रिंस ऑफ चेल्स ) का उदयपुर जाना हुआ। 

प्रिंस ऑफ वेल्स का. उन दिनों महाराणा बीमार था, जिससे महाराजकुमार 
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उदयपुर जाना ने युवराज का स्वागत किया। शाहज़ादे के उदयपुर से 
लोटते समय महाराणा ने १००००० रू० अच्छे कामों में लगाने के लिए. उसके 
झुपुदे किये । 


4 5 2 २ + 9» हक 5 
इसी वर्ष महाराजकुमार ने अपने यहाँ के सेटलमेंठ अफ़सर मि० ट्रेंच, 
कु हक 9 च सच ० मनोहराखसिह ५ >>, + चिए, 
चेंदलेचाल राच चहादुर राजसिंह चोहान ओर मेहता सह से वेगूं के 
- वेग के मामले का. मामले की जॉच करा उसका फैसला करा दिया जिसे 
फैसला चहाँ की मजा ने पहले तो मंजूर न किया, परन्तु अन्त 
में उसे ठीक समभाकर स्प्रीकार कर लिया और ठिकाने के प्रवन्ध का काम 


कर महाराणा फ़तहसिह प्‌ 
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मुन्शी अम्नतलाल को सोॉंपा गया, जिसने भेद्‌ नीति से काम लेकर चहां के 
सरदार ओर प्रजा के बीच मेल करा दिया । 
उदयपुर राज्य में महाराणा ओर खसरदारों के बीच स्वामी-सवक का जो 
घनिष्ठ सस्वन्ध चला आता था वह कितने एक सरदारों के साथ महाराणा 
'सरदारों के साथ महाराणा अरिसिंह ( दूसरे ) की ज़्यादती से शिथिल हो गया था 
का वर्ताव ओर उसके पीछे बहुत से सरदार राज्य की गिरी हुई 
दशा में उच्छंखल होकर खालसे की बहुतसी भूमि दवा बेठे। महाराणा 
भीमालिह के राजत्व-काल में कनेल टॉड ने इस प्रकार दबाई हुईं खालसे की 
भूमि पर महाराणा का फिर अधिकार करा दिया ओर खरदारों की सेवा की 
व्यवस्था की, परन्तु उनके अधिकारों में हस्ताक्षेप न किया | इसपर भी सरदारों 
का मनमुठाव दूर न हुआ। महाराणा सरूपासिह ने कितने एक सरदारों की 
प्रतिष्ठा, मानमथ्यादा एवं अधिकार का विचार न कर उनके साथ सख्ती का 
बतीच शुरू किया, जिससे थे उसके विरोधी हो गये | अन्त में इस विरोध को 
मिटाने के लिए अंग्रेज़ी सरकार की आज्ञा से मेवाड़ के तत्कालीन पोलिणिकल 
पर्जेंट कर्नेल जॉज लॉसेन्स ने पुराने कौलनामों के आधार पर ३० शर्तों का 
एक नया कौलनामा तेयार किया, जिसे अधिकांश सरदारों ने स्वीकार कर 
लिया, परन्तु थोड़े से सरदारों ने डसमें थोड़ासा हेरफेर कराना चाहा, जो 
महाराणा ने मंजूर न किया, जिससे अग्रेज़ी सरकार ने उसे रद्द कर द्या। 
मदरसाणा सज्जनसिंह ने सरदारों से मेलजोल वढ़ाया ओर उनके दीवानी 
तथा फ़ोजदारी अधिकार स्थिर करने के लिए शाहपुरे के सरदार के साथ 
क़लमबन्दी की । वैसी ही फुलमबन्दी बनेड़ा तथा प्रथम श्रेणी के १३ सरदारों 
फे साथ भी हुई । उक्त महाराणा की इच्छा थी कि सभी सरदारों के ऐसे 
अधिकार स्थिर कर दिये जाये, परन्तु उसकी वीमारी के कारण वह्द पूर्स न हो 
सकी । महाराणा फ़तहालिह ने महाराणा सरूपसिह की नीति का अज्ञुसण्ण 
कर शेप सरदारों के अधिकार स्थिर करने का कोई उद्योग न किया । जो 
सरदार ऐयाशी तथा शरावखोरी में पड़कर अपले ठिकाने वरवाद करते थे 
उनको रास्ते पर लाने का उद्योग किया, परन्तु सामान्य रूप से सरदारों के 
साथ उसका वर्ताच उदार नहीं कहा जा सकत(। 
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अपने पूर्वजों के समान महाराणा भी अप्रेज़ी सरकार का मित्र रहा। 
उसने असहयोग आन्दोलन के दिनों में सरकार के साथ अपनी पूरी सहानुभूति 
झ्ग्रेज़्ी सरकार के साथ. प्रकट की ओर 'मेवाड़ लान्ससे' नाम का एक नया 
महाराणा का व्यवहार स्क्‍्वाड्रन ( रिसाला ) कायम किया तथा यूरोपीय महा- 
युद्ध के समय सरकार की सहायता के लिए उसे देवलाली भेजा और ४०० 
रंगरूट दिये । उसने १३००००० रु० 'वार लोन' में लगाये । इसके सिवा रेडक्रॉस 
एसोसियेशन ( युद्ध क्षेत्र से घायलों को उठाकर अस्पताल में पहुंचाने चाली 
संस्था), एयर क्राफ़्ट (हवाई जहाज़ ) आदि युद्ध-सम्बन्धी कई फंडों में भी उसने 
१०००००० रू० दिये और मेवाड़ की खानों से अम्रक भेजे जाने की आज्ञा दी। 
उक्त महाराणा के समय में मेवाड़ में ४७ प्रारम्मिक पाठशालाएं खुर्ली । 
पहले डद्यपुर हाईस्कूल का सम्बन्ध प्रयाग विश्वविद्यालय से रहा, अब 
महाराणा के लोकोपयोगी हाईस्कूल व इन्टरमीजियेट कॉलेज का सम्बन्ध राजपूताना 
काये चोडे अजमर से है। विक्टोरिया हॉल में पुस्तकालय 
तथा अजायवधर स्थापित हुए। सज्जन-हॉस्पिटल की इमारत छोटी तथा 
सदर सड़क से दूर थी, इसलिए उस ( महाराणा ) ने ई० स्० १८६४ ( विं० से० 
१६४१) में हिन्दुस्तान के वाइसराय लॉर्ड लैंस्डाउन के नाम पर हाथीपोल 
दरवाज़े के भीतर एक नया अस्पताल वनवाया ओर उसमें सज्जन-हॉस्पिटल 
के कार्यकर्ताओं को नियत कर दिया तथा वॉल्टर फ़ीमेल ( ज़नाना ) हॉस्पिटल 
के लिए एक नई इमारत तैयार कराई | डद्यपुर में उसने आवपाशी का नया 
महकमा खोला और लगभग ४०००००० रु० फ्तहसागर आदि तालादों 
पर लगाये । 
मुसाफ्रों के खुवीते के लिए उसने चित्तोड़गढ़ से उद्यपुर तक रेलवे 
लाइन, उदयपुर से जयसमंद तक सड़क और उदयपुर, चित्तोड़गढ़, सनवाड़ 
स्टेशन पर तथा टीड़ी, वारापाल आदि स्थानों में पक्की सरायें वनवाई । 
महाराणा के दीधे शासनकाल में मेवाड़ में कितने ही नये महल बने, 
पुराने महलों में अनेक प्रकार के ख़ुधार हुए और कई प्राचीन स्थानों का 
महाराणा के वनवाये हुए. जीणुोद्धार हुआ । उसे शिल्प के कामों से विशेष रुचि 
मइल थी । उदयपुर में डसके बनवाये हुए द्र्वार दॉल+ 





भहाराणा फ़तहसिद्द प्श्७ 








४धघञ ४० 


अजिक्टीरिया हॉल आदि इस बात के प्रमाण हैं | उसने महाराणा सज्जनासह 
के प्रारम्भ किये हुए उदयपुर के अद्धैचन्द्राकार विशाल राजभवन को पूर्ण 
कर उसका नाम 'शिवनिवास' रखा | उसमें रंग घिरंगे शीशे की पच्चीकारी का 
काम देखने योग्य है । इसी तरद्द सज्जनगढ़ को, जो महाराणा सज्जनसिहद के 
द्वाथ से अधुरा रह गया था, उसने पूरा करवाया | चित्तोड़गढ़ एवं कुंभलगड़ 
में भी उसने नये मद्दल तैयार कराये ओर उक्त गढ़ों, चित्तोड़ के जैन कीर्ति- 
स्तंभ, जयसमन्द के महलों तथा बांध की मरम्मत कराई। उक्त विशाल 
भवनों के सिवा उसने राजकीय कामों के लिए बहुतसे मकान, अनेक स्थानों 
में शिकार के लिए ओदियां ( 9000078 0००७४ ) और खास आओदी में एक 
छोटा स( महल बनवाया | उसी के समय में मेवाड़ के महलों में विजली की 
रोशनी पहुँचाने ओर पानी के नल लगाने की व्यवस्था हुई। 
वि० सं० १६८७ के वेशाख ( ई० स० १६२६ मई ) मास में महाराणा 
को बुखार आने लगा ओर उसको दिल की बीमारी हुईं। उन दिनों वह ऊंँभलगढ़ 
महाराणा की वीमारी और में था, पर हालत ज़्यादा खराव होने पर उदयपुर लौट 
सर्त्यु गया | वहां दिल की बीमारी दिन दिन बढ़ती ही गई 
ओर अन्त में १५ रोज़ बीमार रहकर ज्येष्ठ वदि ११ (ता० २४ मई) को वह इस 
लोक से विदा हो गया | 
गद्दीनशीनी से पदले महाराणा के दो विवाह हुए थे। पहले विवाह से, 
जो ठिकाने खोड़ में हुआ था, एक कुमारी उत्पन्न हुईं, जिसकी शादी कोटे के 
महाराणा के विवाइ और वतेमान मद्दाराव उस्मेदर्सिदजी से हुईं | पहली पत्नी 
सततति का देहान्त हो जाने पर दूसरा विवाद बरसोड़े से आये 
हुए. कलडवास के चाघबड़े ठाकुर ज़ालिमसिद्द” के पुत्र फोलर्सिद की पुत्री 
बहृतावरकुँचरी से वि० से० १६३५ ( ईं० स० १८७८ ) में हुआ, जिससे तीन 
राजकुमार तथा चार राजकुमारियां हुई, जिनमें से दो छोटे राजकुमारों और दो 


( $ ) मद्दाराणा भीमसिंद का विवाह बरसोड़े के चावढ़े जगत्ूसिंद्व की पुत्री से हुआ 
था | जगत्‌सिह के दो पुत्र कुबरसिंद और जालिमसिंह् महाराणा जवानसिंद के समय में 
उदयपुर आये तो महद्दाराणा ने उन दोनों को शामिल में श्राज्यी व कलडवास की जागीर 
देफर मेवाड़ में रखा। घरसोढ़े का ठिकाना गुजरात के महीकाठा इलाके में है ओर वहा का 
ठाकुर चोथे दुरजे का सरदार है । 


परेंद उदयपुर राज्य का इतिहास 
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जो जोधपुर के मद्दाराजा सरदारालिंद को व्याही थी, वि० सं० १६८१ ( ई० स॒० 
१६२४ ) में मृत्यु हुई । 

महाराणा के देद्दान्त के समय केवल एक कुमार ( वर्तमान महाराणा 
साहिब ) और एक कुमारी, जिसका विवाह किशनगढ़ के महाराजा मदन 
से हुआ था, विद्यमान हैं । 

उक्त महाराणा के जन्म के समय मेवाड़ में विद्या का प्रचार चहुत ही 
कम था, तो भी उसने वाल्यावस्था में हिन्दी ओर उद में अच्छी योग्यता प्रात 


महाराणा का कर ली | उसने संस्क्रत तथा अंग्रेज़ी की पढ़ाई भी 
व्यक्तित्व शुरू की थी जो थोड़े दी दिनो में छूट गई । डसे विशेषतः 


क्षत्रियाचित शिक्षा--वन्दूक, तलवार आदि शर्त्रों का चलाना, घोड़े की सवारी 
तथा शिकार करना--दी गई, जिसमें चह वहुत कुशल था । 

महाराणा अपने प्राचीन जातीय संस्कार एवं सभ्यता का कट्टर 
पक्तषपाती था। उसका रंग-ढंग, आचार-व्यवहार, रहन-सहन आदि सभी बातें 
पुराने ढंग की थीं, इसीसे उसकी शासन-पद्धाते समयाञुकूल नहीं, किन्तु 
पुराने ढंग की रही । 

वह पदला महाराणा था, जिसके एक ही राणी रही । बहुविवाद की 
पाचीन प्रथा से डसे घछूणा थी। वह एक पत्नीत्रत धरम पर सदा आरूढ़ रहा 
ओर अफ़ीम शराव आदि नशीली चीज़ों के व्यसन में आसक्ल न रद्दा। उसने 
कत्सित वासनाओं का दमन कर अपने ऊपर सच्ची विजय प्राप्त की । आजकल 
के उन भारतीय नरेशों और सरदारों को, जो वहुविवाह, मद्यपान आदि दोर्षो 
में फंसे हुए हैं, उसके आदर्श चारित्र से बहुत कुछ शिक्षा मिल सकती है। 

महाराणा प्रतिदिन ब्राह्ममुह॒ते में उठता, स्नान करते समय गेंगालहरी 
का पाठ खुनता और संध्या, पूजन आदि देनिक हछृत्यों से निदव्नत्त होकर कुछ 
देर तक ईश्वरोपासना करता तथा रामायण या भागवत आदि पुराणों को 
श्रवण करता और स्वयं गीता का पाठ करता | उसनें जीवनपस्येन्‍त इस 
'दिनचय्यों का पालन किया । इन्ही अनेक कारणों से वह दीधेजीवी हुआ ओर 
अत तक उसकी शारीरिक तथा मानासेक शाक्ति ज्यों की त्यां बनी रहा । 
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अन्य अधिकांश राजाओं के समान उसे खान-पान तथा नाच-गान का 
शौक़ न था। किसी वात का शौक़ था तो बह राजकाज संभालने ओर शिकार 
तथा घोड़े की सवारी का | उसका शिकार का शोक़ व्यायाम-न कि हिंसा-क्ती 
दृष्टि से था | वह फेचल बाघ, चीते, बड़े खूझर आदि हिस्र एवं प्रजापीड़क 
पशुओं का ही आखेट करता ओर पत्तियों तथा हिरणों पर गोली नहीं चलाता 
था। राजधमे के अलुसार उसने सेकड़ों बाघ, चीते, खूअर आदि पशुओं का 
शिकार किया | हथियार चलाने ओर बन्दूक का निशाना लगाने में वह 
सिद्धहस्त था, उसका निशाना शायद्‌ ही कभी खाली गया हो । कड़ी धूप में 
बिना थके बीसों मील घोड़े की सवारी कुरमा और आखेट के समय विकट 
एवे दुर्गभ पर्वत-श्रेणियों पर अपनी बलन्दूक को कंधे पर लिए हुए पेद्ल चढ़- 
जाना उसके लिए साधारण सी वात थी। इस प्रकार सतत व्यायाम होते रहने 
के कारण उसका शरीर प्रायः नीयेग रहता था। यदि उसे कभी कोई शिकायत 
हो जाती तो कृव्जियत की, जिससे कभी कभी ज्वर हो आता। उसके शमन के लिए 
डॉक्टरों, वेद्यों और हकीमों की दवाइयां तो आ जाती, परन्तु वहद्द उन्हें न लेता 
ओर अपने सिद्धान्त के अनुसार लगातार चार या पांच लंघन कर जाता, जिससे 
बिना दवा के ही ज्वर उतर जाता। वह लंघन से कुछ कमज़ोर तो ज़रूर हो 
जाता, परन्तु बुखार उतर जाने पर फिर शिकार सम्बन्धी व्यायाम शुरू कर देता, 
जिससे थोड़े ही दिनों में पीछी ताकत आ जाती । 
उक्त महाराणा ने रूगातार ४६ वर्ष तक अदम्य उत्लाह तथा पूर्ण मनो- 
योग के साथ अपने विचारों के ही अनुसार राज्य किया | इस द्यीधे शासन- 
काल में उसने अपनी प्रजा पर कभी कोई नया टेक्स नहीं लगाया और न 
कभी पहले की धघर्माथे दी हुई भूमि, गांव आदि को छीनने की चेष्ठा की । चद्द 
द्यालु, धर्मात्मा ओर गरीबो, विशेषतः दीन दुःखित अबलाओ का रक्षक तथा 
सहारा था। उनके दु।ख दूर करने में उसका पेर सब से आगे था। वह 
प्रतिवर्ष साधु-संतों के आदर-सत्कार में भी सहस्तों रुपय खर्च करता । 
उसने हरद्वार में सोने का तुलादान किया | १५०००० रु० हिन्दू विश्वविद्यालय 
तथा उतने ही अजमेर मेयोकॉलेज तथा अनेक फरडों में और १४०००० रू० 
भारत-धर्म-महा-मंडल काशी को दिये। अपनी कर्तव्यचुक्लि, परोपकारबुत्ति 


श्ण्घ८ 
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एवं कुलामिमान के कारण महाराणा बड़ा लोकप्रिय और भारतीय नरेशों तथा 
जनता का सम्मान-साजन था । शिष्टता, नम्नता, सरलता, मितभाविता, अतिथि- 
प्ियता आदि उसके गुणों की ख्याति भारत में ही नहीं, प्रत्युत इंग्लिस्तान आदि 
खुद्रवर्ती देशों तक फैली हुई है । जिसे एक वार भी उससे मिलने का खुयोग 
प्राप्त हुआ है वह उसका स्मरण किये बिना नहीं रह सकता। क्लॉड दिल 
( सर ) आदि “मेवाड़ के रोजिडेए्ट एवं सर चॉल्टर लेसिन्स आदि जिन अंग्रेज 
अधिकारियों को उससे, राजनैतिक सरोकार होने के कारण, मिलने जुलने के 
विशेष अवसर मिले हें उन्होंने तो जी खोलकर उसके उक्त गुणों के वखान 
किये हैं | वास्तव में देशी विदेशी सभी उसे चाहते और चड़े आदर की दि 
से देखते थे। उसके समय में इंग्लैंड के उपर्युक्त राजवंशियों के सिवा लॉ्ड 
डफ़रिन से लेकर लॉ्ड इराविन तक भारत के सभी चाइसराय उद्यपुर जाकर 
डससे मिले और उन्होंने भोज के समय के अपने भाषणों में उसके आदर्श चरिचत्न, 
पुराने रंगढंग, कुलामिमान तथा उसकी सरलता एवं मेहमानदारी की बहुत 
प्रशंसा की है । भारत सरकार की वड्औी कॉखिल के वहुतसे सदस्य, लॉड 
रॉवर्ट्स, लॉडे किचनर, जनरल सर पॉवर पामर आदि प्रधान सेनापति, 
बम्बई का गव॑नर लॉडे रे, मद्रास का गवनेर सर एम० ग्रेट डफ़ ओर ऊपर 
लिखे हुए नरेशों के अतिरिक्त वड़ोदा, इन्दौर, काश्मीर, कोटए, वनारख, धोल- 
घुर, नाभा, कपूरथला, मोर्वी, लीमड़ी, भावनगर आदि राज्यों के स्वामी भी 
डद्यपुर गये ओर महाराणा के आदश आचरण एवं आदर-खत्कार से 
चहुत प्रसन्न हुए । 
डसकी गंभीर सुखभरी का प्रभाव लोगों पर इतना आधिक पड़ता था 
कि किसी को उसके सामने जाकर सहसा कुछ कहने झुनने का साहस नहीं 
होता था। अन्य की वात तो दूर रही स्वयं लॉड कज़न जैसे उम्र प्रक्तिवाले 
घाइसराय पर भी उसका असर पड़े विना न रहा | इस सम्बन्ध में सर वॉल्टर 
लेसिन्स ने, जिसने लगातार १६ वर्ष तक हिन्दुस्तान में काम किया था, अपनी 
पुस्तक 'दी इंडिया वी सबड्‌' में लिखा हैं 'लॉड कर्ज़न सुझ से अकसर कहद्दा 
करता था कि तुम्हें मजुप्यों के पहचानने की तमीज़ नहीं है ओर फमिन्न सिन्न 
मडुष्यों के विषय में मेरी जो धारणायें होतीं उनके सम्बन्ध में यह कहकर बट 





भद्दांराणा फ़तदसिद घर 
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भेरी हँसी उड़ाया करता कि जिन्हें तुम अक्लमंद समभाते हो वे निरे वेवकूफ़ दे, 
परन्तु हम दोनों जब उदयपुर गये और पहले पहल महाराणा से लॉ्ड कजन 
फी मुलाक़ात हुई तव मेंने ध्यानपूेंक उस( कज़ेन )की चेष्टा का निरीक्षण 
किया और यह देखकर मुझे वड़ी प्रसन्नता हुईं कि जिस लॉडे कज़न पर किसी 
व्यक्ति की शकल-सखूरत का कभी असर न पड़ा उस पर भी महाराणा फी 
चित्ताकषंक आकृति का प्रभाव पढ़े विना न रहा। उसने महाराणा से न तो 
शासन-सम्बन्धी प्रश्न किये, न उसे उसकी ज्ञटियां बताई और न खुधार 
तजवीज़ किये” । 
चह अपने अधिकारियों ओर कार्यकर्त्ताओं के कार्मों पर पूरी नज़र 
रखता था। उनसे कोई काम बन पड़ता तो बह पुरस्कार आदि देकर उनका 
मन बढ़ाता, परन्तु उनके हाथ का खिलोना बनकर उसने कभी शासन नहीं 
किया | अपने विश्वासपात्रों से पहले धोखा खाने के कारण वह पीछे से फभी 
किसी का पूरा विश्वास नहीं करता था । 
वह वड़ा परिभ्रमी था। उसका परिश्रम देखकर लोग चकित और 
विस्मित हो जाते थे। वर्णाश्रमधर्म में उसकी अचल निष्ठा थीं। उसका यह 
डढ़ विश्वास था कि उक्त धर्म के पालन में तत्पर रहने से ही अवतक हिन्दू 
जाति का अस्तित्व बना हुआ है । 
उसकी प्रहण-शक्कि वड़ी प्रबल थी। कभी कोई कुछ अज्ज करता तो चह' 
उसका वास्तविक अमभिप्राय तुरंत समझ जाता। दूसरों की सिफ़ारिश पर वहुत कम 
ध्यान देता ओर यदि किसी को कभी कुछ देना होता तो वह अपनी ही मर्जी से देता। 
मितव्ययी होने के कारण उसने खज़ाने में लाखों रुपये संग्रह किये, 
परन्तु उन्हें नई रेलें निकालने आदि राज्य की आय बढ़ानेवाले कामों में खर्च 
फरने की ओर उसकी प्रवृत्ति कम रही । वह मितव्ययी होने पर भी प्रिस ऑफ 
चेल्स, हिन्दुस्तान के चाइसराय आदि के आगमन एवे अपनी राजकुमा- 
रियों के विवाह आदि के समय पर तथा शिकार के कामों में जी खोलकर 
ख़चे करता था। 
वह तेजस्वी, कुलामिमानी, प्रभावशाली, पराक्रमी, सहनशील, वीर, 
धीर, गंभीर, निडर, सदाचारी, जितन्द्रिय, मितव्ययी, कर्तव्यपरायण, 





प्द्र उदयपुर राज्य का इतिहास 


बीज िटीपटीजन ७१५ध४8ज१७०४१४१४६१४४४०४१5२४१६२४१४१ २ क्‍॑आशणचल /ह ४. “४ बडी 3४४ ट+३ 5०८ 5 5र क्‍3८3८5ल८ 5८ ४८३०3 *ह 5 २5८७५७८७ ४५८७४ ८५४१/५७८४७१५७/६७/७०३३.०७..५/५७ ८५१५-८०, 


परोपकारशील, धर्मनिष्ठ, सगवर्धक्त, शरणागत-वत्सल ओर पुराने ढंग का 
आदश शासक था। आपसि के मारे वाहरी राज्यों से आये हुए कई प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों को अपने यहां आश्रय देकर उसने अपनी कुल परंपरागत प्रथा का 
पालन किया । 
वह सदेव अपने अधिकारों का पूरा ध्यान रखता । उसने राज्य 
का समस्त काये-मभार अपने हाथ में ले लिया, घिना उसकी आज्ञा के राज्य 
का कोई भी काये नहीं होता । किसी पर अपने हाथ से अन्याय न हो इस 
विचार से वह प्रत्येक काय को पूरा सोचे बिना त्वरा से नहीं करता, जिस 
से राज्य का वहुत सा काम प्रायः चढ़ा रहता । विद्या का विशेष अजन्ञुराग न 
होने के कारण जैसा कि महाराणा सज्नालिह के समय विद्वानों का सम्मान 
होता रहा बेसा उसके समय में नहीं हुआ । पाचीन विचार का प्रेमी होने के 
कारण उसके समय में शासन-पद्धाति मे समयातुकूल विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, 
जिससे राजपूतने की अन्य रियासतों के जैसी राज्य की आय में चृद्धि नहीं हुई। 
उसका रंग गेहूँवा, कृद लम्बा, शरीर मध्यम स्थिति का, आंखें मझेली 
तथा चेहरा प्रभावशाली था। 


महाराणा भूपालसिंहजी 


- महाराणा सर भूपालासिहजी जी० सी० एस० आईं०, के० सी० आई० 
३० का जन्म वि० सं० १६४० फाल्गुन वदि ११ (ई० ख० श्यू८्ए ता० २२ 
महाराण का जन्म फरवरी ) को हुआ। वचपन में इन्हें प्राचीन शिक्तापद्धति 
भोर शिक्षा के अनुसार पहले हिन्दी ओर संस्क्रत भाषा का अभ्यास 
कराया गया, फिर प्रोफ़ेसर मतीलाल भट्टाचाय एम० ए० की अध्यक्षता में 
अंग्रेज़ी का शिक्षण हुआ । 
वि० से० १६४५७ ( ई० स० १६०० ) में इनको रीढ की बीमारी हुई और 
डसका असर पैरों तक पहुँच गया, जिससे चलना फिरना भी बंद होगया। यद्द 


महाराणा की देखकर वड़े बड़े चेच्यों तथा डॉक्टरों की चिकित्सा 
बीसारी आरंभ की गई; दान, पुएय आदि में हज़ारों रुपये खर्चे 


किये गये और सोने का तुलादान भी हुआ | लगातार दो चर्ष तक इलाज़ जारी 


- महाराणा भूएलाखसिहजी घ्द्३े 
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रहने से इनकी दशा धीरे धीरे छुघरने लगी ओर विक्रम सं० १६५६ ( इँ० सख० 
१६०२ ) में इनको वहुत कुछ लाभ हुआ, परन्तु एक पेर कमज़ोर रह गया। 
वि० सं० १६७८ आवशण चदि ८ (ई० स० १६२१ ता० २८ जुलाई ) को 
अग्रेज़ी सरकार की स्वीकृति से महाराणा फ़तहासिंह ने अपना वहुत सा राज्या- 
शासन सुधार धिकार, जैस! कि उक्त महाराणा के विवरण में लिखा 
ज्ञां चुका है, इनको दे दिया। अधिकार मिलते ही इन्होंने राज्यशासन में 
आवश्यक खुधार करने ओर ग़्रीव किसानों की तकलीफ़ मिटाने का विचार 
कर वि० से० १६७८ आवशण खुदि १० (ई० स्० १६२१ ता० १३ अगस्त ) को 
एक इश्तिहार जायी किया, जिसका वर्ण पहले किया जा चुका है। प्रजा पर 
डस इश्तिहार का अच्छा प्रभाव पड़ा ओर किसानों आदि को विश्वास हो गया 
कि अब हमारी -फ्योद खुनी जायगी । 
फिर इन्होंने महद्राजसभा' में खुयोग्य एवं अजुभवी पुरुषों को नियत 
क़र डसका! सुप्रवन्ध किया ओर सदस्यों की संख्या बढ़ाई, जिससे डसका कार्य 
ख़ुचारू रूप से होने लगा तथा बहुत सा पिछड़ा हुआ काम साकृ हो गया। 
इन्होंने राज्य के आयध्यय का वार्षिक वजठ तैयार किये जाने की आज्ञा दी, 
इतना ही नही, किन्तु राज्य के प्रायः सब विभागों की नई व्यवस्था की, जिससे 
राज्य की आय ४४५ रु० सैकड़े के हिसाब से बुद्धि होकर ४६००००० रु० से 
अधिक हो गई। इन्होंने शासन एच लोकहित संवन्धी वहुतसे काम किये, 
जिनमें से कुछ नीचे लिखे जाते हें-- 
पहली वार के चन्दोयस्त की अवधि पूरी हो जाने पर भी चही चन्दोचस्त 
चला आ रहा था, इसलिये इन्होंने मिस्टर शस्री० जी० चेनेविक्‍्स देंच नामक 
अफसर को नियत कर नया बन्दोवस्त शुरू कराया, जिसका काम अचतक चल 
'रहा है। यह नया चंदोवस्त राज्य की आय चढ़ाने की अपेक्षा काश्तकारों की 
स्थिति सुधारने की दृष्टि से किया जा रहा है । 
फम व्याज़ पर किसानों को कजुे देने के लिये 'कृपि-खुधार' नाम का फंड 
खोला गया, जिससे अब उन्हें झधिक खूद्‌ पर मद्दाजनों से ऋण लेने की आव- 
श्यकता कम रहती है। वहुतसी छोटी छोटी लागतें, जिनसे प्रजा को कष्ट 
पहुंचता था, माफ़ कर दी गई । महाराणा सज्जनसिद के समय में व्यापार की 


घ्द्छ डदययुर राज्य का इतिहास 
सहलियत के लिये दस चीज़ों के सिचा वाकी सब चस्तुओं का महखल छोड़ 
दिया गया था, पर भीतरी व्यापार पर मापा नाम का कर लगता था, जिससे 
राज्य को १००००० रु० की सालाना आय होती थी, परन्तु यह कर ब्यापार 
की दृष्टि से हानिकर था, इसलिये वि० से० १६८० (ई० स० १६२३ ) में इसे 
उठाकर इसके बदले सायर के महसूल की नई व्यवस्था की और चक़ाया माल- 
गुजारी पर जो सूद पहले लिया जाता था वह आध्रा कर दिया। मेवाड़ 
के किसान अपनी पुरानी रीति के अद्भुसार खेती करते थे, जिससे उन्हें अपने 
परिश्रम का पूरा फल नही मिलता था, इसलिये वैज्ञानिक साधनों-द्वारा खेती 
की उन्नति करने का नया ढंग उन्हें वतलाने के लिये उद्यपुर में कृपी-फ़ार्म कायम 
किया गयए कुस्वा भीलवाड़े का, जो मेवाड़ में व्यापार का मुख्य केन्द्र दे, 
विस्तार बढ़ाया गया ओर वहां एक मंडी चनाई गई, जिसका नाम “भूपालगंज' 
रखा गया । 
ई० स० १६२३ (घि० सं० १६८० ) में आवकारी का नया महकमा 

कायम किया गया ओर विना लाइसेन्स के शराव की भट्ठियां खोलने, बिक्री 
के लिये अ्रफीम तथा गांजा पेंदा करने ओर आमतौर से अफीम एव भांग 
बेचने की सुमानियत की गई । लोगों में शराव, अफीम आदि नशीली चीज़ों 
का प्रचार कम कराने के लिये “मादक-प्रचार-खुघारक संस्था” स्थापित हुई; 
जिसने कई नियम वनाकर जारी किये, जिनका पलन किये जाने पर मादक 
द्व्यों का प्रचार कम हो जाने की सम्भावना है | मावली से मारवाड़ जंक्शन 

तक रेलवे लाइन बढ़ाने का काम शुरू हुआ और कांकरोली तक नह रेल 

खुल भी गई। 

ई० स० १६०६ (वि० सं० १६६६ ) में कपासन तथा ग़ुलावपुरे में कपास 

पसेकालने ( लोढ़ने ) एवं रुई की गांठें बांधने के नये कारखाने खुले थे, जो 

ईं० स० १६१७ ( बि० से० १६७४ ) में प्रतिवर्ष १४४००० रू० जमा करते रहने 

को शत पर पांच वर्ष के लिये व्यावर के सेठ चेपालाल को ठेके पर दिये गये 

थे, परन्तु ठके की अवाधि पूरी हो जाने पर इं० स० १६२२ ( वि० सें० १६७६ ) 

में ये कारखाने राज्य के अधिकार में लिये गये ओर उन पर एक खास आझधि- 

कारो नियत किया गया । ईं० स० १६२६ ( वि० से० १६८३ ) में छोटी सादड़ी 
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कट मे मा की नाप लए तक 2 3 
और चित्तोड़ में भी ऐसे कारखाने खोले गये, जिससे राज्य की आय में ब्वाद्े 
होने लगी । मेवाड़ के लोगों को भी ऐसे कारखाने खोलने की आश्षा दी गईं, 
जिससे जहजूपुर, आखीद, फ्तहनगर ( सनवाड़ के समीप ) एवे कांकरोली 
में ऐसे कारखाने खुल रहे हैं । 
उदयपुर में शहर की सफाई के लिये म्यूनिसिपल्टी की स्थापना हुई, 
सारे शहर में बिजली की रोशनी पहुँचाने का आयोजन किया गया, नये दवा- 
खाने खोले गये, मेवाड़ के विद्यार्थियों को हाईस्कूल की पढ़ाई समाप्त कर लने 
के बाद आगे पढ़ने के लिये बाहर जाना पड़ता था, इसलिये उदयपुर में इन्टर- 
भीजियेट कालेज खोला गया, जिसके लिये शहर से कुछ दूर एक नया मकान 
बन रहा दे। स्कूलों तथा अध्यापकों की संख्या बढ़ाई गई, ज़िला स्कूलों और 
शफाखानों के लिये ४००००० रु० दिये गये ओर सरदारों के लड़कों की शिक्ता 
के लिये बोर्लिंड़ हाडस साहित “भूपाल नोवल स्कूल” खोला गया, जिसके 
स्थायी फंड के निमित्त एक लाख रुपये ओर एक वहुत बड़ा मकान दिया 
गया । यहां उन छोटे सरदारों के, जो मेयो कॉलेज ( अजमेर ) का खचे नहीं 
उठा सकते, लड़के शिक्षा पाते हैं । कन्‍्याओं की शिक्षा के लिये तीन प्रायमरी 
स्कूल खोले गये, छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के रूप में ७५०० रु० दिया जाना 
स्पीकृत हुआ ओर नाबालियों एवं कज़ेदार जागीरदारों की जागीरों के समुचित 
प्रबन्ध के लिये 'कोटे ऑफ़ वॉर्ड्स' ( शिशुद्दितकारिणी सभा) का अलग 
महकमा कायम हुआ । जागीरों के गांवों में बंदोबस्त का काम शुरू हुआ, 
जागीरदारों फो कम सूद्‌ पर कऊे देने की व्यवस्था हुईं और जंगलों की 
पैमाइश का काम शुरू हुआ। 
चाही ( कुओं से सींची जानेवाली ) ज़मीन के हाखिल के नये क्लायदे 
यनाये गये | राज्य के खनिज पदार्थों की जाँच किये जाने की अआज्ञा हुई; सांसी, 
फंजर आदि चोरी के पेशेवालों को खेती आदि ओद्योगिक कामों में लगाने की 
इस विचार से व्यवस्था की गई कि उनका चोरी और डकेती का पेशा छूट जाय 
ओर वे शान्तिपूविक जीवन निर्वाह करें। मावली से नाथद्वारा, उदयपुर से 
ऋपभदेव व खेरवाड़े तक ओर अन्यत्न भी मोटर लाने की आज्ञा दी गई। 
डद्यपुर में झदालत मुन्सिफी तथा मजिस्ठेटी कायम हुई । विचाराधीन फैदियों 








घ्द्दे उदयपुर राज्य का इतिहास 
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से जो खुराक ख्चे लिया जाता था वह माफ कर दिया गया और 'खाड़' ( कैदी 
भाग न जाय इसलिये डसका पैर काठ में डालने ) की प्रथा वंद कर दी गई। 
वकालत की परीक्षा होने ओर परीक्षा में डचीण होनेवालों को प्रमाण-पत्र दिये 
जाने की व्यचस्था हुई । ; 

महाराणा फतहसिद का स्वगेबास हो जाने पर वि० स॑ं० श्ध्य७ ज्येष्ठ 
वदि १९ (ई० स० १६३० ता० २४ मई ) को इन महाराणा की गद्दीनशीनी हुई 








रे 45 
महाराणा का ओर ज्येष्ट शुक्ल ६ (ता० ४ जून ) को राज्याभिपेकोत्सव 
राज्यामिपेक हुआ जिसके दूसरे ही दिन इन्होंने द्रचार में निम्नलिखित 


आशय की अपने प्राइवेट सेक्रेट्यी द्वारा घोषणा कराई-- 
जिन ज़िलों में चन्दोचस्त हुआ है उचके घचि० सं० १६८४ तक के हासिल 
का चकाया माफ कर दिया गया है ओर जिसमें वन्दोचस्त नहीं हुआ है उनके 
डसी संचत्‌ की ज्येष्ठ छुदि १५ की किश्त में £ रु० सेंकड़े के हिसाव से र्यिायत 
की गई है, उमराचों, सरदारों, जागीरदारों तथा माफीदारों के सिच्रा और लोगों 
के ज़िम्मे वि० सं० १६७० के पहले का मुकुदमों के सम्वन्ध का राज्य का जो 
चक़ाया लेना था वह छोड़ दिया गया हे । ज्ञागीरदारों के यहां के माफ़ीदारों के 
साथ भी यह सियायत की गई हैे। लोगों में पहले का राज्य का जो कर्ज वाक़ी था 
उसमें से १४००००० रु० छोड़ दिये गये हैं। इसके सिवा विवाद्द, चँवरी, नाता, 
धरकूंपी' आदि छोटी छोटी सब लागतें माफ़ कर दी गई हैं। परलोकचासी 
महाराणा की यादगार में उदयपुर में एक सराय वनाई जायगी, जिसमें मुसाफिर 
तीन दिन ठहर सकेंगे और उनके आराम का प्रवन्ध राज्य की ओर से होगा । 
निजी खज़ाने से १००००० रू० नोवल स्कूल को दिया गया। इस रकम के सूद 
से गरीब राजपूत विद्यार्थियों को भोजन ओर चख्त्र मुफ़्त दिये जायँगे तथा उनके 
रहने के लिये राज्य के ख्च से छात्रालय चनवाया जाथगा । - 
गदी पर बैठने के बाद महाराणा ने नीचे लिखे हुए खुधार एव परि- 
चतैन किये-- 
महाराणाओं तथा राज्य के घथमवर्ग के सरदारों के बीच दीघकाल से 
अधिकार के विपय में जो कगड़ा चला आता था उसे इन महाराणा ने प्रथम 
श्रेसी के सरदारों ( उमरावों ) को न्‍्यायसम्वन्धी अधिकार साफ तौर से 


महाराणा भूपालेखिंहजी । प्प्कि 
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प्रदान कर मिटा दिया ओर आवकारी की उनकी क्षति पूरी करने के सम्बन्ध 
में उनसे समझौता कर लिया, जनता के खुबीते का विचार कर डद्ययुर तथा 
भीलवाड़े में डिस्टिक्ट और सेशन कोटे क़ायम किये, शिश्षद्धितकारिणी सभा 
( कोर्ट ऑफ़ बॉर्ड्स ) की निगरानी ' में जो ठिकाने हैं उन सबकी ' पेमाइश कर 
वनन्‍्दोवस्त किये जाने की आज्ञा दी, जाग्रीरदारों ' के पुराने के के मामले बढ़ी 
उदारता के साथ तय किये जाने का  प्रवन्ध किया, महद्वाजेसमों को न्याय 
सम्बन्धी बहुतसे अर्धिकार 'प्रदान किये, शिक्षा-वेभाग का केमे- ठीक: तोर 
पर चलाने के लिये एक डाइरेक्टर की नियुक्ति की ओर उदयपुर में एक 
प्रदर्शनी तथा कृषकों की उच्चनाति के विचार से कृषि-विभाग खोला । 
ता० २० अगस्त ( भाद्वपद्‌ वदि ११ ) को आग्रेज़ी सरकार की ओर से 
महाराणा की गद्दीनशीनी का ख़रीता लेकर राजपूताने के एजेन्ट गवनेर जनरल' 
भग्रेजी सरकार की तरफ़्से मिस्टर एल० डब्ल्यू० रेनाल्‍ड्ख का उद्यपुर जाना डुआ। 
महाराणा को अधिकार ता० २२ अगस्त ( भाद्पद वदि १३ ) को राजभवन के 
मिलना “सभाशिरोमशि” दरोखाने में दरवार हुआ, जिसमें 
शजपूताने के एजेन्ट गवनेर जनरल ने मद्दाराणा की गद्दोनशीनी का अग्रेज़ी 
सरकार का खरीता पढ़कर खुनाया । फिर उसका भाषण हुआ, जिसमें उसने 
स्वर्गीय महाराणा की सरलता, शिष्टता, प्रजावत्सलता, गंभीरता, अतिथिप्रियता, 
कुलामिमान आदि गुणों की प्रशंसा करते हुए, वर्तमान महाराणा के शासना- 
थिकार ग्रहण करने के समय से लगाकर उक्त समय तक के शासन-सम्बन्धी 
कार्यो की, जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है, चर्चा कर उनकी प्रशंसा की। 
इन्होंने जोधपुर के राववहाडुर पंडित सर खुखदेवप्रसाद को अपना 
“मुसाहिब-आला” नियत किया, अपनी प्रजा को बेगार का कष्ट उठाते देखकर 
बेंगार की प्रथा बिलकुल उठा दी, देहात से राजधानी में गहला आदि सामान 
आता था उसपर की घचुगी माफ़ कर दी। राज्य-खुधार के लिये कई फानून 
चबनवाये, जिनके जारी होने पर प्रजा को ओर भी खुबीता होगा । इन्होंने अपने 
मामा अमयालिह के पुत्र लक्मणाखिह को कोदूकोटा आम जागीर में प्रदान किया। 
ता० १ जनवरी सन्‌ १६३१ (वि० से० १६८७ पौप खुदि १२) को श्रीमान्‌ 
सप्नाद्‌ पंचम जाजे ने इनको 'जी० सी० पुस० आई०' की उपाधि से विश्वापित किया। 
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इन मदाराणा की गद्दौनशीनी हुए अभी केवल एक वर्ष ही हुआ है, इस- 
लिये यद्यपि इनका इतिहास लिखने फा समय नहीं आया, तो भी इनके पिता की 
जीवित दशा में जब से राज्याध्रिकार हाथ में लिया तव से लगाकर अचतक जो 
कुछ खुधार इन्दोंने किये उनका केवल नामोतलेख ऊपर किया गया है। 

इनकी लोगों के- साथ की सद्दाजुश्न॒ति, प्रजावत्सलता, परोपकारखृत्ति, 
उदारता, सहृदयता, शुद्धवृत्ति एवं गुणराइकता आदि गुर्णों को देखते हुए यद्द 
आशा की जाती है कि भाषिष्य में ये यहुत कुछ प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे । 


नवां अध्याय 





मेवाड़ के सरदार और प्रतिष्ठित घराने 


सरदार 


उदयपुर राज्य में सरदारों की प्रतिष्ठा राजपूताने फे अन्य राज्यों के 
सरदारों की अपेक्ता अधिक है, क्‍योंकि यहां के राजा अपनी स्वतंतन्नता की रक्षा 
के लिये लगभग ४०० वर्ष तक मुसलमानों से लड़ते रहे, उस समय सरदारों 
ने पूर्ण स्वामिभक्ति के साथ महाराणा का साथ दिया और भेवाड़ की रक्षा फे 
लिये उनमें से चहुतों ने अपने प्राण तक उत्सर्ग किये | सरदार ही इस राज्य के 
मुख्य अंग रहे । सुसलमानों के समय थोड़े से सरदारों ने मेवाड़ की सेवा का 
परित्याग कर लोभवश बादशाही सेवा स्वीकार फी, परन्तु अधिकांश सरदार 
यादशादी सेवा स्वीकार करने की अपेक्षा महाराणा की सेवा में रद्दकर अनेक 
आपत्तियां सहते हुए भी अपने स्वामि-धर्म की रक्ता करना दी अपना कर्तव्य 
समभते रहे | जब उनमें से किसी किसी की जागीर वादशाही अधिकार में चली 
जाती, तब भी वे बिना जागीर के महाराणा की सेवा में रहकर अपने फरतेव्य फा 
पालन करते रहे। महाराणाओं ने भी समय समय पर उनकी उत्तम सेवा की 
कुदर कर उनके साथ बड़े सम्मान का बतौव किया और उनकी प्रतिष्ठा व पद्‌ 
को बढ़ाया, जिससे मेवाड़ को अनेक आपत्तियां सहते हुए भी विशेष हानि नहीं 
हुई तथा डसका गोरव वना रहा, परन्तु महाराणा अरिसखिह (दूसरे) ने सरदाएरों 
के साथ अपने पूर्वजों का सा वर्ताव न कर कुछ स्वामिभक्त सरदारों फो छुल 
से मरवा डाला, जिससे कई एक सरदारों के साथ उसका विरोध हो गया, 
जिसका फल यह हुआ कि मेवाड़ का एक हिस्सा मरहटों आदि के दृए्थ 
मे चला गया और राज्य की अवनाति हुई । 

मेवाड़ के सरदारों की तीन श्रेणियां हैं--प्रथम, द्वितीय और दतीय । 
महाराणा अमराफ्तिद्द ( दूसरे ) ने अपने प्रथम श्रेणी के सरदारों फी संख्या १६ 
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नियत की थी, जिससे उनको 'सोला कहते हैं। सामान्यरूप से थे 'उमराव 
कहलाते हैं। पीछे से डनकी संख्या चढ़ती गई | महाराणा आरिसह ( दूसरे ) 
ने भेंसरोड़, महाराणा भीमासिंह ने कुरावड़, महाराणा जवानासंह ने आसोंद, 
महाराणा शंभुर्सिह ने मेजा तथा महाराणा सजनासह ने सरदारगढ़ को प्रथम 
श्रेणी में दाखिल किया, जिससे उनकी संख्या २१ हो गई | उनकी चेठकें नियत हैं 
जिनकी संख्या पृववचत्‌ अवतक सोलह ही है | इसलिय जो सरदार नये बढ़ाये 
गये हैं वे उपयुक्त सोलह में से किसी को अनुपास्थिति में ही द्रवार में उप- 
स्थित होते हैं | छितीय श्रेणी के खसरदारों की संख्या महाराणा अमरसिंह 
( द्वितीय ) के समय ३२ होने से उनको चर्तास' कहते हैं ओर सामान्यरूप से 
वे सरदार कहलाते हैं । डनकी संख्या अब भी कृरीव पहले के जितनी ही है । 
भहाराणाओं की इच्छा के अनुलार समय समय पर कुछ सरदारों को वेठकें ऊपर 
कर उनका दर्जा चढ़ाया जाता रहा है। प्रथम श्रेणी के सरदारों में ऐसा प्राय: 
कम हुआ है, क्‍योंकि उनको अपने से नीची वेठकवाले का अपने ऊपर बैठना 
अखहा रहा ओर उसके लिये वे बहुधा लड़ने तक को तेयार हो जांया करते रहे; 
परन्तु दूसरी श्रेणीवालों में ऐसा अधिक हुआ है, जिससे उस ( दूसरी ) श्रेणी 
के कुछ सरदार तीसरी श्रेणी में आ गये । ऐसे सरदारों की प्रतिष्ठा ओर मान- 
मर्थादा अबतक पूववेचत्‌ वनी हुई हैं। कितने एक सरदार मेवाड़ से जो ज़िले 
निकल गये उनके साथ मारचाड़, ग्वालियर आदि में चले गये । 

तीखरी श्रेणी के सरदारों को गोल के सरदार' कहते हैं। प्रथम और 
द्वितीय श्रेणी के सरदारों में से वहुधा सब को ताज़ीम है और तृतीय श्रेणी के 
खरदारों में से कई एक को, परन्तु सभी सरदारों को द्रवार में वेठक (बैठने ) 
की प्रतिष्ठा भराप्त है । इन सरदारों के अतिरिक्त महाराणाओं के निकट के 
सेवन्धी ओर भी हैं, जिनकी भी वहुत कुछ पवतिष्ठा है। 
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. . ग्रथमश्नेणी के सरदार ( उसराब ) 





| बड़ी सादड़ी । 
सादड़ी के सरदार चन्द्रवंशी भाला' राजपूत हैँ। उदयपुर राज्य के 
उमरावों में इनका स्थान प्रथम है। इनके पूर्वज हलवद (काठियावाड़ में ) 
राज्य के स्वामी थे। चि० सं० १५४६३ ( ई० ख० १४०६ ) में राजा राजसिंह' 
( राजघर ) के दो पुत्र अज्जा' ओर सज्जा हलवद छोड़कर मेवाड़ के महाराणा 


(१) मालावंश का पुराना नाम मकवाना था और उसका मूल स्थान सिन्ध में 
कीर्तिगढ़ था, जहाँ से सुमरा लोगों से रूगढ़ा हो जाने के कारण हरपाल मकचाना गुजरात 
धला गया | घहां के राजा कर्ण ( सोलंकी ) ने बढ़ी जागीर देकर उसे अपने पास रखा। 
सकवाना वंश की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह जनश्रति है कि सा्कण्डेय ऋषि ने सोमयज्ञ के 
हारा उसके मूल पुरुष कुंडमाल को उत्पन्न किया । संस्कृत में यज्ञ का नाम 'मख' होने से 
कुंडमाल 'मकवाना' केहलाया । यह जनश्रति कर्पना-प्रसूत होने के कारण विश्वसनाय नहीं 
है। सम्भव है कि सकवाना इस घंश के मूल पुरुष का भौर झाला इसकी शाखा का नाम हो। 
यदि यज्ञ से कुडमाल की उत्पत्ति होती तो परमारों की तरह सकवाने भी अग्निचंशी कहलाते, 
परन्तु अग्नियेशी होना वे स्वीकार नहीं, करते | इसी प्रकार इस चंश के काला कह्लाने के 
सम्बन्ध में यह किंवदन्ती दे कि एक बार दरपाल के बालक पुत्र को एक हाथी ने उठाकर 
फेंका, इतने में किसी देवी ने कपटकर उसे मेल लिया । गुजराती भाषा में केलने के लिये 
“मालना' शब्द प्रयुक्त होता है, इसलिये चह बालक माजा कहलाया | यह किंवदन्ती भाटों 
की कत्पनामात्र हैं। वि० से० की १४ वीं शताव्दी के बने हुए संडक्षीक महाकाव्य में 
काठियावाद के गोहिलों का सूयेवेशी ओर रालाओं का चन्द्रवंशी होना लिखा है, जो भार्रों 
फी कपनाओं से भधिक विश्वास के योग्य हैं--- 

रविविधृद्धशगोहिलमल्लकेव्यजनवानरभाजनघाख । 
विविधवर्तनस॑वितकारणेः ससमदोः समदे: समसेन्यत ॥ 
( गंगाघर कविराचित 'संडलीक महाकाज्य' सर्य ६, श्लो० २२ ) 

( ३ ) चंशक्रम--( १ ) अज्जा । (२) सिंहा। (३ ) आसा । ( ४ ) सुलतान । 
(५ ) बीदा ( मानसेंह )। ( ६ ) देदा । (७ ) हरिंदास । (८ ) रायसिंद्द । ( £ ) सुज्ष- 
तान ( दूसरा )। (१०) घचन्दसेन | ( ११ ) कीर्तिसिंद् । ( १२ ) रायसिंह ( दूसरा )| 
(१३ ) सुल्तान ( तीसरा ) । (१४ ) घन्दनासेंह । (१५ ) कीर्तिसिंह ( दूसरा )। 
( १६ ) शिवलिंह । ( १७ ) रायसिंद ( तीसरा ) ( $८) दूलदासेंद । , , 
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रायमल के पास बले गये , जिसने उनको जागीरें देकर अपना सामन्‍्त बनाया। 
अज्जा के चेशज़ सादड़ी के उमराव हैं, जिनका खिताव 'राजराणा' है। अज्जा 
महाराणा सांगा ( संग्रामसिह प्रथम ) और मुग़ल बादशाह वावर के बीच की 
खानवे की लड़ाई में महाराणा के साथ रहकर लड़ा। जब भद्दाराणा के सिर 
में तीर लगा और चह वेहोश हो गया तव उसके सरदार उसे लड़ाई के मैदान 
से मेवाड़ की ओर ले चले; उस समय इस आएंका से कि महाराणा को 
उपस्थित न देखकर उसकी सेना कटी यह न समझ ले कि वह युद्धभ्मि में 
नहीं है, उन्होंने अज्जा को मद्दाराणा का प्रातिनाथि वनाकर उस ( भद्दाराणा ) 
के हाथी पर विठाया और वे सब उसकी आज्ञा में रहकर लड़ने लगे। उसने 
महाराण के छुत्र, चंवर आदि सब राजचिह् धारण किये, जिससे अवतक 
उसके वंशजों फो उन्हें धारण करने का अधिकार चला आता दे | वि० सेंण 
१५८४ ( ६० स० १५२७ ) में उक्त लड़ाई में वीरता से लड़कर वह मारा गया। 
उसका उत्तराधिकारी डसका पुत्र सिद्द।! हुआ, जो मद्दाराणा विक्रमादित्य 
के समय गुजरात के खुलतान वहाडुरशाह की चित्तोड़ की दूसरी चढ़ाई के 
समय हनुमान पोल पर लड़ता हुआ काम आया। उसका पुत्र आसा मद्दाराण 
डदयसिंद की वणवीर के साथ की चित्तोड़ की लड़ाई में मारा गया। आसा के 
पुत्र खुलतान ने महाराणा उदयसिद्र के समय अकबर की बित्तोड़ की 
चढ़ाई में सुर पोल के पास वीरगति पाई । उसका पुत्र बीदा, जिसका दूसय 
नाम मानसिंह था, भसिद्ध दल्दीघाटी की लड़ाई में मारा गया । राजरणा- देदा 
महाराणा अमरसिंह ( प्रथम ) के समय में राणपुर की लड़ाई में जहांगीर 
बादशाद्द के सेनापति अव्दुल्लाखां ( फीरोज़जंग ) से लड़कर खेत रहा।.. 
उसके पीछे सादड़ी का स्वामी हरिदास हुआ, जो शाइज़ादा खुरेम के साथ 
की महाराणा अमरसिंह की लड़ाइयों में खूब लड़ा और बुद्धिमान दोने के कारण 
बादशाह के साथ खुलह कराने में महाराणा का मुख्य सलाहकार रद्दा | बि० 
से० १६७२ (ई० स० १६१५ ) में जब महाणणा अमराखिह का बालक पोत्र 


७७. 


जगतासह जहांगीर के दरवार में गया उस समय हरिदास, जो महाराणा का 


( १ ) अज्जा व सज्जा के मेदाड़ में चले जाने से उनका छोटा भाई राणकदेव इलवद 
का स्वासी छुआ | हु 9 5 ॥ 
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विश्वासपात्र ओर जगतासिद का अतालीक था, उसके साथ भेजा गया। उससे 
बादशाह बहुत खुश रहा ओर जगतलिंह को विदा करते समय उसने ५००० रू०, 
एक घोड़ा ओर खिलअत देकर उस ( हरिदास ) फो भी सम्मानित किया। 
जहांगीर बादशाह से बागी होकर शाहज़ादा खुरेम आगरे से भागकर शांवेर 
को लूटता हुआ उदयपुर पईुँचा। फिर वहां से मांडू जाते समय वह सादड़ी में ठहरा 
जहां एक द्रवाज़ा बनवाने की आज्ञा दी ओर वहां अपना एक निशान खड़ा 
करवाया। दरिदास का पुत्र रायसिंह कई वर्षो तक बादशाह की सेवा में रहने 
बाली उदयपुर की सेना का सनापति रहा । शाहजहां बादशाह के समय में उसे 
८०० जात और ४०० सवार का भमनन्‍्सब मिला, जो बढ़ते बढ़ते १००० ज्ञात तथा 
७०० सवार तक पहुँच गया था । नूरपुर (कांगड़ा ), बलख, वद्खूर्शा और 
कुन्दद्दार फी लड़ाइयों म॑ं शाही सेना के साथ रहकर उसने अच्छी प्रतिष्ठा 
पाई । उसका विवाह महाराणा कर्णीसिह फी राजकुमारी के साथ हुआ था। 
उसके पीछे ठिकाने का अधिकारी उसका पुत्र खुलतान (दूसरा) हुआ। 
देवलिये (प्रतापगढ़) फा रावत हरिसिंह महाराणा राजसिंह से विरोध कर ओरंगज़ेब 
बादशाह के पास चला गया, परन्तु उससे सहायता न मिलने पर उसने राज- 
राणा खुलतानसिंह आदि को बीच में डालकर महाराणा की अधीनता स्वीकार 
कर ली। सुलतान का उत्तराधिकारी चन्द्रसेन हुआ । महाराणा राजसिह ने 
अपने फुंचर जयासिद को ओरंगज़ेब फे पास अजमेर भेजा उस समय चन्द्रसेन 
को उसके साथ कर दिया | ओरंगज़ेब के साथ की उक्त महाराणा की लड़ाइयों 
में वह खूब लड़ा और जिस समय कुंवर जयालिह ने चित्तोड़ के पास शाहज़ादे 
अकबर की सेना फा सहार किया उस समय वद्द कुंचर के साथ था । चन्द्रसेन 
का उत्तराधिकारी कीर्तिसिद और उसका क्रमाजुयायी रायर्सिह ( दूसरा ) 
हुआ, जो हींता के पास मरदटों के साथ के युद्ध में घायल हुआ। 
खुलतानसिंद ( तीसरा ) वि० से० १८४४ ( ई० स० १७८८ ) में मद्याराणा 
भीमसिदद्द के समय सिंधिया की सेना के साथ की हड़क्याखाल की लड़ाई में 
घायल द्दोकर फैद हुआ और दो वर्ष वाद अपने ठिकाने के चार गाँव देकर छूटा 
खुलतानालह के पुत्र चंद्नलिह के समय मरहतठों ने सादड़ी को छीन 
लिया, परन्तु उसने लड़कर अपने ठिकाने पर पीछा हझधिकार कर लिया। उसफे 
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पुत्र कीर्तिसिद ( दूसरे ) की पुत्री दोलतकुँचर का विवाह महाराणा ंभु्सिदद 
के साथ हुआ | कीर्तिखिंह का पुत्र शिव्सिंह सिपाही विद्रोह के समय नौींबा-' 
हेढ़े पर अधिकार करने में कप्तान शॉवसे कां सहायक रहा | शिवर्सिह का पुत्र 
राग्रलिंह ( तीसरा ) हुआ। उसका उत्तराधिकारी उसके छोटे भाई छुलतानसिंह 
का पुज दूलहर्सिह हुआ, जो सादड़ी का वर्तमान स्वामी है । 
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चदला . _- कक ४... मे 

वेदले के सरदार चोंहान राजपूत हैं और 'राव' उनका खिताव है। ,वि० 
सं० १६५४६ (ई० स० ११६२ )-में खुलतान शहाबुद्दीन गोरी ने अतिम हिल्दू 
सम्राद्‌ पृथ्वीराज को मारकर उसके वालक पुत्र गोविन्द्राज को अपनी अधी- 
नता में अजमेर की गद्दी पर विठाया; परन्तु उस( पृथ्वीराज )के भाई हरिराज 
ने सुलतान की अध्ीनता स्वीकार.कर लेने के कारण अपने भर्तीजे,को अजमेर 
से निकाल दिया । तव वह रणुर्थभोर/चला गया और हरिरांज अजमेर का 
स्वामी हुआ । बि० सं० १२५१ (ई०- स्० ११६४ ) की लड़ाई में -मुसलमात्नों ने 
हसिरिज फो दराकर अजमेर पर अधिकार कर लिया। रणर्थभोर में चौंहानों का 
राज्य गोविन्द्राज से लगाकर हम्मीर तक रहा । वि० स्० १३४५८ (६० स्त० 
१३०१ ) में खुलतान अलाउद्दीन स़िलजी ने रणर्थंभोर पर चढ़ाई कर हम्मीर को 
मार उसका राज्य छीन लिया । तथच हम्मीर के सम्बन्धियों ने सुजरात और 
संयुक्त प्रान्त आदि में जाकर नेये राज्य स्थापित किये। 

वि० सें० १५८३ ( ई० ख० १५२८) में पानीपत की लड़ाई में इत्नाहीम 
लोदी को हराकर वावर दिल्ली का स्वामी हुआ | फिर वह महाराणा सांगा से 
लड़ने को चला | उस समय मेनपुरी इलाके के चंद्वार स्थान से चन्द्रभान 
चौहान ४००० सैनिक साथ लेकर महाराणा से जा मिला और खानवे की लड़ाई में 
मारा गया | उसके चचे हुए रिश्तेदार और सिपाही मेवाड़ की सेवा में दी रहे। 





( $ ) चैशक्रम--( १ ) चन्द्रसान | ( २ ) संग्रामसिंह । ( ३ ) अताप्सिंह । (४ ) 
वसलू । (४ ) रामचन्द्र | ( ६) सबलसिंह । (७ ) सुल्तानसिंह | (८) वरतसिद्द । 
( ६ ) रामचन्द ( दूसरा ) । ( ३० ) प्रताप्सिंह ( दूसरा )8 ( १३ ) केसरीसिंह। ( १२ ) 
अहतसिंद ( दूसरा )),( १३ ) तझ्तसिंह। ( १४ ) कर्ण्सिह ) ( १५ ) नाहरसिंह । 
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चित्तोड़ पर अकबर की चढ़ाई हुईं'डस समय चन्द्रभान का पुत्र संत्रामसिद्द 
ओर उसका चाचा ईसरदास-वीरता से लड़कर काम आये। संत्रामसिंद्द 
का पौन्न राव वल्लू शाहज़ादे खुरंम के साथ की महाराणा अमरसिंद की लड़ा- 
इयों में लड़ा । जहांगीर वादशाह से सुलह हो जाने फे पीछे जब सारे मेवाड़ पर 
उक्त महाराणा का अधिकार हो गया उस समय उसकी आज्ञा से रावत मेघासिह' 
'चूँडाचत ने-नारायणुदास शक्तावत को वेग से निकाल कर वह्वांपर महाराणा 
“का अ्रश्विकार करा दिया और भहाराणा ने वेयू की जागीर वल्लू चौहान को दे 
दी। इससे अप्रश्नन्ञ होकर,मेघलिद्द बादशाह के पास चला गया, परन्तु कुछ 
समय पीछे कुंचर कर्णसिंह को-भेजकर महाराणा ने उसे उदयपुर पीछा चुला लिया 
ओर उसकी इच्छानुसार डसे बेगू की जागीर दी । राव चल्लू को वेग के बदले 
गंगराड़ का इलाका और चेदला मिला, जो अब तक उसके चंशर्जों के आधिकार में हे । 
राव रामचन्द्र मद्दाराणा- राजाशसंह की आज्ञा से कुंवर जयसिह के 

- साथ ओरंगज़ेबव बादशाह के पास गया । -उसका उत्तराधिकारी सबलालिंद' 
. ओरंगज़ेब के साथ उक्क महाराणा की जो लड़ाइयां हुईं उनमें लड़ा ओर चित्तोड़ 
के पास ऊुचर जयलिह ने जब शादज़ादे अकवर पर आक्रमण किया डस समय 
वह कुंवर के साथ था । महाराणा अमरालिंहः ( दूसरे ) के साथ डसकी 
पुन्नी देवकुंवरी का विवाह हुआ, जिससे महाराणा संत्आमार्सह ( दूखरे ) 
का जन्म हुआ । सबलर्सिद्द के पीछे खलतानालेह और उसके वाद 
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(१ ) कनेल वॉल्टर ने अपनी पुस्तक 'वायोपरफिकल स्केचिज़् ऑफ दी चीफ़्स ऑफ़ 
मेचार' (४० १२) में चन्द्रभान और संग्रामसिंह के बीच समरसी, भीखम, भीमसेन, देवीसेन 
खूपसेन ओर दुलपतसेन ये छु. नाम और दिये हैं जो भशुद्ध हैं। चन्द्रभान का पुत्र संग्रामसिद्द 
था। घन्द्रभान वि० से० १६४८४ ( हं० स० १६२७ ) में खानवे की लड़ाई भौर संग्रामसिंद्र 
वि० सं० १६२४ ( हं० स० १४६८ ) मे श्रकबर की चित्तोद की लड़ाई में काम आया। इस 
प्रकार केवल ४० घपे के भीतर स्रात पुश्तों का होना संभव नहीं । बेदले के चौद्यानों की 
तौन पुरानी चंशावरलियों झुझे मिली हैं जिनमें ये छु. नाम नहीं हैं। 

( २ ) कनेत्न चॉल्टर ने लिखा है कि महाराणा अमरसिंदद को राव यख़्तसिंह की 
पुत्री च्याही थी, जिससे संम्रामसिंद्द ( दूसरा ) उत्पन्न हुआ ( कनेल चॉल्टर; बायोग्राकिफल 
स्केचेज आफ दी चीफ़्स भाफू मेवार, ४० १५ )। उसका यह कथन निर्मल है, क्योंकि महा- 
राणा संभामसेंह की मात्ता बेदले के राच वस़्तसिंद की नहीं, किन्तु रामचन्द के पुत्र 

११० 
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यह्तासद ठिकाने का स्वामी हुआ। वस्त्त्सिंह के पुत्र रामचन्द्र ( दूसरे ) ने, 
जिसकी पुत्री महाराण राजसिद ( दूसरे ) को व्याही ओर जो उसके साथ सती 
हुई थी, महाराणा आरिलेह ( दूसरे) को अधिकारच्युत कर मद्दाराणा राज- 
सिंह फे घास्तविक पुत्र रत्नसिद्द को गद्दी पर विठाने के लिये सरदारों को 
उभारा, इतना ही नहीं, किन्तु वह बराबर उनके पतक्त में रहा ओर सात वे की 
अवस्था भें शीतला की बीमारी से असली रत्नसिह के मर जाने पर सरदारों ने 
उसी उम्न के एक लड़के को रत्नासिंह चतलाकर भक्ूठा दावेदार खड़ा किया, उस 
समय भी वह ( रामचन्द्र ) अन्य विरोधी सरदारों के समान उसी का तरफ्दार रहा। 

उसका तीसरा चेशथधर राव बस़्तालिह ( दूसरा ) बड़ा चाद्धिमान, 
कार्यदत्ष, ईमानदार ओर स्वामिभक्त था। ई० स० १८५७ ( थि० से० १६१४ ) 
के ग़दर के समय जब नीमच की सरकारी सेना वागी दो गई तव वहां से 
भागकर ४० अग्रेज़ों ने, जिनमें ओरतें तथा बच्चे भी शामिल थे, इगला गांव में 
आश्रय लिया, पर वहां भी वासी- जा पहुँचे । यह ख़बर पाते ही महाराणा 
सरूपासिद ने वाशियों का दमन करने के लिए मेवाड़ के-पोलिटिकल एजेन्ट 
कप्तान शॉवर्स के साथ राव चहुतालइ को ससेन्य भेजा | बल़्तसिद्द ने डूँगले 
से बाग्रेयों को निकालकर महाराणा की आज्ला के अजुसार ओऔरतों ओर 
यज्यों सहित अग्रेज़ों को द्विफ़ाज़त के साथ उदयपुर पहुँचा दिया तथा ज़वतक 
डघर का विद्रोह शान्त न हुआ तवतक वह अंग्रेज़ों के साथ रहकर उन्हें चरावर 
सवदसिंदह की पुत्री थी, जैसा कि देवकुंवरी के बनाये हुए सीसारमा ग्रांव के वेचनाथ के 
मंदिर की प्रशस्ति से पाया जाता है--- 5 

तदात्मजन्मा किल रामचन्द्र: ""॥"““**“॥?३॥ 

. तदात्मजः श्रीचुलतानत्िहः स्थान तदीयं॑ विधिवत अशार्ति "** “*“॥१५॥ 

तस्मादगुणाब्ये: सवलामिघानादसेव साक्षादुदिताभवक्‍द्या । 

पिद्ुरद्देउवर्घत सदूयुणोघेर्नाम्ना युता देवकुमारिकेति ॥ १६ ॥ 

पित्रा च दत्ता सबत्लेन राज्ञा वराय योग्यामरसिंहनाम्ने ॥ १७ ॥ 

तवोज्पराज्ञी जयसिंहसूनोर्जाता महायुययपवित्रमूति: । 


रमेव सात्षान्मकरध्वजं॑ सा संगरामसिहं सुतमापदीडय ॥ श्८ ॥ 
( चेचनाथ के मंदिर की प्रशास्ति; पघकरण ४ ) । 
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सदद देता रहा | उसकी इस सेवा के उपलक्ष्य में अग्रेज्नी सरकार की ओर से 
डसे तलवार दी गई । मद्दाराणा शंभुर्सिह की नावालिग्री के समय वह रीजेन्सी 
कॉौंखिल का मेम्बर रहा | महाराणा सज्ननसिह के राजत्वकाल में उसे वि० से० 
१६३३ (६० स० १८७७) के दिल्ली दरवार में 'राचचहादुर' तथा उसके दूसरे वर्षे 
सी० झआई० ई० का खिताब मिला ओर वह 'इजलास खास' का भी मेम्बर रहा। 

उसके पीछे तख़्तासह ओर कर्ालह यथाक्रम ठिकाने के अधि- 
कारी हुए । इन दोनों को-भी 'राववहाहुर का खिताब मिला ओर दोनों 
भ्रहृद्गाजसभा' के मेस्वर रहे । करयोखिंह का पुत्र रावबहादुर नाहरसिंह बेदले 
का वर्तमान स्वामी ओर मद्दद्राजसमा का मेंवर है। नाहरासिदर के चाचा ठाकुर 
राजसिंह की योग्यता से प्रसन्न होकर उसे भी अंग्रेज़ी सरकार ने 'राववद्दादुर' 
की उपाधि दी है और वह राज्य में प्रतिष्ठित पद्‌ पर नियुक्त दे । 


कोठारिया 
कोठारिये के सरदार रणथंभोर के अंतिम चौहान राजा हम्मीर फे चंशज' 
हैं और 'रायत' उनका खिताव है | चाबर ओर भदहएणण सांगा की लड़ाई के 
समय संयुक्त प्रान्त के मैनपुरी ज़िले के राजोर स्थान से मारिकचन्द चोहान 
४००० सैनिकों फो साथ लेकर महाराणा की मदद्‌ के लिए आया और चीरता 
से लड़कर मारा गया उसके संबंधी ओर सेनिक महाराणाओं की सेवामें ही 
रहे । माणिकचन्दं के पीछे लारंगदेव, ज़यपाल ओर ख(न क्रमश! उसके ठिकाने 


( १ ) कनेल चॉल्टर ने कोठारिये के चौहानों का सुमसिद्ध राजा पृथ्वीराज के चाचा 
कंन्द् के वंश सें होना लिखा है, जो भ्रम ही दे, क्‍योंकि कन्द्द नाम का पृथ्वीराज का कोई 
पाथा ही न था । पृथ्वीराज रासो' पर विश्वास करने से यह भूल हुईं है । 

(२ ) चेशक्रम--( $ ) साणिकचन्द । ( २ ) सारंगदेव । ( ३ ) जयपाल । (४ ) 
खान । ( £ ) तातारखान ।( ६ ) धर्माद । (७ ) साहिवखान | (  ) एथ्वीराज | ( £ ) 
रुक्मांगद । ( १० ) उदयकरण ( उदयभान )। ( ११ ) देवभान । (१२ ) बुधर्सिह। 
( १३ ) फुत्तर्सिह । ( १४ ) विजयसिंद। ( १९ ) मोहकमसिंहद । (१३६) जोधरसिंद । 
( १७ ) संग्रामासेद । ( $८ ) केसरीसिंद । ($& ) जवानसिंद । ( २० ) उरजणसिंद । 
( २१ ) सानसिंह । 

( ३ ) साणिकचन्द के भाई वीरचन्द के दंशरजो के शिकार मे गुदलां का डिकाना 
है। गुइलां से पीपली का ठिकाना निकला है । 





पंड८ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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के स्वामी हुए | वि० सं० १५६३ ( ई० स० १४५३६ ) में महाराणा विक्रमादित्य 
को मारकर वरणवीर मेवाड़ का स्वामी वन वेठा | एक दिन भाजन करते समय 
उसने रावत खान को अपना कूठा भोजन खिलाना चाहा, जिससे अप्रसन्न होकर 
वह महाराणा विक्रमादित्य के भाई उदयसिंद के पास कुंभलगढ़ चला गया। 
वंहां उसने साईदास, जग्गा, सांगा आदि चूँडाब्तों तथा अन्य खरदारों को 
चुला लिया । उनक्ली सहायता से वणुवीर को निकाल कर उदयसिद्द मेवाड़ का 
स्वामी वना । इस खेचा के उपलच्य में महाराणा ने खान को 'राबत' की उपाधि 
दी, जो महाराणाओं के कुटुवियों को मिलती थी। 
खान का तीसरा वेशधर साहिवखाव चित्तोड़ पर अकवर की चढ़ाई के 
समय लड़ता हुआ मारा गया। उसका उत्तराधिकारी पृथ्चीराज़ शाहज़ादे खुरेम 
फे साथ की महाराणा-अमरासिह की लड़ाइयों में लड़ा। पृथ्चीराज का पुत्र 
रुकमांगद' ओरंगज़ेबच फे खाथ की महाराणा राजासिंह की लड़ाइयों में महाराणा 
के साथ और शाहज़ादे अकवर पर कुंचर जयलिंद के आक्रमण में कुंचर के 
साथ था| महाराणा जयसिंह के समय खुलह की वातचीत करने के लिए वहद्द 
ओऔरंगज़ेबव के पास भेजा गया। रुक़मांगद का पुत्र उद्यकरण ( उद्यभान ) 
भहाराणा राजसिंह के समय वांसवाड़े की चढ़ाई में अपने पिता के साथ था 
आऔर उसकी विद्यमानत में ही महाराणा की ओर से शाहज़ादे औरंगजेब के 
पास दक्षिण में भी भेजा गया था। जब ओरंगज़ेव ने विना अपनी अनुमति के 
किशनगढ़ के राज़ा रुपलिंह की पुत्री चारुमती के साथ विवाह करने का 
कारण महाराणा राजसिंह से दर्योक्त किया तव उसके उत्तर में महाराणा ने एक 
अर्जी उदयकरण के हाथ वादशाह के पास भेजी । मेवाड़ पर शाहज़ादे अकवर 
की चढ़ाई के समय उस( डद्यकरण )ने वड़ी वहादुरी दिखाई और उदयपुर के 
शाही थाने पर आक्रमण कर डसने वहुतसे सुसलमानों को मार डाला | उसकी 
इस चीरता से प्रसन्न होकर महाराणा ने उसे १२ गांव दिये | महाराणा जयसिह 
ओर कुंचर अमरालिंह के चीच विगाड़ हा जाने पर उसने कुंचर का पक्त लिया । 
( $ ) फलीचडा के चौहान रुक़्मागद के वंशधघर हैं । 


हि (२ ) बनेढ़या के चोद्दान उदयकरण के वशज हैं ओर थांवले के चौहान उसके 
पात्र खुधर्सिंद के । ३ 
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“उसका उत्तराधिकारी देवभान रणवाज़सां मेचाती के साथ की महद्दा- 
राणा संग्रामलिंह (दूसरे ) की लड़ाई में लड़ा । उसका पोता फृतहालिद महा- 
राणा अरिसिंद ( दूसरे ) के समय पहले तो रलालिह का तरफ़दांर रहा, परन्तु 
जब मांधवराव सिंधिया ने उदयपुर का घेरा उठा लिया तबेसे उसने रलासिह 
कं साथ छोड़कर महाराणा का पंक्ष लियो और रल्ल्सिह के तरफदारों ( महा- 
पुरुषों ) से दो बार लड़ा | महाराणा भीमसिंह के राज॑त्वकाल में फृतहसिद्द का 
पुत्र विजयलिंह ऊनवास गांव से कोटारिया जाते समय होलकर की सेना से 
घिरगया और मरहटों के मांगने पर अपने शस्त्र तथा घोड़े उनके खुपुर्द न कर उसने 
घोड़ों को मार डाला और रुचय॑ अपने साथियों सहित वड़ी वीरता से लड़कर मारा 
गया। विजयासिंद का सातवां चेशधर मानलिंह कोठारिये का वर्तमान सरदार है। 


ह सलूंबर 
सलूँवर के सरदार महाराणा लक्ष्सिह ( लाखा ) के ज्येष्ठ पुत्र सत्यत्रत, 
त्यागी और पिठभक्त चूडा' के वंशज हैं और 'राबत” उनकी उपाथि है। 
मंडोवर के राव चूंडा राठोड़ के ज्येष्ठ पु्र रणमल की वहिन हंलवाई 
के साथ विवाह करने की अपने पिता महाराणा लाखा की इच्छा जानकर 
सूडा ने रणमल को कहलाया कि आप अपनी बहिन की शादी महाराणा के 
साथ कर दें, परन्तु इसे अस्त्रीकार करते हुए उसने कहा कि आपसे तो अपनी 
यहिन की शादी करने को में तेयार हूं, क्‍योंकि उससे कोई पुत्र उत्पन्न दोगा 
तो भविष्य में चह मेवाड़ का स्वामी वनेगा, किन्तु मद्दाराणा को ध्याहने से मेरी 
वहिन की खंतान को मेवाड़ के भावी स्वामी की सेवा कर निर्वाह करना 
पड़ेगा । इसपर चूडा ने उत्तर दिया कि में सदा के लिए मेवाड़-राज्य का अपना 
हक छोड़ता हूँ ओर एकरलिंगजी की शपथ खाकर इस आशय का इक्तरारनामा 
( १ ) वंशक्रसम--( १ ) चेडा । ( २) काघल । ( ३ ) र्नसिह | (४) दूदा। 
(४ ) साइंदास । ( ६ ) खंगार | (७ ) किशनदास । ( ८ ) जैतर्सिह् । ( £ ) सानसिह । 
(१०) एथ्वीराज ।(११ ) रघुनाथासद । (१२) रत्नसिंद (दूसरा)। (१३) कांधल (दूसरा) । 
(१४) केसरीसिंह । (१४ ) कुवेरसिद्द । (१६) जैतसिंद्द (दूसरा) । (१७) जोधर्सिद्र ((१८) 
पहाइसिह । ( १६ ) भीमसिह । (२०) भवानीसिंद । (२१) रत्नसिंह (तीसरा) । ( २२) पद्मसिद्द । 
(२३) केसरीलिंह (दूसरा) । (२४) जोधसिंद (दूसरा)। (२९) भोनाइसिंह। (२६) खुमाणसिंह। 
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लिख दिया कि हंसवाई से महाराणा के यदि कोई पुत्र होगा -तो वह्दी उनके पीछे 
मेवाड़ का स्वामी होगा ओर में उसका खेबक होकर रहूगा। 

: - तब रणमल ने महाराया के ही साथ अपनी वहिन का विवाद्द कर दिया, 
जिससे मोकल का जन्म हुआ | चेडा की पितमाक्ते से प्रसन्न होकर महाराणा ने 
आज्ञा दी कि अब से राज्य की ओर से पट्टों, परवानों आदि पर भाले का चिह्ग 
चूडा और उसके मुख्य चेशधर करेंगे तथा 'भांजगड़' ( राज्यप्रबन्ध ) का काम 
उन्हीं की सम्मति से होगा | महाराणा की इस आज्ञा का पालन बराबर होता 
रहा, परन्तु पीछे से चूंडा के मुख्य चंशवर कभी उदयपुर और कभी अपने 
ठिकाने में रहने लगे, जिससे सहलियत के लिए उन्हेंनने भाले का चिह् बनाने 
का अधिकार अपनी तरफ़ से 'सहीवालों' को दे दिया, जो अवतक सनदों पर 
वह चिह्न वनाते चले आते हैं । 

महाराणा का देहान्त हो जाने पर मोकल को गद्दी पर विठाकर चंडा 
ने अपनी पतिज्ञा का पालन किया। इसपर राजमाता ने प्रसन्न होकर राज्य 
का सारा काम उसके खझुपुर्दे कर दिया, जिससे रणमल आदि स्वार्थी लोगों 
को ईप्यो हुई और वे उसकी ओर से राजमाता का मन फेर देने की चेशा 
करने लगे । उन्होंने हंसवादे से कहा कि मोकल को मारकर च्ृंडा स्वयं महा- 
राणा वनना चाद्वता है । उसकी इस वात पर विश्वास कर हंसयाई ने तुरन्त 
चंडा को चुला भेजा ओर उससे कद्दा या तो तुम मेवाड़ छोड़ दो या जहां तुम 
कटद्दो वहां में ही अपने पुत्र सहित चली जाऊं! । तब सत्यत्रत चूंडा मांडू के 
खुलतान के पास चला गया, जिसने उसे एक अच्छी जागीर देकर बड़े सम्मान 
के साथ अपने यहां रखा । जब महाराणा मोकल चाचा ओर मेरा के दाथ से 
मारा गया ओर उनका सहायक महपा पवार मांडू के खुलतान महसूद खिलजी 
फे पास चला गया तव डसे खुपुद कर देने के लिए मद्दाराणा कुंभा ने खुलतान 
को पत्र लिखा, जिसका महाराणा को यह उत्तर देकर कि में अपने शरणागत 
को किसी प्रकार आपके हवाले नहीं कर सकता वह लड़ने की तेयारी करने 
लगा । उसने चंडा को भी साथ चलने के लिप्7 कद्दा, परन्तु डसने उसके 
साथ रहकर स्वामिद्रोही बनना किसी प्रकार स्वीकार न किया । मेवाड़ में 
दिन दिन रणमल का प्रभाव चढ़ता देखकर मद्दाराणा कु भा की माता सोमाग्यदेवी 








मैचाड़ के सरदार घर 





ने इस डर से कि कहीं वह ( रणमल ) मेरे पुत्र फों मारकर उसका राज्य न 
छीन ले उसकी र्ता के लिए स्वामिभक्क चूंडा को चित्तोड़ चापस चुला लिया 
ओर उसके पुत्रों के निर्वाह के लिए वेगू आदि के इलाके जागीर में दिये। 
फिर राजमाता और महाराणा की आजा से रणमल के मारे जाने पर उसका पुत्र 
जोधा अपने भाइयों तथा सैनिकों को साथ लेकर मारवाड़ की ओर भागा, परन्तु 
चूडा ने उसका पीछाकर उसके राज्य ( मंडोचर ) पर अधिकार कर लिया। 

वि० स० १५२४ ( ईं० स० १४६८) में महाराण कुभा का ज्येष्ठ पुत्र उदय- 
लंह (ऊदा) अपने पिता को-मारकर भेवाड़ का स्वामी बन बैठा । तब राजभक्त 
सरदारों ने चूडा फे एव कांघल की अध्यक्षता में युदकर उस पितृघाती को 
मेवाड़ से निकाल दिया और घथि० से० १५३० (ई० स० १४७३) में उसके 
भाई रायमल को गद्दी पर विठाया | खुलतान ग़यासुद्दीन के सेनापति ज़फ़रणख़ां 
फे साथ की महाराणा रायमल की लड़ाइयों में कांधल लड़ा | उसका उत्तरा- 
घिकारी रत्नसिह बावर फे साथ की महाराणा खांगा की लड़ाई में महाराणा 
के साथ था। जब महाराणा सिर में तीर लगने से बेहोश हुआ और कुछ 
सरदार उसे मेवाड़ की ओर ले जाने लगे, उस समय इस आशाका से कि उस 
( महाराणा ) को युद्धस्थल में न देखकर राजपूत हतोत्साह हो जायँगे, उन्होंने 
उसका प्रतिनिधि चनकर उसके हाथी पर चेठने तथा राजचिह्न धारण करने 
के लिए रावत रत्नालिंह से कहा, जिसपर उसने यही उत्तर दिया कि मेरे 
पूवेज मेवाड़ का राज्य छोड़ चुके हैं, इसलिए में क्षण भर के लिए भी राज्य- 
चिह्न फिर धारण नहीं कर सकता, परन्तु जो महाराणा का प्रतिनिधि बनेगा 
उसकी आज्ञा में रहकर प्राण रहते तक लड्डूंगा। इसपर बड़ी खादड़ीवालों का 
पूर्वज अज्जा महाराणा का भ्रतिनिधि वनाया गया और उसकी अध्यक्षता में 
रहकर रत्नासह ने लड़ते हुए चीर-गति पाई । 

उसका उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र दूदा हुआ, जो चहादुरशाह की 
चित्तोड़ की चढ़ाई के समय वीरता के साथ लड़कर काम आया । उसका क्रमा- 
हुयायी उसका भाई सांईदास हुआ, (जिसको मद्दाराणा उदयासिंह ( दूसरे) ने 
उसकी वंश-परंपरागत जागीर का स्वामी चनाया । चित्तोड़ पर जब झकवर की 
चढ़ाई हुईं उस समय वह खूरजपोल द्रवाज़े के सामने अपने पुत्र अमरसिह 


हि डद्यपुर राज्य का इतिहास 


शशिकला कमी बीना कक के कल कल अल आज जज आस आय कस की की पे का पे पाक के कक पन्क कक डीनकल्कीलओ 
बहन 
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सद्दित लड़ता हुआ मारा गया। साईंदास का उत्तराधिकारी खंगार हुआ। उस 
के पीछे उसके दो पुत्रों कृप्णदास (किशनदास ) और गोविन्ददास में ठिकाने के 
लिए झगड़ा हुआ जिसे मिटाने के लिए महाराणा ने यह आज्ञा दी कि एक भाई 
तो भांजगड़' ( राज्य-प्रवन्ध ) का अधिकार स्वीकार करे और दूसरा ठिकाने का। 
जागीर से भांजगड़ का महत्व ञ्ञविक समभकर किशनदास ने भांजगड़ स्वी- 
८. ७ हक जे जे 
कार की ओर जागीर अपने भाई को दे दी। हे. फछ, ,5 
डन दिनो सलूचर पर एसिहा राठोड़ का आधिकार-था | वह छापा मारकर 


६ मेवाड़ का श्रज्॒ का सताता था, इसालए कंशनदास ने रावत-जंतासह सारग- 


देवोत की सहायता से डसे मारकर उसके ठिकाने पर अधिकार कर लिया। 
तव से ही सलूवर डसके वंश्जों के अविकार में है। - / - 


पे [आप [कप [० हक विशेष हक रे 8 
महाराणा डदयालिंह ने अपन! राणा भाटंयाएां पर घचशाूप प्रम हासन के 
'कारणु उसके पुत्र जगमाल को, जो उसका नवां पुत्र था, अपना - उत्तराधिकारी 


- नियत किया, परन्तु महाराणा का देहान्त हाने पर किशनदास की इच्छा के 


अजनुसार महाराणा का ज्येष्ठ पुत्र तथा राज्य का वास्तविक हकदार प्रतापर्सिदद 
ही गही पर विठाया गया | इससे अघसतन्न होकर जगमाल वादशाह झकवर के 
पास चला गया | किशनदास हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा म्तापालिंह के 
साथ रद्द कर लड़ा था। महाराणा को मरते समय अत्यन्त डुखी देखकर 
किशनदास के उत्तराधिकारी रावत जैतर्सिह ने उसके डुःख का कारण पूछा 
तो डसने उचर दिया कि मुझे डुःख केवल इस वात का है कि मेरा पुत्र अमर- 
सिंह कुछ आरामपसन्द है, इसलिये कट्ट ओर आपत्तियां सहकर अपने देश 
की स्वतन्त्रता तथा चंश के गौरव की रच्ता न कर सकेगा। मेरी आत्मा इस 
शरीर को शान्तिपूर्वक तभी- छोड़ सकती है जब इस गुरूतर भार को उठाने 
की आप लोग स्वये प्रतिज्ञा करें । इस पर जैतालिह तथा अन्य सरदारों ने भी 
चापा रावल की गही की शपथ खाकर जव -बैसी ही प्रतिज्ञा की तब शान्ति- 
पूर्वक महाराणा का देहावलान हुआ । ; हि 

वि० खं० १६४७ (६० स० १६००) में महाराणा अमरखिद ने जब ऊंटाले 
के चादशाही थाने पर चढ़ाई करना चाह्दा उस समय उससे शक्ताचतों ने अच॒- 
रोध किया कि इस बार आपकी सेना की इरावल में चूंडावतों के चज्ाय हम 


मेवाड़ के सरदार पद 
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लोग रहेगे । इसपर मद्दाराणा ने आज्ञा दी कि अब से हरावल में रहकर लड़ने 
का अधिकार उसी पक्त का समझा जायगा, जो ऊंटाले के गढ़ में सबसे पहले 
प्रवेश करेगा यद्द आज्ञा खुनते ही चूंडाचत और शक्लकावत अपनी अपनी सेना 
सहित ऊंटाले की ओर रवाना हुए। चूँडाच्तों का सरदार रावत जैता्लिह तथा 
उसके साथी ऊंटाले पहुँचते ही सीढ़ी लगाकर क्विले की दीवार पर चढ़ गये, 
परन्तु छाती पर गोली लगने से जैतासिह के नीचे गिरते द्वी उसकी आज्ञा के 
अनुसार उसके साथियों ने उचका सिर काटकर किले में फेंक दिया । इसके 
पीछे दरवाज़ा तोड़कर शक्लावतों ने भी किले में प्रवेश किया, परन्तु इसके पहले 
ही चूंडाचतों ने जैतलिंह का कटा हुआ सिर किले में फेंक दिया था। इससे 
चूँडाबतों का हरावल में रहने का अधिकार बना रहा | जैतखिद का पुत्र माद- 
सिंह शाहज़ादे खुरम के साथ की महाराणा अमरसिंह की लड़ाइयों में लड़ा । 
मानलिंद के पीछे ऋमश!ः प्रथ्चीराज ओर रघुनाथलिंह सलूंवर के स्वामी हुएए। 
महाराणा राजसिंदद के समय डूंगरपुर का रावल गिरधर, वांसवाड़े 
फा रावल समररासह और प्रतापगढ़ का रावत हरिलिह मेवाड़ से स्वतन्त्र बन 
बैठे । इसपर महाराणा ने प्रधान फुतदचन्द की अध्यक्षता में रावत रघुनाथालिंह, 
रावत मानसिह ( खारंगदेबोत ), महाराज मोहकमालिह शक्तावत आदि सरदारों 
को भेजकर उन्हें अधीन किया। रघुनाथलिंह महाराणा का झुसाहव था। 
बादशाह ओरंगज़्ेव की तरफ़ से सुन्शी चन्द्रभान उदयपुर गया उस समय उसने 
रघुनाथलिह की योग्यता आदि के विपय में बादशाह को बहुत कुछ लिखा । 
इससे स्वार्थी लोग ईपोवश रघुनाथलिंह के विरुद्ध महाराणा के काव भरने 
लगे, जिसका फल यह हुआ कि उस महाराणा )ने चूडा और उसके वंशजों 
का सारा उपकार भूलकर सलूंबर की जागीर का पद्टा पारसोली के राव 
केसरीसिंह के नाम लिख दिया, जिससे अप्रसन्न होकर रघुनाथर्सिह अपने 
ठिकाने को चला गया और उसपर केसरीलिंह का अधिकार न होने दिया । 
उसका पुत्र रत्नसिह ( दूसरा ) महाराणा की सेवा में बना रहा और मेवाड़ पर 
औरंगज़ेब की चढ़ाई में उक्त महाराणा की सब में रहकर लड़ा, हसनअलीखां 
को परास्त किया, शाहज़ादे अकवर पर कुंवर जय्सिंह के आक्रमण में वह 


> ४ ५ हे ५ > 
कुचर फे साथ रहा, गोगृदे की घाटी में उसने दिलावरखां फो घेरा और रात 
१११ 


प८2 उदयपुर राज्य का इतिहाख 
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को घाटी से निकलते हुए उससे लड़ाई की । इसके सिवा ओरंगज़ेव से मेवाड़ 
की रक्ता करने के लिये शाहज़ादे घुअज्ज़्म को मिलाने के उद्योग में भी वदद 
शामिल रहा 
महाराणा जयसिंह और उसके कुंवर अमरखिंद् (दूसरे) के वीच विगाड़ 
हो जाने पर रत्नसिंह का उत्तराधिकारी कांधल ( दूसरा) मदह्दाराणा का तरफ़दार 
रहा | कुंचर का पक्तपाती होने से पारसोली के सरदार केसरीखि को महा- 
राणा ने मरवाना चाहा । तव उसकी आज्ञा के अचुसार कांघल ने थूर के तालाव 
पर मौक्ता पाकर केसरीसिंह की छाती में अपना कटार घुसेड़ दिया। केसरीसिंद 
“७ ने भी मरते मरते कांघल पर अपने कठार का वार किया। इस प्रकार दोनों 
“कक दूसरे के हाथ से मारे गये 
रणवाज़स्ां के साथ की महाराणा संग्रामसिह (दूसरे) की लड़ाई में 
कांधल के पुत्र केसरीसखिंद ने अपने भाई सामन्तासिंदद को ससेन्‍्य भेजा । मालवें 
के पठानों ने जब मंद्सोर ज़िले के कई गांवों को छूट लिया उस समय महाराणा 
संग्रामसिह (दूसरे) ने केसरीलिह आदि सरदारों को उनपर भेजा, जिन्होंने उन्हें 
लड़ाई में हराकर भगा दिया। केसरीलिंह की इस सेवा से महाराणा उसपर 
बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने सच्ची स्वामि-भाक्ते कें कारण उस (केसरीसिंह) की 
प्रतिष्ठा बढ़ाई। केसरीसिंह के उत्तसाधिकारी कुवेरसिंह ने महाराणा जगतासिह को 


पत्र लिखकर राजपूताने से मरहरों को निकाल देने के (लिये राजपूताने के सद 
राजाओं को एकता के सूत्र में बांधने की सम्मति दी, परन्तु उसमें सफलता 


नहुई। 

के महाराणा प्रतापर्सिह (दूसरे ) का देहात होने पर कुबेरासिह के पुत्र 
जैतर्सिह ( दूसरे ) ने कुंवर प्रतापखिह को कैद से छुड़ा कर गद्दी पर बिंठाया 
झोर महाराणा राजालिह( दूखरे )की नाबालिगी में वह राज्य का सुसाहव रहा। 
जोधपुर के महाराजा अभयर्सिह के मरने पर उसके पुत्र रामासिह और भतीजे 
विजयलसिंह के वीच गद्दी के (लिये कूगड़ा हुआ उस समय रामसिह ने जयआपा 
लिघिया को अपनी मद्द्‌ के लिये बुलाया, जिससे विजयासिह ने जोधपुर छोड़- 
कर नागोर में शरण ली और आपस में समझौता करा देने के (लिये महाराणा को 
लेखा । तब महारण्ण ने रावत जैतालिंह को नागोर भेजा, परन्तु विजयसिंद के 





मेवाड़ के सरदार प्प् 
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दो राजपूर्तो-दाया जयगपा के मारे जाने पर मरहटों ने राजपूतों पर आक्रमण 


फिया, जिसमें जैतलिदह लड़ता हुआ मारा गया। 
महाराणा अरिसिद ( दूसरे ) के अज्चित चर्ताव से बहुतसे सरदार 


उसके विरोधी हो! गये और उसे राज्यच्युत करने का उद्योग करने लगे । 
ज्लैवसिह के उत्तराधिकारी जधर्सिह पर सरदारों से मिल जाने का ककूठा ही 
खनन्‍्देह हो जाने के कारण जब वह नादरमगरे में महाराणा की सेवा में उपस्थित 
हुआ तब महाराणा ने विष मिला हुआ पान निकालकर उससे कहा कि या 
लो इसे तुम खा जाओ या मुझे खिला दो। इखपर उस स्वामिभक्त ने तुरन्त पान 
खा लिया ओर वर्दी उसका देहान्त हो गया । उसका पुत्र पहाड्सिंह महाराणा के 
इस अनुचित व्यवद्दार का कुछ भी खयाल न कर अपने वंश फी प्राचीन मयोदा 
का पालन करने के लिए उसकी खेवा में उपस्थित हो गया ओर बवि० सं० 
श्यश४ ( ई० स०-१७६६ ) में उज्जैन की लड़ाई में लिघिया की मरहटी सेना खे 
लड़कर उसने पूर्ण युवावस्था में ही वीरगति पाई । 

उसका उत्तराधिकारी भीमालह हुआ, जिसकी सलाह से उक्त महाराणा 
ने अमरचन्द वड़वे को अपना प्रधान वनाया । चह उदयपुर पर भाधवराव 
सिंधिया की चढ़ाई में मरहटों से ख़ब लड़ा ओर सखित्रिया के साथ खुलह हो, 
जाने पर महाराणा ने उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया । फिर उसपर, 
उदयपुर की रक्षा का भार छोड़कर महाराणा महापुरुषों से लड़ने गया। इसके 
पीछे मेहता सूरतर्सिह किलेदार से चित्तोड़ का किला खाली कराने के लिए 
महाराणा ने उसे भेजा । उसने वहां जाकर सूरतासद्द से किला छीन लिया तब 
महाराणा ने फ़िला उसी की खुपुर्दंगी में रखा। मह राणा इंमीरालिह (दूसरे) के समय 
चेतन न मिलने के कारण सिघी सिफाहियो ने विद्रोह किया उस समय भीम- 
लिंद ने उन्हें किले में बुलाया और तनख्वाद के बदले ज़मीन देकर उन्हें शान्त 
किया | महाराणा भीमासह के समय रावत भीमालिदद का प्रभाव बहुत चढ़ 
गया था। छुरावड़ के रावत अजजुनलिंह तथा आमेट के रावत प्रतापासिह की 
सहायता से वद्द राज्य का सारा कारवार चलाता था । चूडावत्तों और शत्ता- 
वर्तों के चीच बिगाड़ और लड़ाइयां होने के पीछे जब महाराणा शक्ता- 
चर्तों के पत्त में हुआ उस समय उन्होंने चूडाचतों का ज़ोर तोड़ने और भीमालिदद 
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से चित्तोड़ का क्निला खाली करने के लिए अपने दिमायती काला ज्ालिमसिद 
को ओर उसी की सलाह से माधवराव सिंधिया को भी मदद के लिए 
बुलाया | सिंधिया, जालिमालिंह ओर शक्तावतों की सेबा-सहित महाराणा ने 
चित्तोड़ पहुंचकर किले पर मोर्चे लगाये, तव सीमलिंह ने सिंधिया के सेनापति 
आंबाजी इंगालिया की मारफुत महाराणा को कहलाया कि यदि आप हमारे 
शत्रु ज़ालिमासह को काटे चापल भ्रज्ञ दें तो क्लिला खाली कर आपकी सेवा में 
हाज़िर होने में मुझे कोई उज्ध नहीं है। इसे महाराणा के स्वीकार कर लेने और 
जालिमासिह के लौट जाने पर वह (€ भीमासिंह ) किला खाली कर महाराणा 
की सेवा में उपस्थित हो गया | वि० सं० १८५० ( ईं० स० १७६७ ) में महाराणा 
के ड्ूंगरपुर घेर लेने पर गद्दीनशीनी के दसतूर' के तीन लाख रुपये तथा सेना 
का खर्चे दिलाकर भीमलिंह ने महाराणा ओर रावल फ़तहर्सिह के चौच मेल 
कराया । फिर वि० से० १८४३ ( ई० स० १७६६ ) में वह सुखाहब वनाया गया | 
लकवा के साथ की गणेशपन्‍त की लड़ाइयों में वह लकवा की ओर से लड़ा । 

.. भीमा्ह के पीछे भवानीलसिंह, सत्नर्सिंह और पह्मसिंह क्रमशः सलूँचर 
के स्वामी हुए । महाराणा सरुपसलिह के समय पद्मालिंह का पुन्न केसरीसिंह 
झपने पिता का सारा अधिकार छीनकर ठिकाने का मालिकसा वन बैठा 
और महाराणा के राजत्वकाल के आरम्भ में उसका भी पीतिपात्र बना । 
आरसीद्‌ के रावत दूलहर्सिह की सलाह से, जिससे केसरीसिंह की अनवन थी, 
महाराणा ने पद्म सिंह को सलूंचर का स्वामी माना ओर उसकी आज्ञा के अछुसार 
ठिकाने का काम केसरीसिंह के द्वारा किये जाने की आज्ञा दी। इसपर अप्रसन 
होकर केसरीसिंदह सलुंवर चला गया | फिर पद्मलिह का देहान्त होने पर वह 
सलूचर का स्वामी हुआ | तव उसने चाह कि महारयणा वंश-परंपरागत प्रथा 
के अज्ुसार सलूंचर आकर मातमपुर्सी का दस्तूर अदा करें, पर इसे स्वीकार 
न कर महएराणा ने अपने चाचा दलासंह को सलूंवर भेजना चाहा, जिसे केसरी- 
सिंह ने स्वीकार न किया | इस प्रकार सहराणा और केसरीसिंह के वीच 
अनवन चलती ही रही | फिर नियामित रूप से नोकरी न करने के अपराध में 
महाराणा ने उसके कई गांव जब्त कर लिए, परन्तु उस( केसरीलिह )ने अपने 
जब्त किये हुए गांघों से राज्य के सेनिकों को निकाल दिया और उनपर फिर 
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कष्जा कर लिया। इसपर,महाराणा ने उसका दमन करने के लिए अंग्रेज़ी 
सरकार से सहायता मांगी, परन्तु उसने साफ़ इन्कार कर दिया । महाराणा 
के साथ केसरीसिंह का विरोध वरावर जारी रहा ओर महाराणा फे समय 
सरदारों के साथ का उसका सम्बन्ध स्थिर करने के लिए दो क़ोलनामे हुए, 
जिनमें से किसी पर भी उस( केसरीलिह )ने हस्ताक्षर न किये । 

- वि० से० १६१६ (ई० स० १८६२) में फेसरीलिद का देहान्त होने पर बंयोरे 
का रावत जोधाधिह उसका उत्तराधिकारी हुआ ओर महाराणा शंभुर्सिह ने सलू- 
बर जाकर प्राचीन रीति के अनुसार मातमपुर्सी की रस्म अदा की | वि० स० 
१६५७ ( ई० स० १६०० ) में जोधासिह के मरने पर वंबारे से राचत ओनाडालिद 
गोद गया, जिसका बि० से० १६८६ में देहान्त होने पर चार्चड का रावत खुमाण- 
सिंह सलूंवर का स्वामी हुआ। 


। वीजोल्यां 

... थीजोल्या' के सरदार परमार (पवार ) राजपूत हैं | पहले उन्हें 'राय' का 
खिताब मिला था फिर उसके अतिरिक्त 'सवाई' की भी उपाधि मिली । वे मालचे 
के परमारों फे वंशज हैं । कभी उज्जैन ओर कसी धार उनकी राजधानी रही। 
दिल्ली के खुलतान मुहस्मद्‌ तुग्लक के समय मालवे का सारा प्रदेश मुसलमानों 
के अधिकार में चला गया, जिससे परमारों के कुछ चंशधर तो अजमेर में, कुछ 
दक्षिण में ओर कुछ अन्यत्र चले गये। 

-. यीजोल्‍यां के परमारों का सूल पुरुष अशोक जगनेर से महाराणा संग्राम- 
सिंह ( सांगा ) के पास गया ओर महाराणा रत्नर्सिह के राजत्वकाल में जब 
महाराणा सांगा की राणी कमेवती अपने पुत्र विक्रमादित्य को मेवाड़ का राज्य 
दिलाने के प्रपश्च में लगी उस समय वह ( अशोक ) बादशाह वावर के पास 








( १ ) बीजोस्यां मेवाड़ मे एक प्राचीन स्थान दे, जिसका चृत्तान्त पहलेलिखा जा छुका है । 

(२) चेशक्रम-( 4) अशोक। (२) सज्जनसिंद। (३) ममरखान । (४) इंगरासेंद। 

( ५ ) शुभकरण । ( ६ ) केशवदास । ( ७ ) इन्द्रभान। ( ८ ) चैरीसाज्। ( € ) दुजंनसात् | 

(१०) विक्रमादित्य ।(११ ) मान्धाता । (६२) शुभकरण (दूसरा ) सवाई । (१३ ) केश वदास। 
( १४ ).गोविन्द्रास । ( १५ ) कृप्णसिंह । ( १६ ) एथ्वीसह । ( १७ ) केसरीर्सेह । - 
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उस सम्बन्ध में चात चीत करने के लिये भेजा गया । उसका चौथा वंश- 
घर शुभकरण शाहज़ादे खुरैम के साथ की महाराणा अमरसिंद की लड़ाइयों में 
लड़ा ओर उसने शाहज़ादे के साथ खुलह कर लेने की कुंचर करोरिद को 
सलाह दी । वि० से० १६७१ (ई० स० १६१४ ) में वह महाराणा की तरफ़ से 
खादशाह जहांगीर के पास भेजा गया। उसका तीसरा वंशधर वेरीसाल, जो 
महाराणा राजसिंदह का मामा था, औरंगजेब के साथ की लड़ाइयों में महाराणा 
फे साथ रहकर लड़ा और शाहज़ादे अकबर पर कुंचर जयाखिद्द के आक्रमण में 
ऋुंचर के साथ रहा | महाराणा जयालिह ओर कुंवर अमरसिंद के बीच विगाड़ 
हो जाने पर वह महाराणा का तरफ़दार रहा । 
उसका चोथा चेशधर शुभकरण ( दूसरा ) सरदारों के साथ की मद“ 
राण अरिलसिह ( दूसरे ) की लड़ाइयों में महाराणा के पक्ष में रहकर बड़ी 
चीरता से लड़ा, जिससे प्रसन्न होकर महाराण ने उसे 'खवाई' की उपाधि दी। 
उसके पीछे केशवदास हुआ, जिसने मरहटों से लड़करभ्यूपना ठिकाना, जिस- 
पर उनका अधिकार हो गया था, छीन लिया | उसकी जीवित दशा में ही 
उसके पुत्र शिवसिंद तथा शिवर्सिद्द के ज्येष्ठ पुत्र गिरधारीदास का भी देहान्त 
हो गया । तव शिव्सि|ह के पुत्र नाथालिंह ओर गोविन्द्दास के घीच ठिकाने के 
अधिकार के लिये कगढ़ा हुआ, जो लगातार तीन वषे तक जारी रद्द । इसी 
अरसे में नाथसिंह भी चल बसा, जिससे गोविन्ददास बीजोल्यां का स्वामी 
हुआ। गोविन्द्दास का उत्तराधिकारी ऋृष्णसिह बड़ा विद्याइरागी था ॥ 
पं० विनायक शास्त्री ने जब उदयपुर छोड़ दिया तब उसे रृष्णसिद्द ने बड़े 
सम्मान के साथ अपने यहां रखा। वीजोल्‍यां से कृरीब एक मील दूर एक 
दिगम्वर जैनमन्दिय है, जिसके निकट के दो चट्टानों में से एक पर उक्त मन्दिर 
से सस्वन्ध रखनेवाला वि० से० १२२६ फाल्गुन वदि ३( ता० ४ फरवरी इई० स० 
११७० ) का चौहान राजा सोमेश्चर के समय का बड़ा शिलालेख तथा दूसरे पर 
'उत्तमशिखरपुराण' नामक जैनग्रंथ उसी संवत्‌ का खुदा हुआ है । इन दोनों 
अमृल्‍्य लेखों के संरक्षण के सम्बन्ध में मेरे अनुरोध करने पर राव सवाई 
रृष्णसिद्द ने उनपर पकक्‍के मकान चनवा कर अपनी ग़ुणग्राहकता का .परिचय 
( १ ) कनेल वॉल्टर; यायोआरफिकल्ध स्केचिज़ ऑफ दी चीफ्स ओके मेवार, ४० । , 
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दिया । उसके पीछे राव पृथ्वीलिंह कामा से गोद आकर बीजोल्‍्यां फा स्वामी 
हुआ । उसका उत्तराधिकारी राव सवाई केसरीसिंह वहां का वर्तमान सर: 
दार है। 








। देवगढ़ 
सत्यव्त चूडा के पुत्र कांधल के चार पुत्रों में से दूसरा सिंह हुआ, 
जिसके दूसरे पुत्र- सांगा' के वंशज सांगावत कहलाये, जो देवगढ़ के स्वामी 
हैं ओर रावत उनका खिताब है। 

- फोठारिये के रावत खान के बुलाने पर सांगा कुभलगढ़ गया ओर वहां 
भद्दारणा विक्रमादित्य के भाई उद्यासिह को महाराणा मानकर उसने तथा अन्य 
सरदारों ने नज़राना किया और वणवीर को राज्यच्युत कर डस( उद्यासिंह ) 
को चित्तौड़ की गद्दी पर विठाने में वह सहायक रहा | फिर महाराणा उदय- 
सिंह का देहान्त होने परे-वह महाराणा के ज्येप्ठ पुत्र श्रतापसिह् को गद्दी पर 
बिठाने के पक्त में रहा और हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई में उसके साथ 
रदकर लड़ा । 

उसका उत्तराधिकारी दूदा महाराणा अमराखसिह के समय ऊंटाले की 
चढ़ाई में जेतासिह के साथ रहा तथा राणपुर की लड़ाई में मारा गया। 
उस सांगा )का कनिष्ठ पुत्र जयमल मेवाड़ पर शाहज़ादे परवेज की चढ़ाई 
में काम आया। दूदा के पीछे इसरदास छुआ, जो मोटाकीट नामक मेर के' 
हाथ से खड़ाई में मारा गया। उसके पीछे गोकुलदएस ठिकाने का स्वामी हुआ। 
बह भी मेरों के साथ की लड़ाई में काम आया, जिससे उसका पुत्र द्वारकादास 





(३ ) बंशक्रम-[ १ ) सांया । ( २ ) ददा । (३ ) ईसरदास । ( ४ ) गोकुलदास । 
(९) द्वारकादास । ( ६ ) संग्रामसिंद् । (७ ) जसवंतर्लिंद्द । (८) राघवदास । (६) 
गोकुलदास.( दूसरा )। (१० ) नाहरसिंट । ( १६ ) रणजीतरलिंद । ( १२ ) कृष्णलिंह ॥ 
( १३ ) पिजयसिंह । 
(२) दोहा[--छीट फटारी चालवी खटकी खूमाणाह । 
, सोटे इंसर सारियो डाकी भर डाणाह || १ |! 
कविराजा चॉकीदान; ऐतिहासिक बातो का संग्रह, संख्या ७४४ | 
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देवगढ़ का स्वामी हुआ । महाराणा जयासिह के जाज़िये के रुपये न देने से 
चादशाह ओरंगज़ेव ने उसके पुर, सांडल तथा बदनोर के परगने ज़ब्त कर 
जुकारासिह राठोड़ और उसके भतीजे करी को दे दिये। महाराणा अमरसिंद 
( दूसरे ) को उक्त परगर्नों पर राठोड़ों का अधिकार बहुत खटकता था। जब 
शठोड़ों और डघर के चूडावर्तों में कगड़ा हा गया, जिसमें कई चूंडावत मारे 
गंये, उस समय महाराणा ने रावत द्वासरकादास को राठोड़ों पर चढ़ाई करने 
की आज्ञा दी, परन्तु उसने उसका पूरा पालन न किया । महाराणा जयसिंद की 
गद्दीनशीनी होने पर छूंगरपुर के रावल खुमाणलिंह ने उपस्थित होकर टीके 
का दस्तूर पेश नहीं किया, जिससे अग्नसन्न होकर मद्दाराणा ने डूंगरपुर पर 
सेना भेजी। सोम नदी पर लड़ाई हुईं, जिसमें डंगरपुर के कई चोहान सरदार मार्रे 
गये | खुमाणलिंह भाग गया ओर मद्ाराणा की सेना ने शहर को लूटा | अत 
में रावत द्वारकादास ने चीच में पड़कर खुलह कराई । खुमाणसिंद ने टीके 
का दस्तूर भेजा ओर सेना व्यय के रु० १७४००० की जमानत द्वारकादास ने दी | 
डसका पुत्र सेग्रामासह ( दूसरा ) रणवाज़खां के साथ की महाराणा 
संग्रामासिह ( दूसरे ) की लड़ाई में लड़ा और घायल हुआ। जयपुर के मद्दाराज 
सवाई जयालह का देहान्त होने पर उसका ज्येठ् पुत्र ईश्वरीसिंड जयपुर का 
स्वामी हुआ, परन्ठु महाराणा जगतासंह ( दूसरे ) ने वि० स० १७६४ की मद्ा- 
राजा जयसिंह की की हुई शर्त के अज्गसार माधवार्सेह को, जो महाराणा 
अमरसिंह ( ढसरे ) का भानजा था, जयपुर की गद्दी पर विठाना चाहा और 
जयपुर पर चढ़ाई कर उसका अधिकार करा देने के लिए वहां संग्रामासेह के 
उत्तराधिकारी रावत जसवैतासिंह तथा अन्य सरदारों की अध्यक्षता में अपनों 
सेना भेजी । महाराणा जगतासह की मरूत्यु से कुछ दिनों पदले कुंचर भ्तापालद 
को क्रेद करने का जो आयोजन हुआ उसमें जसचैतातिंह सम्मिलित था।जों 
सरदार इस आयोजन में शरीक्‌ थे उन्हें यह भय हुआ कि यदि कद प्रतापसिदद 
गद्दी पर चैठा तो वह हमें अवश्य दंड देगा, इसालिप्ट उन्होंने उसे ज़हर देकर 
मारने की चेद्ा की, जो विफल हुई । उक्त सरदारों को इस कुचेष्टा में भी वद्द 
शरीक था। प्रतापासेह के गही पर बैठने के पीछे उस( जसवंतालिड )ने महाराज 
नायासदर से मिलकर उक्त महाराणा को अधिकारच्युत करने का उद्योग किया। 








४३. 
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न 
'मद्दाराणा अगिर्तिंद (दूसरे ) के ,्लमय उसको टराज़्युच्युत कर झूठे बाबेद्रार 
सत्नसिंद्र को महाराणा बनाने फे लिए उसने अपने-पुत्न रा्॒वदास़ को माघवराव 
पिंधिया के-प्रास्त भेज़ा, जिखने,सवा करोड़ रुपये लेना सुव्रीकार कर ड्से सहदा- 
यवा:देते का वचन,दिया ।,उज्नेन .की लड़ाई में लिधिया की ,सेना'*के तितर- 
'बितर,द्ो.जाने पर उल्लकी.सहाय्ता के लिए जुसलैतसिद्द ने ज़ुयपुर से १४००० 
'नाग्रों (,मड्ठाप्ररुषों.).की;सेना भ्लेजी,.जिससे मर॒द्॒दों की जीत हुई | फिर माधव- 
राव़ ने उदयपुर पुर-घेरा डाला झोर ,छः,मुद्दीने पीछे महाराणा क्े,कुई लाख 
छुपे देने ओर ,मिरज़ी के ,दौर,पर कुछ प्ररगने.स्तौप देले पुर.उससे सुलह हुई । 
'इसके ,परीछ़े ज़सलवालिंद ने फ्रासीसी ,समरू,को मेचाड़ की ओर भेजा और 
अपने पुप्र स्लरूपलि|ह को डसके-साथ, कर दिया। उक्त महाराणा-के समय-मेत्राड़ 
को बड़ी हानि पहुंची ओर कई परगने उस (महाराणा) के अधिकार से निकल 
गये जिसका मुख्य कारण जसवेतालिद ही था। 
रत्नाखिह को कुभलगढ़ से निक्रालने के लिए जब महाराणा हम्मीरसिंद' 
दुसरे ) ने उसपर चुढ़ाई की उस,समय, मागे. में सैछेड़ के पास जसवंतासह 
(का जज्तराध्रिकारी ,राचुत, राघव़दासत महाराणा से लड़ा, परन्त द्वारकर कंभलग्रढ़ 
घचला.ग्रुया ।:फिर महादाया ऊ्रीमल्लह के ,समय चुद रत्नखिह का पक्त छोड़- 
कर मद्दाराणा का ,तरफद्रार :हो गया, ;ज़िसपुर महाराणा स्वयं वि० संे० 
श्परेण चेत चदि्‌ १३ ( ई० स० १७८* ता० ११ स्राव ) को देवगढ़ गया और 
“उसको अपने.,साथ डदयपुर ले, आया ,। ,इस प्रकार ,उसके, महाराणा के 
पत्त कें.हो जाने,'से र॒त्न॑सिह बहुत ही कमज़ोर हो गया । चूडावतों का ज़ोर 
तोड़ने. और उल्स़ें..देड देने का इरादा कर जक्क महाराणा ने शप्तव्दास के उत्तरा- 
“घिकारी गोकुलदास, ( दूसरे ).को .माधच्रराव |लिंघिया को ख़दययता् बुलाने 
' के लिए उसके पास भेजा | ग़शेशप्रन्‍्त के साथ की लकवा की लड़ाइयों में 
/वृद्द (,ग्रोकुलड्रास, )..लकवा का, सहायक था | गोकुलदास के निःसन्तान 
' दोने के, कारण ज्ाहरासह. सम्नामगढ़ से. गोद आआाया। नाहरासिद्र के पुत्र रण- 
ज़ीताखसिह का महाराणा सरूपलिह से, विरोध रहा,, जिससे सहाराणा _ने उसके 
कई गांव जब्त कर लिए, परन्तु उसने उनपर घबलपूर्वक फिर अधिकार, कर 


लिया। ऐसे दी उसकी तलवारबन्दी के २४०००) रुपये उक्त महाराणा ने ले लिय, 
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परन्तु मद्ाराणा शंभुर्सिह के समय उसकी तहक़ीकात होकर वे रुपये वापिस 
दिये गये ओर आहइन्दा देवगढ़ से तलवारबन्दी न लेने की आज्ञा हुई । मेवाड़ 
के पोलिटिकल एजेंट कर्नल जॉज लौरेन्ल ने महाराणा और सरदारें के आपस 
के भगड़े मिटाने के लिए अंगरेज़ी सरकार की आज्ञा से जो कौलनामा तैयार 
किया उसपर उक्त रावत ने हस्ताक्षर न कर कुछ उज् पेश किये। तव उससे उक्त 
कर्नेल ने कद्दा--“कौलनामे पर पदले दस्तख्तत कर दो फिर तुम्दारे उद्ध मिटा 
दिये जायेंगे ।” इसपर उसने हस्ताक्षर कर दिये । महाराणा शंभुर्सिह्ठ की 
नावालिगी में वह रीजेन्ली कॉसिल का मेम्बर हुआ | उसके पुत्र रावत कृष्ण- 
सिंद्द ने संग्रामगढ़ से प्रताप्सिद्र को गोद्‌ लिया, जो उसकी विद्यमानता में ही मर 
गया। प्रतापर्सिद्द का पुत्र विजयलिंद देवगढ़ का चतेमान स्वामी है। 





बेगूं 
सत्ययत चूडा के मुख्य वंशधर ( सलूचरवालों के पूर्वज ) खेंगार के 
शृ८् पुत्रों में से पदले दो किशनदास ओर गोविन्ददास थे | खेंगार के पीछे 
जागीर के लिए उनमें विवाद उपास्थित हुआ तव किशनदास ने राज्य की 
भांजगड़ ( राज्यप्रयन्ध में सलाइ देना ) स्वीकार की ओर ग्रोबिन्ददास' येगू 
आदि की जागीर का स्वामी हुआ हि 
महाराणा प्रतापरलसिंह के समय जावद के पास बादशाह अकबर की 
सेना से लड़ता हुआ गोविन्ददास मारा गया । गोबिन्द्दास का उत्तराधिकारी 
मेघासिद हुआ | उस ( मेघर्सिह ) का भाई अचलदास भद्दाराणा अमर्रासद् के 
समय मेवाड़ पर की शाइज़ादे परवेज़ की चढ़ाई में लड़कर मारा गया और 
उस ( मेघासिंद ) ने वि० से० १६६५ ( ई० स० १६०८ ) में यत को .ऊंठाले में 
यम क  अ 8 न मम न 


($ ) वंशक्रम--( $ ) गोविन्ददास । ( २ ) सवाई मेघलिंह ( कालीसेघ )। ( ३) 
राजसेंद | ( ४ ) महासिंद | ( & ) मोहकमसिंद । ( ६ ) उदयसिंह । (७ ) खुशालासिंह । 
( ८) सोपाक्षसिंह ( बेगूं की ख्यात में यद्द नाम नहीं दे ) | ( £ ) भक्लू । ( १० ) अनूप- 
सिंह । ( १३ ) दरिसिंद । ( १२ ) देवीसिंद । ( १३ ) मेघसिंद ( दूसरा )। ( १४ ) प्रताप- 
सिंइ ।( १४ ) महासिंद ( दूसरा )। ( १३ ) किशोरसिंद ।( १० ) साधवार्सेह । ( १ मर ) 
सेघासेंद ( सीसरा )। ( १६ ) अशूवसिह । ह हि 
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भद्दाबतखां की फ़ोज़ पर आक्रमण कर शाही फ़ौज का सामान लृट लिया। फिर 
चद शाइज़ादे खुर॑म के साथ फी उक्त महाराणा की लड़ाइयों में लड़ा । बादशाह 
जहांगीर ने सद्दाराणा अमराखिद्द का बल तोड़ने के लिए उसके चाचा खगर को 
चित्तोड़ का राणा बना दिया और बादशाद्दी अधिकार में गया हुआ मेवाड़ का 
यहुतसा प्रदेश उसे दे दिया । उसने सरदारों को अपनी तरफ़ मिलाना शुरू 
किया और जो मिल गये उन्हें. जागीरें दीं। शक्तावत नारयायणुदास को उसने 
बेगूं और रत्नगढ़ के परगने दिये । बादशाह से खुलद्द हो जाने पर जब समस्त 
मेवाड़ राज्य पर महाराणा का अधिकार हो गया और सगर को भेवाड़ छोड़ना 
पड़ा उस समय मेघसिंद मद्दाराणा की तरफ़ से नारायण॒दास को वेग से निकाल 
देने फे लिए भेजा गया। उसने नारायणुदास से वेग छुड़ा लिया । फिर येगूँ 
की जागीर वललू चौहान को दे दी गई, जिससे मेघालिह महाराणा से रुष्ट द्वोकर 
अपने पुश्र सहित बादशाह जहांगीर के पास चला गया, जिसने उसे ४०० ज़ात 
ओर २०० सवार का मन्सब देकर उसकी इच्छा के अनुसार मालपुरे फा परगना 
दिया । उसके पुत्र नरलिंद को भी बादशाह की तरफ़ से ८० ज़ात तथा रे० 
सवार का मन्सय ओर मालपुरे में ज़ागीर दी गई । मालपुरे में रहते समय मेघ- 
सिंदद ने बधेरे ( अजमेर ज़िले में ) का प्रसिद्ध बाराहजी का मंद्रि, जिसे मुसल- 
मानें ने तोड़ डाला था, नये सिरे से बनवाया । बादशाह के पास रहसे समय 
वह काले रंग की पोशाक पहिनता था, जिससे बादशाह ने उसका नाम काला- 
मेघ ( कालीमेघ ) रखा । फिर उसे शाही सेना के श्लाथ कांगड़े जाने की आशा 
हुई, जिसे न मानने से उसकी जागीर ज़ब्त कर ली गई ! इसपर वह बादशाह 
की सेचा में उपस्थित हो गया तो डसकी जागीर फिर बहाल हो गई और उसके 
मन्सव में १०० ज्ञात तथा ४० सवार फी तरद्धि फी गई । महाराणा फी इच्छालुसार 
जब मालपुरे जाकर कुंवर फर्णोसिद्द ने अनुरोध किया तब चद्द पीछा उदयपुर 
लोट गया | तब महाराणा ने उसकी इच्छानुसार उसे बेगू की जागीर दी। 
मेघसिद्द ने अपनी जीवित दशा में ही अपने सबसे छोटे पुत्र राजसिदद 
को अपना उत्तराधिकारी वनाया था, जिससे ज्रि० स० १६८५ ( ६० सतू० १६२८) 
में उस ( मेघासिद्द )का देद्दान्त होने पर उसके ज्येठ्ठ पुप्र नरासिददास और 
(१ ) मेघसिंद के चंशज मेघावत कट्दक्ारो है । 
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राज॑लिंह के बीच ठिकाने के अधिकार के लिए मगड़ा हुआ। मंद्ाराणा जगते- 
लिह ने राजलिंद को तो थेग के स्वामी माना और नेरासिददास' की गोठलाई 
को जागीर देकर शान्त किया। राजसिंई कं पुत्र मद्दार्सिद मेवाड़ पर बॉ्द्शाह 
ओरंगंज़ब की चढ़ाई में महाराणा राजसिंदद के साथ रईकर लड़ा | मदासिंह के 
छुठे वेशधर अंनू पर्सिद्ध के निंस्सन्तांन मर जांने पर उसका चाचा इर्सिसि्ड वेंमूँ 
की स्वामी हुआ | बूंदी का राज्य छूट जानें पर चेंहां का रच राजा दुध॑सिदद 
बर्गू जां रहा तो हरिसिह के उत्तराधिकारी देवीलिंदह ने उसे अपने यंहों बेड 
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संस्मान के सार्थ रखो । बे्गू में १५ वर्ष रहने के पश्चात वहां से तौने कोस 
दुर चारधपुरा गांव में चुधासिह का देहान्त हुआ | रणवाजखां के सींध की महँं- 
राणा संप्रामसिंह ( दुसरे ) की लड़ाई भे॑ देवीसिंद महाराणा की सना में रद 
कर लड़ा । मद्दाराणा जगंतंखिद्द (दुसरे ) के समय मंदांरांणां अमरासद 
( दूसरे ) के भानज भाधवासद का जयपुर पर अ्रधिकार करेने के लिंए कई 
सरेदारों के साथ महाराणा ने जो सेना भेजी उसमें देंवीसिंद का पुँच्र मेथेसिंई 
( दूसरा ) भी शर्येक्‌ था। महाराणा हंम्मीरसिंह ( दूसरे ) के राजेंत्वकाल में 
उसने भठ दावेदार रलेखिंद का तरफ़्दोर होकर खोलेसे के कुछ पंरगरनों परे 
आझाधिकार कर लिंया। इसपर मंदहांयणा ने उसका दमने करने के लिए मीध्ंवें- 
रब सिंधिया ले सहायता मांगी और वंह बड़ी खेना के सोथ मेवाड़ में आया 
तथा मीलवाड़े होता हुआ वेग की तरफ़ चला। वेग का केथामई फ़तदराम, 
जो बहुते दी छोटे कद का था, रावत की तरफ़ से सिंधिया के पांख गया.। 
सिंधिया ने उसे छोटे कद का देख कर हँसी में केहा-- आओ वामन' । उसने 
उत्तेर दिया-- किहिये राजा बलि! । इस पर सिंधिया ने कहा--कुछ मांगों । 
ऑश्वर ने यही मांगा कि आप वचेंगू से चले जाइये । सिंधिया ने कहें! यदि 
बिं० ले० रंदरए ( ई० स० १७६६ ) के स्वीकृत -संधिपत्र के अनुसार बेगूं के 
रूवत से जो सनाव्यय लेना वाकी है वह अदा कर दिया जाय तो में चला जोऊं | 
फ़रेतहराम ने तो इसे स्वीकार कर लिया, परन्तु रावत मेघ॑सिंह ने कंहा-- हम 
ब्राह्मण नहीं है जो आशावाोद दृकर काम चलादवें। हम राजपूत हैं, अतंपव वारूद, 
न मा पा 


के >०- -> कक. कक 


£ £ अठाणे ( ग्वालियर में ) के जागारंदार नरंसिंददास के चँशल हैं। 
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लिया और बहुत दिनों तक लड़ींई होंती रंदी, परन्तु चद्द उसे जीत न सका | 
फिर उस भेघलिंह )के पुंश्रें प्रतापसिह के रावंत अर्जुनलिह तथा मरहटों से मिल 
जानें पंर उसने ४८१२१७ रुं० और बहुत से गांव देकेर॑ सिंधिया से खुलह॑ कर 
लीं। मंहोरांती सीमा सिंह के संमेंय उसने तंथ। उसके पुत्रों ने सींगोली, भीचोंर 
आदि स्थानों सें मरहटी को निकाले दिया, परंतु कुछ समय पीछे उन्होंने बेगम 
के फैंद गांव फिर देवी लिंगे। ँ 
मंहीराण! भोम॑सिदद श्रौर सरंदारों का पारस्परिक सम्बन्ध स्थिर करने के 
लिए. थि० श० १८७४ (ई० सं॑० १८१८) में कर्नल टॉड के द्वारा अगरेज़ी सरकार 
नें जो क्ीलेनॉर्मा तेंयारें केराये। उसपर मेघेलिद के पौञ रावत महासिद्द (दूसरे) 
ने सं सरदारों से पदेले हस्ताक्षर किये | महाराणा संरूपलि के समर्थ उसके 
और सरदार के अंपस के फगेडे मिटाने के लिए घि० से० १६११(ई० स० १८५४) 
में मेचांड के पोरलिटिकर्ल एजन्ट कनेसे जाने लेरेंन्स ने अगरेज़ी सरकार फी 
झाशा से जो क़ीोलेनोमा तेयांर किया उसपर भी उसने हस्ताक्षर कर दिये। 
बेशू के कई गांवों पंर सिंघियां की अंधिकार हो गया था, जिसके लिए' 
तकरार चलेती थी । डेख॑की तईकॉकात करने के 'लिए स्वयं फनेल टॉड 
६० सं० १८४४ फेरवरी (वि० सं० १८७८ ) में वेग गया। रावत भहासिंह ने 
उसका आंतिथ्य करे 'रर्जवार में उसे ठहसया । शामेके वक़्त कभल खंड रावतः 
से मुलाकात फरने के लिए हाथी पर संवांर होकर क़िले को चला कालीमेघ- 
की चनेवोयो ईँआ बेगू का देरेंचाज्ा इतना ऊंचा न था पके होदे सहित हाथी 
अन्दर जा संके | महावेत ने द्रवाज़े में दवथी ले जाना ठीक न समझकर उसे 
रोकनी चांदोि, परन्तु टॉड ने पेदले ऐक हँ(थी को अन्द्र जाता हुआ देख लिया 
थी, इसलिंए उसे अन्दर 'ले जाने की आझा दी | खाई और द्रवाज़े के बीच पुल 
पर जीते ही दाथी भड़क गया | महाबत ने डेसे रोकने का वेहुत प्रयत्न किया, 
परन्तु चद् दरवाज़े 'की तरंफ़ दी दीड़ा । कर्नल टॉड ने भी अपने वचाव का भर- 
संर्क प्रयत्न (किया, परन्तु 'होदे के टूंटते ही घद्द पुल पंरगिर पढ़ा और बेहोशी 
की दालत में उठाकर तंबू में ज्ञाया गया । मध्य रात्रि तक रावत महासिद्द' 
आदि वहीं बैठे रहे ओर जब टॉड को होश आया ओर उसने उनको सीख दी 
क़य थे गढ़ में गये | दूसरे दिन शोयत'ने उस द्रचाज़े फो -यिटकुलसुडया दियात 
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दो दिन वाद स्वस्थ होने पर जब टॉड क़िले में गया तो रावत मेघर्सिद्द के 
चनवाये हुएए द्रवाज़े को नष्ट हुआ देखा, जिससे उसको बड़ा दुःख हुआ, क्योंकि 
उसको किसी प्रालिद्ध पुरुष के स्मारक का नष्ट द्ोना अभीष्ट न था। तद्कीकात के 
वाद टॉड ने ३२ गांव रावत को दिलाये ओर २४००० रु० सिंधिया को दिलाकर 
मामला तय करा दिया । इससे वेग की विगड़ी हुई हालत फिर खुधरने लगी । 
वि० सं० श्८प० ( ई० स० १८२३ ) में महाराणा की स्वीकृति से महा- 
सिंदद ने ठिकाने का अधिकार छोड़ दिया ओर उसके पुत्र किशोरसिंद की तल- 
चारवन्दी हुई । महाराणा जवानासिद्द के समय किशोरासिद् ने होलकर के 
सींगोली ओर नदवई परगने लूट लिये। इसपर अंगरेज़ी सरकार ने दोल्कर के 
हरजाने के २४००० रु० मद्दाराणा से वखल किये । मद्दाराणा सरदारखिद ने 
जादू कराने का अपराध लगाकर गोगूँदे के सरदार लालसिंद भाला को मारने 
के,लिए उसपर शाहपुरे के राजाघिराज माधवर्सिह को सेना साद्वित चढ़ाई 
करने की आज्ला दी, उस समय किशोरासिह ने माधवर्सिद्द को कद्दलाया कि पह- 
ले मुझ से लड़कर फिर लालसिंह पर चढ़ाई करना । फिर सलूँवर के रावत 
पद्मासिंदद, कोठारिये के रावत जोधर्सिंह और आमेट के रावत सालमर्सिद्द ने. 
लालर्सिंद पर सेना न भेजने की मद्दाराणा को सलाह दी, जिसे उसने स्वकार कर 
लिया । _वि० सं० १८६६ ( ई० स० १८३६ ) में अपने नौकर के दाथ से किशोर- 
सिंद्द के मारे जाने पर मदहासिह, जो कभी राजगढ़, कभी कांकड़ोली और: 
कभी वृन्दावन में रहता था, अपने & वे के बालक पुत्र माधव्सिद्द सहित 
कांकड़ोली से बेगू आया और अपने पुत्र के नाम से ठिकाने का काम संभालने 
खगा। वि० सं० १६१४ ( ई० स्व० श्८श८ ) में उसने ठिकाना माधवासिद्द के खुपुदे 
कर दिया । सिपाही-विद्रोह के समय माधवर्सिह ने- अगरेज़ी सरकार को 
शच्छी सदायता दी, जिसके उपलच्य में उसने उसे खिलञअ॒त दी। वि० स्ते० 
१६१७ (६० स० १८६० ) में माधवासिंद का देहान्त हुआ । उस समय उसका 
चालक पुत्र मेघर्सिंह केचल ५ वर्ष का था, जिससे महासिद्द ने ठिकाने का काम 
फिर अपने हाथ में लिया । वि० सं० १६२३ (ई० स० १८६८६ ) में महासिद्द के 
मरने पर उसका पोता मेघर्सिद ( तीसरा ) बेगू का अधिकारी डुआ। मेघासिद्द 
का पुञ्न अनू पसिद ठिकाने का वर्तमान स्वामी दे । ह 


मेवाड़ फे सरदार ' पघध्छ 





7 
्कः 


देलवाड़ा 
देलवाड़े फे सरदार भाला राजपूत और खादड़ीवालों के पूरवेज अज्ञा के 

छोटे भाई सज्ञा' के वंशज हैं तथा 'राज-राणा' उनका खिताब है । 
 मद्दाराणा रायमल के समय सज्जा अपने बड़े भाई अज्जा के साथ हलवंदे 
( काठियावाड में ) से मेचाड़ में आया ओर महाराणा ने उसे देलवाड़े की जागीरे 
देकर अपना सामनन्‍्त बनाया। मद्दाराणा विक्रमादित्य के समय ग्रुज़रात के 
खसुलतान बदादुरशाह क्री चित्तोड़ की दूसरी चढ़ाई में वह हनुमान पोल पर 
लड़ता हुआ मारा गया। महाराणा उदयासंह के राजत्व-काल में सज्जा का 
.कत्तराधिकारी जैतालिह किसी फारण जोधपुर के राव मालदेव के पास 
चला गया, जिसने उसे खरे की जागीर दी। इसपर उस ( जैतासिह ) ने माल- 
देव से अपनी पुश्री स्वरूपदेवी का विवाह कर दिया। जैतर्लिंह की इच्छा के 
विरुद्ध उसकी छोटी पुत्री से भी मालदेव ने शादी करना चाहा, जिससे वह 
मेवाड़ को लोट गया, जहां उसने अपनी पुत्नी का विवाह उक्त महाराणा के साथ 
कर दिया | वादशाद्द अकबर को चित्तोड़ की चढ़ाई में जेतासिह काम आया। 
उसका पुत्र मानसिहद हल्दीघाटी की प्रसिद्ध लड़ाई में महाराणा प्रतापसिह के 

साथ रहकर लड़ा ओर मारा गया । 

मानालिद्द का ज्येष्ठ पुत्र शघ्शाल, जो महाराणा प्रतापलिद का भानजा 
था, महाराणा से बातचीत में खटपट हो जाने के कारण जोधपुर के मद्दाराजा 
सरसिध् के पास चला गया तो महाराणा ने उसकी जागीर बदनोर के राठोड 
कुंचर मनमनदास को दे दी । मदाराणा अमरालिद्द के समय मेवाड़ पर शाहज़ादे 
खुरैम की चढ़ाई हुईं उस समय उधर शजुशाल जोधपुर छोड़कर मेवाड़ की ओर 
खौट रहा था ओर इधर महाराणा ने उसके भाई कल्याणर्सिह को उसे वापस 
चुलाने के लिये भेजा। दोनों भाई मार में मिले ओर उन्होंने मेचाड़ की सीमा पर 


( ३ ) देशकृम--( ३ ) सज्जा।( २ ) जैतसिंह । ( ३ ) मानसेंह । ( ४ ) कल्याण- 
सिंह । (९) राघोदेव। (६) जैत्तसिंह (दूसरा) । (७) सज्जा (दूसरा)।(८) मानसिंह (दूसरा) । 
(६ ) कश्याणलिंह (दूसरा)। ( १० ) राघोदेब (दूसरा )। ( १३ ) सज्ना (तीसरा )। ( १२ ) 
करयायसिंद ( तीसरा )। ( १३ ) बेरीसाल । ( १४ ) फ़तदसिंद । ( १४ ) ज्ञालिससिंह । 
(१६ ) मानासेंह ( तीसरा )। ( १७ ) जसवन्तसिदह । 





पद उदयपुर राज्यःका दतिहास 
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आवड सावड़ के पदाड़ों के चीच अब्दुल्लाजां की फ़ौज पर आक्रमण किया, 
“जिसमें -शब्लुशाल घायल होकर पहाड़ों में चला गया और कल्य्राणुसिंद अपने 
घोड़े के मारे,जाने तथा घायल ,डोने पर शब्न-सेत्ता से घिर गया, ज़िसने डसे 
वपकड़ कर -शाहज़ादे ख़ुरेम केशपास भेज दिया। फ़िर शत्रुशाल ने अच्छा हो 
जाने -पर गोगुदे के -शाही थाने पर आक्रमण करने में न्नीर-गति पाई । उसकी 
घीरता-से-प्रस॒न्न. होकर उक्त महाराणा ने उसके छोटे पुत्र कान्ह्िद्द को भोगूदे 
-की-जागीर.-दी.! शज्जुशाल के भाई कल्यार्णसह ने शाहज़ादे खुरेस के साथ की 
“मदाराणा की लड़ाइयों में चड्ठी बहादुरी दिखाई, जिससे महाराणा ने उसे कोई 
»जागीर:देना वादा, तब उसने अपने पूर्वजों की देलवाड़े की जागीर, जिसे महा- 
राणाअतापसिंद ने मेचाड़ से शत्रुशाल के,चले ज़ाने, पर कुंवर अनम॒नदास रांटोंड 
को उसके जीवन-परयेनत के ,लिये दी थी, वापस दिये जाने की आाथना की, जो 
>स्वीकृत न हुई | इसके कुछ समय पीछे मनमनदाल मारा गया तव कल्याण- 
+सिंड-को देलवाड़े का ठिकान। वापस पिला | ,देवलिया ( प्रतापगुढ़ ), डंगरपुर 
“अपदे इलाकों पर चढ़ाईकरने ले बादशाह शाइजदां के अपिसन्न दोने की खबर 
>पाकर- महाराणा ज़गतलिद्द ने कल्याणलिहद को उसके पास भेजा। वहां पहुंच 
कर उसने महाराणा की तरफ़ से वादशाह की खेवामें अर्जी पेंश की, जिससे 
.डसकी-अप्रसश्तता दूर हो गई | फरीय डेढ़ महीने पीछे. वादशाह ने उसे घोड़ा 
ओर. खिलश्षत देकर बिदा[ किया। 
उसका .पोता जैत्िह ( दूसरा ) बादशाह ओरंगज़ेव के साथ की 
लझस्यों-में महाराणा राजलिंड -क़े साथ रहकर लड़ा और शाहज़ादे अकबर 
“पर कुंचर जधसिंद के आक्रमण में कुंचरं के साथ था। मद्दार॒णा जयलिंह-ओऔर 
_कुंचर-अमयखसंह के चीच अवबन हो जाने. पर जैतासिद्द का-पुत्र सज्जा (दूसरों) 
५कुंबरूका-तरुफदार रद्दा और मद्याय॒णा संग्रामासुंद ( दूसरे ) ने स्णवाज़सां 
-का-सामना-करने- के लिए जो सेना भेजी उसमें वह भी शरीक था :-महा- 
राणा अरखिथंह' (ऊुसरे ) के>समय >सल्तापप्का प्रपोष्ष:त्पछोदेव ( दूसरा) 
विद्वोदी. सरदारों सें मिलकर भूठे: दावेदर- ग्त्नै|सिह- का। तसफ़दार न्‍डो। श़ग्रा; 
परह्तु-भद्दाराणा ने उसे. समझता चुका कर अपनी ओर"मिला>लिंयों “और-कुछ 
दिनों पीछ मरवर डाला। मदृएरएा- अऔमसिद के समय, यूघोड़ेंब का पॉठा 





मैवाड़ के सरदार प६£ 








-कल्याणसिंद ( तीसरा ) डड़क्याखांल के पास फी लड़ाई सें मरहठों से लड़ा 
ओर सख्त जरूमी हुआ | फिर ज॑सवंतराव होलकर से नाथद्वारे की रक्षा करने 
के लिए उदयपुर से जो सेना भेजी गई उसमें चद्द भी सम्मिलित हुआ।मद्दाराणा 
सरूपसिंद के समय कल्याणर्सिद के पुत्र वेरीसाल के निःसन्‍्तान मरने पर 
सादड़ी के कीर्तिलिह का दूसरा पुत्र फ्तह्सिंद गोद गया । वह पददले इज़ल़ास 
खास का मेंवर रद्दा फिर महद्राज़लभा का खद॒स्य बनाया गया। फृतद्ड्िह्द के 
पूवे के यहां के सरदारों का ,खिताब 'राज' था,, परन्तु महाराणा फ़तदसिद्द 
ने उसको 'राजराण फा और सरकार अंगरेज़ी ने राव बद्दादुर' का खिताव 
दिया । उसके ज़ालिमसिंद और विज़यलंद दो पुत्र हुए, जिनमें से पहला 
तो उसका उत्तराधिकारी हुआ ओर दूसरा कोनाड़ी ( कोटा राज्य में ) 
शोद गया । ज़ालिसालह-के पीछे उसका पुत्र मानालिह ( तीसस ) देलवाड़े का 
स्वामी हुआ | उसके निःसनन्‍्तान मरने पर सादड़ी के राजराणा रायलिह (तीसरे) 
के सबसे छोटे भाई जवानासद फा.पुत्र जसवेतालिह गोद लिया गया, जो -देलवाड़े 
फा वर्तमान सरदार है। 





। आमेट 

आमेट के सरदार सत्यवत चूंडा 'के पौच्र सिद्दा के पुत्र जग्गा के 
चैशज हैं ओर रावत” उनकी उपाधि है । 

फोठारिये के सरदार खान के बुलाने पर रांवत सिंह का उत्तराधिकारी 
ज्षग्ग। केलवे से कुभलगढ़ गया और उसने उक्त सरदार तथा साईदास, रावत 
ल्ांगा आदि अन्य सरदारों की सहायता से वण॒वीर को मेवाड़ से निकालकर 
महाराणा विक्रमादित्य के भाई उद्य्सिह (दूसरे) को गद्दी पर बिठाया। 
चित्तोड़ पर बादशाह अकबर की चढ़ाई हुई उस समय अपने खरदारों फी 





($ ) जग्गा के बंशज होने से आमेट के सरदार जग्गावत कहलाते हैं । 
(२ ) चेंशक्म--( १ ) सिंदा । ( २) जग्गा । (३ ) पत्ता । (४७ ) फरणय्सिष्ट । 
(९ ) मानसिंह । ( ६ ) माधोसिेंह । ( ७ ) गोवर्द्धनलिंह | ( ८) दूलेसिंह । ( £ ) एष्ची- 
सिंद्द /( १० ) फूतहसिंह। ( ११ ) प्रतापासेंद । ( १२ ) सालमसिंद | ( १३ ) एव्वीसिंदद 
( दूसरा )। ( १४-) चत्नसिंद् । ( ११ ) शिवनायारलिंद ।,( १६.) गोपिन्द्र्सिद । 
श१ड्र 


&०० उदयपुर राज्य का इतिदास 
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सलाह के अनुसार महाराणा उदयर्सिद्र ( दूसरा ) जग्गा के पुत्र पत्ता और 
जयमल राठोड़ को सेनाध्यक्ष नियत कर मेवाड़ के पहाड़ों की ओर चलाए गया । 
उक्त चढ़ाई के समय खाने पीने का सामान खतम हो जाने पर जयमल राठोंड 
की सलाह से पत्ता ने किले की अपनी हवेली में जोहरे कराया । फिर वद 
राम पोल पर शाही सेना के साथ घड़ी चद्ादरी से लड़ा और एक हाथी ने 
अपनी संंड में पकड़कर उसे पटक दिया जिससे उसकी मृत्यु हुईं। उसकी चीरता से 
यादशाह वहुत खुश हुआ ओर उसने द्वाथी पर वेठी हुई डसकी पत्थर की 
मूर्ति बनवाकर आगरे में किले के छार पर खड़ी कराई। 

महाराणा अमंरसिद ( दूसरे ) के समय राठोड़ जुकारसिंद का, जिसे 
यादशाह की तरफ से पुर, मांडल आदि परगने मिले थे, भतीजा राजसिंद 
चूडावतों से छेड़छाड़ करता था । उसने कई चूंडाव्तों को मारकर पुर के 
पास पहाड़ की ग़ुफ़ा ( अधरशिला ) में डाल दिया और पत्ता के पांचवें वंशधर 
दूलेखिंह के चार भाइयों को पकड़ लिया । रणवाज़ज़ां से लड़ने के लिए महा- 
राणा संग्रामर्सिद्र ( दूसरे ) ने जो सना भेजी उसमें दूलेलिंद का उत्तराधिकारी 
पृथ्चीलिह भी सम्मिलित था। उसके पुत्र मानरसिद् का उसकी जीवित दशा में 
ही देहान्त हो जाने से उसका पोता फृतद्वालिंद उसका उत्तराधिकारी हुआ। 
महाराणा अरिसिंद ( दूसरे ) के राजत्वकाल में फ्तहसिद मद्दायाणां की सेना 
में रहकर उज्जैन की लड़ाई में माधवराव िांथिया की सेना से लड़ा और 
उसका पुन्न प्रतापसिंद उक्त मद्दाराणा की महापुरुषों के साथ की लड़ाई के 
समय मद्दाराणा के साथ रहा | महाराणा भीमसिंद के राजत्वकाल के आरंभ 
में राज्यकाय चलाने में चद्द सलूंबर के सरदार राचत भीमसिद्द तथा कुराबड़ 
के सरदार रावत अर्जुनर्सिह्ठ का सहायक था। मेवाड़ से मरहटों को निकालने 
के लिए चंडावर्तों की सद्दायता आवश्यक समभकर महाराणा की आज्ञालुसार 
प्रधान सोमचन्द गांधी ने रावत भीमसिंद को सलूवर से घुलवाया उस समय 
प्रतापसिंह भी उसके साथ उदयपुर गया। इसी अरसे में वद्ां भींडर का 
महाराज मोहकमसिंह भी ससेन्‍्य जा पहुँचा, जिससे प्रतापसिद्द आदि चूंडावत 
सरदार, यह संदेड कर कि यह सब प्रपंच हम लोगों को नष्ट करने के लिए 
रचा गया है, तुरन्त वापस चले गये, परन्तु रांजमाता उन्हें डद्यपुर लोटा छाई। 


भंवाड़ के सरदार ६०१ 
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घ्त्तोड़ से ज्ालिमसिंद काला फे चले जाने पर प्रतापर्सिद्द भीमसिद्द फे साथ 
भदाराणा के पास दाज़िर हो गया । गणेशपन्‍्त के साथ की खकवा की लड़ाइयों 
में वह लकवा का तरफ़दार होकर लड़ा । 

वि० सं० १६१३ ( ६० स० १८४७ ) में उसके पोते पृथ्वीसिंद ( दूसरे ) 
के निस्सन्तान मर जाने पर उसके संबान्धियों ने उसके सबसे नजदीकी रिश्ते- 
दार जीलोले' के सरदार दुजैनसिंह के ज्येष्ट पुत्र च्नर्सिह को उसका उत्तरा- 
धिकारी बनाना चाहा, परन्तु वेमाली के सरदार ज्ालिमसिद्द ने, ओ पृथ्वीसिंद' 
का दूर का सम्बन्धी था, अपने द्वितीय पुत्र अमर्रासिद्र को ठिकाने का आधिकार 
दिलाने का प्रपंच रचा | कोठारिया, देवगढ़, फानोड, बनेड़'था, मेंसरोड, कोशी- 
थल आदि ठिकानों के सरदारों ने तो वास्तविक हकदार चप्र्सिद्द फा और 
संलुँचर, भींडर, गोगूंदा, कुरावड़, वागोर, बनेड़ा, लसाणी, मान्यावास अआदि 
ठिकानों के स्वामियों ने अमरखिद का, जो वास्तविक हफुदार नहीं था, पक्त 
लिया । महाराणा ने दोनों पक्त के सरदारों को प्रसन्न रखने फे लिए इधर 
चन्नलिह को आमेट पर अधिकार कर लेने की शुप्त रीति से सलाह दी और 
उधर अमरसिद के प्रतिनिधि ऑंकार व्यास से तलवारबन्दी फे ४४००० रु० 
सथा प्रधान की दस्तूरी फे ४००० रुपयों का रुफ्का लिखवा लिया । मद्दाराणा 
की सलाह' के अलुसार चनत्रर्सिह् ने आमेट परे चढ़ाई की ओर वहां लड़ाई हुई, 
जिसमें ज़ालिमसिह का ज्येष्ठ पुत्र पद्मसिंह मारा गया तथा लसाणी का जागीर- 
दार ठाकुर खुलतानशिह धायल होकर छुछ दिनों पीछे मर गया। फिर अमर- 
लिंद को निकालकर चत्रलिद आमेट का स्वामी छुआ | महाराणा शंसुर्सिद्द ने 
जालिमसिद फे, जिसपर उसकी विशेष कृपा थी, कहने में आकर अमराशखिह 
फो आमेट की तलवार बंधा दी, परन्तु चन्मासह ने आमेट न छोड़ा, जिससे 
महाराणा ने आमेट का स्वामी तो चत्रासिह फो ही रखा ओर अमरासिंह को 
खालसे में से २०००० रुपये चार्षिक आय की मेजा की जागीर देकर प्रथम 
श्रेणी का अलग सरदार वनाया । चन्नसिद्द फा पोता गोविन्द्सिह आमेट का 
चतैमान स्वामी है । 





(१ ) मानसिंद के तीसरे पुश्र नाथूसिंह को महाराणा प्रिर्तिद ( दूसरे ) के समय 
जोकोतले की ज्ञागीर सिक्ती थी। 


श्०्श्‌ डदयपुर सम्य का इतिदास 
ु मेजा 

मेजा के सरदार आमेट के रावत माधवर्सिद्द के चौथे पुत्र हरिसिंद: के 
छुठे बेशधर वेमालीवाले ज़ालिमार्सिह' के वंशज हैं और 'रावत' उनकी उपाधि है। 

जालिमसिंद के छितीय पुत्च अमरसिद को मेजा की जागीर किस तरह 
मिली यह ऊपर 'आमेट के विवरण में लिखा जा चुका दे | महाराणा शंभुर्सिद 
ने अपने कृपापात्र ज़ालिमसिह के विशेष अनुरोध करने पर अमरखिद्द को 
खालसे से मेजा की जागीर देकर प्रथम श्रेणी का नया सरदार बनाया और 
आसमेट के रावत चन्नर्सिद को आज्ञा दी कि ठिकाने आमेट में से भी ८००० रु० 
वार्षिक आय की जागीर डसे दी जाय, परन्तु चत्रलिद्द ने जागीर के बजाय 
प्रतिवषे ८००० रू० नकृद डसे देना चाहा, जिससे यह मामला बहुत दिनों तक 
चलता रहा । अन्त में पोलिटिकल एजेन्ट कनैल इम्पी की सलाद से महाराणा 
सज़नसिद ने चन्नसिह् के उत्तराधिकारी शिवनाथर्सह से अमरासिद्द को 
२४५०० रू० चार्पिक आय की ज्ञागीर और ४४५०० रु० रोकड़ सालाना द्लाकर 
इसका फेसला कर दिया । अमरसिंद का उत्तराधिकारी राजसिंद्द हुआ, जिसका 
पुत्र जयसिंद मेजा का चतेमान स्वामी है । 





४ गोगूंदा 

गोगुंदे के सरदार साला राजपूत हैं और राज उनका खिताय है । देख- 
बाड़े के सरदार मानसिंद का पुत्र शबुुशाल अपने मामा महाराणा प्रतापसिद्द 
से विगाड़ दो जाने के कारण जोधपुर चला गया तव मद्दाराणा ने उसकी जागीर 
यदनोंर के कुंवर मनमनदास राठोड़ को दे दी। फिर महाराणा अमराखिद्द के 
समय मेवाड़ पर शाहज़ादे खुरेम की चढ़ाई हुईं उस समय उस ( शझशाल ) 








(३ ) चंशक्रम--( ९ ) अमरसिंद । ( २ ) राजसिंद । ( ३ ) जयसिंद। 

( २) वंशक्रम--( १ ) शम्रुशल। ( २ )कान्द्र्सिह्र। ( ३ ) जसवेंतर्सिह्। ( ४ ) राम- 
सिंद । ( £ ) अजयसिंद । ( ६ ) कान्दर्सिद्ध ( दूसरा )।|( ७ ) जसवंतसिंह ( दूसरा )।( ८ ) 
शम्रुशाल ( दूसरा ) | ( £ ) लालसिंह । ( १० ) सानसेंद । ( १३ ) अऋजयसिंद ( दूसरा )। 
(१२ ) घथ्चीलिंद | ( १३ ) दुक्तपतर्सिंह ।( ३४ ) मनोदरासेंद । ( १९ ) भेरुसिंद । 
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४ 
ने मेवाड़ में लोटकर अब्दुल्लाखां की सना पर हमला किया और घायल होकर 
पहाड़ों में चला गया। इसके पीछे उसने गोगुदे के शाही थाने पर आक्रमण किया 
और रावल्यां गांव में लड़ता हुआ वद मारा गया । उसकी चीरता से प्रसश्न होकर 
महाराणा ने उसके छोटे पुत्र कान्हलिंह को गोरुंदे की जागीर दी। कान्दलिद्द 
का उत्तराधिकारी जसवंत्सिह महाराणा राजसिह के समय शाहज़ादे अकबर 

पर कुंवर जयसिंद के आक्रमण में कुंवर के साथ रहा। 

जसवन्तर्सिह का चोथा चेशधर जसवन्तर्सिह ( दूसरा ) हुआ | महा- 
राणा अरिशेद ( दुसरे ) से सरदारों का विरोध हो जाने पर बेदले के राव 
रामचन्द्र ने महाराणा को अधिकारच्युत करने फे लिये उच्च ( जसवंतर्सिद् ) 
को उभारा | कुछ दिनों पाौछे राजमाता भाली के गरभ से रत्नासिंह उत्पन्न हुआ । 
उस समय राजसिंह तथा प्रतापलिह की राणियों की सलाह से जसवेतसिह 
उसे अपने यहां ले गया ओर गुप्त स्थान में रखकर उसका पालन पोपण करने 
लगा । फिर उसने रत्नसिंह को ऊँभलगढ़ में ले जाकर महाराणा के नाम से 
प्रसिद्ध किया ओर फ्रीब ७ वषे की अवस्था में उसके मर जाने पर जब मद्दाराणा 
के विरोधी सरदारों ने उसी उम्र फे दूसरे बालक फो रत्नसिद्र बताकर 
उसका पत्त लिया उस समय जसवेतसिद्द भी उसका सहायक रहा। 

महाराणा सरदाराखह के समय उसके उत्तराधिकारी शचशाल 
(.दूसरे ) ने, जिससे उसके पुत्र लालासिह ने ठिकाने का अधिकार छीन लिया 
था, लालाखह का हक्‌ ख़ारिज़ कराकर अपने पोते मानखिह को अपना उत्तरा- 
घिकारी बनाने की चेष्ठा की, जो सफल न हुई। शादईलर्सिह का तरफ़्दार 
दोने के कारण महाराणा लालासिंह से द्वेष रखता था, और उसपर जादू 
का अपराध लगाकर उसे मारने के लिए शाहपुरे के राजाधिराज साधवर्सिद 
को गोझंदे की दृवेली पर जाने की आज्ञा दी | इससे वेग, सलूंवर, कोठारिया, 
आमेट आदि ठिफानों के सरदार बिगड़ उठे और उन्होंने महाराणा से लालसिंद्द 
का अपर प्रमाणित हुए बिना उसपर सेना न भेजने की सलाद्द दी, जिसे 
उसने स्वीकार कर लिया । महाराणा शंभुसिह की नावालिशी में रीजेन्सी 
कॉखिल की स्थापना हुईं तब सरदारों में से उसके जो सदस्य बनाये गये उनमें 
लालसिंद भी था। उसका छूठा चंशज भेरूलिंद गोयूंदे का वर्तमान स्वामी है । 
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कानोड़ 
. कानोड़ के सरदार सत्यत्रत चूंडा के भाई अज्जा' के वंशज हैं और 
रावत उनकी उपाधि है। महाराणा मोकल के समय उसकी माता ईसवाई 
की आज्ञा के अल॒ुसार हूंडा मेवाड़ छोड़कर मांडू गया, उस समय अज्जा भी 
उसके साथ हो लिया । मांडू के खुलतान ने दोनों भाइयों को अलग अलग 
जागीर देकर बड़े सम्मान के साथ अपने यहां रखा। मालवे का खुलतान 
महमूद खिलजी महपा पँचार को महाराणा कुँभा के झुपुदे न कर उससे लड़ने: 
की तेयारी करने लगा तव उसने अज्जा से भी साथ चलने के लिए क दा, 
परन्तु इसे उसने स्वामिद्रोह समककर स्वीकार न किया। जब चित्तोड़ की 
रक्ताथ रावत चंडा के साथ चुलाया गया तव वह चित्तोड़ लोट गया। 
अज्जा का पुत्र सारंगदेव मांडू के खुलतान गयासुद्दीन के सेनापति 
ज्फरखां के साथ की महाराणा रायमल की लड़ाई में महाराणा की सेना में 
रहकर लड़ा। मद्दाराणा के तीनों कुंचरॉ--पृथ्चीराज, जयमल तथा सेश्रामालिह-की 
जन्मपत्नियां देखकर एक ज्योतिषी ने कहा कि मेवाड़ का भावी स्वामी तो सेग्राम- 
लिंद होगा । यह कथन पृथ्वीराज को इतना बुरा लगा कि उसने संप्रामसिद्द 
को तलवार की हल मार दी, जिससे उसकी एक आंख फूट गई । इसी अरखसे में 
सारंगदेव जा पहुँचा | डसने पृथ्वीराज को बहुत फटकार आर संग्रामसिदः 
को अपने स्थान पर लाकर उसकी आंख का इलाज कराया | फिर एक दिन 
तीनों भाई सारंगदेव सहित भीमल गांव के देवी के मंदिर की पुजारिन के 
पास गये और उससे उक्त ज्योतिषी के कथन के सम्बन्ध में पूछताछ की तो 
उसने भी कहा कि संग्रामसिह ही राज्य का मालिक होगा । इस पर पृथ्वीराज 
ने संग्रामलिंह पर तलवार का वार किया, जिसे सारंगदेव ने अपने सिर पर 
ले लिया । इस प्रकार सख्त घायल होने पर भी उसने सेंग्रामसिहद को 
घोड़े पर सवार कराकर वहां खे सर्च॑न्नी की तरफ रवाना कर दिया। इसके पीछे 
; ( $ ) वेशक्रम--( ३ ) अज्जा । ( २) सारंगदेव । ( ३) जोगा। ( ४ ) नरयदु। 
( £ ) नेतर्सिह | ( ६ ) भाणसिंह | ( ७ ) जगनज्ञाथ । ( ८ ) मानसिद्द ।( $ ) मद्दासेंद ।_ 
( १० ) सारंगदेव ( दूसरा )।( ११ ) शथ्वीसिंद ।( १२ ) जगव्सिद। ( १३ ) जालिमार्सेंद 
(१४) अजीवसिंद । ( १४ ) उम्सेदर्सेद | (१६) नादराखेंद । ( १० ) केसरीसिंद । 
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महाराणा रायमल ने सारंगदेव पर प्रसन्न होकर उसे कई लाख रुपयों की 
औसरोड़गढ़ की जागीर दी । मद्दाराणा की यह बात कुंवर पृथ्वीराज को 
पसन्द न आई और उसने सारंगदेव पर, जो कुंवर सांगा का पक्षपाती था, चढ़ाई 
की तब उस(सारंगदेव )ने उससे लड़ना उचित न समझा और भेंसरोड़गढ़ छोड़ कर 
चह मद्दाराणा के विरोधी रावत सुरजमल (प्रतापगढ़वालों के पूवेज ) से 
“जा मिला । | 
फिर दोनों ने मांडू के सुलतान नासिरुद्दीन की सेना फो साथ लेकर चित्तोड़ 
पर आक्रमण किया। गंभीरी नदी के तट पर स्वयं महाराणा तथा उसकी सेना 
से उनकी लड़ाई हुई, जिसमें मद्दाराणा, पृथ्वीराज, खूरजमल तथा सारंगदेव 
घायल हुए और सण्गदेव का ज्येष्ठ पुत्र लिम्वा मारा गया। खारंगदेव को 
उसके साथी राजपूत बाठरडे ले गये जहां एक दिन उससे मिलने फे लिये 
खूरजमल गया । उसी दिन रात को पृथ्वीराज भी ससेन्‍्य चहां जा पहुंचा और 
कुछ देर तक सूरजमल तथा खारंगदेव से डसकी लड़ाई हुई | दूसरे दिन सवेरे 
पृथ्वीराज देवी के मंदिर में दर्शन करने का बद्दाना कर सारंगदेव को साथ 
ले गया ओर दशन करते समय उसकी छाती में कटार घ॒सेड़ दिया, जिससे चह 
चहीं तत्काल मर गया । सारंगदेव के इस प्रकार मारे जाने पर महाराणा रायमल' 
ने उसके पुत्र जोगा को बाठरड़े की जागीर देकर सतुप्ठ किया। महाराणा राय- 
मल के पीछे जब संप्नामर्सिद्द ( सांगा ) मेवाड़ का स्वामी हुआ उस समय 
सारंगदेव की उत्तम सेवा का स्मरण कर उसके पुत्र जोगा को मेचल प्रदेश में 
भी जागीर दी ओर सारंगदेवं के नाम को चिरस्थायी रखने के लिये यद्द आशा 
दी कि अब से अज्ज़ा के वंशज शारंगदेवोत कद्दलायंग । तब से वे सारंगदेवोत 
कदलाने लगे। 
यावर के साथ की उक्त महाराणा की लड़ाई में जोगा महाराणा की सेना 
में रहकर लड़ता शुआ मारा गया। भद्दाराणा विक्रमादित्य के समय चित्तोड़ 
पर गुजरात के खुलतान बद्दादुरशाह्द की दूसरी चढ़ाई हुई उस समय जोगा के 
उत्तराधिकारी रावत नरबद्‌ ( सारंगदेवोत ), देवलिये के राचत वाघसिह, द्दा 
तथा साईदास ( रक़ालिहात, चूडावत ), अर्जुन हाडा, रावत सत्ता आदि खर- 
दारों मे सलाइ कर महाराणा को तो उसके भाई उदयाशसिद सहित उसके ननि- 
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दाल बूंदी भेज दिया और रावत वाघलिंद को उसका प्रतिनिधि वनाया । नरवद्र 
महाराणा की सेना में साम्मिलित होकर पांडल पॉल पर लबड़ता हुआ मास 
गया । चित्तोड़ पर श्रकबर की चढ़ाई के समय उसकी रक्षा का भार अपने 
सरदार पर छोड़कर उनकी सलाद के अनुसार महाराणा उदयालिह ( दुसरा ) 
मैवांड के पहाड़ों की ओर जाते लगा तब नरबद के पुत्र राचत नेतालेह को च्रद 
अपने साथ लेगया । नेतलिंह ने पद्वाड़ों में ज्ति समय अपने चाचा जगमाल के 
अपने वहुतसे राज़पूर्तों सहित चित्तोड़ में ही रखा, जो वहीं फाम आया। जब 
रावत किसनदएस चूडावत ने सलूंवर के स्वामी सिंद्धा राठोड़ पर आक्रमस 
'किया उस समय रावत नेतालेदह् किसनदास का स्‍सहायक रहा। इन दोनों ने 
सिद्दा को भार डाला तव से सलूचर पर किसनदास का अधिकार हो गया 
कुंचर मानलिंह के साथ की महाराणा प्रतापसिद्द की हल्दी घाटी क्री -लड़ाई में 
नेतिंह मारा गया। 
महाराणा की आज्ञा के अनुसार उसके -पुत्र भाणर्सिह -ने बांसवाड़े और 
डूगरपुर पर, जिनके स्वामियों ,ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर-ली थी, 
आक्रमण किया । सोम नदी के तंट पर लड़ाई हुई, जिसमें भाणरसिद्द समस्त जर्मी 
हुआ और उसका चाचा रणसिंह काम आया, परन्तु उक्त इलाक़ों के चौदयन् 
राजपूत हार गये और उनपर महाराणा का आधिकार द्वो गया मेवाड़ पर शाह- 
ज़ादे खुरैस की चढ़ाई के समय रावत भाणखिह महाराणा अमरलिद-के साथ-रह- 
कर लड़ा।-मदाराण राजालंह ने भाणलिंह के पोते मानखिद्द,रावत-रघुनाथसिह, 
मद्दाराज़ मोहक़रमालह आदि सरदारों को भेजकर डूंगरपुर आदि इलाक़ों के 
स्वामियों को, जो सेवाड़ से स्वतन्‍्त्र चन बेठे थे, अपने अधीन किया । वि०-से० 
१७१६ ( ई० स० १६८५२ ) में मान्सिंह आदि सरदारें। ने मेवल् के सरकश मीनों 
का दमन किया । उनकी इस सेचा के उपलच्य में मदाराणा ने उन्हें सिस्ेपाव 
आदि-देकर उक्त प्रदेश को उन्हीं के अधीन कर दिया- मेवाड़ पर ओस्गज़ेव 
की चढ़ाई हुई उस समय रावत मानसिंह देवारी के-पास की लड़ाई में घंयल 
हुआ और उसका काका ऊका मारा गया+.कुंत्रर जयालैड -ने चित्तोड़ 'के -फास 
शाहज्ञादे अकबर पर आक्रमण कर उसकी खेना का -संद्दारकिया-उस समय वह्द 
( मानसिंद ) कुंचर के साथ था, सानासइ, सलूवर,के राख़त़ -्त्नर्सिद और 
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राव फेसरीसिंह चौहान ने मिलकर औरंगजेब के सेनापति हसनअलीखोां पर 
आक्रमण कर उसे पराजित किया। 
महाराणा जवसिंह और कुंवर अमरसिंह के बीच बिगाड़ हो जाने पर 

रावत मानसिंह का पुत्र महाखिह कुंवर का तरफ़्दार रहा, परन्तु अंत में जब 
मद्दाराणा और कुंचर के वीच लड़ाई की नोवत पहुँची तब डखसने तथा अन्य 
सरदारों ने महाराणा से अज् कराई कि लड़ाई में कुंचर मारा गया तो भी डुःख 
आपको ही होगा, अतः उसका अपराध चक्षमा किया जाय | महाराणा ने उनकी 
प्रार्थना स्वीकार कर ली, जिससे पितापुत्र में फिर मेल हो गया। महाराणा 
अमरखिंद ( दूसरे ) के समय मेवाड़ की हृद्‌ में लूट्मार मचानेवाले लखू चरणा- 
चदा को महासिदद ने मारा, जिससे प्रसन्न होकर महाराणा ने उसको कुरावड़ 
ओर गुड़ली की दस हज़(र रुपयों की जागीर प्रदान की । महाराणा सग्रामसिंह' 
( दूसरे ) के राजत्वकाल में बांदनवाड़े ( अजमेर पांत में ) के पास महाराणा 
ओर रणवाज़ऱ्ां की सनाओं में लड़ाई हुई, जिसमें महालिह तथा रणवाज़ख़ां 
दोनों एक दूलरे के हाथ से मारे गये । 

। महासिह की वीरता से प्रसन्न हो कर महाराणा ने उसके ज्यष्ट पुत्र सारंग- 
देव (दूसरे) को कानोड़ की नई जागीर दी ओर उसकी वंशपरंपरागत वाठरड़े की 
जागीर उसके छोटे भाई खूरतासिंह को दी | सारंगदेव और उसके पुन्न पृथ्वी- 
सिद्द ने मालवे की तरफ़ के लुटेरे पठानों को, जो मंद्सोर ज़िले में लूट खसोट 
फरते थे, लड़ाई में हराकर चहां से भगा दिया, परन्तु इस शुद्ध में पितापुत्र 
दोनों सह्त जज्मी हुए। फिर उदयपुर में त्रिपोलिया बनवाने और अगड़ पर हाथी 
लड़ाने की अज्ञमति प्राप्त करने के लिए महाराणा की तरफ़ से पंचोली विहारी- 
दास के सांथ रावत सारंगदेव बादशाह फर्रुखलियर के पास भेजा गया। रास- 
पुरे के राव गोपालसिंह का पुत्र रतनर्खिह सुसलमान वनकर वहां का मालिक 
वन बैठा | उसके मारे जाने के बाद गोपाल्सिंदह का रामपुरे पर अधिकार 
केराने के लिए महाराणा संग्रामरसिंह ( दूसरे) ने वि० स्ले० १७७४ ( ई० स० 
१७१७ ) में सेना भेजी, जिसमें रावत सारंगदेव भी शरीक था। उस सेना ने 
रामपुरे पर कब्जा कर लिया । फिर महाराणा ने गोपालसिंह को अपना सरदार 
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सें मिला लिया | महाराण जगत्‌र्सिह ( दूसरे ) के समय रावत पृथ्वीासिंद ने 
मरहटों से लड़कर उन्हें मेवाड़ से निंकाल दिया ओर मद्दाराणा राज़र्सिद्र 
( दूसरे ) के राजत्वकाल में उस पृथ्वीखिंद )के पुत्र जगत्सिह ने भी मल्हार- 
गढ़ पर आक्रमण कर मरहठों को वहां से मार भगाया | 
महाराणा अरिखिह ( दूसरे ) के समय गोमुदे के सरदार जसवंतर्सिद 
( दूसरे ) ने रत्नलिह- को मेवाड़ का स्वामी प्रसिद्ध किया तव जगतर्लिह महा- 
राणा का तरफुद्ार रह्म । फिर उसने उज्जैन की लड़ाई में महाराणा की सहा- 
य॒ता के लिए अपने चाचा सकतालिंह को ससेन्य भेजा, जो वहां पर मारा गया। 
महाराणा भीमसिंह के समय जगता[खसिह का उत्तराधिकारी राचत जालिमसिंद्द 
हड़क्याखाल के पास की लड़ाई में मसहटों से-लड़ा ओर ज़ल़्मी हुआ। चेजा- 
घाटी के पास काला जालिमसिंदह के साथ की महाराणा की लड़ाई में सचत 
ज़ालिमसिंह-का पुत्र अजीर्तास॒ह महाराणा की सेना में रहकर लड़ा और सर््त 
घायल हुआ जिससे महाराणा ने-उसे पालकी देकर कानोड पहुँचा दिया। 
अजीतसखिंह का पुत्र उस्मेदालिंह हुआ-। कानोड़ के सरदारों को तलवार- 
चेदी नहीं लगती थी तो मी महाराणा सरूपासिह ने उससे छः हजार रुपये वसूल 
कर लिये, जिसपर वह महाराणा के विरोधी खसरदारों से मिल गया। इसपर 
महाराणा ने उसका मंडप्या गांव ज़ब्त: कर लिया, परन्तु महासणा- शंभुखिद के 
समय कानोड़ की ठलवारवंदी की तहकीकात होने परउक्क रावत से वेजा लिए 
हुए तलवारवंदी के छः हजार रुपये तथा मंडप्या गांव वापस दे दिये गये। 
ई० स्० १८५७ जनवरी ( विं० सूै० १६१३ माघ ) में-सिपाही-विद्रोह शुरू 
हुआ और नीमच की सेना ने भी बागी होकर छावनी-जला दी तथा- खज़ाना 
लूठ लिया | क़यीव ४० ऑअंग्रेज़ों ने, जिनमें औओरतेंओर बच्चे भी शामिल थे, 
डूंगला गांव में जाकर शरण ली वहां भी वारियों ने उन्हें घेर लिया-। यह -खूयरू 
पाते ही मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट कप्तान शावसे महत्राणा की सेना के साथ 
बेदले के सब चज़्तलिंदह व मेहता शेरालिंह सहित रवाना- हुआ | उस समय 
मदाराणा ने अपनी तरफ से वि० सं० १६१३ ( चेन्रादि १६१४ ) ज्येष्ठ खुदि १४ 
( ता० ८ जून ई० स० १८५७ ) को खास रुकका रावत उस्मेदासिद्द के- नाम इस 
आशय का लिखा कि आप स्वयं अपनी जमीयत सद्दित शीघ्र कप्तान-शावर्स के 
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पास उपस्थित हो जावें ओर इसी आशय का एक पन्ने मेद्रता शेरसिह ने भी 
उसके पास भेज । इसपर राव॑त उस्मेदर्सिह बीमारी के कारण स्वंय तो उप- 
स्थित न हो सका, परन्तु सारगदेवोत महोवततालखह की अध्यक्षता में अपनी 
जमीयत शावसे के पास तुरन्त भेज दी, जो ड्ँगला गांव से वाग्मियों की हटाने में 
शररक रही | वां घेरें हुए अंग्रेजों को उदयपुर पहुंचाने की व्यवस्था करे 
शावसे नीमच पहुँचा तथा वहां की रक्षा का प्रबंध कर वह वासियों कां पीछा 
करता हुआ चित्तोड़, जद्दाक॒पुर आदि स्थानों में होता हुआ पौछा नीमच लौटे 
गया। नीमच का उपद्रव शांत हो जाने के कारण मेहता शेरासिह ने मोहबतर्सिह 
को सीख दे दी ओर फानोड़ की सना फी अच्छी सवा फी प्रशंसा का पन्न रावत 
'डम्मेदर्खिंद के पास भेजा । 
इन्ही दिनों फ़ोरोज नाम के एक हाजी ने अपने फो दिल्ली के शाहंज़ोदा 
प्रसिद्ध कर दो हज़ार बारियों के साथ मंद्सोर पर अधिकार कर लिया और 
नीस्वाहेड़े के मुसलमान हाकिम का घधासियों से मिल जानें की अदेशा देखकर 
कप्तान शावस ने नीम्वाहेड़ पर कव्ज़ा करना उचित समककर (फिर मद्दाराणा 
से खेना मांगी । इस समय रावत उम्मेदर्सिह ने महाराणा को अर कराया कि 
मेवाड़ के अधिकार से निकले हुए नीम्बाहेड़े पर फिर आधिकार कंरने के! यह 
सोक़ता हे । इसपर महाराणा ने एक खासे रुफ्का भेजकर उसकी तंजँवीज़ पंसेदे 
की ओर लिखा कि कप्तान शावस ओर मेहता शेरसिंह से खुद मिलकर उनकी 
राय के मुताबिक्त काम कराना चाहिये। इसपर उस्मेदीलिहं ने उन दोनों से 
मिलकर नीस्वाहेड़े के विषय में वततचीत की ओऔर अपनी सेना अंपने भाई 
चैरीशाल की अध्यक्षता में फिर उनके पास भेज दी । महाराणा ने भी उदयपुर से 
पेदल सिपाही, तोपखाना आदि एवं अन्य सरदारों की और सना भी नीमच भेजी । 
नीस्वाहेड़े के अफसर के वाणी हो जाने पर फप्तान शावस मेवाड़ी सेना फे साथ 
चेंहँं पहुंचा और दिन भर गोंलन्दाजी होने के वाद नीस्वाहेड़े पर उसने अधि- 
फार कर उसे भेवाड्वालों के खझुपुदें कर दिया, जो वैशरेशाल एवं कितने 
पक अन्य सरदारों के प्रतिनिधियों कें अधिकार में रहा | छः महीने तक चैरी- 
शांल के वहां रहने के पतश्ध।त्‌ महाराणा के घुलाने पर वद्द उदयपुर गया तो 
महाराणा ने उसकी बड़ी फूद्र की ओर घोड़ा, खिरीपाव एच मोतियों की फंठी 








६१० डक्यपुर राज्य का इतिद्धास 





देकर उसे सम्मानित किया। करीव २२ चरषे तक नीस्वाहेड़े पर महाराणा का अधि * 
कार रहने के पश्चात्‌ सरकार अंग्रेजी ने फिर डसे टॉक के खुपुर्द कर दिया। 

डस्मेदासिद का पुत्र नाहरालिह हुआ, जो वॉल्टरकूत राजपृत-द्वितकारिणी 
सभा का भेम्वर रदहा। उसके सन्‍्तान न होने के कारण उसके भाई लक्ष्मणर्लिह 
का पुत्र केसरीसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ, जो कानोड़ का वत्तेमान 
स्वामी ओर महद्वाजलभा तथा वॉल्टरछूत राजपूत-हदितकारिणी सभा का 
सदस्य दे । ु 


भींडर 

भींडर के स्वामी महाराणा प्रतापासिद् के छोटे भाई शाक्किसिह! के मुख्य 

घंशज हैं और शक्ताचत कदलाते हैं तथा 'महाराज' उनकी उपाधि है । 
महाराणा उदयासिह ( दूसरे ) के समय शक्तिलिह अपने पिता से अप्रसश्न 
होकर वादशाह अकवचर से, जो मेवाड़ पर चढ़ाई करने का इरादा कर घोलपुंर 
में ठदरा हुआ था, मिला। एक दिन वादशाद्द ने हँसी में उसे कद्दा बड़े वड़ ज़र्मी- 
दार (राजा) मेरे अधीन हो चुके हैं, केवल राणा उद्यासिद्द अबतक नहीं हुआ 
है, अतएव-उसपर चढ़ाई करने का मेरा विचार है, तुम इसमें मेरी कया सद्दायता 
करोगे! ? यह खुनकर शाक्तिलिंह, इस विचार से कि बादशाह के पास मेरे चले 
आने से कहीं लोग यह न समझ ले कि मेरी ही सलाह से उसने मेवाड़ पर 
बढ़ाई की है, घोलपुर से भागकर चित्तोड़ लोट गया ओर महएराणा को अकवर 
फे चित्तोड़ पर चढ़ाई करने के इरादे की खबर दी | फिर वह महाराणा के 

विरुद्ध चादशाही सेना में कभी उपस्थित न हुआ । 

' बादशाह जहांगीर के साथ की मद्दाराणा अमरखिद की लड़ाइयों के 
समय शक्तिलिंह का तीखरा पुत्र वल्लू वादशाही अधिकार में गये डुए ऊंटाले' 





१-- वेशक्रम--( १ ) शक्षिसिंद । ( २) भाण। ( ३ ) पूर्णमज्ष। ( ४ ) सबलसिंद | 
(४ ) सोहकमसेंद। ( ६ ) अमराखंह( ७ ) जेत्तसिंद। ( ८ ) उस्मेदर्सिह।( ६ ) खुशालसिंह। 
( ३० ) सोहकससिद ( दूसरा ) ( ११ ) जोरावरसिंद । ( १२ ) हस्मीरसिंह। ( १३ ) मदन- 
सिंह । ( १४ ) केसरीसिंह । ( १५ ) साधत्रसिंह | ( १६ ) भूपालसिंह ।( ३७ ) मानासेंद । 
(२ ) बल्लू के संशन भररियाव्ली के शह्ताचत दं । 
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के किले के दरवाज़े पर, जिसके किंवाड़ों में तीचण भाले लगे हुए थे, जा अड़ा, 
परन्तु जब उसके हाथी ने, जो मुकना था, द्रवाज़े पर मोहरा न किया तब 
उसने भालों पर खड़ा होकर महावत को आज्ञा दी कि हाथी को मेरे शरीर 
पर हल दे | महावत के बेला ही करन से वढ्लू तो मर गया, परन्तु किवाड़ 
ट्वट जाने से महाराणा की सेना का क्रिले में प्रवेश हो गया । वहां घमसान 
युद्ध हुआ, जिसमें फायमर्ता आदि बहुतसे शाही सेनिक मारे तथा फेद कर 
लिए गए ओर ऊंटाले पर महाराणा का आधिकार हो गया। 

अब्दुल्लाखां के साथ की राणपुर की लड़ाई में महाराज पूर्णमल, जो 
शक्तिसिंदह का पोता तथा भाण का पुत्र था, चीरतापुवेक लड़कर मारा गया। 
महाराणा राजसिंद के समय डूंगरपुर, बांसवाड़े आदि इलाकों के स्वामियों 
के स्वतन्त्र हो जाने पर पूर्णमल के पाते (सवल/सिद्द के पुत्र ) महाराज मोहकम- 
सिंद, रावत रघुनाथालिह आदि सरदारों ने उनपर चढ़ाई कर उन्हें महाराणा 
के अधीन किया । बादशाह ओऔरंगज़ेब के साथ की महाराणा की लड़ाइयों में 
मोहकम्सिद महाराणा के साथ रहकर लड़ा ओर अन्य सरदारों के साथ 
उसने राजनगर के शाही थाने पर आक्रमण किया | फिर वह शाहज़ादे अकबर 
पर कुंबर जयसिंह फे आक्रमण के समय कुंवर के साथ रहा। , 

महाराणा अरिसिंह ( दूसरे ) के समय उसका पांचवां वेशधर मोहदकम- 
सिंह (दूसरा), जसवन्त्खिंह आदि रत्नालिह के तरफ़्दार सरदारों से मिल गया, 
जिन्होंने महापुरुषों की सेना साथ लेकर मेवाड़ पर चढ़ाई की, परन्तु उसमें 
उनकी, द्वार हुईं | महाराणा हम्मीरासइ (दूसरे) फे राजत्वकाल में उसके निर्वल 
होने के कारण चूडावत सरदार 'निरंकुश हो गये, जिससे राजमाता ने मोहकम- 
सिंह को अपने पक्त में मिलाने की चेष्टा की । इसके पीछे भीडर पर महाराणा 
भीमासिद की आज्षानुसार कुराबड़ के रावत अजुनर्सिह ने घेरा डाला, परन्तु 
डसी समय मोहकमर्सिद के सहायक लालसिंह शक्कावत फे पुत्र संग्रामलिंदद 
ने कुरावड़ पर चढ़ाई कर दी, जिससे अज्जचुनसिह को भींडर पर से घेरा उठा 
लेना पड़ा | चूंडावर्तों और शक्तावतों के चीच विरोध हो जाने पर स्लोमचन्द्‌ 
गांधी ने, जो चूडावतों का शह्व था, मोहकमर्लिह और लावे के शक्कावव सरदार 
को अपनी ओर मिला लिया तथा राजमाता से सिरोपाव आदि दिखाकर उन्हें 
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सम्मानित कराया । फिर उसकी सलाह से भदाराणा भीडर जाकर मोइकेमर्सिड 
को अपने साथ डउदययुर ले आयां। भवाड़ को मरंहटों से खाली करानें के 
लिए मोहकमर्सिह और प्रधान सोमचन्द ने सलूंवर से रावत भीम॑सिंड करें 
उदयपुर बुलाया । सोमचन्द्‌ के मारे जाने पर डसके वध का चदला लेने के 
लिए आकोले के प्स कुशवर्ड के राबत अर्जुनर्सिह से भोहकमर्सिद्द तेथों 
सोमचन्द के भाई सतीदास प्रधान की लड़ाई हुई, जिसमें मोहकमर्सिह की जीते 
हुई ओर अल्लुनस्सिह ने भागकर अपने प्राण वचाये। फिर चूडाचतों से मोहेकेँस- 
सिंह आदि शक्तावर्तों की खेरोंदे के पास लड़ाई हुई, जिसमें शक्तांवतों की हार 
हुई।इसके उपरान्त अजजु नरसिंह के छोटे पुत्र अजी तसिद ने चेंडाबर्तों से १००००५० 
र० दिलाने का वादा कर आंवाजी इंगलिया का अपनी ओर मिला लिया | तेंय 
उस ( इंगलिया ) ने अपने नायव गणशपन्‍्त को मोहकमर्सिह आदि शक्लोबर्तो 
का साथ छोड़कर चूडावर्तों की सहायता करने के लिए. लिखा, जिसंसे शक्का- 
चर्तों का ज्ञार कम हो गया। 
भोहकसलिंह के फरोरवरसिह और फतइंलिंह दो पुत्र थें, जिनमें सें 
ज्ोरावर्रसिह तो अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ और फृतहं्सिह को 
महाराणा भीमसिंह ने वोडेढ़े की ज्ञागीर दी | महाराज ज्ोरावराखिदद के कोई 
पुत्र न था, जिससे उसके मरने पर उसका वहुत दूर का रिश्तेदार हंस्मीरासिह 
यानसल से गोद गया। इसपर फ़तह्सिद्द के दत्तक पुत्र वसतावराखिहं ने 
डिकाने का दावा किया और कई लड़ाइयां भी लड़ी, परन्तु भींडर परे हम्भीर- 
सिंह का ही अधिकार वना रहा। महाराणा शंस्ुसिद के समय हंसम्भीरसिंद 
सीजेन्सी कौंसिल का सदस्य वंनाया गंया। हस्मीरालिंह के डउत्तराबिकोरी 
मदनसिद्द के भी कोई पुत्र न होने के कारण हम्मीरंसिंद के चौथे वेंटें दूलह- 
सिंद्द का ज्येष्ट पुत्र कसरीखिंह गोद गया और उसके पुर माचवरलसिह के 
निःसन्‍्तान मर ज्ञान पर डस( माधवर्सिहं )का छोटा भाई मृपालॉलिह् उसका 
उत्तरातिकारी हुआ । मूपाललिंदह के भी पुत्र न होने से केसरीसिंह के छोटे 
भाई वलचेतालिंद का पुत्र मानलिंह भींडर का स्वामी हुआ, जो इस समय 
विद्यमान है | हे ; ह 
.. 5 ; १०-इसका सावेस्तर विवरण सर्लूबर के इतिदास में लिखा जा छुका हैं । 
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बदनोर 


बदनोर के सरदार मेंड़तिये राठोड़ एवं मेड़तियों में मुख्य हैं। उनकी 
'उपाधि ठाकुर है | जोधपुर वसानेवाले राव जोधा के अनेक पुत्रों में से दूदा 
ओर बरलिंद एक माता से उत्पन्न हुए थे। राव जोधा ने उन दोनों को शामिल 
में मेड़ते का परगना जागीर में दिया | तब से वहां के राठोड़ मेडतिय कहलाये। 
कुछ वर्षो पीछे बरासिंह ने दूदा को वहां से निकाल दिया, जिससे वह 
घीकानेर में जा रह | बरलिंह ने क्हत के समय अजमेर के अधीन का सांभर 
शहर लूट लिया, जिसपर अजमेर के सूबेदार मल्लूखां ने बर्रलद्द को वचन दे- 
फर अजमेर बुलाया और उसे क्लैद कर लिया। यह खबर पाकर दूदा ने वीकानेर 
से जाकर वराखिह को छुड़ा लिय/ । वरासिह' के पीछे उसका बेटा खरीद्दा मेड़ते 
का स्वामी हुआ, परन्तु उसको अयोग्य देखकर अजमेर के खूबेदार ने मेड़ते 
पर कब्जा कर लिया । बरलिंह की ठकुराणी सांखली ने, जो एक समभदार 
ओऔरत थी, दूदा को बीकानेर से बुलाया । उसने मुसलमानों को वहां से निकाल 
दिया और मेड़ते पर अधिकार कर आधा अपने लिए रख शेष आधा अपने 
भतीजे सीहा को दे दिया | यह खबर पाकर अजमेर के खूबेदार ने मेंडते पर 
चढ़ाई कर उस इलाके के गांवों को उजाड़ना शुरू किया, जिसपर दूदा ने सूबे- 
दार से लड़ाई कर पहले तो उसके हाथी छीन लिये और अजमेर के पास की 
लड़ाई में उसको मार डाला । 
दूदा के चीसमदेव, रत्नलिह, रायमल आदि पुत्र हुए । महाराणा सांगा 
( संग्रामासिह ) के ज्येछ ऊुंचर भोजराज के साथ रत्न्सिंद की पुत्री मीरांवाई 
का विवाह हुआ था। मुग़ल बादशाह बाबर के साथ की उक्त महाराणा की 
लड़ाई में वीरमदेव, रत्नालिह और रायमल तीनों लड़े तथा रत्नसिंह व रायमल 
- फाम आये । चीरमदेव से जोधपुर के राव मालदेव ने मेड़ता छीन लिया, परन्‍्तु_ 
दिल्ली के खुलतान शेरशाह् सूर ने जब मालदेव पर चढ़ाई फी उस समय वह 
( मालदेव ) बिना लड़े ही भाग गया औरू उसके राज्य पर झखुलतान का 
अधिकार हो गया | उस समय डसने वीरमदेव को मेड़ता दे दिया। शेरशाह' 


(१ ) कविराज़ा बांकौदास; ऐतिहासिक बातों का संग्रह; संख्या ६९०-२३ । 
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के मरने पर मालदेव ने जोधपुर आदि पर पीछा अधिकार कर लिया । पीरम- 
देव के पीछे उसका पुतन्न जयमल मेड़ते का स्वामी हुआ । वि० सं० १६११ 
( ३० स० १४४४ ) में राच मालदेव ने राठोड़ देवीदास ( जैतावत ) और अपने 
पुत्र चन्द्रसेन को भेजकर जयमल से मेड़ता छीन लिया। इसपर जयमल महा- 
राणा उदयलिह की सेवा में जा रहा और महाराणा ने उसे जागीर देकर अपना 
सरदार वनाया, परन्तु अपना पेतक ठिकाना मेड़ता पुनः भाप्त करने के उद्योग 
के लिए जयमल वादशाह अकबर के पास जा रहा | फिर मिज़ो शरफ़ुद्दीन को 
चादशाह ने उसकी सहायता के लिए सेना देकर मेड़ते पर भेजा । वि० संे० 
१६१८ ( चेत्रादि १६१६ ) चेत्र सुदि ५(ता० २० मार्च सन्‌ १५९२ ) को मेड़ते 
में लड़ाई हुई और मालदेव के वहुतसे राजपूत काम आये तथा मेड़ते पर पीछा 
जयमल का अखविकार हो गया 
मिर्ज़ा शरफुद्दीन बादशाह से वागी होकर भागा ओर जयमल के पुत्र 
बिट्ठलदास को साथ लेकर भेड़ते पहुंचा, उस समय मिज़ी का ज़नाना नागोर 
में था, जिसको मेड़ते लाने के लिए डसने जयमल से कहा तो उसने अपने पुत्र 
सादूल को नागोर भेजा | सादूल वहां से मिज्ञो की औरतों को लेकर चला उस 
समय नागोर के हाकिम ने उसका पीछा किया। सादूल उससे लड़कर ४० 
राजपूर्तों सहित मारा गया, परन्तु मिज़ो का ज़नाना मेड़ते पहुँच गया | इस 
प्रकार मिज्नो शरफुद्दीन की सहायता करने के कारण वादशाह झकवर जयमल 
से चहुत नाराज़ हुआ और मेड़ते पर सेना भेजकर उसे ले लिया, जिससे वह 
(जयमल") पुनः महाराणा की सेवा में जा रहा और महाराणा ने वुद्नोर आदि 
उसको जागीर में देकर अपना सरदार चनाया | 
वि० सं० १६२४ ( ईं० स० १५६७ ) में चित्तोड़ पर अकबर की चढ़ाई 
हुई डख समय जयमल तथा सीसोदिया पत्ता के ऊपर किले की रचा का भार 





( १ ) कबिराजा बाकीदास; ऐतिहासिक बातों का संग्रह; सेख्या रझ३३-३४ । 


( २ ) चंशक्रम--( $ ) जयमल् | ( २ ) मुकुन्ददास । ( ३ ) मनमनदास । (४ ) 
सांवलदास । ( € ) जसवंतर्सिंद | ( ६ ) जयस्रिद । (७ ) सुलताना्सिंह।( ८ ) भषयलिंह । 
( ६ ) जैतसिंद । (१० ) जोधर्सिह | (१३ ) प्रतापसिंद | ( १२ ) केसरीसिंद । ( १३ ) 
गोविस्द्सिह । ( १४ ) गोपालसिद । 
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छोड़कर महाराणा स्वयं मेवाड़ के पहाड़ों की ओर चला गया। इसके पीछे 
लड़ाई के समय जयमल हज़ारमेखी बख्तेर पददिने -हुए लाखोदा द्रवाज़ें 
के सामने मोर्च पर बादशाह के मुकावले में जा डटा और रसखद्‌ खतम हो जाने 
पर उसने सब सरदारों को किले में एकत्र कर कहा कि अब स्त्रियों तथा बच्चों 
फो जौहर की आंग में जलाकर किले के दरवाज़े खोल दिये जाय एवं हम 
सबको अपने देश तथा वेश के गौरव की रेक्ता के लिए वीरतापूर्वक लड़कर 
प्राणोत्सग करना चाहिए। उसके कथन के अज्ठुसार जोहर हो जाने के दूसरे ही 
दिन सवेरे क्लिले के द्रवाज़ खोल दिये गये और राजपूत'शाही सेना पर टूट पड़े । 
डस समय जयमल ने, जो रात्रि को किले की मरम्मत कराते समय वादशाह 
की गोली लगने से लंगड़ा हो गया था, कहा कि में चल तो नहीं सकता, परंतु 
लड़ने की इच्छा अभी रह गई है । यह खुनकर उसके साथी कल्ला राठोड़ ने 
उसे अपने कन्धे पर बिठा लिया और उससे कहा कि अब अपनी आकांक्षा 
पूरी कर लो । फिर दोनों बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए हनुमान पोल और भैरव 
पोल के वीच काम आये, जहां एक दूसरे के निकट उनके स्मारक चने हुए हैं । 
जयमल तथा सीखोदिया- पत्ता के विलक्षण पराक्रम ओर असाधारण युद्ध- 
कौशल से प्रसन्न होकर! बादशाह ने'हाथियों पर बैठी हुईं उनकी पत्थर की 
मूर्तियां बनवाकर आगरे में किले के दरवाज़े पर खड़ी कराई । 

* जयमल का सातवां पुत्र रामदास हल्दीघाटी के प्रसिद्ध युद्ध में लड़ता 
छुआ मारा गया। भराला शचुशाल के मेवाड़ छोड़कर मारवाड़ चले जाने पर 
महाराणा प्रतापलिह ने उसकी देलवाड़े की जागीर जयमल के उत्तराखिकारी 
चदनोर के ठाकुर मुकुन्द्दास के ज्येष्ठ पुत्रः्मसनमनदास को डसके पिता की 
जीवित दशा में दे दी थी। मुकुन्द्रास तथा डसखका भाई हरिदास दोनों महाराणा 
अमरसखिह के समय अब्छुल्लाज्रां के साथ की राणपुर की लड़ाई में लड़े 
ओर मारे गये। मुकुन्ददास के पुत्र मममनदास ने केलवा गांव के पास अच्ठुल्लाखां 
की फ़ोज़ पर छापा मारा | फिर वह शाहज़ादे ख़ुरस के साथ की महाराणा की 
लड़ाइयों में लड़ा । महाराणा राजासिंह पर ओरंगज़ेच की चढ़ाई हुईं उस समय 
मनमनदास का उत्तराधिकारी सांवलदास शाही खेना से लड़ा | फिर बादशाह 
के मेवाड़ से अजमेर चले जाने पर मद्दाराणा की आज्ञा से उसने बदनोर के 

श्श्श 
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शाही थाने पर ऐसा भीषण आक्रमण किया कि शाही सेनापति रुहिज्लास्रां तथा 
उसके १५००० सवार अपना सारा सामान छोड़कर रात को दी वहां से भाग 
निकले और बादशाह के प्स अजमेर पहुंचे । खांवलदास का पुत्र जसवंतर्सिदद 
महाराणा अमरसिंह ( दूसरे ) के समय पुर, मांडल आदि शाही परगणतों पर 
जो चढ़ाई हुई उसमें शामिल था | उस लड़ाई में बादशाही अफ़सर फ़िरोज़खां 
को बड़ा नुकुसान उठाकर भागना पड़ा और उन परगनों पर महाराणा का 
अआविकार हो! गया। उस लड़ाई में ज़सवंतर्सिद्द लड़ता हुआ मारा गया । 
जसवंतसिह का प्रपोत्न जयसिंदद रणुवाज़खां के साथ की मदराणा 
सेग्नामसिंह ( दूसरे ) की लड़ाई में लड़ा ओर घायल इुआ। मदहाराणा ऑरिसिंद 
(दूसरे) के राजत्वकाल में चेद्ले के राव रामचन्द्र, गोमूदे के काला जलचंतसिंदद 
( दूसरे ) आदि अधिकांश सरदारों के रत्नासिह के पक्त में हो जाने पर भी 
जयसिंद का पोता अतक्षयलिह और अन्य कुछ उमराव महाराणा के ही तसरफूदार 
बने रहे। फिर उज्लैन तथा डद्यपुर में रत्न/सिह के पच्तपाती मावचराव सिंविया 
से महाराणा की जो लड़ाइयां हुई उनमें अच्तयालिह महाराणा के पक्त में रद्दकरः 
लड़ा और महापुरुषों के साथ की महाराणा की पहली लड़ाई में उसने अपने 
छोटे पुत्र शानासिद को अपनी जमीयत के साथ भेजा। मद्दायुरुषों के साथ की 
महाराण की दूसरी लड़ाई में अच्तयसिह का पुत्र गजसिद्द सह/राण के साथ रदद- 
कर लड़ा | महाराणा सीम्सिंह के समय आंवाजी इंगलिया के नायब गणेशपंत 
सेलकवा की जो लड़ाइयां हुई उनमें अश्रच्षयासह के उत्तराधिकारी जैतालिइ ने 
लकवा का साथ दिया। जेत्सिंह के चोथे वंशघर गोविन्द्लिह के निस्सन्‍्तान मर 
जाने पर उसका निकट का कुछुम्बी गोपाललिंद गोद गया जो ठिकाने चदनोर 
का वतेमान स्वामी और मद्दद्राजसभा का मेस्वर है। 
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बानसी 


बानसी के सरदार महाराणा उदयसिंद्द ( दूसरे ) के दूसरे कुंवर शक्ति- 
सिंद के छोटे पुत्रों में से अचलदास के' वंशज हैं और “रावत' उनकी 
उपाधि दे । 
मेवाड़ पर शाहज़ादे परवेज़ की चढ़ाई की खबर पाकर मद्दाराणा अमर- 
सिंदद ने मांडलगढ़, मांडल और चित्तोड़ की तलहटी की शाही खेनाओं पर 
आक्रमण किया उस समय अचलदास भांडलगढ़ की लड़ाई में लड़ा ओर मारा 
गया । उसके पीछे नरहरदास, जसवेतर्सिह ओर केसरीसिंह क्रमशः ठिकाने फे 
स्व्रामी हुए। औरंगज़ेब के साथ की महाराणा राज/सिह की लड़ाइयों में केसरी- 
सिंद लड़ा । केसरीखिंह के कुंवर गंगदास ( गोपालदास ) ने चित्तोड़ के पास 
शाही सना पर आक्रमण कर उसके १८ हाथी, २ घोड़े और कई ऊंट छीन 
लिए । इसपर महाराणा ने प्रसन्न होकर उसे 'कुंचर' की उपाधि, सोने के जेवर 
सद्दित उत्तम घोड़ा ओर गांव देकर सम्मानित किया। शाहज़ादे अकबर पर 
कुंवर जयसिद्द का जब आक्रमण हुआ उस समय रावत केसरीखिंह तथा 
गंगदास ऊुंचर के साथ थ और महाराणा जयसिद्द से कुंवर अमरसिंह का 
बिगाड़ हो जाने पर केसरीलिंह कुंवर का तरफ़्दार रहा। रणबवाज़ज़ां फे साथ 
मद्दाराणा संप्रामसिद्द ( दूसरे ) की जो लड़ाई हुई उसमें रावत गंगंदास भी 
मद्दाराणा की फ़ोज के साथ था । 
उसके पीछे हरिसिंद और उसके बाद उसका पुत्र हटीसिंह ठिकाने का 
स्वामी हुआ । जयपुर के महाराजा जयसिंह का देद्दान्त होने पर उसका ज्येष्ठ 
पुत्र ईश्वरीसिंद ज॑यपुर की गद्दी पर वेठा, इसपर ईश्वरीसिंद को हटाकर माधव- 
सिंद्द को जयपुर का स्वामी बनाने के लिए महाराणा जगतूर्सिह ( दूसरे ) और 
मद्दाराजा ईंशखरीसिंद के बीच जो लड़ाइयां हुई उनमें हटीसिंह भी विद्यमान था । 
इृटीसिंद के ज्येष्ठ पुश्न अचलदास ( दूसरे ) के अपने पिता की जीवेत 
(१ ) वेशक्रम--( १ ) अचलदास । ( २) नरहरदास । ( ३ ) जसर्वता्सिह ।(४ ) 
केसरोसिंद । ( € ) गंगदास | ( ६ ) हरिसिंद । (७ ) हटीसिंद । (5) पप्मसिंद | ( £ ) 
केसरीसिंद ( किशोरसिंदद )। ( १० ) अमरसिंह । ( $१ ) भजीतसिंहं । (१२ ) नाहरसिंद । 
( १३ ) मतापसिंद । ( १४ ) सानसिंइ । ( १५ ) सम्तासेंद । 


ध्श्द उदयपुर राज्य का इतिहास 


७४८5. 


दशा में ही मर जाने पर उस( अचलदास )का छोटा भाई प्मसिंह” उसका 
उत्तराधिकारी हुआ | पद्मर्सिह का सातवां चंशधर तख्तर्सिह्द वानसी का वे 
मान सरदार हे। 








भैंसरोड़गढ़ 

भेसरोड़गढ़ के सरदार सलूंवर के रावत फेसरीशखिह ( प्रथम ) के वेशज 
हैं ओर 'रावत' उनका खिताव है । 

केसरीलिंह के छितीय पुत्र लालसखिंह' को भेंसरोड़गढ़ की जागीर महा- 
राणा जगत्‌लिंह ( दूसरे ) ने दी ओर वह दूसरी श्रेणी का सरदार वनाया गया। 
सरदारो से विगाड़ हो जाने पर महाराणा ऑरिसिंह ( दूसरे ) ने लालालिह को 
डन( सरदारो )के सुखिये बागोर के महाराज नाथालिह को मारने की आज्ञा 
दी, जिसका पालन करने में वह पहले कुछ समय तक ठालमटूूल करता रहा 
फिर महाराणा के बहुत दवाव डालने पर एक दिन वागोर पहुंचकर नर्मदेश्वर 
का पूजन करते समय नाथ्सिंह की छाती में उसने कटार घुसेड़ दिया, जिससे वह 
तुरन्त मर गया । इसके उपलक्य में महाराणा ने उसे प्रथम श्रेणी का सरदार 
चनाया । इसके कुछ ही दिनों पीछे उस( लालसखिंह )का भी दूहान्त हो गया। 


( १ ) कनेत्ष वॉल्टर ने अपनी पुस्तक वायोग्राफीकत्ष स्केचीज ऑफ़: दी - चीफ़्स 
ऑफ़ मेवार! ( पृष्ठ २६ ) में इठीसिंह के पीछे अचलदास ( दूसरे ) का नास लिखा है और 
प्मसिंद का छोड़ दिया है, परन्तु हठीसिंह का ज्येष्ठ पुन्न॒ अचलदास तो अपने पिता को 
प्रिद्यमानता से ही गुज़र गया था, जिससे बि० से० १८११ ० स० १७४४) से इठीसेंड 
का देहान्त होने पर उसका उत्तराधिकारी उसका दूसरा पुत्र प्मसिह छुआ । सद्दाराणा 
राजसिह (दूसरे ) का राज्याभिपेकोत्सव आ्ावणादि वि० सं० १८४१२ ( चैन्रादि १८१६ ) ज्येष्ठ 
सुदि ४ (ई० स० १७५६ ता० ३ जून ) को हुआ । उस उत्सव में जो जो सरदार आदि 
प्रतिष्ठित छुरुप उपस्थित थे उनके नाम 'राजरसिहराज्यामिषेक काज्य! में दिये हुए हैं | उनमें 
बानसी के रावत पप्मसिंह का नाम है, न कि अचलदास ( दूसरे ) का-- 


वानसीनगरनायकः स्वयं वारितारिगणनायकश्व यः | - - न 
पद्मतत्रिभमुखो विराजते नामतोऊपि खलु प्रग्मसिहजित्‌ ॥ 


) वंशक्रम--(-$ ) लालसिद । ( २ ) मानर्सेद् । ( ३ ) रघुनाथसिंद । (४-) 
अमरसिह | ( € ) भीमसिंइ । ( ६ )अतापसिंह । (७ ) इस्चसिं् ।. [- 3 








मेचाड़ के सरदार ६१६ 


४४६३७४३ ६०६०६०+४ 








ट' 


... “क्षिप्रा नदी के पास माधवराव सिंधिया के साथ की महाराणा की सेना 
की लड़ाई में लालर्सिंह का पुत्र मानालिह घायल होकर फैद हुआ, परन्तु रूपाहेली 
फ्रे ठाकुर शिवा्सिह के भेज हुए वावरी हिकमतअमली से उसे निकाल लाये । 
उसके निकल आते पर महाराणा को बड्डी प्रसन्नता हुईं। मानासिह का पुत्र 
रघुनाथर्सिह हुआ। उसके पुत्र न होने से चार्ंड से राचत माधवर्खिह का दूसरा 
पुत्र अमर्रासह गोद गया । 

। , - सिपाही-विद्रोह के समय उसने “कप्तान शाव्से की सहायता के लिये 
बंबोई के विशनर्सिह को अपनी जमीयत सहित भेजा, जिसने वहुत अच्छा काम 
दिया । इससे प्रसन्न होकर शावर्स ने सरकार की :तरफ़ से ई० स० १८४७ 
ता० ७ नवम्बर ( वि० से० १६१४ मार्गशीषे बदि ६ ) को उसके ठिकाने के लिये 
खातिरी का'पत्र लिखकर उसकी तसल्ली कर दी। अमराखिह का उत्तराधिकारी 
डसका पुत्र भीमसिंह ओर उसके पीछे उसका छोटा भाई प्रतापालिह भेंसराड़गढ़ 
का सरदार हुआ । प्रतापर्सिह के कोई पुत्र न था, जिससे उसने अपने सम्बन्धी 
भ्रदेसर के रावत भोपालसिंह के तीखरे पुत्र इन्द्रासिह को गोद लिया, जो 
मभैंसरोड़गढ़ का वर्तमान सरदार है । 


लि ४ 8 म हे "४ 
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पारसाला 

पारसोली के सरदार बेदले के स्वामी रामचन्द्र चौहान के छोटे पुत्र 
फेसरीसिह' के चंशज़ हैं ओर 'राव” उनकी उपाधि है। 
.. केसरीखिंह पर बड़ी कृपा हाने के कारण महाराणा राजर्सिह ने 
उसे पारसोली की जागीर देकर प्रथम श्रेणी का सरदार वनाया। फिर लोगों 
के बहकाने में आकर महाराणा सलूंवर के रावत रघुनाथर्सिह से नाराज़ हो 
गया ओर उसकी जागीर का पद्धा भी फेसरीसिंह के नाम लिख दिया, परन्तु 
वह ( केसरीसिंह ) सलूंचर पर अधिकार न कर सका । चादशाह औरंगजेब 





(१ ) चंशक्रम--( १) फेसरीसि्ट | (२) नाहरसिंह । (३) रघुनाथसिंह । 
( ४ )-राजसिंह । ( ९ )-संग्रामसह्ठ । ( ६) सावंतर्सेंह । (७ ) ज्ञाल़सिंद । (-८ )लच्मण- 
सिंह । ( £ ) रनांसह । ( १०-) लालसिह ( दूसरा )।_ 





8२० डदयपुर राज्य का इतिद्ास 


के साथ की महाराणा की लड़ाइयों में केसरीसिंद ने रावत रघुनाथर्सिद्द के पुत्र 
रत्नासह के साथ रहकर भेवाड़ के पहाड़ों में हसनअलीखां पर आक्रमण किया, 
जिसमें वह (हसनअलीखां ) हारकर बादशाह के पास चला गया। ऊकुँचर 
अयसिह का शाहज़ादे अकवचर पर आक्रमण हुआ उस समय फेसरीसिद भी 
उसके साथ था। महाराणा जयसिंह के समय उसने तथा रावत रत्नसिंदद 
( चूडावत ), राठोड़ डुर्गादास, सोनिंग आदि मेवाड़ और मारवाड़ के सर- 
दारों ने चादशाह को परास्त करने के लिये शाइज़ादे मुअज्ज़म को उसके 
विरुद्ध भड़काने की चेण्टा की, जो सफल न हुई । फिर मद्दाराणा ने केसरीलिंद, 
डुगोदास आदि सरदारों को ग़ुत रूप से शाहज़ादे अकवर के पास भेजा। उन्होंने 
ओरंगज़ेब को तज़्त से उतारकर उक्त शाहज़ादे को बादशाह बनाने का प्रलोभन 
दे उसे अपनी ओर मिला लिया | शाहज़ादे अकवर के बागी हो जाने पर वाद- 
शाह की इच्छा के अनुसार शाहज़ादे आज़म ने मद्दाराणा कर्शसिंदद के पौध 
श्यामसिद्द को, जो शाही सेना में नियुक्त था, खुलद् के सम्बन्ध में वातचीत 
करने के लिये मद्दाराणा के पास भेजा | डसने महाराणा को सममाया कि इस 
समय अजुकूल शर्तों पर खुलद्द हो सकती दे, यद मौका नहीं चूकना चाहिये । 
महाराणा ने भी उसकी सलाह को पसन्द किया और उक्त शाहज़ादे, श्यामर्सिद, 
दिलेरखां तथा हसनअलीखां की सलाद के अनुसार अर्जी लिखकर केसरी- 
सिंह, रुक्मांगद चौहान ओर रावत घासीराम शक्तावत को वादशादह्द के पास 
भेजा | उन्होंने वादशाह से वातचीत की और उसने सन्धि करना स्वीकार 
कर लिया। े हि 
महाराणा जयसिंद ओर कुंवर अमरखिंह के बीच दिगाड़ हो जाने पर 
केसरीसिंह कुंवर का प्रधान सद्दायक रहदा। पिता-पुत्र में मेल हो जाने के वाद 
भी वद्द कुंचर का दी तरफ़्दार वना रदा, जिससे महाराणा उससे चहुत अप्रसन्न 
रहता और उसे मरचा डालना चाहता था | महाराणा ने सलूंवर के रावत रत्न- 
सिंह के पुत्र राचत कांधल को, जो उसका विश्वासपात्र था, केसरीसिंद को 
मारने के लिये उद्यत किय।। एक दिन उसने केसरीसिंह, कांचल ओर राठोड 
गोपीनाथ (घाणेराव का) को वादशाह के सम्बन्ध की किसी वात पर विचार कर 
अपनी अपनी सस्मसि देने की आ्वा दी | विचार करने का स्थान थूर का तालाब 





मेवाड़ फे सरदार ध्र्१्‌ 


"ियल हुआ, जहां कॉचल तथा केसरीसिंद दोनों पहुंचे।डस समय मौका पाकर. 
कांधल ने केसरीसिंह की छाती में अपना कटार घुसेड़ दिया ओर केसरीसिंह 
ने सी उसपर अपने कटार का वार किया | इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के 
हाथ से मारे गये | महाराणा सज्जन|सिह के समय केसरी(खिह का सातवां बंश- 
धर लच्मणसिह इजलास खास का भेम्बर चुना गया ओर उसका पुत्र रत्ना्सिह 
उक्त मद्दाराणा के राजत्वकाल में महद्राजसभा का सदस्य हुआ | रत्नर्सिह का 
पुश्र देवीसिंद अपने पिता की विद्यमानता में मर गया, जिससे उस ( देवीलिह ) 
का पुत्र लाललिंदह ( दूसरा ) उस रत्नासह )का उत्तराधिकारी हुआ जो 
पारसोली का वतैमान स्वामी है। 


न्‍ 





कुरावडु 

फुराबड़ के स्वामी सलूबर के राचत केसरीसिंद के तीसरे पुत्र अजु नासिंह” 

फे चेशज़ हैं और 'रावत' उनकी उपाय दै। 
महाराणा जगत्‌सिद्द ( दूसरे ) के समय अजुनलिह को कुराबड़ की 
जागीर मिली । महाराणा अरिसिद्द ( दूसरे ) के राजत्वकाल में ठेके पर सरोपे 
हुए मेवाड़ के परगनों की आमदनी तथा पेशवा का क्िराज न भेजने के कारण 
मल्द्ाररव होलकर मेवाड़ पर आक्रमण कर ऊंटाले तक जा पईंचा, तब महा- 
राणा ने अजेनसिह ओर अपने धायभाई रूपा फो उसके पास भेजा, जिनके 
समभानें धुकाने से. वद्द महाराणा से ५१००००० रु० लेकर वापस चला गया। 
माधवरांव लिंघिया के साथ की उज्जैन की लड़ाई में वहुतस सेनिकों एवं 
सहायक खरदारों के मरे जाने से मद्दाराणा की सैनिक शक्ति कम हो गई, 
जिससे चह बहुत घबराया, परन्तु अजैनलिंह, भीमासिह, अक्षयार्सिह आदि 
सरदारों के धीरज बंधान और उत्साह दिलाने पर सिंध तथा गुजरात के मुस- 
लमान सेनिकों को अपनी सेना में भरती कर वह फिर लड़ने की तैयारी फरने 
लगा । उदयपुर पर माधवराव सिंधिया की चढ़ाई हुई उस समय अजेनर्सिद्द 





( १ ) वेंशक्रम--( १ ) भर्जुनसिंद । ( २ ) जवानसिंह । ( ३ ) इंश्वरीसिंह । ( ४ ) 
रप्मसिंह । (९ ) जैतसिंद । ( ६ ) किशोरसिंह । ( ७ ) बलवन्तसिंद । ( ८ ) नरवदर्सिंद । 
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डससे लड़ा । उदयपुर में रसद्‌ कम हो जाने पर अज्जुनसिह लिधिया से मिला 
ओर उस| सिंधिया )को महाराणा से खुलह कर लेन पर राज़ी किया । ; 
देवगढ़ के राघवदेव, मींडर के मोहकमंर्सह आदि चिरोधी सरंदारों ने 
महापुरुपों की सेना साथ लेकर जब मेचाड़ पर चढ़ाई की तवं अ्ुनर्सिहत और 
सलूवर के रावत भीम्खिह् पर उदयपुर की रक्षा का भार छोड़कर महाराणा 
शचुओं से लड़ने गया। महाराणा हम्मीरसिंह (दूसरे ) के समय वेतन ने 
मिलने के कारण सिंधी सैनिकों ने वड़ा उपद्गव मचाया तव राजमांता ने कुरावर्ड 
से अजुनर्सिह को चुला लिया, जो सैनिकों का वेतन चुकाने के लिये मेवाड़ की 
प्रजा एवं जागीरदारों से रुपय वबस्ल करने का विचार कर दसे हज़ार सिघियों 
के साथ चित्तोड़ की ओर रवाना हुआ, जिसके निकट पहुंचने पर सिंधिया की 
मरहठी सेना से उसकी लड़ाई हुई, जिसमें लिधियो ने महाराणा के अल्पवयस्क 
भाई भीमलिंह के उत्साह दिलाने पर शह्ञुओं से वीरतापूवक लड़कर उन्हें भगा दिया। 
महाराणा की कमज़ोरी से अधिकांश सरदार स्वेच्छाचारी हो गये थे, 
इससे उन्हे द्वाने के लिए राजमाता ने भींडर के शक्ताचत सरदार मोहकमासिह 
को अपनी ओर मिलाना चाहा । यह वात अजजुनर्लिंह तथा भीमालिह को वहुत बुरी 
लगी । इसके पीछे बेगूं के रावत मेघासिह ने, जो भ्ूठे दावेदार रलस्लिंह का तरफ़- 
दार था, खालसे के कुछ परगनों पर अधिकार कर लिया। तव महाराणा के व॒लाने 
पर माधवराच सिंधिया ने वेग्ू को जा घेरा, परन्तु वह उसे जीत न सका॥ 
इसपर अज्चु नरसिंह ने मेघर्सिहद के पुत्र प्रतापरलसिह को अपनी ओर मिला लिया, 
जिससे लाचार होकर मेघालिह ने ४८१०१७ रु० और चहुतसे गांव मिरवी के 
तौर सॉंपकर सिंधिया से खुलद्द कर ली। महाराणा भीमसिंह के समय अज्जैन- 
लिंइ राज्य का काम चलाने में सलूचर के रावत भीमसिंद्ध का सहायक हुआ | 
फिर उसने महाराणा की अजु॒मति से- भींडर के शक्तावत सरदार मोहकमर्सिह 
पर आक्रमण किया, परन्तु उसी समय लालसिंद्द 'शक्तावत के पुत्र संग्रामर्सह 
ने कुरावड़ पर चढ़ाई कर उसके पुत्र ज़ालिमसिंह को मार डाला | यह ख़बर 
पाकर अज्जुनसिंह भींडर से चलकर शिवगढ़ ( छुप्पन के पहाड़ों में ) पडुंचा, 
जहां सेआमसिह के वृद्ध विवा- लालासिंद से डखकी लड़ाई छुईं, जिसमें लाल- 


सिंह चीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा यया+ ४ 
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जूंडावतों और शक्तावर्तों के बीच बिगाड़ हो जाने पर महाराणा ने 
शक्तावर्तों का जब पक्च रिया तब अज्जुनरसिंह, रावत भीमलिंह, राचत धतापलि|ह 
आदि चूंडावत सरदार अपने अपने ठिकानों फो चले गये । फिर मेवाड़ को 
मरहटों से खाली कराने के लिए उनकी सहायता आवश्यक समभककर प्रधान 
सोमचन्द गांधी और भीडर के मह।राज मोहकससिह ने महाराणा की अनुमति 
से रावत भीमलिंह को सलूँवर से चुलवाया उस समय अज्भुनसिह भी उसके 
साथ उदयपुर गया। इसी अरसे में मोहकमर्सिह भी कोटे से पांच हज़ार सवारों 
को साथ लेकर जा पहुंचा, जिससे अजुन्लिह आदि जूंडाचत सरदार पड़यन्त्र 
का सन्देह कर चह्ां से तुरंत चल दिये, परन्तु राजमाता उन्हें पलाणा गांव स्ते 
उदयपुर लोटा लाई । 
शक्तावर्तों के बहकाने में आकर सछोमछनन्‍्द ने जंडाबर्तों के कुछ गांव 
ख़ालसा कर लिए. थे, जिससे वे उसके श्र होकर उसे सारसे का अवसर 
ढूंढने लगे । एक दिन अज्जुनाखह ओर घचावंड का रावत सरदारसिह महतों 
में गये । उस खमय सोमचन्द भी वहां था। उसे दोनों खरदारों ने सलाह के 
बहाने अपने पास बुलाकर दोनों तरफ से उसकी छाती में कटार घुखेड़ दिये, 
जिससे वह तत्काल मर गया । फिर आज्'नर्सिद सोमचन्द्‌ के खूब से भरे हुए 
अपने द्वा्थों को बिना घोये ही मद्दाराणा के पाल पहुँचा। डसे देखते ही भहा- 
राणा आगवदूला हो गया, परन्तु अपनी असमथेता के कारण डसे कोई दरड 
न दे सका। महाराणा को अत्यन्त कुछ देखकर अजैुनलिह वहां से छला गया! 
सोमचन्द गांधी के इस प्रकार मारे जावे पर उसका भाई सतीदास 
शज्ञुओं ले उसकी हत्या का ददला लेने के लिए मोहकमससिंदह आपएदि शक्तावत 
सरदारें की सहायता से सेना एकत्र कर जिचोड़े की ओर रवाना हुआ । यह 
खबर पाकर अजुनसिह की अध्यक्षता में जूंडाबर्तों ने चित्तोड़ ले कच किया। 
आकोले के पास लड़ाई हुई, जिसमें अजजुनर्सिह ने भागकर अपने प्राण वचाये । 
रलखह को कुंभमलगढ़ से निकाराने के लिए महाराणा ने आंदाजी 
इंगलिया की मातद्दती में अजुनालिह, किशोरदाख देषुय आंदि को यहां सप्लैन्य _ 
भेजा | समीचा गांव में रत्नखिह के साथी जोगियों से महाराणा की सेना की 


लड़ाई हुईं, जिसमें वे ( जोगी ) दवारकर केलावाड़े भाग गये, परन्तु उक्त सेना 
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ने चहां से भी उन्‍हें मार भगाया। फिर उसने कुँभलगढ़ से रत्नसिंद्द को निकाल- 
कर उसपर महाराणा का अधिकार करा दिया । रत्नसिद्द के निकल जाने पर 
अजुनलिद आदि सरदार सूरजगढ़ के राज जसवंतर्सिह को कुंभमलगढ़ सॉंपकर 
उदयपुर वापस चले गये । 

शक्तावतों ले अपने पुराने वेर कह बदला लेने के लिए चूँडावत्तों ने अर्भुन- 
सिंद् के छोटे पुत्र अजीतर्लिह को आंबाजी इंगलिया के पस भेजा । चूडावतो 
से १०००००० रु० दिलाने का वादा कर उसने इंगलिया को उनका मद्द्गार 
घना लिया | इसपर उसकी आज्ञा के अनुसार उसके नायव गरुशपन्‍्त नें 
शक्लाबर्तों का साथ छोड़ दिया, जिससे चूडावतों का ज़ोर फिर बंढ़ गया। 
अजुनसिह का सातवां चेशधर नरवद्सिह कुरावड़ का वर्तेमान स्वामी है । 








आसोद्‌ कि 
आसींद के सरदार कुरावड़ के रावत अजुनसलिद् के चौथे पुत्र ठाकुर 
जीतासद' के चंशज थे और 'रावत' उनकी डयाधि थी 
अजीतालिंह को महाराणा भीमसिंह के समय गोरख्या की ज्ञागीर मिली ! 
उसके कोई पुत्र न था, जिससे उसने सायोले के रावत के भतीजे दूलद्धलिंद को 
गोद लिया | फिर सोमचन्द्‌ गांधी के मारे जाने के बाद शक्तावतों का ज़ोर 
कम हो जाने पर उसने तथा उसके पुत्र दूलद्दसिह और कुरावड़ के रावत अजुन- 
सिंह के पौत्र जवानर्लिंह ने मद्ाराणा की अनुमति से सोमचन्‍्द गांधी के पुत्र 
साह सतीदास प्रधान को क्रैद कर लिया | अजीतर्सखिद्द दूसरे दज् का सरदार 
था और ठाकुर कहलाता था, परंतु डसका उत्तराधिकारी दूलहालिह, जिसे गोद 
लिये जानें से पहले ही महाराणा के ज्येष्ठ कुंचर अमराखिह ने 'रावत' की डफाणि 
ओर आखींद की जागीर दी थी, प्रथम श्रेणी का सरदार बनाया सया + 
हं० सत० श्यश॑८ ( वि० सें० १८७७ ) में अगरेज़ी सरकार के साथ महाराणा का 
अहदनामा हुआ जिसपर महाराणा की ओर से अजीतालिह ने दस्तखत किये | उक्क 


(१ ) पंशक्रम--( $ ) अजीतर्सिदं । ( २ ) दूलइलिंद ।( ३ ) खुसाणसिंद | (४ ) 
अजुगलिंह । ( € ) रणजीतसिंह । 


मेयाड़ के सरदार ह ६२४५ 
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भद्दाराणा के समय नवाव दिलेरखां ने मेवाड पर आक्रमण किया तो उससे 
कुंचर अमराखिद्द का युद्ध हुआ। उस समय रावत दूलइर्सिह कुंचर के साथ था। 

इस लड़ाई में दिलेरख़ां तो द्वारकर भाग गया, परंतु दूलहसिंह घायल हुआ। 

महाराणा सरूपासिह के राजत्वकाल में सलूंचर के कुंचर फेसरीसिंह से' 

दुलहलिंद को, जिसका प्रभाव बहुत बढ़ गया था, राज्यकाये से अलग करने 

' की चेष्टा की, परंतु उसमें खफलता न हुई । केसरीलिंह की इस कारेवाई से 

उसका दुश्मन होकर दूलदह्खिह ने उसके पिता पदह्मसिह से, जिसका सारा 

अधिकार उसने छीन लिया था, महाराणा के पास अर्जी पेश कराकर उस 

( पद्मलिंह )को सलूँवर का आधिकार वापस दिला दिया, जिससे अप्रसस्त हो- 

कर केसरीसिंह सलूंबर चला गया । फिर केसरीसिंह के मित्र मेहता रामसिद्द 

तथा गोगूदे के काला लालसिंद ने महाराणा से दूलह्सिंद की शिकायत फर 

उसके कुछ गांव ज़ब्त करा लिये और द्रवार में उसका आना जाना चंद करा: 
दिया। अत में महाराणा की आशा के अनुसार वह अपने ठिकाने को वापस्त 
चला गया । इसके उपरान्त उसपर सरदारों को वहकाने का सन्देह कर महा- 
राणा ने उसे पोलिटिकल एजन्ट के द्वारा मेवाड़ से निकाल दिये जाने की धमकी 
दिलाई । अपुत्र होने के कारण दूलहसिद् ने चंगेड़ी के स्वामी दोलत्िंह फे पुत्र 
खुमाणसिंद को गोद्‌ लिया, जो उस( दूलदलिह )के पीछे ठिकाने का स्वामी हुआ। 

महाराणा सज्जनसिद के समय खुमाणसिंह का पुत्र अजुनरसिह पहले 

इजलास खास फा, फिर महद्राजलभा का मेम्बर छुना गया । उसके पुत्र 
रणजीतलिह के निससन्तान मर जाने पर महाराणा फ़तहाखिह ने आसीद फी 
जागीर खसालसा कर ली। 











सरदारगढ़ 
सरदारगढ़ के स्वामी शार्ईलगढ़ ( काठियावाड़ में ) के (खंदद डोडिया के 


पुत्र धवल' के चेशज हैं ओर 'ठाकुर' उनका खिताब है। 

जप कल 2 मन अभब अर कीशप अल अत न कलह सकल लत पम्प अल की तक तर नि क 
( १ ) पंशक्रम--( $ ) धवल् । ( २) सल । ( १ )नाहरसिंह।( ७ ) किसनसिंह। 

(४ ) कर्यसिंद । (६) भाण । (७) सांडा। (5) भीमसिंध । ( ६ ) गोपाक्षदास । 
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महाराणा लक्षखिह (लाखा) की माता के छारिका की यात्रा को 
जाते समय काठियावाड़ में कावों ले घिर जाबे पर राव सिंह मेवाड़ की सेना 
में शामिल होकर कावों से लड़ता छुआ सारा गया। डसकी इस सेवा से 
प्रसन्न होकर महाराणा ने उसके पुत्र धघल को अपने यहां दुला लिया और 
रतनगढ़, नन्द्राय, मसूदा आदि गांवों की पांच लाख की जायीर देकर अपना 
सरदार बनाया । मांड् के छुलतान ग्रयासुद्दीन के सेनापति जफ़रखां से महा- 
राणा रायमल की लड़ाई हुईं, जिसमें धदल का प्रपोत्र किसनालिह भी लड़ा । 
महाराणा पविक्रमादित्य के समय चित्तोडढ़ पर झुजरुत के खछुलतान वहादुरशाह 
की दूसरी चढ़ाई हुई, ठव किलन्लिंह का पोच भाण सुलतान की सेना से लड़ 
कर मारा गया । वि० सं० १६१३ ( इं० सल० १४४७ ) में शेरशाह खुर के सेना-- 
पति हाजीखां ओर जोघपुर के राव मालदेव की संयुक्त सेना से महाराणा: 
उद्यसिह का युद्ध हुआ, जिसमें भाण का पोता भीम घायल हुआ । 

चित्तोड़ पर अकवर की चढ़ाई के समय खसरदारों ने उससे भाण के पुत्र 
सांडा ओर रावत साहिवखान के दारा खुलद्द की वातचीत की, जा निः्फल- 
हुई | अत में किले के दरवाज़े खोल दिये जाने पर खांडा गंभीरी नदी के पश्चिमी 
किनारे पर शाही फ़ोज से लड़ता हुआ मारा गया। 

सांडा का उत्तराधिकारी भीमलिंह दल्दीघाटी की प्रसिद्ध लड़ाई में 
लड़कर काम आया ओर उसका पोता जयासलह शाहज़ादे खुर॑म के साथ की 
महाराणा अमर्राखिह की लड़ाई में लड़ा। मदाराणा जगत्‌्सिह ( दूसरे ) के 
समय जयसिंह के प्रपोत्र सरदार्सद्द को खाचे का ठिकाना मिला । उसने 
लाये सें किला वनवाकर उसका नाम सरदार्मद रखा ।| फिर महाराणा भीम- 
सिंह के राजत्वकाल में लालासह शक्ताचत के पुत्र संआमसिंह ने लावे पर 
अधिकार कर सरदारालिह के उत्तराधिकारी लामन्तालिंह को वहां से निकाल 
दिया | इसके पीछे महाराणा सरुपर्सिह ने सामनन्‍्तसलिंद के पोते ज्ोरावरसखिंह 
की ऊेवा से पसत्च होकर वि० से० १६१२ ( ई० स० १८५४ ) में सरदारगढ़ पर _ 
(३० ) जयसिंद । ( १३ ) चवलसिह | (१२ ) इन्द्रभाण । ( ३३ ) सरदारसिंद । ( ३४). 


सामंदसिहद । ( १९ ) रोइसिह । ( १६ ) ज़ोरावरसिह । (१७ ) मनोहरसिंह | ( १४८) 
सोहनसिंद । ( १६ ) लच्नणसिंद ।( २० ) अमरसिंह । 
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उसका अधिकार करा दिया तथा उसे दूसरे दर्ज का सरदार वनाया ओर 
संग्रामसिंद के वेशज चत्रखिह को निर्वाह के लिये पहाड़ी ज़िले के कोल्यारी 
आदि कुछ गांव दिये । ज़ोरावरखिह का उत्तराधिकारी मनोहरालिंह हुआ । 

मद्दाराणा शंभुुलिह की नावालिगी में चत्नखिह के दावा करने पर रीजेन्सी 
कौंखिल ने फैसला किया कि लावा शक्लावतो को वापस दे दिया जाय | मनोहर- 
सिद्द ने लावा छोड़ना स्वीकार न कर एजेन्ट गवर्नर जनरल के पास कॉंसिल के 
निेय की अपील की। इसपर एजेन्ट ले कौलिल का फ़ैसला रद्द कर सरदारगढ़ 
पर मनोहरासिह का ही आधिकार बहाल रखा । महाराणा सज्जनसिंह के राज- 
त्वकाल में इजलास खास की स्थापना होने पर मनोहरसिंद उसका सदस्य चुना 
गया। फिर वह महद्राजसभा का मेम्वर हुआ । उसकी योग्यता और कार्यदत्तता 
से प्रसन्न होकर महाराणा ने उसे प्रथम अ्रणी का सरदार बनाया। मनोदरसिंह 
के दोनों पुत्र उसके सामने ही मर गये तब उसने अपने छोटे भाई शादूलसिदद 
को अपना उत्तराधिकारी स्थिर किया, परन्तु वह भी उसकी जीवित दशा में मर 
गया, जिससे उस शादूँलर्सिह )का पुत्र सोहनर्सिह उस(मनोहरखसिंदद )का 
उत्तराधिकारी इुआ। | 

सोहनसिंह का पोन्न ( लक््मणसिंह का पुत्र ) अमरसिंद सरदारगढ़ का 
चतेमान स्वामी है । 








ध्श्८ उदयपुर राज्य का इतिदास : 





महाराणा के नजदीकी रिश्तेदार 





बागोर 
घागोर के स्वामी महाराणा संप्रामसिंद ( दूसरे ) के दूसरे कुंवर नाथ- 
सिंह के वंशज थे ओर 'महाराज' डनकी डपाधि थी। 
दूंदी के कुचर उम्मेद्सिह के छोटे भाई दीपसिंद को २५००० रू० वार्पिक 
आय की लाखोले की जाभीर का पद्धा महाराणा की आज्ञा के बिना ही लिख 
देने के कारण महाराणा जगतसिंह ( दूसरे ) ने अपने कुंचर प्रतापर्सिद् से अप्र- 
सन्न होकर उसे क्रैद करना चाहा ओर एक दिन उसे कृष्णविलास महल में बुलाया, - 
जहां महाराणा के आदेशानुसार नार्थालह ने उसे पीछे से पकड़ लिया । फिर 
महाराणा की उूत्यु से कुछ दिनों पहले नाथर्सिद् को यह खयाल हुआ (के कहीं 
उसके पीछे प्रतापर्सिह गद्दी पर चेठा तो वद्द मुझे अवश्य देंड देगा । राघवदेव 
भाला ( देलवाड़े का ), भारतरसिह ( खैरावद का ), जसवेतर्सिद्द ( देवगढ़ का ), 
और डस्मेदर्खिह ( शाहपुरे का ) की सलाह से उसने प्रतापसिद्द को विष देकर 
मार डालन का उद्योग किया, परन्तु उसमें सफलता न हुईं | कितने एक सर- 
दारों से महाराणा ऑरिसिंह ( दूसरे ) का विरोध डो जाने पर उसके आदेशा- 
नुसार भैंसरोडगढ़ के सरदार लालर्सिह ने नाथासिद्द को, जो राजद्रोदहदी सरदारों 
का सहायक माना जाता था, मार डाला । 
नाथ्लिंह के पीछे उसके पुत्र भीमसिंह का बेटा शिवदानासिह बागोर 
का स्वामी हुआ । शिवदानर्सिह के चार पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र सरदारलिह 
पीछे से महाराणा जवानालसिह का ओर चोथा सरूपसिह सरदारासिह्द का 
उत्तराधिकारी हुआ | शेष दो पुत्रों में से द्वितीय पुत्र खुजानलिंह के बाल्या- 
वस्था में ही मर जाने से शेरलखिंह ठिकाने का मालिक हुआ । शेरासिह 
के पांच पुत्र शाइंल्सिंह, सोभागसिंदद, समथासिह, शक्तिसिद्द और सोहनसिद 
हुए. । शाईलर्सिंह पर महाराणा सरूपलिद्र को जुददर दिलाने का दोष 





( $ ) घेशक्रम--( १ ) नाथसिंह । (२) शिवदानसिंद ( सीमसिंइ का पुत्र ) । 
(३) शेरसिंह । ( ४ ) शंशुसिद । ( € ) समर्थसिद्द । ( ६ ) सोहनसिंद । ( ० ) शक्रिसिंह । 


“+/ हा फजिअीजतक | 
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लगाया जाकर वद कैद किया गया और फैद की हालत में दी मेरा | सोभाग- 
सिंद का बचपन में ही देहन्त दोगया, इसलिए शेरासिह को उत्तराधिकारी 
शार्दू ल्सिइ का पुत्र शैभुसिद्द हुआ । महाराणा संरूंपेसिंहं ने शंभुर्सिह को गोद 
लिया तब शेरासिद्द के तीसरे पुञ्॒ समथसिंद की ठिंकानें का अधिकार मिला। 
वि० स० १६२६ ( ई० स० १८६६ ) में समथेसिंह् के निसुंसन्‍तान मर जाने पर 
मद्ाराणा शसूर्सिद्द ने उसके पांचर्वे भार शोहनसखिंह कों पोलिटिकल एजेन्ट 
के विरोध करने पर भी बागोर का स्वार्सी बना दिया और उसके बड़े भाई 
शक्तिसिह को, जो वास्तविक हकदार थां, ठिकाने में से ७००० रूं० वार्षिक 
आय की जागीर दिये जानें की आजा दी। इसपर शक्तिसिंह ने बड़ा फुसाद 
मचाया, जिससे वद्द सेमा भेजकर उद्यपुंर लाया गंया। 

शेभुसिंह के निरेंसन्तानें मर जाने पर शक्तिसिंह का पुत्र सज्जनसिहदध 
महाराण हुआ | तब॑ संमथसिंद्द के यंहां गोद जाने के कारण सॉहनालिंह ने 
मेवाड़ की गद्दी का दावा किया, परन्तु अंग्रेज़ी सरकारं ने उसका दावा स्वीकार 
न किया, जिसपर उसने यंद्योतक बेखेड़ो मंचाया कि आग्रेज़ी सरकार ने सेना 
भेज उसे गिरफ्तार, कराकर वर्नोरस भेंज दिया और उसकी जागीर जब्त 
हो गई | फिए उक्त प्लरेंकारं की स्वीकृति से महाराणा नें उसे बनारस से 
वापस बुला लिया और डर्खसकें यह लिख देने पर कि भर्विष्य में में कभी मेचाड़ या 
बागोर का दावा न करूंगा उसके निर्याह के लिए. १०००० रू० वार्षिक नियत 
कियें ओर-अपने पिंता शक्तिखिंद को बागोर का स्वामी चनाया। सोहनसिंद के 
कोई पुश्र नं दोने ओर शंक्तिसिंह के ज्येष्ठ पत्र खुजानर्सिंह के वाल्यावस्था में 
ही मर जाने से मद्दाशंणा फ़र्तदेर्सिद ने बागोर को ख़ालसे कर लिया । 


$ 





फरजाली कर 
करजोली के स्वामी मद्दाराणा संत्राभालिंद (दढूंसरे) के तीसरे पुत्र 
वाधघर्सिह' के वंशज हैं ओर 'महाराज' उनकी डपाधि.है । 


($ ) वेशकरम--( १ ) बाघसिद । ( २) सेरव्सिंद । (३ ) दौलतसिंह । ( ४ ) 
झभूपसिंदं । ( € ) सूरजासह । ( ६ ) स्क्मणसिंह। | 


&३० उदयपुर राज्य का इतिद्दास 





मद्दाराणा अरिसिद ( दूसरे ) के समय कभ्ूठे दावेदार रत्नर्सिद् के 
तरफ़्दार सरदार जब माधवराव रखिध्रिया को उदयपुर पर चढ़ा लाये उस 
समय वाघसिंह ने तोपों की मार से शददरर पर डसका अधिकार न होने दिया। 
इसपर सिंधिया ने तोपों की मार वन्द्‌ कराने के लिए्ट उसके पास ४०००० रू० 
मिजवाये । उसने वे रुपये लेकर मद्दाराणा के नज़र कर दिये पर तोपों की मार 
ज्यों की त्यों जारी रखी, जिससे मरहटों की वड़ी हानि हुई और वे लगातार 
छः मद्दीने तक लड़ते रहे तो भी शहर पर कच्ज़ा न कर सके। . मद्दापुरुपों के 
साथ की उक्त महाराणा की पहली लड़ाई में वा्घधालह लड़ा। फिर गोड़वाड़ पर 
रत्नासिह का अधिकार हो जाने की ख़बर पाकर महायणा ने उसे सलेन्य वहां 
भेजा । उसने गोड़वाढ़ से रत्नाखह को निकाल दिया । मदाराणा हम्मीरसिंह 
के वाल्य(|वस्था में ही गद्दी पाने से अमरचन्द वड़वा और मेहता अगरचन्द्‌ 
फी सलाद से महाराज वाधघलिह तथा शिवरती के महाराज अज्जुनलिह ने राज्य 
फी रक्षा एवं प्रचन्ध का भार अपने ऊपर लिया । 5 । 
वाघ्सिद्द का उत्तराधिकारी भेरवर्सिद्द- हुआ, जो बन्‍्दूकें तथा सूर्तियें 
बनाने में निपुण था | डदयपुर के सल्नननिवास वास के निकट की काला व 
ग्रोरा भेरवों में से गोरे की मूर्ति उस( भेरवरलिंह )की बनाई छुई है। भेरच्सिदद 
के निस्सनन्‍्तान होने के कारण उसके पीछे शिवरती के महाराज अज्छैनालिह के 
ज़्येष्ठ पु्न शिवर्सिह का दूसरा पुत्र दौलतलिंद गोद गया: 
मेवाड़ की अत्यन्त निर्वेल दशा में जब महाराणा भीमसिद की कुंवरी 
कृष्णकुमारी को मार डालते का प्रस्ताव अमीरखां ने रखा और महाराणा को 
अपनी निरवैलता के कारण डसे स्वीकार करना पड़ा (जिसका सविस्तर वृत्तान्ते 
पहले लिखा जाचुका है ) उस समय महाराज दौलतसिंह ( भैरवर्सिहोत ) फ्रो 
रृष्णुकुमारी का वध करने की आज्ञा दी गई तो डस ज्षत्रिय वीर का क्रोध 
भड़क उठा और उसकी देह में आगसी लग गई, जिससे आवेश में आकर 
उसने कहा--'ऐसा क्रूर और अमानुपिक आदेश करनेवाले की जीस कट 
कर गिरजानी चादिये। निरपराध वाला पर हाथ उठाना मेरा घर्म नहीं है, 
यह तो हत्यारों का काम है” | ऐसा कहकर उसने उस आजा का पालन करना 
स्वीकार न किया । दौलतर्सिह के पीछे डसका पुत्र अनूपार्सिह जागीर कए 
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स्वामी हुआ। उसके भी फोई पुत्र न था जिससे उसने अपने छोटे भाई दुलालिद 
फे, जो शिवरती गोद्‌ गया था, छ्वितीय पुत्र रूरतासिह को गोद लिया। 

महाराणा सज्जनर्सिह के निस्सनन्‍्तान होने के कारण उसके पीछे मेवाड़ 
फी गद्दी का दक़दार महाराज सूरतलिह ही समझा गया, परन्तु डलकी निस्पृद' 
तथा उदासीन चुक्ति के कारण उसकी स्वीकृति से ही उसका छोटा भाई फ़तह- 
सिंद मेवाड़ का स्वामी बनाया गया। भद्याराणा फ़तद्सखिह ने सरतलिह को 
२००० रु० की आय का झ़ुकेर गांव देकर अपनी छृतज्ञता का अल्प परिचय दिया। 
सूरतलिह के ज्येष्ठ पुत्र! हिस्मत्सिह के शिवरती गोद चले जाने पर उस 
(सूरतसिंह के पीछे उसका दूखरा पुत्र लक्ष्मय्सिंद) करजाली का स्वामी हुआ 
जो इस समय विद्यमान दे । 











शिवरती 


शिवरती के स्वामी महाराणा संत्रामलिंह (हछ्वितीय ) के चौथे कुंचर 
अरनसिंह' के दंशज हैं और 'महाराज” उन्तकी उपायि है। 

महाराणा अरिखिह ( दूसरे ) के समय मेवाड़ एरः साधवराव सिथिया 
फी चढ़ाई हुईं उस समय अजुनलिद ने उसकी सेना से युद्ध किया। फिर गेंग- 
णएड में महापुरुषों के साथ महाराणा की जो लड़ाई हुईं उसमें वद्द ( अजेनासिद ) 
महाराणा के साथ हरावल में रहकर बड़ी वहा दुरी के साथ लड़ा और उसके कई 
घाव लगे? | महाराणा हम्मीरसिंह की नावालिगी के समय झअगरचन्द मेहता, 
शमरचन्द बड़वा आदि सुसाहिवों की सलाह से अजेन्सिह और करजाली 





( १ ) महाराज सूरतसिंह का चतुर्थ पुत्र चतुरसिंह विद्यान्‌ होने के अतिरिक्त बहुश्र॒त 
झोर मभेवाद़ी भाषा का उत्तम कवि था । उसका देह्वान्त कुछ समय पूरे हो गया है । 


( ३ ) चेशक्रम--( १ ) अजुनसिंद । ( २) सूरजमल । (३ ) दलासेंद । (४) 
गजसिंह । ( £ ) हिस्मतासेंह । ( ६ ) शिवदानसिद्द । 
(३) ज्ग्गि अजन महाराज के, समर पंचदस घाय। 
कहुँ तन देखिय सिलह का, खत्रब॒ट छाप सुदाय | 


कृष्ण कवि; भीमबिद्धास । 
११७ 
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टच टीकटीकती 


के महाराज वाघसिद ने राज्य की रक्षा का सारा भार अपने ऊपर लिया | उसने 
अपनी अंतिम अवस्था में काशी-निचास किया और वहीं उसका शरीरान्त हुआ। 

अजुेन्सखिह का ज्ये्ठ पुत्र शिवालिह अपने पिता के जीतेजी मर गया, 
जिससे उसका उत्तराधिकारी शिवर्सिंह का पुत्र सूरज़मल हुआ। सूरजमल 
महाराणा भीमसिंद का कृपापात्र था। महाराण[ ने उसे सालेड़ा आम भी दिया! | 
खूरजमल के पुत्र न था, जिससे उसका उत्तराधिकारी उसके छोटे भाई दौलत- 
सिंह का, जो करजाली गोद गया था, छ्वितीय पुत्र दुललिंह हुआ। उसकी उत्तम 
सेवाओं ५वे स्वामि-भक्ति से प्रसन्न होकर महाराणा सरूपसिंह ने उसे ऊथरदा, 
तीतरड़ी आदि गांव दिये । 

.. दलसिंह के पीछे उसका ज्येष्ट पुत्र गजसिंह शिवरती का मालिक हुआ! 
महाराणा सज्जनसिह की नावालिगी के समय वह रीजेन्सी कॉलिल और पीछे 
से महद्गराजलभा का सदस्य रहा । गजसिंह के पुत्र न था, जिससे उसने अपने 
सबसे छोटे भाई फ्तहर्सिह को अपना उत्तराधिकारी स्थिर किया, परन्तु फुतह- 
सिंह फो मेचाड़ की ग़दी मिलने से उस( गजसिह )का उत्तराधिकारी उसके 
छोटे भाई सूरतस्सिह (करजालीवाले ) का ज्येष्ट पुत्र हिस्मतालिह हुआ । डसकाए 
ज्येष्ठ पुत्र शिवदानसिद शिवरती का वर्तमान स्वामी है । 


रे 
कारा३ 
कारोई के सरदार महाराणा जयसिंह के तीसरे पुत्र उस्मेदर्सिह के 
वंशज हैं ओर 'महाराज' ( वावा ) उनका ख़िताव है । 





( ३ ) महाराज सूरतमल की उत्तम सेवा ओर राजनिष्ठा पर प्रसन्न हो महाराणा 
भीमसिंह ने मथस बसे के कतिपय सामन्तों के देंद्वावसान पर उनके ईिकानों में जाकर उनके 
उत्तराधिकारियों को मातमपुर्सी के द्वेतु उदयपुर लाने तथा तलवारवन्दी के समय उनको महतों 
में लाने का कार्य उस( सूरजमल )से केना आरम्भ किया, तब से यह काये उसके वंशज 
करते हैं । 

( २ ) चंशक्रम--( १ ) उस्मेदर्सिह। ( २ ) बस़्तलिंद । ( ३ ) गुमानसिंद् । (9०) 
बज़्तावरासेंद । ( £ ) सूरतासेंह । ( ६) फ़तदसिंद । ( ७ ) इग्मीरसिंह । ( ८) र्वसिंह ॥ 
६ ६ ) विजयसिंह । 


र्ड 
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जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के देहान्त के पीछे जयपुर की गद्दी 
फे लिये ईश्घरीसिंह ओर माधवर्सिह के चीच जब विरोध हुआ उस समय महाराय 
ले माधवर्सिह को जयपुर की गद्दी पर बिठाना चाह। और उसके लिये मल्द्दारराय 
होलकर को अपना सहायक बनाने के विचार से उम्मेद्खिह के पुत्र वरुतालिंह 
को उसके पास भेजा | महाराणा अरिसिंह ( दूसरे ) के समय जब माधवराव॑ 
खसिन्श्रिया ने उदयपुर पर चढ़ाई की उस समय भहाराज गुमानसिंह ( चसख़्तसिंह' 
का पुत्र ) रमणा पोल नामक दरवाज़े पर रहकर मरहटों से लड़ा। शुमानालिहद 
का छुठा वंशधर विजयसिंह कारोई का वततमान सरदार है। 














बावलास 

बावलास के सरदार महाराणा जयर्सिह के दूसरे पुत्र' प्रतापलिद्द! के 
घेशज हैं और 'महाराज' ( बाबा ) उनका खिताब है । 

महाराणा अरिसिह ( दूसरा ) बुंदी के राव राजा अजीतर्सिद्द के द्ाथ से 
मारा गया उस समय वावलास का महाराज दोलतसिद्द भी बृंदीवालों के दाथ 
से मारा गया ओर उसका छोटा भाई अनूपर्सिहद घायल हुआ | जब भाधवराव 
सिन्धिया ने उद्यपुर पर चढ़ाई की उस समय मद्दाराज़ अनूर्पसिद शिताव पोल 
पर तैनात रहकर लड़ा था। 

अनूपसिह का चोथा वेशधर भूपालसिंदद हुआ, जिसका पुत्र रघुनाथ- 
सिंह वावलास का वर्तमान सरदार है । 





बनेड़ा 
बनेड़े के स्वामी महाराणा राजसिंह के चतुथ पुत्र भीमर्सिद्द के चंशज हैं 
ओर 'राज!' उनका खिताब है। भीमर्सिह महाराणा जयसिंह से क़्रीच सात 


महीने छोटा और बड़ा वीर था। महाराणा राजसिंह के समय मेवाड़ पर जब 


कक जप अप क८ 02 24. 3 ९. ता कर विपककज क 20266 4500 वन ल्फनट टी 26% करी 42] 
( १ ) वेशक्रम--( ३ ) पतापसिंद । ( २) जोरावरसिंद। ( ३ ) श्यामसिंह । (४ ) 
दोलतसिंह । ( £ ) अनूपर्सिंह । ( ६ ) इन्दर्लिंह । ( ७ ) भवानीसिंद । (८ ) गोपाज्नसिंदह । 
( ६ ) भूपालसिंद । ( १० ) रघुनाथसिंद । रे 
(२ ) चंशक्रम--( १ ) भीमसेंह | ( २) सूरतमल । (३ ) सुलतानलिंह । (४) 
सरदारसिंद । (१) रायसिंदद । (६) हम्मीरसिंह । (०) मीमसिंद (दूसरा) | (८) उदयसिंद | 
( ६) संमाससिंह | (१० ) गोविन्दा्सेद् । ( १ ) भछयसिंद । ( १३ ) अमरसिंध्द । 
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ओरंगज़ब की चढ़ाई हुई तब मीमलिंह ने शाही सना पर आक्रमण कर डसके 
कई थाने नष्ट कर दिये । शाहज़ादे अकवर के दवाव डालने पर सेनापति 
तहव्वरखां देसूरी के घाटे की ओर बढ़ा उस समय डस( भीमलिंद )ने उसका 
सामना किया | फिर महाराणा की आजा से वह शुज़यत पर चढ़ाई कर ईडर 
को तहस-नहस करता हुआ वड़नगर पहुंचा ओर उस लूटकर वहां वालों स 
उसने ४०००० रु० दुड॒ लिया । इसके बाद अहमदनगर पहुंचकर उसने दो 
लाख रुपयों का सामान लूडठा ओर एक बड़ी तथा तीन सौं छाटी मसक्िदों को 
ताड़ फोड़कर सुसलमानों-छारा मेवाड़ के मन्दिर तोड़े जाने का बदला लिया! 

आओरंगऊेब ओर महाराणा जयसिद के चीच छुलह हो ज्ञान पर वह 
( भीमसिद ) ऑरंगऊुव के पास अजमेर चला गया और उसकी सेवा स्वीकार 
कर ली | चादशाह ने उस राजा का ज़िताव, मन्सव, मेवाड़ में चनड़ा तथा बाहर 
भी कई परगने जागीर में दिये । फिए बादशाह जब दक्षिण को गया तव वह 
भी वहां पहुंचा और वहां बि० स० १७४१ (ईं० स० १६६४ ) में उसका देहान्त 
हुआ । उस समय तक उसका मन्‍्लव पांच हज़ारी हो गया था। इस समय 
उसके वंशजों के अजिकार में वनढ़े का ठिकाना तो मेवाड़ में ओर अमलां 
आदि कई ठिकाने मालवे में हैँ | भीमालह के पीछे उलका दूसरा पुत्र खूरजमल 
बनेड़े का स्वामी छुआ । 

सूरजमल के पुत्र खुलतानासह तक तो बनड़े के स्वामी दिल्ली के मुशल 
वादशाहों के नोकर रहे, पर खुलतावलिंह के उत्तराधिकारी सरदारसिंह से लगा 
कर अब तक वे महाराणा की चोकरी करते चले आ रहे हैं। इ० स० १७४० (चि० 
से० १८०७) में सरदारासिह ने बनेड़े में गढ़ वनवाया। इं० स० १७४५६ (वि० से० १८२३) 
में शाहपुरे के राजा उस्मेदर्सिह ने उससे वनेढ़ा छीन लिया, जिससे वह उदयपुर 
चला गया। उसके कुछ दिनों वाद वहां मर जाने पर महाराणा राजसिंह ( दूसरे ) 
ने वनेड़ा शाहपुरे से छुडाकर उसके चालक पुत्र रायलिंह को वापस दे दिया और 
उसकी रक्षा के लिए रूपाहेली के ठाकुर शिवासिह राठोड़े की ज़मानत पर 
वहां कुछ सेना रख दी। सरदारों से महाराणा आरिलसिंह ( दूसरे ) का विगाड़ दो 
जाने पर रायसिंद महाराणा का तरफूदार हुआ और उज्जैन की लड़ाई में मरद्दटी 
सेता से लड़कर मारा गया। 


शयसिंह का उत्तराधिकारी हंमीरासिंह हुआ । उसने महापुरुषों से युद्ध 
कर गमानभारती को मार डाला ओर उसका खांड! छीन लिया, जो अब तक 


गई. ] 
की] 


बनेड़े में मौजूद है और दशहरे के दिन उसकी पूजा होती है । 

इंमीरासिंह के पीछे भीमालिह ( दूसरा ), उद्य्सिंह और संप्नामसिंह 
क्रमशः बनेड़े के स्वामी हुए । 

के [३७4 भरे | र 

महाराणा सरूपसिह के समय राजा संप्रामलिंह के निस्सनन्‍्तान मरने 

पर बनेड़ावालों ने महाराणा की अनुमति के बिना ही गोविन्द््सिह को राजा 
कप ० पक, 3 पु भेजे कप [कप [० 
बना दिया । इसपर महाणरणा ने बनेड़े पर फ़ोज भेजे जाने की तजवीज़ की । 
यह खबर पाकर गोविन्दर्सिह महाराणा की सेचा में उपस्थित हो गया ओर 
डसने यह इक्रार लिख दिया कि भविष्य में विना महाराणा की अल्लमति के 
चनेड़े की गद्दीनशीनी नाजायज़ समभी जायगी। हि 
आप श्र हक 5 पिन ( 

गोविन्दर्सिह के पीछे उसका पुत्र अक्षयर्सिह बनेड़े का स्वामी हुआ । 
उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र अमरसिंह हुआ जो बनड़े का वर्तमान 
राजा है। 





शाहपुरा 
शाहपुरे के स्वामी महाराणा अमरासिंह के छ्वितीय पुत्र सूरजमल के 
चेशज हैं ओर 'राजाघिराज' उनकी उपाधि है । 
सूरजमल ' के दो पुत्र सुजानसिंह ओर चीरमदेव थे | वादशाह शाहजहां 





(१ ) जैसे जयपुर राज्य के ठिकाने खेतड़ी का संबन्‍्ध फोटपूतली परगने के लिये, 
जो सरकार अंग्रेजी से मित्ता है, सरकार अग्रेज्नी से ओर खेतड़ी झादि की जागीर के लिये 
राज्य जयपुर से है, वैसे ही ठिकाने शाहपुरे का संबन्ध परगने फूलिया के लिये सरकार 
अंग्रेज़ी ओर परगने काछोल्ां के लिये महाराणा से है। फूलिया परगने के लिये शाहपुरा- 
चाले सात्ञाना ख़िराज़ के रु० १००००) सरकार अग्रेज़ी को देते हैं ओर परगने काछोला के 
लिये अन्य सरदारों के समान महाराणा उदयपुर की नोकरी करते भर उन्हें '्िराज़ देते हैं । 

फूलिया परगने के लिये शाहपुरे का संबन्ध पहले अजमेर जिले के इस्तमरारदारों 
की माई अजमेर के कमिश्नर से था, परन्तु ६० स० १८४६६ से उसका संबन्ध पॉलिटिकल 
एजेन्ट हाढोती और टॉक से है । 

(२ ) वंशक्रम--( १ ) सूरतमल । ( २ ) सुजानसिह | ( ३ ) हिम्मतासिंद। ( ४ ) 


६३६ उदयपुर राज्य का इतिदास 





के राज्य के प्रारम्भ में सुजानसिंह मेवाड़ की सेवा छोड़कर वादशाही सेवा में 
चला गया तो चादशाह ने फूलिये' का परगना मेवाड़ से अलग कर ८०० जात 
और ३०० सवार के मन्लव के साथ उसे जागीर में दिया। वि० से० १७०० (६० 
स० १६४३ ) में उसका मच्लब १००० जात और ५०० सवार तक बढ़ा । वि० 
सं० १७०२ (ई० स० १६४५) में १५०० जात और ७०० सवार का भन्‍्सखव पाकर 
वह शाहज़ादे औरंगजेब के साथ कंदद्दार की चढ़ाई में गया | वि० से० १७०८ 
( ई० स० १६४१ ) में उसका मन्सव २००० ज्ञाव ओर ८०० सवार हुआ ओर 
दूसरी वार कंदहार की चढ़ाई में गया। वि० से० १७११ (६० स० १६४४ ) 
में वादशाह शाहजहां ने चित्तोड़ के किले की नई की हुईं मरम्मत को गिराने के 
लिये सादुल्लाख़ां को भेजा, उस समय खुजानसिंह भी उसके साथ था, जिसका 
चदला लेने के लिये संवत्‌ १७१४ (६० स० १६५८) में महाराणा राजसिंह ने 
शाहपुरे पर चढ़ाई कर २९००० रु० देंड के लिये ओर खुज़ानसिंह के भाई 
वीरमदेव का कुस्वा जला दिया | वि० से० १७१३ (६० ख० १६४६ ) में ओरंग- 
ज़ेव की मदद्‌ के चास्ते खुजानासिंह शाहज़ादे मुअज्ज़म के साथ दक्षिण में 
भेजा गया | वादशाह शाहजहां के बीमार होने पर जब शाहज़ादे दाशशिकोह 
ने दक्तिण के सव शाही मन्सवदारों को दिल्ली चले आने की आज्ञा दी उस 
समय चह भी बादशाह के पाल उपस्थित हो गया । फिर वह जोधपुर के महा- 
राज! जसवेतसिह के साथ मालवे में भेजा गया, जहां धर्मातपुर ( फतेहावाद ) 
की लड़ाई में शाहजादे ओरंगज़ेच के तोपखाने पर उसने वड़ी चीरता के साथ 
आक्रमण किया और अपने पांच पुत्रों सहित वह काम आया । 





दोलतर्सिदद । ( & ) राजा भारतार्सेद । ( ६ ) उस्मेदर्सिद | (७ ) रणसिंद । (८ ) भोस- 
सिंह । ( ६ ) राजाधिराज अमरासेंह। ( ६० ) माधघोर्तिंह । ( $१ ) जगतसिंद | ( १३ ) 
लच्मणर्सेह | ( १३ ) नाहरसिंद्द । 


( १ ) सुजानसिद्द ने बादशाह शाहजहा को पअसन्न करने के लिये अपने अधीन के 
परयने फूलिया का नाम 'शाहपुरा' रखा और बादशाह के नाम से शाहपुरा नाम्र का कुस्या 
आबाद किया जो उक्क ठिकाने का मुख्य स्थान है । 

( २ ) कर्नल घोल्टर ने अपनी पुस्तक 'वायोग्राफ्रिकल स्कोचिज़ ऑफ़ दी चीफ़्स भाफ़ 
मेवार' ( पृष्ठ ३१ ) में सूरजमल को वादशाह शाहजहाँ-हारा राजा! का ड्रिताब मिलना 
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खुजानसिंद का भाई वीय्मदेव भी महाराणा की नोकरी छोड़कर वि० 
स० १७०४ (६० स० १६४७ ) में बादशाह शाहजहां के पास चला गया, जिसने 
उसे ८०० ज़ात और ४०० सवार का मन्‍्सव दिया। कुन्द्हार आदि देशों पर 
शाही सेना की चढ़ाइयां हुई, जिनमें उसने चड़ी बहादुरी दिखाई। उसका 
मन्सब बढ़ते बढ़ते ३००० ज़ात तथा १००० सवार तक पहुंच गया | एक समय 
बादशाह ने प्रसन्न होकर उसे १०००० रू० के रत्न प्रदान किये । फिर वह 
शाहज़ादे ओरंगज़ेब के साथ दक्तिण में भेजा गया, परन्तु बादशाह के बीमार 
होने पर वापस घुला लिया गया | समृगढ़ की लड़ाई में वह द्ाराशिकोह की 
इरावल सेन का अफ़्सर हुआ, परन्तु दायर के हार जाने पर ओरंगज़ेब 
का तरफ़दार हो गया । शाहज़ादे शुज। तथा दारा के साथ औरंगज़ेब की 
जो लड़ाइयां हुई उनमें वह खूब लड़ा । इसके वाद्‌ वह जयपुर के कुंवर राम- 
सिंह के साथ आसाम भेजा गया। आसाम से लोटने पर वह सफूशिकनखां 
के साथ मथुरा में तैनात हुआ और वि० से० १७२४ ( ई० स॒० १६६८ ) के 
आसपास उसका देहान्त हुआ। 
खुजानसिह का ज्येष्ठ पुत्र फृतहासिह भी छोटे शाही मन्सबदाएों में था। 
धर्मीतपुर की लड़ाई में चह अपने पिता के साथ रहकर लड़ता हुआ काम आया, 
जिससे उसका बालक पुत्र द्विम्मतासिह खुजानालि|ह का उत्तराधिकारी हुआ, परन्तु 
क़रीब छः धषे बाद खुजानसिंह का चोथा पुत्र दोलतसिंह शाहपुरे का स्वामी 
बन बेठा । फतहासिद के चेशज गांगावास ओर बरसलियावास में विद्यमान हैं । 
बादशाह ओरंगज़ेब ने महाराणा राजसिंह पर चढ़ाई की उस समय दोलत- 
सिंह बादशाही फ़ोज में शामिल था। दौलतालिह का उत्तराधिकारी भारतसिंह' 
हुआ। वि० स० १७६८ वेशाख खुदि ७ शनिवार (६० स० १७११ ता० १४ अप्रेल) 
फो बान्दनवाड़े फे पास महाराणा संग्रामसिंह ( दूसरे ) ओर मेवाती रणुवाजखां 
के बीच लड़ाई हुई जिसमें भारतसिहद महाराणा की सेवा में रहकर लड़ा था। 





लिखा है, जो अम ही है । म-आ-सिरुज्ञ-उसरा तथा भन्य फारसी तवारीखों में सूरजमत् को 
कहीं राजा! नहीं लिखा, उसको तो केवज्ष सिसोदिया” लिखा है । राजा की उपाधि तो 
पहले पहल भारतसिंद्द को मित्री थी ( कविराजा बाकीदास; ऐतिहासिक यातें, सेख्या १९७९ ) 


(१ ) भोरंगज़ेब के मरने के बाद फूलिये का इक्घाका भेवाइ में मिला लिया गया 
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भारतसिंह को उसके पुत्र उस्मेदर्लिह ने कैद किया और बह केद ही 
में मरा । 
भारतासिद का उत्तराधिकारी उस्मेदर्सलिह हुआ। चद्द फूलिये का परगना 

बादशाह की तरफ़ से मिला इआ समझकर महाराणा की आज्ञा की उपेक्षा 
करने लगा | महाराण सेग्रामाखिह ( दूसरे ) के दवाने पर वह शांत हो गया, 
परन्तु उक्त महाराणा की झुत्यु के समाचार छुनकर उसने फिर सिर उठाया 
ओर अपने आसपास के मेवाड़ के सरदारों स छेड़छाड़ करने लगा तथा 
अमरगढ़ के रावत दुलेलरलिंह को दवाना चाद्या, परन्तु उसकी वीरता के आगे 
उस उस्मेदर्खिह )का कुछ चस न चला, तो एक दिन दावत में वुलाकर 
उसने उसको थोके से मार डाला। इसपर महाराणा ने उसको उदयपुर चुलाया, 
परन्तु उसके हाज़िर न होने के कारण डल महासणा )ने शाहयरे पर चढ़ाई 
की तैयारी कर दी | इसकी ख़बर पाने पर वेगूं के रावत देवीखिह के समझाने 
से वह उदयपुर जाकर महाराणा जगत्‌र्सिह (दूसरे ) की सेवा में डउपर्थित 
हो गया । महाराणा ने एक लाख रुपये तथा फोज ख्चे लेकर उसका अपराध 
क्षमा किया और उसकी जागीर के पांच गांव दलेललिंह के पुत्र को 'मूडकर्टी' 

में दिलवाये । फिर वह फूलिया परगने पर अपना स्वतन्त्र अधिकार वतलाने 
लगा और चि० स० १७६७४ (ई० स० १७३७ ) में जोधपुर के महाराजा अभमय- 

लिंह के साथ वादशाह सुहस्मदशाह की सेवा में उपस्थित होकर फूलिये को 

मेवाड़ से फिर स्व॒तन्त्र कराने का उद्योग करने लगा। इसपर महाराणा ने 

बादशाह के पास अपना वकील भेजकर उक्त परगने को अपने नाम लिखवा 

लिया । बि० से० १७६८ (ई० स० १७४१ ) में गगवाणा गांव के पास जयपुर 

के महाराजा जयासिंह और नागोर के महाराजा वम़्तलिंह के वीच लड़ाई हुई 

उस समय उस्मेदर्सलिदह् महाराज जयसिह की सेता में था। इस लड़ाई में उस 

€ डस्मेदर्लिह )के दो भाई शेरालिंह और कुशलर्लिंह मारे गये | महाराजा 

था, जो मरहरें के आ्राखिरी वक्त में मेवाढ़ से फिर अज़ग हुआ (वीरविनोद भाग १, शष्ठ ३४१ ) 

इसीसे भारतसिंह महाराणा को सेचा में रहता था। 

('$ ) कविराजा चांकीदास; ऐतिद्वासिक बातें; सेट्या १८७८ और २१८४ । 
(२ ) चही, संख्या २१६७ । 
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वसरूत्सिंद्द के भागने पर उस उम्मेदर्सिह |ने डसका वहुतसा सामान लूटकर 
महाराजा जयसिद्द के नज़र किया। , 

वि० सं० १८०४ (ई० स० १७४७) में जब महाराणा जगतूलिह (दूसरे) ने माधव: 
सिंह को जयपुर की गद्दी पर बिठाने के लिये सल्हारराव दोल्कर की “सहायता 
लेकर जयपुर पर चढ़ाई की उस समय वह ( उम्मेदर्सिह ) महाराणा की सेना 
में था। 

जब महाराणा प्रतापलिह ( दूसरे ) को राज्यच्युत कर वागोर के मद्दाराज 
नाथसिद्द को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाने का प्रपंच रचा गया, उस समय 
उम्मेवु्सिह आदि विरोधियों ने मेवाड़ के गांव लूटना शुरू किया, परन्तु उसमें 
उनको सफलता न हुई। महाराणा राजासिद (दूसरे ) को वालक देखकर 
उस्मेदर्सिद्द ने फिर सिर उठाया और राजा सरदारखिह से वनेड़ा छीन लिया, 
जिससे सरदारखसिह महाराणा के पास उदयपुर चला गया और वह्दी उसका 
देहान्त हुआ | फिर महाराणा ने सेना भेजी और उस्मेदर्सिह से वनेड़ा छुड़ाकर 
सरदारखिह के पुत्र रायासेंह का उसपर आधिकार करा दिया। 

डस्मेदर्सिद् ने अपने छोटे चेटे ज्ालिमासेह को अपना उत्तराधिकारी 
बनाने के उद्योग में अपन ज्येष्ट पुत्र उदोतलिद्ठ को ज़हर देकर मार डाला 
और उस डदोतर्सिह )के बेटे रखर्लिंह को मारने के वास्ते एक सिपाही 
भेजा, जिसने उसपर तलवार का वार किया, जो उसके मुंह पर द्वी लगा। इतने 
में उस( रणसिंद )के १४ वर्ष के पुत्न भीमलिंद ने अपनी तलवार उठाई ओर 
सिपाही को मार डाला। इससे डस्मेदर्खिद्द का ज्यलिमर्सखिह को शाहपुरे का मालिक 
बनाने का इरादा पूरा न होने पाया! । महाराणा अरिसिंह (दूसरे ) के बुरे वर्ताव 








४ ( १ ) कविराजा बांकीदास, ऐतिहासिक बातें, सेक्ष्या ३८७ 
ऐसी प्रसिद्धि है कि उम्मेदर्सिद्द ने रणाधैंह के घंश का नाश कर ज़ालिमसिंह को ही 
राजा बनाना ठान लिया था, परन्तु जब मेहद्धू चारण कृपाराम ने यह हाल सुना तो उसने 

/जाफर उस्मेदर्लिद् को यह सोरठा सुनाया-- 

मिण चुण मोटोड़ाह, ते आगे खाया घणा | 

है चेलक चीतोड़ाह, अब तो छोड़ उमेदसी ।। 
इस सोरठे का प्रभाव उसके चित्त पर ऐसा पड़ा कि उसने अपना चद् दुष्ट विचार छोड़ दिया। 

श्श्८ 
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से अप्रसन्न होकर वहुत से उमराव उसके विरोधी हो गये, उस समय महाराणा ने 
उस्मेदालिह को अपने पक्त में मिलाने के लिये उसको काछोले का परगना 
दिया, जिससे वह महाराणा का सहायक वनकर उदयपुर गया ओर उल्लेन 
की लड़ाई में माधवराव लिंधिया की सेना से चीरतापूवेक लड़ता हुआ मारा 
गया। उसका उत्तराधिकारी उसका पोतन्र ( उदोतर्खिह्द का पुत्र ) रणसिह हुआ। 
सात चषे शासन करने के पश्चात्‌ उसका देहान्त होने पर राजा भीमसिद्द 
और उसके पीछे उसका पुत्र अमरालिंद ठिकाने का स्वामी हुआ । महाराणा 
भीमलिंह के समय वि० सं० श्य्परे (ई० स० १७५४५ ) के माघ महीने में 
डाकुओं ने उदयपुर में डाका डाला और वहुतसा माल लूट लिया । उस समय 
बह ( अमर्रलिह ) उदयपुर में था, इसलिये महाराणा ने उसे आज्ञा दी कि वह 
डाकुओं का पीछा कर उनसे माल ले आवबे। महाराणा की आज्ञा पाते ही वह 
अपने राजपूर्तों सहित चढ़ा ओर गोगूदे के पास डाकुओं को जा दवाया। 
कितने एक डाकू लड़ते हुए मारे गये और चाक़ी को गिरफ़्तार कर लूटे हुए 
साल सहित वह उदयपुर ले गया । इसपर प्रसन्न होकर महाराणा ने उसकी 
'राजाधिराज' की पदवी दी, जो अब तक उसके वंशजों में चली आती दे | 
वि० छे० १ृ८८ंडे (ई० स० श्८२७ ) में उसका उद्यएुर में दी देद्ान्त 
होने पर उसका पुत्र माधोर्सिह शाहपुरे का स्वासी छुआ, परन्तु अमराखिद का 
देहान्त होने पर फालिया जिले पर सरकार अग्रेज़ी की ज़ब्ती आ गई, जिसका 
महाराणा जवानर्सिह को वह्डुत रंज हुआ, क्योकि वह ( अमर्रलेह ) महाराणा 
का फर्माचरदार सेवक था । इसलिये महाराणा ने वि० सं० १८८८ माघ खुद ४ 
( ईं० स० १८३ेरे ता० £ फरवरी ) को अज़मेर में गवनेर जनरल लॉर्ड विलियम 
चेन्टिझु से मुलाक़ात करते समय फूलिये पर की ज़ब्ती उठाने का आग्रह किया, 
जो स्वीकार हुआ और फ़ूलिये पर से सरकारी ज़ब्ती उठ गई। 
वि० से० १६०२ ( ई० स० १८४४५ ) में माधोसिह की मझ्ृत्यु होने पर 
जगतूलिंदह ठिकाने का स्वामी हुआ । वि० से० १६१० (ई० स्त० १८४३ ) ें 
उस( जगवा्लिह )के निस्सन्‍तान सरने पर कनेछण गांव से लच्मणािह गोद 
गया। वि० से० १६१४ (ई० स० १८४७ ) के सिपाही-विद्रोह के समय नीमच 
की खेलना ने सी वाणी होकर छावनी जला दी और खजाना लूट लिया।उद्यपुर के 
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पोलिटिकल एज़ेन्ट कप्तान शावसे को यह सूचना मिलते ही वह महाराणा की 
सेना के साथ नीमच पहुँचा और वागियों का पीछा करता हुआ चित्तोड्‌, गंगराड़ 
ओर सांगानेर ( मेवाड़ का ) पहुँचा, जह्ं हम्मीरगढ़ तथा महुआ के स्वामिभक्क 
खरदार अपने सवारों सहित उक्त कप्तान से जा मिले, परन्तु जब खांगानेर 
से कूचकर वह शाहपुरे पहुंचा, जहां बागी ठहरे हुए थे, तो वहां के स्वामी 
( लच्मणलिद्द ) ने न तो किले के द्रवाज़े खोले, न उक्त कपान की पेशवाई की 
ओर न रखद आदि की सदययता दी । 

वि० सं० १६२०५ ( ईं० स० १८६६ ) में लच्मणसिह का निस्‍स्सन्तान 
देहान्त होने पर धनाप के ठाकुर बलवन्तासिद्द का पुश्न नाहरसिंह शाहपुरे का 
राजाधिराज वनाया गया, जो इस समय विद्यमान है । 

राजाधिराज नाहरसिंह प्रवन्धकुशल, विद्याउरागी, बहुश्व॒त, मिलनसार, 
सादा मिजाज़ और नवीन विज्ञार का सरदार है | इसके समय में शाहपुरे की 
चहुत कुछ उन्नति हुई। सरकार अग्रेज्ञी ने इसकी योग्यता की फुद्र कर ई० 
स्॒० १६०३ में दिल्ली द्रघार के अवसर पर इसे फे० सी० आई० ई० का ख्रिताव 
प्रदान किया । इसने इच्चलेंड की यात्रा कर चहा का अज्ञभव भी भाप्त किया है। 
आग्रेज़ी सरकार ने पुनः इसकी योग्यता की क़द्र कर चंशपरंपरागत ६ तोपों 
क्री सलामी का सम्मान भी इसे दिया है । 


यह महद्राजसभा का मेस्चर भी रहा। महाराणा फ़तहर्सिह' के समय 
इसने अपने को स्व॒तन्त्र ववलाकर मेवाड़ की नोकरी में जाना वनन्‍्द्‌ कर दिया, 
परन्तु अस्त में सरकार अग्नेज़ी ने यह-फ़्रेसला दिया कि हर दूसरे साल राजा- 
धिराज एक महीने के लिये महाराणा की सेचा में उदयपुर हाज़िर हुआ करे, 
प्रहले जो कुसूर किया उसके बावत एक लाख रुपया जुमोना मद्दाराणा को दे 
आर पहले के नियमानुसार जमीयत दरसाल भेजता रहे। 





( १ ) शावसे; ए सिर्सिय चेप्टर आफ दी इंडियन स्युटिनी, एछ ३६-४० । 
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द्वितीय श्षेणी के- सरदार 





हंमीरगढ़ 

इंमीरगढ़ के सरदार महाराणा उदयसिंह के कुंवर वीरमदेव” के वंशज 
हैं ओर 'राचत' उनकी उपाधि है। हंमीरगढ़ के सिवा स़ैराबाद, महुआ, सनवाड़ 
आदि और कई छितीय श्रेणी के सरदार वीरमदेव के ही वंशधर हैं । 

चीरमदेव का उत्तराधिकारी भोज हुआ, जिसे घोसुंडे और अठारे 
की जागीर मिली ओर उस( भोज )के छोटे पुत्र रघुनाथर्सिंह को लांगछ का पट्टा 
दिया गया । महाराणा अरिसिंह (दूसरे ) ओर सरदारों के वीच बिगाड़ हो 
जाने पर रघुनाथसिंह के प्रपोत्न धीरतसिंह ( धरीसजसिंह ) ने महाराणा का तर- 

. फ़दार होकर माधचराच सिंधिया की सेना तथा महापुरुषों से युद्ध किया। 

उसकी इस सेचा के उपलद्ष्य में महाराणा ने उसे २४००० रु० की वाकरोल 
( हंमीरगढ़' ) की जागीर दी । ; 

घधीरत्सिंह सलूबर के रावत भीमलिंद का दिमायती ओर खास सलाह- 
कार था। महाराणा भीमलिंह के समय प्रधान सोमचन्द ओर भींडर के महा- 
राज मोहकमर्सिह ने मरहटों से मेवाड़ को खाली कराने के लिये चूडाचतों की 
सहायता आवश्यक समभकर जव सलुँचर से राचत भीमासिह को बुलवाया तब 
चह इस भय से कि कहीं शक्तावत इमें मरवा न डालें धीरतर्सिह तथा आमेट 
के रायत-प्रतापर्सिह, कुरावड़ के राचत अज्जुनसिद्द आदि कई चूंडावत सरदारों 
को साथ लेकर उदयपुर गया। फिर मद्ाराणा की अनुमति से भाला ज्ालिमासिह 
तथा सिंधिया के सेनापति आंवाजी इंगलिया ने हंमीरगढ़ पर चढ़ाई की । 
छः सप्ताह तक वड़ीं वहाडुरी के साथ दुश्मनों का सामना करने के वाद घीरत- 








( १ ) वंशक्रम--( १ ) वीरमदेव | ( २) भोज । ( ३ ) रघुनाथसिंद्द । ( ४ ) देवी- 
सिंह । ( £ ) उम्मेदर्सिद्द । ( ६ ) धीरतसिंद ( धीरजलिंदद ) ।( ७ ) वीरसंदेव ( दूसरा ) । 


(८ ) शा लसिंद । ( £ ) नाहरसिंद । ( १० ) सदनसेंद । दे 
( २ ) महाराणा इंमीरसिंद ( दूसरे )) की आज्ञा से बाकरोज्ञ का मास इंमीरगढ़ 


रखा वाया । 
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सिंह रावत भीमसिंद के पास चित्तोड़ चला गया ओर उसकी जागीर तथा किले 
पर मरहटों ने अधिकार कर लिया। लकवा के शेणवरियों तथा आंवाजी ईंग- 
लिया के प्रतिनिधि गणेशर्पत के बीच- जो लड़ाइयां हुईं उनमें धीरतसिह' 
शेणवियों का सहायक रहा ओर हंमीरगढ़ में शेणवियों से गणेशपंत के घिर 
जाने पर वह ( घीरतसिंह ) तथा कई चूडावत सरदार १५००० सैनिक साथ 
लेकर शेणवियों की सद्दायता के लिये वहां जा पहुँचे । गणशपंत ने बड़ी वीरता 
के साथ शत्रुओं का सामना किया। उसने क्लिले से वाहर निकलकर उनपर 


'कई आक्रमण किये, जिनमें से एक में धीरतासिह के दो पुत्र अभयर्सिह और 
भवानीखिह मारे गये। - 


वि० सं० १८७२ ( ई० ख० १८१४ ) में धीरतसिंह के मर जाने पर उसका 
उत्तराधिकारी उसका पोच्र चीरमदेव ( दूसरा ) हुआ, जिसने पुत्र के अभाष में 
अपने जीते जी दी महुआ के कुंवर शादूँलर्सिह को गोद लिया। शादूलर्सिंह 
का पोचन मदनसिंह हंमीरगढ़ का वर्तमान सरदार है। 





चावंड न्‍(र 
चार्चड के सरदार सलूबर के रावत कुबेरासिह' के पांचवें पुत्र अभयर्सिह 

के वंशज हैं ओर 'रावत'” उनका खिताब है । 
,...._ मदाराणा भीमर्सिह्द के राजत्वकाल में अभयसिह के पुत्र सरदारासिह 
को पहले नठारे की, फिर भदेसर ओर अन्त में चार्यंड की जागीर मिली । 
वि० सं० १८४६ ( ६० ख० १७८६ ) में सरदारालिह तथा कुरावड़ के रावत अजुन- 
सिंह दोनों ने मिलकर सोमचन्द गांधी को, जो शक्तावतों का तरफ़्दार था, 
धोखे से मार डाला। तनझवबादद न मिलने के कारण सिंधी सिपाहियों ने महा- 
राणा के महलों भ॑ घरणा दिया उस समय सरदारखिंह ने उनसे कहा कि जब 
तक तुम्हारी तनख़्याह न छुकाई जायगी तव तक में तुम्हारी हचालात में रहंगा। 








( १ ) वंशक्रम--( १ ) भभयसिंद । ( २ ) सरदारसिद्द । (३ ) रूपसिंह रावत | 
१४ ) माधोश्ेंह । (६ ) सोसीग्यसिह । ( ६ ) गुमानलिंद | (७ ) मुकुन्द्सिह | (८ ) 
खुप्ताणसिंह । है 
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इसपर उसे अपनी खुयुर्देगी में लेकर खिपाहियों ने धरणा तो उठा लिया, पर 
सोमचन्द के भारे सतीदास के इशारा करने से उसपर ससर्तियां होने लगीं। 
फिर सतीदास तथा उसके भतीजे जयचन्द ने पठानों की चढ़ी हुई तनख्वाइ 
चुकाकर सरदारासिह को अपनी हिफाज़त में ले लिया ओर उसे आइहाड़ की 
नदी के किनारे लजाकर मार डाला | इसके पीछे गांधियों का प्रभाव कम हो 
जाने पर ठाकुर अजीतासिह, रावत जवानसिंह ओर दूलइर्सिह ने महाराणा की 
आज्ञा से साह सतीदास को पदले कुछ दिनों तक भहतल्ों में क़ेद रखा, फिर 
रावत जवान्सिंह और दूलहसिंह वहां से उसे निकालकर दिल्ली दरवाज़े के 
बाहिर आहाड़ श्राम की नदी पर ले गये ओर उन्होंने वहां उसका सिर काटकर 
सरदारासलह के वध का वदला लिया । यह खबर खुनकर जयचन्द अपने प्राण 
चचाने के लिये शहर से भागा, परन्तु चूडावतों ने नोई गांव के पास पकड़कर 
'डसे भी मार डाला | 

सरदारसिंह फे पीछे रूपसिह, माधोशसिंह, सौभाग्यसिह, गरुमानसिंह और 
मुकुन्द्सह क्रमशः चार्यंड के स्वामी हुए | मुकुन्द्सिह के पुत्र न था, जिससे 
मैंसरोड्गढ़ से रावत इंद्रसिंह का दूसरा पुत्र खुमार्णाशद्द गोद गया, जो इस 
खमय चावंड से सलूंवर गोद गया है । 





भदेसर 

भदेसर के सरदार सलूवर के रावत भ्रीमासिह के दुसरे पुत्र भेरचसिद 
के वंशज हैं और 'रावत' उनकी डप्राधि है । 

महाराणा भीमसिंह ने मैरवा्सिह को भदेसर का ठिकाना दिया। वह 
अधिकतर सलूंवर में ही रहा करता था | वि० स्ले० १८७० ( इं० ख० १८१३ ) 
में सिंधियों की फ़ोज मेवाड़ की तरफ़ आई तो भेरवर्सिह ने वसी ( सलूवर से 
दो कोस ) के पास उससे लड़ाई कर उसे भगा दी, परन्तु वह वहीं काम आ 
गया। उसके पुत्र न होने स चार्चड के रावत सरदारासद्द के दूसरे पुत्र हंमीर- 





( १ ) चंशक्रम--( १ ) भैरवासह | (२) हंमीरसेंद । ( ३ ) उम्मेदर्सिद्ष / (४) 
भूपालसिध्द | ( ६ ) तस्तसिंह | 
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सिंदद को, जिसको ठिकाना रायपुर ( साहाड़ां के पास ) मिला था, गोद्‌ लिया । 
उसके वक्ष में अमीरंखां ने भदेसर छीनकर वेहां अपना थाना बिठा दिया और 
ठिकाने को नबाहेड़े में मिला लिया | इंमीराखिह ने रायपुरं से चढ़कर भदेखर 
से मुसलमानों का थांना उठा दिया ओर उसपर फिर अपंना अधिकार जमा 
लिया । हंमीरसिंह का देहान्त विं० सं० १६१२ (ई० स० १८४५४ ) में हुआ । 
उसके पीछे उसका पुत्र उम्मेदर्सिह ठिकाने का स्वामी हुआ | उंसके पुत्र न 
होने के कारण चार्चड के रावत सोभाग्यसिंह का पुत्र भूपालालिहे वि० संे० 
१६१८ ( इ० सत० १८६१ ) में गोद लिया गेंया। उसने भदेखर 'में महल आदि 
अनवाये । उसके तीन पुत्र मानसिहद, तेजलिदे ओर इद्रसिंह हुए । तेंजसिंह की 
सलूंबर के रावत जोध्सिंह ने गोद लिया, परंनत उसका देहान्त जोधर्सिह की 
विद्यमानता में ही हो जाने से उसका बड़ा भाई मॉनर्सिह' संलूबर गोद गया। 
उस( भूपालाशिंह )के तीसरे पुन्रन इंद्रसिंह को भेंसरोड़गढ़ के रावत प्रताप्लिंह ने 
अपनी विदमानता में गोद लिया | इस तेरह भूपालर्सिह के पुत्र न रहने के 
कारण उसने चावंड से अपने भतीजे तख्तसिंह को गोद लिया, जो भंदेखरं को 
वर्तमान रावत है। 


बोहेड़ा 

चोहेड़े के सरदार भींडर के महाराज मोहकमंसह ( दूसरे ) के दूसरे 
पुत्र फ़तददसिह के वंशज हैं झर 'रावचत' उनकी उपाधि है । 

महाराणा भीमसिंद के समय फ़तहार्सिह' फो बोहेड़े की जाभीर और 
रावत का खिताब दिया गया। उसके निस्सनन्‍्तान मर जाने पर सककंतपुरे सते 
'बऱुतावरसिंह गोद गया । उस( फ़तदर्सिह )के चढ़े भाई भींडर के मद्दाराज 
'ज़ोशवरासिद फे भी पुत्र न था, जिससे उसके देहान्त होने पर उसका बहुत दूर 
'का रिश्तेदार हंमीरलिह, जो चारंतविक हकदार न था, पानसल से गोद गया। 





ेु ( १ ) मानसिंद्द का देदान्त भी जोधसिद्द की विद्यमानता में हो गया, जिससे घेय्ोरे 
'से धोनाइसिंह सलूबर गोद गया । 

(२ ) वंशक्रम--( १ ) फृत्तदासिह । (२) बह़्तावरसिंद । (३ ) अदोतर्सिह ; 
-(४) रत्नसिंह | (५) दोलतसिंद | ( ६ ) नाहरासेंह । 
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इसपर फूृतह्सिह का दत्तक होने के कारण वस़्तावरसखिंह ने मद्दाराणा जवान- 
सिंह के समय भींडर के लिए दावा किया ओर वह कई लड़ाइयां भी लड़ा, 
पर जब उनसे कोई फल न निकला तब वदद भौंडर के गांवों में लूडमार करने 
लगा । इसपर उसकी जागीर ज़ब्त करली गईं, पर कुछ दिनों पीछे मद्दारणा 
की सेचा में उपस्थित हो जाने पर उसे लोटा दी गई | हे 
वऱतावरलिंह के पीछे उसका छोटा भाई अदोतर्सिह, जिसे डस(वस़्तावर- 
सिंह )ने अपनी जीवित दशा में ही गोद लिया था, योहेड़े का मालिक हुआ। 
आअदोतर्सिह के समय भींडर के मद्दाराज हंमीरासिंह ने बोहेड़े पर चढ़ाईं की, पर 
अदोतरलिह ने वड्ठी बह दुरी के साथ डसका सामना किया, जिससे वह (हंमीरसिंह) 
उसकी जागीरपर आधिकार न कर सका । मद्दाराणा शंभुसिह के राजत्वकाल 
में हंमीरासिद ने अपने द्वितीय पुत्र शक्तिखिंह को उक्त जागीर दिलाये जाने का 
दावा किया, जिसपर रिजेंसी कॉंसिल ने शक्तिथिंह का दृक्‌ स्वीकार करते हुए 
यह फ़रेसला दिया कि वद ( शक्तिलिह ) अदोतरलिद्द का उत्तराधिकारी समभा 
जाय ओर कुंवरपदे में गुज़ारे के लिए डसे वोहेड़े की जःगीर में से ३००० रू० 
चार्बविक आय के दो गांव-देवाखेड़ा ओर वांसड़ा-दिये जायें | इसके थोड़े दी 
दिनों पीछे शक्तिसिंद्द का देद्दान्त हो गया ।-तव महाराज इंमीरसिंह ने महाराणा 
शभुसिह की सेवा में दावा पेश किया कि मेरा तीखरा पुत्र रत्नर्सिद अदोतरसिद 
का दत्तक समझा जाय | महाराणा ने उसका दावा स्वीकार कर लिया, पर 
अदेतसिंह ने महाराणा की अनुमति के विना ही अपने भतीजे केसरीखिह को 
गोद ले लिया | उसकी इस कार्रवाई से अप्रसन्न होकर महाराणा ने डसकी 
.जागीर के दो गांव-बांसड़ा और देवाखेड़ा-ज़ब्त कर लिये। इसपर अदोतर्सिह ने 
“महाराणा की सेवा में अजे कराई कि आप तो दमारे स्वामी दें दो गांव तो कया 
बोहेड़े की सारी जागीर भी छीन लें तो भी मुझे कोई उज्ध नहीं, परन्तु भींडर- 
चालों को तो एक वीघा भूमि देना मुझे मेजर नहीं, मेरे ठिकाने का मालिक तो 
 केसरीसिंह ही होगा। 
वि० सतू० १६४० ( ईं० स० १८८४ ) में अदोतासद का देहान्त हो जाने पर 
'महाराज इंमीरासिह के पुत्र मद्न्िंह ने अपने भाई रलसिंद को बोहेड़े की जार 
गीर दिलाये जाने की पार्थना मद्दाराणा सज्ननासिद्द से की । इसपर केसरीसिंद 
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तलब किया गया, परन्तु जब वह हाज़िर न हुआ तब महाराणा की आशा से 
राय मेहता पन्नालाल के छोटे भाई लच्मीलाल की अध्यक्षता में उदयपुर से 
सेना भेजी गई, जिसका बड़ी बहादुरी के साथ सामना करने के धाद्‌ केसरी- 
सिंह और डसके साथी बोहेड़े से भाग निकले, परन्तु राज्य की सेना ने उनका 
पीछा कर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। इसके बाद महाराणा ने फ़ोज ख़चे की बखूली' 
के लिए बोहेड़े का मंगरवाड़ गांव तो अपने अधिकार में रखा और रावत 
रत्नर्सिह को बोहेड़े फा स्वामी बनाया । 

रत्नालिंह स्वामिभक्त और प्रबन्धकुशंल सरदार था। उसने उजड़े हुए 
ठिकाने को फिर से आवाद किया ओर सीमासम्बन्धी ऋगड़े मिटाकर उसका 
खुप्रबन्ध किया । 

बि० खं० १६५२ ( ई० स० १८६४ ) में उसका देहान्त होने पर उसका 
ज्येष्ट पुत्र दीलतलिह उसका उत्तराधिकारी हुआ | 

बुरी सोहबत में पड़ जाने से दोलतर्सिह को शराव पीने की लत पड़ 
गई, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वि० से० १६४४ ( ईं० ख० १८६७) 


क्या 


में वह इस संसार से चल बसा । उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई 


॥ 23. 


नाहरासिंह हुआ, जो इस समय बोहेड़े का स्वामी हे | 








भूंणास 
भूृंणास के सरदार मद्दाराणा राजासिह के आठवें पुत्र बहादुरालिंद* 
के वंशज हैं ओर 'महाराज' ( बाबा ) उनकी उपाधि है । 
महाराणा आरिखिह ( दूसरे ) से विगाड़ हो जाने पर मेवाड़ के कितने 
एक सरदार माधवराव सिंधिया को उद्यपुर पर चढ़ा लाये । उस समय वहा- 
डुरखिंह का प्रपोत्त शिवलिंद महाराणा का तरफ्दार होकर मरहटों से लड़ा । 
उसका छुठा वंशधर एक लिंगलिंह भरृंगास का व्तेमान सरदार है | 


(१ ) वंशक्रम--( १ ) बहादुरलिंहद । (२) अभयसिंद । (३ ) देदीसिंद । ( ४ ) 
शिवसिंह । ( £ ) केसरीसिंद । ( ६ ) नाहरलिंद । (७) बार्घातद। ( म ) किशनसिंह । 
£ ६ ) चतुरसिंद । ( १० ) एकलिंगसिंह । 

११६ हे 
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न्‍ 


पीपल्‍्या 


पीपल्‍ल्या फे सरदार महाराणा डदयासिंह ( द्वितीय ) के पुत्र महाराज 
शक्तिसिंह के १३ वें पुत्र राजसिंह के दूसरे बेढे कल्याणलिंद के वंशज हैं और 
शरावत' उनकी उपाधि है। 

महाराणा अमरालखिह ( प्रथम ) के समय इस ठिकाने पर दाथीराम 
चद्गभावत का अधिकार था। वि० सं० १६४५६ ( ई० स० १६०२ ) में हाथीराम ने 
महाराणा के एक ऊंट को, जिसपर उस( महाराणा )के कपड़े लदे हुए थे और 
जो पाटन से पीपल्या होता हुआ उद्यपुर जा रहा था, पकड़ लिया। इसपर 
महाराणा की आज्ञा से कल्याणसिंह' ने पीपल्‍या जाकर हाथीराम को गिरफ़्तार 
कर लिया और डसे अपने साथ उदयपुर ले गया। इस सेवा के उपलक्त्य में 
कल्याणरलिह को महाराणा की ओर से यह ठिकाना मिला। इसके पहले 
वह सतखंधे का स्वामी था । 3 

महाराणा अमरलिंह (द्वितीय ) के राजत्व-काल में रामपुरे के राव 
गोपालसिंह के पुत्र रत्नसिह ने रामपुरे पर अधिकार कर लिया। इसपर 
गोपालसिंह ने चादशाह औरंगज़ेब से उसकी शिकायत की, परन्तु डस( रत्न- 
लिंह )ने अनिष्ठ से बचने तथा वादशाह को प्रसन्न करने के लिये इस्लाम-घर्म 
स्वीकार कर अपना नाम इस्लामख्रां ओर रामपुरे का इस्लामाबाद रखा, 
जिससे बादशाह ने उसी को रामपुरे का ठिकाना दे दिया। तब. गोपाललिंह 
महाराणा के पास जाकर शाही इलाक़ों में लूटसार करने लगा। उसे इस कास 
में महाराया का इशारा पाकर कल्याणर्सिंह के भाई कीता' के पुत्र उद्यभान ने 
पूरी मदद दी | 





(१ ) वंशक्रम--( $ ) कल्याणसिंह । ( २ ) हरिसिंद । (३ ) हठीसिंह । ( ४ ) 
याघासेंह । (४ ) जयसिंह । (६ ) केसशीसेंह । (७ ) भीससिंह । ( ८ ) जालिमसिंद । 
( ६ ) गोकुक्दास | ( १० ) हिस्मतासिंद ( रावत )। ( ११ ) लक्मणलिंह।( १२ ) किशन- 
सिंह । ( १३ ) जीवनलिंह । ( १४ ) भीसलिंह | ( १५ ) सज्जनसिंह । 


(२) कीता के दो पुत्र श्रासेंह और उदयसान थे। शूरसिंद्ध के वंशज विनोते के 
स्वामी हैं ओर उद्यमान को महाराणा अमरसिंह (दूसरे) ने मक्लकाबाजया की जागीर दी थी ६ 


- सेंवाड़ के, सरदार ६४६ 
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कल्याणलिंह के पीछे हरिसिंह, हठीलिंह तथा वाघसिंह क्रमशः ठिकाने 
के मालिक हुए। महाराणा संग्रामसिंह ( द्वितीय ) के समय सतारे के कितने 
एक अधिकारी छेत्रपति महाराज शाह के विरोधी हो गये। तब छुन्नपति की 
इच्छानुसार महाराणा ने रावत वाधासह को खतारे भेजा, जिसने उनके बीच 
मल करा दिया। उसकी इस सेवा से प्रसन्न होकर राज्याभिषेक शक ४२ 
( वि० सं० १७८३-ई० स० १७२६ ) में छुत्रपातिं शाह ने अपने सब हिन्दू तथा 
मुसलमान अधिकारियों के नाम आशज्ापत्र जारी कर वाघर्सिह और डसके 
वेशजों की प्रतिष्ठा एवं मान-मर्य्यादा को बनाये रखने का आदेश करते हुए 
उसके सम्बन्ध में लिखा 'ये बड़े सत्पुरुष तथा मेरे कुल के हैं। इन्होंने मेरा 
बड़ा उपकार किया है। इन्हीं के प्रताप से भारत में हिन्दू-राज्य अब तक स्थिर 
है। मेरा आदेश न मानकर कोई ट्विन्दु! इनकी मयोदा को तोड़ने फी दुश्चेष्टा 
करेगा तो उसके सात पूर्वज नरकगामी होंगे ओर यदि मुसलमान इनकी इज्ज़त 
विगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसे खुअर का मांस खान का पाप लगेगा | 
चाघलिंद का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जयासिह हुआ, जिसको उक्त महाराणा 
ने अपना प्रतिनिधि बनाकर छुत्रपति शाह के पास भेजा । वह ( शाह ) जयखिह 
फा भी उसके पिता की भांति बड़ा सम्मान करता और उसे 'काका' कहकर 
पुकारता था। विं० सं० १८१३(६ई० सत० १७५६ ) में जयर्सिह का देहान्त हो 
जाने पर उसका पुत्र केसरीसिंह पीपल्ये का स्वामी हुआ। बि० सं० १८२७ 
( ईं० स० १७६७ ) में केसरीलिंह ने अपने गंढ़ की मरम्मत कराई और इन्दौोर 
के भहांराज मद्हारणव के साथ भाई-चारे का सम्बन्ध स्थापित किया । 
महाराणा आरिखिह के समय माधवराव सिंधिया ने उदयपुर पर घेरा 
डाला ओर अन्त में सन्धि हुईं उस समय जो रुपये उसको देने ठहरे उनमें से 
कई लाख रुपये सरदारों से चसूल करने की व्यवस्था हुई; तदनुसार पीपस्ये 
से ३५०००) र० लेने की महाराणा ने आज्ञा दी, जिसका पालन न करने के 
फारण महाराणा ने उसकी जागीर ज़ब्त कर ली तो वह डदयपुर चला गया 





(१ ) राज्याश्पिक संवत्‌ , जिसको दक्षिणी लोग 'राज्यामिपेक शक! या 'राजशक' कद्दते 
हैं, प्रसिद्ध छुत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के दिन अथधीत्‌ वि० सं० १७३१ ज्येष्ठ शुक्ला १३ 
से चत्ना था। अब हसका प्रचार नहीं रहा । 
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और चहीं डलका देहान्त हुआ, जिसपर महाराणा ने उसके पुत्र भीमसिंह को 
पीपल्ये की जागीर पीछी देदी । 

भीमालिह के पीच गोकुलदास के समय मरहटों की सेना मेवाड़ में 
लुटमार करती हुईं पीपल्या जा निकली और उस(गोकुलदास)से कहलाया कि या 
तो फ़ोजखचे दो या गढ़ खाली कर दो, परन्तु उसने इन दो वातों में से एक 
भी नहीं मानी । तव उक्त सेना ने उसके गढ़ पर घेरा डाल दिया और लड़ाई 
छिड़ गई, जो एक महीने त्क जारी रही । अन्त में मरहरों को गढ़ से घेरा 
उठाना पड़ा | इस युद्ध में डसके रे० या २५ रिश्तेदार काम आये। महाराणा 
सरुपसिंह ओर डसखके सरदारों के बीच अनवन हो गई उस समय गोकुलदास 
का पुत्र हिस्मतर्सिह उस( महाराण )का सहायक रहा | उसकी सेवा से प्रसन्न 
होकर महाराणा ने उसे 'रावत' की उपाधि से सम्मानित किया | महाराणा 
का शरीरान्त हो जाने पर हिस्मता्सिह अपने पुत्र लक्ष्मणर्सिह को ठिकाने का 
आधिकार सॉपकर दुन्दावन में जा रहा और वहीं उसकी मृत्यु हुई । 

वि० सं० १६२४ ( ई० स० १८६८ ) में लक््मणसिह अपने भाइयों के हाथ 
से सारा गया और शेराखिह का पुत्र किशन्सिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ। 
किशनसिंह का तीसरा चेशधर सज्जनसिंह पीपल्या का चं्तमान स्वामी है । 





चेमाली 
वेमाल्ती के सरदार आमेट के स्वामी माधव्सिंद के तीसरे पुत्र हरिसिंह- 

के चेशज हैं और 'राचत' उनका खिताव है । 
हरिसिंह' के पीछे ज़ेरापरसिंह, देवीसिंद, चतुर्संज, नाथसिंह, भेरवर्सिह 


ओर ज़ालिमासिंह क्रमशः वेमाली के स्वामी हुए । 
महाराणा सरूपालिंह के समय आमेट के रावत पृथ्चीसिह का वि० 
सत० १६१३ ( ई० स० १८५४७ ) में देहान्त दो जाने पर ज़ालिमसिंह ने, जो पृथ्वी- 





( ३ ) वंशक्रम--( $ ) हरिसेंद । (२) जूोरावरासेंह । (३ ) देवीसिंह । ( ४ ) 
चतुरसुज् । (५ ) नाथर्सिेंह । ( ६) मेरचसिंह | ( ७ ) जालिससिंद | ( ८ ) लक्मयार्सेह । 
( £ ) शिवनाथसिंद | ( १० ) केसरोसिंह । ( ११ ) सोसाग्सिंद । 
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लिंह का दूर का रिश्तेदार था, अपने द्वितीय पुञ् अमरखसिंद्द को ठिकाने का 
अधिकार दिलाना चाह ओर तलवारबंदी के ४४००० तथा प्रधान की दस्तूरी 
के ४००० रू० देकर महाराणा की स्वीकृति प्राप्त कर ली । इसपर जीलोला के 
सरदार दुर्जनसिंह के ज्येष्ठ पुत्र चच्नसिंह ने, जो पृथ्वीसिह फा सब से नजदीकी 
रिश्तेदार होने के कारण ठिकाने का वास्तविक हकदार था, महाराणा के गुप्त 
परामर्श के अनुसार आमेट पर चढ़ाई कर झअधिकार कर लिया । ज़ालिमासिह 
से उसकी लड़ाई हुईं, जिसमें उस ज़ालिमसिंह )का ज्येष्ट पुत्र पद्मालिह मारा 
गया | आमेट का अआविकार रावत चत्रार्सिह को दिलाने की महाराणा की गमुप्त 
फायचाही का पता चल जाने पर अमरसिंह के तरफ्दार सरदारों ने खरवाड़े 
के असिस्टेन्ट पोलिटिकल एजेन्ट कप्तान ब्रुक को लिखा कि अमर्सिंह को 
आमेट का अधिकार न दिलाया जायगा तो मेवाड़ में भारी बखेड़ा खड़ा दो 
जायगा। अन्त में आमेट का स्वामी तो चत्रासिह ही बनाया गया, पर महाराणा 
शेभुसिद ने रावत अमरासिह को आमेट तथा खालसे में से जागीर देकर मेजा 
का प्रथम श्रेणी का सरदार बनाया | 

ज़ालिमसिंद को महाराणा शंभुसिहद ने रावत का खिताब दिया । उसके 
पीछे लक्ष्मणसिद्द और उसके बाद शिवनाथसिह बेमाली का मालिक हुआ । 
शिवनाथसिंह के निससन्‍्तान मरने से केसरीसखिंह गोद गया। केसरीसिंह के 
पीछे सोभागासह ठिकाने का स्वामी हुआ, जो विद्यमान है । 





ताणा 

ताणा के सरदार सादड़ी के स्वामी कीर्तिलिद के दूसरे पुत्र नाथसिह 
के वंशज हैं ओर 'राज' उन्तकी उपाधि है । 

नाथर्सिंद' को मद्ााराणा अमराखिंह के समय ताणा की जागीर और 
शराज' का खिताव दिया गया। नाथासिह का पांचवां वंशधर देवीसिंह महाराणा 
सज्नसिह के समय में इजलास खास पवे महद्राजलभा का सदस्य बनाया 
गया । उसका पोज्र रत्नसिह ताणे का वर्तमान सरदार है। 

( १ ) वंशक्रम--( १ ) नाथसिंद्द । ( २ ) युलावसिंद्य । ( ३) किशोरसिंह | ( ४ ) 
हम्मीरसिह। ( ९ ) सेरवर्लिंह । ( ६ ) देवीसिंह । ( ७ ) अमरलिंह । ( 5 ) रप्नसिंद । 
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ह रामपुरा 
रामपुरे के सरदार बदनोर के स्वामी जोधर्सिद्द के पुत्र गिरघारीलिद 
के वेशज हैं । 
महाराणा सरूपालिह के समय गिरधारीसिद को रामपुरे की जागीर 
दी गई | गिरधारीखिह के पीछे संत्रामसिंह ओर उसके बाद गुलावर्सिह रामपुरे 
का स्वामी हुआ | गुलाबर्सिह का पुत्र रामासिह रामपुरे का वर्तमान सरदार है। 





खेरावाद 

ख्राबांद के सरदार महाराणा उदय्सिह ( दूसरे ) के तीसरे पुत्र वीरम- 
देव के चशज हैं. और 'चावा' उनकी डपयाश्रि है। 

महाराणा संग्रामसिंह ( दूसरे ) के समय वीस्मदेव का प्रपोत्त संत्रामर्सिहद 
रणुवाज़खां के साथ की लड़ाई में वड़ी चीरता से लंड़ा। जब महाराणा जगत्‌्खिदद 
( दुसरे ) ने माधवर्सिह्द को जयपुर की गद्दी पर विठलाने के लिये चढ़ाई की 
ओर जामोली गांव में उसका ठहरना हुआ उस समय अवकाश देखकर उसने 
पास के देवली ग्रांव को, जो पहले मेवाड़ का था, परन्तु सावर ( अजमेर ज़िले 
में ) के शक्तावत ठाकुर इन्द्रसिंह ने दूवा लिया था, छुड़ाना चाहा । ठाकुर इन्द्र- 
सिंह गांव देने को राज़ी हो गया, परन्तु उखका युवा पुत्र सालिमसिंह, जो 
विवाह कर लोटा दी था और विवाह के वरस्माभूषण भी न उतरे थे, राज़ी न 
हुआ और शीघ्र हो अपने राजपूतों को एकत्र कर लड़ने को तेयार हो गया । 
महाराणा ने यह खबर सुनकर राणावत भारतासिद्द ( वीरमदेवोत ) को तोपखाने 
के साथ कुछ सना देकर उससे लड़ने के लिये भेजा। भारतालिंह ने सालिमासिंह 





( १ ) चंशक्रम--( $ ) गिरधारीसिंद । ( ३) संग्राससिंद । ( ३ ) युक्तावरसिह । 
(४ ) रामसिंद्द । 

( २ ) घंशक्रम--( १ ) वीरमदढेव । ( २ ) इंसरीदास । (६ ) सबलर्सिद | ( ४ ) 
संझामसिह्। ( £ ) भारतासेंद । ( ६ ) शक्किलिंह । ( ७ ) मोहकमर्सिंद । ( ८ ) सालिमसिंह। 
(६ ) अजीतर्लसिंद । ( १० ) जच्मणसिंद । (११ ) किशोरासिंद् । ( १३ ) जोघसिंह ॥ 
( १३ ) चाघसिंद । - 
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को बहुत समझाया, परन्तु उसने एक न मानी, तव भारतसिह ने गोलन्दाज़ी 
शुरू की | तीध दिन तक तोपों और बन्डुकों से सामना हुआ, चौथे दिन सालि- 
मर्सिह दरवाज़े खोलकर बाहर आया ओर बड़ी वीरतापूवेक लड़ता हुआ मारा 
गया और भारतलिंह ने देवली पर अधिकार कर लिया | 

जब महाराणा अरिसिंह ( दूसरे ) के समय माधवराव सिन्धिया ने 
उदयपुर पर घेरा डाला उस समय शक्तिलिंह ( भारतासहोत ) एकलिहइगढ़ से 
दक्षिण की ओर की ताराबुज़ पर नियत होकर लड़ा और उक्त महाराणा की 
टोपल गांव के पास महापुरुषों के साथ की लड़ाई में भी वद्द महाराणा की सेना 
में रहकर बड़ी वीरता से लड़ा । 

शक्तिखिंह का सपतवां चंशधर वाघलिह खैरावाद्‌ का वतमान खामी है। 











महवचा 
महुवा के सरदार खैरावाद के स्वामी बाबा संग्रामर्सिह के तीसरे पुञ्र 
पृथ्वीसिंद के वेशज हैं ओर उनका खिताब बाबा है। 
महाराणा अरिसिंह ( दूसरे ) के राजत्वकाल में मेवाड़ के अधिकाश 
सरदार राजद्रोही होकर उदयपुर पर माधवराव सिंधिया को चढ़ा लाये उस 
समय पृथ्वीसिंह' के पुत्र सूरतलिह ने मरहटों से युद्ध किया ओर महापुरुषों स्त 
महाराणा की जो लड़ाइयां हुई उनमें भी वह लड़ा। उसका पांचवां वंशधर 
' इंमीरसिंद मह॒चा का वतमान सरदार है। 





लूण॒दा 
लूण॒दा के सरदार सलूंवर के रावव किसनदास के दसवें पुत्र विद्डल- 
दास के वंशज हैं ओर 'रावत' उनकी उपाधि है। 


विट्टलदास फे पौच्र दयालदास का पुत्र रणछोड़दास' को महाराणा 


( १ ) वेशक्रम--( १ ) एथ्वीसिंह । ( २ ) सूरतासेंद् । ( ३ ) केसरीसिंह । (४ ) 
विशनसिंद । ( £ ) शिवसिंद । ( ६ ) ग्यानासेंद्द । ( ७ ) हंसीरसिंह । 

( २ ) वंशक्रम--( $ ) रणछोड़दास । (२) दौलतसिंद । (३ ) नाहरसिंद । 
(४ ) एथ्वीलिंह । ( ४ ) शिवसिंद | ( ६ ) अर्जीतर्सिह । ( ७ ) गुलावर्सिष् /( ८ ) जवान- 
सिंइद ।( ६ ) रणजतिएस?ेंद । 


बा 


६५४ डदयपुर राज्य का इतिहखस 


अरिलखिंह के समय लूणदा की जञागीर दी गई। उसके दो पुत्र अजवर्सिह 
ओर दोलतासह हुए । अजवर्सिह को तो थाणे का ठिकाना मिला ओर दोलत- 
सिंह अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ । दौलतर्सिह के पीछे नाहरसिंह 
जागीर का मालिक हुआ | राखत की उपाधि पहले पहल उसी ने प्राप्त की | 
उसका छुठा चेशधर रणुजीतर्सिह लूणुदा का वर्तमान स्वामी है। 





औ-ह७०९८७८१११६८५५ ६८८ ४त5न्‍७त ७ ५त चल ५ 5ध तट री 





थाणा 
० अप २ _ कर कप सा 

थाण के सरदार लूण॒दा के स्वामी रणछोड़दास के ज्येष्ट पुत्र अजरवे्सिद 
फे वंशज हैं और 'रावबत' उनका खिताव है । 

अजवर्सिह के पीछे सखिंहा, कुशलसिंह, कीर्तिसिंह और विज्यर्सिह 
ऋमश! ठिकाने के स्वामी हुए। विजयसिंह को रावत' की पदवी मिली । 

३ कप श्र लक जम नील कप 

उसके स्येष्ठ पुत्र रायसिह के वाल्यावस्था में ही मर जाने से उस विजयासिह )का 
उत्तराधिकारी सरजमल हुआ । सूरजमल का प्रपोत्र खुमाणलसिंदह थाणे का 
वतेमान सरदार हे । 





जरखाणा ( धनेया) 

जरखारे के सरदार शिवरती के महाराज अजजनाखिह के दूखरे पुत्र 
वहाडुरसिंह के चंशज़ हैं और महाराज ( वावा ) डनकी उपाधि है | 

वहाडुरालिंह' के पीछे जवानसिह्, जसवंतालिंह और मदनलिंदद क्रमशः 
जागीर के स्वामी हुए । मदनसिंह के निस्सनन्‍्तान मरने पर उसका भाई पृथ्ची- 
सिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ | 

पृथ्वीसिंह के पुञ मोड़सिंह के भी पुत्र न होने के कारण उसका उत्तरा- 
पश्रेकायें उसका भाई डदयसिंह हुआ, जो इस समय विद्यमान दे । 





(१ ) चेशक्रम--( ३ ) अजवर्सिह । (२ ) सिंद्ा । (३) कुशलर्सिह । (४) 
फीत्तिसिंह । ( £ ) चिंजयसिंद । ( ६ ) सूरजमल । ( ७ ) संमीरसिंह । (८) प्रतापसिंह । 
( £ ) खुमाणलिंद । 

(३ ) वंशक्रम--( १ ) वह्वादुरसिंद । (२ ) नवानसिंद । (३) जसवंतर्सिह | 
(४ ) मदुनासेंह । ( £ ) परथ्वीसिंद ( ६ ) मोइसिंद । (७ ) उद्यसिंद । 


- मैंवाड़ के सरदार ६५४ 
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केलवा | 


कैलवे के सरदार मारवाड़ के राव सलंखा के छ्विंतीयं प॑श्न जैतमाल के 
चैशज़ राठोड़ बीदाी' के वंशधर हैं ओर ठाकुर कहलाते हैं । 
विं० स० १५६१ ( ईं० स० १५०४ ) में भीमल गांव में देवी के मन्दिर 
की फ्जारिन का एक ज्योतिषी के इस कथन का समथन करने पर कि महा- 
राणा रायमल का उत्तराधिकारी तो कुंचर संग्रामखिंह होगा, महाराणा के दों 
बढ़े कुवरों-पूंथ्वीराज़ और जयमल-से संभ्नामलिंद की लड़ाई हुई, जिसमें वह: 
सख्त घायल होने पर चद्दां से भागता हुआ सेवंत्नी गांव में पहुंचा। संयोगवर्श 
उस समय वहां बीदा सकुहुम्ब रूपनारायण के दशनाथे गया हुआ था। उसमें 
सेत्रामसिंह को खून सें तरबतर देखकर घोड़े से उतारा और उसके घावों पर 
पद्टियां बांधी । इसी अरसे में उस(संग्रामर्सिह )का पीछा करता हुआ जयमल 
भी वहां पहुंच गया । उसने संग्रामलिंह को खझुपुद कर देने के लिए बीदा से 
कहा, परन्तु शरणागत राजकुमार की रक्षा करना अपना धरम समझकर उसे 
तो अपने घोड़े पर सवार कराकर गोड़वाड़ की तरफ़ रवाना कर दिया ओर 
वह अपने छोटे भाई सीहा व अपने चेटों तथा चहुतसे राजपूतों सहित जयमल 
ओर उसके सेनिकों से लड़कर काम आया | उसके साथ उसकी धघर्मपत्नीं 
सती हुई, जिसका स्मारक रूपनारायण के मन्दिर के पास अबतक विद्यमान 
है । उस समय उडउस( बीदा )का एक पुत्र नेतलिह, जो मारवाड़ में था, 
चचने पाया । ह 
जब संग्रामसिंह मेवाड़ का स्व॑मी हुआ उस समय अपने लिए निस्‍्वार्थ 
_ बुद्धि से सकुटम्ब प्राण देनेवाले बीदा का उसको स्मरंण आया और उसकी _ 





( १ ) चेशक्म--( $ ) वीदा। (२) नेतसिंद्द । (६) शंकरदास । (४) 
तेजमाल । ( € ) पीरभाण । (६ ) गोकुलदास । (७ ) सांवक्दास | ( ८) किशनदास । 
( ६ ) मोहकमसेंद । ( १० ) खुमाणलिंह । ( ११ ) अनूपलिंद । ( १२ ) साधदासिह | 
(१३ ) बैरीसाल । ( १४ ) धीरतसिंह । ( १५ ) ओनाइसिद । (१६ ) मदनसिंद। (१७) 


रूपसिंह । ( १८ ) दोलतरसिंद । 
१२० 





ध्श्द डद्यपुर राज्य का इर्तिद्यास 


बहुत कुछ प्रशंसा” कर उसके पुत्रों में से कोई जीवित हो तो उसका सम्भन 
कर बीदा के ऋण से मुक्त होने का विचार किया, परन्तु उस समय बीदा के 
पुश्न नेतलिद्द का पता न लगने से वीदा के छोटे भाई सीहा के वेटे को बदनोर* 
की जागीर दी। अपने पिछले समय जब महाराणा को वीदा के पुत्र नेतर्सिदद 
के विद्यमान होने का पता लगा तव उसने आशिया चारण करमसी को उसे 
लाने के लिये भेजा, परन्तु उसके आने के पहले ही महाराणा का परलॉकवास 
हो गया, जिससे महाराणा रत्नासिंह ने उसको चेमाली की जागीर दी । फिर 
बीदा की उक्त सेवा के डपलक्ष्य में मद्दाराणा डदयसिंह ने भी उसे वणोल की 
जागीर दी । नेतासह चित्तोड़ पर बादशाह अकवर की चढ़ाई के समय शाही 
सेना से लड़कर मारा गया ओर उसका पुत्र शंकरदास, उसके दो भाई केनदास 
ओर रामदास तथा उस ( शकरदास )का बेटा नरहरदास हल्दीघाटी के प्रसिद्ध 
युद्ध में काम आये । 

शेकरदास का उत्तराधिकारी तेजमाल मुसलमानों के साथ की महा- 
राणा प्रतापासिद्द तथा मद्दाराणा अमराखिंद की लड़ाइयों में लड़ा। डस( तज- 
माल )का पुत्र वीस्साण मांडलगढ़ की चढ़ाई में महाराणा राजासिद्द के साथ 
रहकर मारा गया। उसके पीछे गोकुलदास और उस( योकुलदास )के उपरान्त 
सांवलदास चणोल का स्वामी हुआ | मेवाड़ पर ओरंगज़ेब की चढ़ाई के समय 
जब शाही सेना ने राजनगर की ओर कूचर किया तब मद्दाराणा ने यह संदेह 
कर कि चह राजससुद्र के बांध को तोड़ने जा रही है, कई सरदारों को डसकी 
रक्षा के लिये वहां भेजा, जिनमें केलचे की तरफ़ से ठाकुर सांवलदास का चाचा 
आनन्‍्दर्सिह भी था, परन्तु पीछे से महाराणा को जब यद्द मालुम हुआ कि 
बादशाह केवल मन्दिरों को तुड़वाता है तालाबों को नहीं तव उसने सरदारों 

(१) सांच वचन अवसाण सुध नाहर ना नट्टे 
जेतमाल कुल जनमिया मुख कह न पत्नट्टे | 
जेमलरा दुल जूमिया करवाढ्ां कष्टे 


सांगो भोगे चित्रकोट सर बीदा सट्ठे ॥ 
( प्रायीन पद्य ) 


(९ ) झय उसके यंश में सांडर्त के पास यावड़ी रांव है २ 











मेवाड़ के सरदार... ध्श्ज 


फो पन्न लिखकर वापस बुला लिया। पत्र में भूल से आनन्दर्लिद्ठ का नाम 
लिखना रह गया, जिससे उसने चापस जाने से इम्कार कर दिया ओर वह चहीं 
रद गया। दूसरे दिन वह ओर उसके साथी शाही सेना से लड़कर सवके सब 
मारे गये । उसका स्मारक राजसमुद्र के बांध के पास अवतक विद्यमान हैं। 

भदहाराण संग्रामसिंद ( दूसरे ) के समंय भोमट के भोमिये घागी हो गये 
दो भहाराणा ने किशनदास को उनपर भेजा । उनके साथ की लड़ाई में किशन- 
वास के वहुतसे कुठुम्बी काम आये, परन्तु भोमिये भहाराणा के अधीन हो 
गये। इस सेवा के उपलक्ष्य में महाराणा ने उस( किशनदास )को वि० से० 
१७७१ (६० स० १७१४ ) में वमाली ओर बणोल के यदले देखुरी की बड़ी 
ज्ञागीर तथा उसके जो कुट॒म्बी वहां मारे गये उनके पुत्रों को २७ गांव दिये, जो 
महाराणा अरिसिहँ ( दूसरे ) के समय उनसे छूट गये, परन्तु अब ठके वहां 
उनकी 'भोम' मौजूद है। फिर वि० स्ते० १७७६ ( ई० ख० १७२२ ) में उसे देखूरी 
के बदले केलवे का ठिकाना मिला । 

महाराणा जगतूर्सिह्द ( दूसरे ) के समय बवि० श्व० १८०४ (ई०स० १७४७) 
में भाषवसिंद के लिये जयपुर की सेना फे साथ की राजमहल के पास की 
लेड़ाई में फकिशनदास के उत्तराधिकारी मोहकमर्सिह ओर उसके चाचा चतर- 
सिंह ने बड़ी वीरता बतलाई, लिससे प्रसशे होकर महाराणा ने उसको आगरिया 
को जागीर देनों चाह, परन्तु उसी के अज्ले करने पर वहे जागीर उसके चाचा 
( चतर्रासह ) को दी गई, जो अंब तक उसके चेशर्जो के अधिकार में हे । 
मोहकमालद फो नवां चेशघर दौलतंसिंह केलवे का चतेमान सरदार हे । 


बड़ी रूपाहेली 
बड़ी रूपाहेली के सरदार यदमोर के स्वार्मी राव जयमंल राठोड़ फे 
प्रपोत्न श्यामलदूस फे तीखरे पुत्र साहवालसिह के वंशज हैं और 'ठाकुर' 
कहलाते हें । 
( $ ) पंशक्रम--( १ ) साहवसिंद । ( रे ) शिवसिंद। (३ ) अनूपलिंद । (४ ) 
गोपांलसिंद। (४ ) साक्षिमसिंद । (६) सवाईसिंह । (७) बत्वन्तसिंद । (८) 
शुरसिंह । 








च्ऊ 





ध्श्द उदयपुर राज्य का इतिहास 


पर 
महाराणा अमरखिह ( दूसरे ) की डूंगरपुर, वांसवाड़ा आदि परगनों 
पर चढ़ाई हुई उस समय साहवर्सिह उसके साथ था और वह महाराणा 
सेग्रामसिंह ( दूसरे ) के समय रणवाज़खां की सेना से लड़कर घायल हुआ। 
साहवर्सिंह के पीछे उसका पुत्र शिवाखिह रुूपाहेली का स्वामी हुआ | 
वि० से० १८०० ( ई० स० १७४३ ) में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह का 
देह्ान्त हो जाने पर माधवर्सिह को उच्चका उत्तराधिकारी बनाने के लिए महा- 
राण जगत्‌लिंह ( दूसरे ) ने जयपुर पर चढ़ाई की उस समय चह उसक साथ 
था। इसके पीछे उसने महाराणा की आज्ञा स जोधपुर के महाराजा अभयसिह 
से मिलकर उसे माधवर्सिह का तरफ्दार वना लिया। उसकी इस सेवा से 
घसतन्न होकर महाराणा ले उसे एक गांव दिया । 
वि० स० १८९३ ( इंण स० १७५६ ) में शाहपुरे के राजा उस्मंदांसह ने 
चलेढ़े पर अधिकार कर लिया | तव उस( शिवासद्द )ने चहां के स्वामी सरदार- 
सिंह को सकुदुम्ब अपने यहां रखा ! फिर वह डसे उदयपुर ले गया जहां उस- 
( सरदारसिह )का देहान्त हो जाने पर महाराणा ने उदयपुर से सेना भेजकर 
वत्तेड़े पर उसके पुत्र रायसिंह का अधिकार करा दिया और वहां डस( राय- 
सिंड )की रक्षा के लिए शिवर्सिह की जमानत पर कुछ सेना रखे जाने की- 
आज्ञा दी। उज्लेन में माधवराव सिंधिया के साथ जब युद्ध छुआ तब अनु पर्सिह, 
कुवेरसिंड आदि उस शिव्सिह )के पांच पुत्र तथा डसका पोतच्र गोपालालिहः 
महाराणा की सेना में सम्मिलित होकर मरहटों से लड़े । इस युद्ध में कुचे र- 
सिंह काम आया और मेहता अगर्चन्द तथा रावत मानसिंह (भेंसरोड़गढ़-का ) 
केद हुए्प, जिनको उस( शिवलिंह )के भेजे हुए बावरी लोग हिकमत-अमली से 
निकाल लाये । जब सिंधिया ने उदयपुर पर घेरा डाला तव वह अपने वेटे व 
पोते सद्दित हाथीपोल द्रवाज़े पर नियुक्त था । फिर महापुरुषों के साथ की 
लड़ाइयों में भी वह लड़ा | वि० से० १८२६ ( इं० स० १७६६ ) में मोखरूंदा गांव 
के पास महाराणा तथा राजद्रोह्दी सरदारों के बीच की लड़ाई में भी वह 
( शिवसिंह ) महाराणा की सेना में था।.._- 
५. शिवसिंह के पौन्न गोपालाखिद ने अपने दादा के स्लवाथ रहकर कई युद्धों 
में वढ़ी वीरता दिखाई । इसके लिवा वद्द मेचाइ पर छुलाजी सिंधिया तथा 
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ध्रीभाई की चढ़ाई फे- समय महाराणा की सेना में सम्मिलित होकर लड़ा । 
फ़िर आंबाजी इंगलिया के प्रतिनिधि नाना गणेश से रूपाद्देली में उसकी लड़ाई 
हुई, जिसमें वह सझ्त घायल हुआ ओर उसके तीन भाई, चार चाचा तथा 
६४० सांथी काम आये | 

गोपालसिह का उत्तसधिकारी उसका पुत्र सालिमसिंह हुआ | मरहटों 
ओर पिडारियों के उपद्रव से तंग आकर महाराणा भीमसिंह ने जब अगरेज़ी 
सरकार से संधि की तव महाराणा ने संधि के नियम स्थिर करने के लिए 
अआसीद के सरदार अजीतासिह के साथ सालिमसिंद को दिल्ली भेजा । वि० 
से० १८७४५ ( ई० स्० १८१८) में मेवाड़ के पोलिटिकल एजेन्ट कप्तान टॉड ने 
मेरवाड़े के उपद्रवी-मेरों के दमन के लिए मह(राणा से अनुरोध किया । इसपर 
मद्दाराणा ने मेरवाढ़े पर सालिमसिंद की अध्यक्षता' में सरदारों की जमीयतें 
भेजी । मेरों से मेबाड़ी सना की कई लड़ाइयां हुई, जिनमें बहुतसे मेर मारे गये 
ओर सालिमस्सिंह घायल हुआ, परन्तु उसने चोरवा, काक, लुलुवा आदि मेरों 
के मुख्य स्थानों पर आधिकार कर मेरवाड़े में शांति स्थापित की । उसके लौट 
जाने पर मेरों ने फिर लूटमार आरम्भ कर दी। उन्होंने कराक के अग्रेज़ी थानदार 
फो मार डाला ओर कई थाने उठा दिये । इसपर कप्तान टॉड ने फिर ठाकुर 
सालिमसिंह को मेरवाड़े पर भेजा ओर उधर नसीसवाद से कुछ अग्रज़ी सना 
भी आ पहुंची । दोनों सेनाओं ने मेरों को हराकर बोरवा, रामपुरा, सापोला, 
हथूणु, बरार, चली, कूकड़ा, चांग, सारोठ, जवाजा आदि स्थानों पर आधिकार 
कर लिया ओर वहां थाने विठा दिये | रामगढ़ की लड़ाई में दृशूण का खान 
तथा उसके साथ के २०० मेर बहादुरी से लड़कर मारे गय। मेवाड़ के सरदारों 
में से भगवानपुरे का रावत मोहकमालिंह खेत रहा । कप्तान टॉड ने ठाकुर, 
सालिमासिंह को लिखा कि किसी थाने में १०० से कम आदमी न रखे ज्ञावें । 
इन्हीं दिनों मेर्वाड़े में महाराणा भौमासेह ओर कप्तान टॉड के नाम पर भीम- 
गढ़ तथा टॉडगढ़ बनाये गये । सारे प्रदेश में शान्ति स्थापित फर सेनाएं अपने 
अपने स्थानों को वापस लोट गई । मेरों को भविष्य में किसान चनाने के 
प्रिचार से उन्हें कई स्थानों में ज़मीन दी गई। इस प्रकार मेरवाड़े में शान्ति 
स्थापित किये जाने का अधिकांश श्रेय मेचाइ की सेना फो ही है | सालिमसिंद' 
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की इस सेचा से प्रसन्न होकर कप्तान टॉड ने उसे प्रशंसापत्र दिया ओर महा“ 
शरण ने सदा के लिए अमरवलेणा' घोड़ा, बाड़ी तथा सीख का सिरोपाव देकर 
सम्मानित किया । 
खेराड़ प्रदेश में मीनों के उपद्रव मचाने पर उनका दमन करने के लिए 
सालिमसिंह के पुत्र सवाईलिद की अध्यक्षता में दो चार राज्य की सेना भेजी 
गई। उसके समय लांबे के सरदार वाघसिंद ने रुपाहेली की कुछ भूमि 
दवा ली । इसपर रुपाहेली और लांवावालों में लड़ाई हुई, जिसमें वाघर्सिह के 
भाई लच्मणर्लिह एवं हंमीरालेह, उसका दत्तक पुत्र वहादुरसिंह तथा नन्‍्यारा 
गांव का वाघालिह गोड़ मारा गया ओर सवाईसिंह के तरफ़दारों में से छोटी 
रूपाहेली का शिवनाथासिदर तथा दो अन्य राजपूत काम आये। 
सवाईलिदह के भरने पर उसका पुत्र वलवेतर्सिह ठिकाने का स्वामी 

हुआ, जिससे वाघर्सिद्द ने अपने पुत्र आदि की सूडकटी के वदले तसवारिया 
गांव लेना चाद्या और उसे एजेन्ट गवनैर ज़नरल कनेल घुक की सिफ़ारिश से 
महाराणा शंभुर्सिह ने उक्त गांव दिलाये जाने की आज्ञा भी दे दी | इसी अ्खे में 
ठाकुर चलवंत्खिह इस संसार से चल वसा ओर उसका उत्तराधिकारी 
उसका चालक पुत्र चतुरलिंह हुआ, जो इस समय विद्यमांन है। अपनी आज्ञा 
का पालन न होने पर मद्दाराणा ने मेहता गोकुलचन्द की मातद्दती में तसवारिये 
पर राज्य की सेना भेजी | तव चतुरखिद्द की माता ओर चाचा ने महाराणा 
को फौज-खचे देकर उससे प्राथना की कि आप चाहे तो तसवारिया गांव अपने 
अधिकार में कर लें, परन्तु चह लांवावालों को न दिया जाय । महाराणा - ने 
उनकी प्राथना स्वीकार कर ली । अवतक वह गांव राज्य के ही अधिकार 
में है | 








भगवानपुरा 
भगवानपुरे के सरदार देवगढ़ के स्वामी रावत जसवन्त्सिद्ये के तीसरे 
पुत्र सरूपर्सिह' के वंशज हैं ओर 'रावत' उनका खिताव है। 


( ३ ) दंशक्रम--( ३ ) सख्पसिंद। (२) ज़ोरावरासिइ ।( ३ ) मोहकमर्सिद । 
(-४ ) शिवदानसिंद ।.( ४ ) सुजानसिंद ] + 





मेवाड़ के सरदार * ६६१ 


६८१4९ /#९ #९ ०0.८६ /९ 2३-१६ /६/६४४५ /९/६ /६ /६ /६/६/४६४६/६१६/४/६/४/४ ४६ ४४६१४ ४६४६४ ४६१६४ /५१६०६-१६/६३५/६-/६ 


देवगढ़ का इलाक़ा मगरा-मेरवाड़े से मिला हुआ होने के कारण वहां 
के उपद्रवी मेर लोग अकसर उश्वर के मेवाड़ के गांवों में लूटमार करते ओर 
मौका पाकर उनपर कब्ज़ए भी कर लेते थे। कालूखां नाम के मेर ने भगवानपुरा 
आदि गांवों पर कब्ज़ा कर लिया, परन्तु सरूपर्सिह ने उनपर दमला कर 
कालूखां को मांडल के पास मार डाला ओर भगवानपुरे में गढ़ बनाकर चह 
वहीं रहने लगा | इसपर प्रसन्न होकर महाराणा जगतूलिंह ( दूसरे ) ने उसको 
वि० स० १७६६ ( चैत्रादि १८०० ) वेशाख सुदि १३ ( ई० स० १७४३ ता० २४ 
अप्रेल ) को गोड़चाड़ में १४ गांवों सहित जोजावर की जागीर दी, जो महाराण 
अरिलिंह ( दूसरे ) के समय गोड़वाड़ का इलाका जोधपुर के महाराजा को 
सौंपा गया उस समय जोधपुर की खेवा स्वीकार न करने के कारण 
जृष्त हो गई । तब से मेवाड़ में भगवानपुरे की ही जागीर उसके रही । 
महाराणा अरिलिह ( दूसर ) के समय महाराणा ओर सरदारों के बीच 
के बखेड़े में देवगढ़ का रावत जसचन्त्सिद्द महाराणा के विरोधी खसरदारों का 
मुखिया बना ओर जयपुर से मद्दापुरुषों की सेना ले आया, जिससे उज्जैन की 
लड़ाई में सिन्धिया की विजय हुईं | फिर उसने उदयपुर पर घेरा डाला ओर 
पअन्त में उससे सुलह हो गई | फिए जसवन्तासिह ने जयपुर जाकर फ्रान्सीसी 
सेनापति समरू फो रुपयों का लालच देकर अपने पुत्र सरूपसखिह फे साथ 
भेवाडू पर भेजा | खारी नदी के किनारे लड़ाई होने के बाद समरू किशनगढ़ 
के एजा बद्ादुरखिद के समभाने से महाराणा से खुलद फर लोट गया। 
तत्पश्चात्‌ सरूपसिह मद्दाराणा की सेवा में आ गया और सरदारों में दाखिल 
हुआ, । मरहटों चगैरद्द का उपद्रव देखकर महाराणा भीमरलिंह ने संचत्‌ १८३५ 
( ६० स० १७७८ ) में उस( सरूपलिंद )को लिखा कि हमारी स्वीकृति है कि 
तुम्द्रारी जागीर पर कोई हमला करे तो लड़ना और जागीर को मत छोड़ना। 
, वि० से० १८२५ ( ६० स० १७७६ ) में रावत सरूपसिंह का देदान्त हुआ और 
उसका ४ वषे का बालक पुत्र ज़ोरावरालिद्द भगवानपुरे का स्वामी हुआ । 
वि० सं० श्८०८ (६० स्र० १७६१ ) में महाराणा भीमलिंद माधवराव 
सिन्धिया से मुलाक़ात करने के लिये उदयपुर से नाहर मगरे गया उस समय 
मदए्णणा फे साथ के सरदाएों में ज्ोरावरासिंह भी शामिल था और वहां पठान 








श्द् डद्यपुँर राज्य का इतिहास 
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सैनिकों ने उपद्रव कर महं।राणा की डबबोढ़ी पर हमला किया उस वक्तु उनसे 
लड़ने में वह भी शरीक्त था। दौलतराव लिंघिया का सैनिक अफुंसर शैरेत्री 
( सारस्वत ) ब्राह्मण लकवा दादा मेवाड़ में था उस समेये सिन्धिया के दुसरे 
अफ़सर आंबाजी ईंगलिया का पतिनिश्चि गणेशपंत भी मेवांड़ में था। इंन दोनों 
में हंमीरगढ़ के पास लड़ाई हुई | तव महाराणा ने १५००० सेना चंडावेंतों की 
अध्यक्तता में लकवा की सहायतार्थ भेजी, जिसमें रावत ज्ोरवरंसिह भी 
शामिल था। फिर गणेशपंत की सहायता के लिये अविाजी इंगलिया ने शुलाब- 
राव कोदव को ससैन्‍्य मेवाड़ पर भेजा; जिसके साथ की भूसामसी गांव के 
पास की लड़ाई में चंडाचतों की हार हुईं ओर कई राजपूत मारे गयें। जिनमें 
रावत ज़ोरावर्रसिह का कामदार भंडारी मोणकचंद भी था। 
वि० सं० १८४४ (ई० स० १७६७ ) में उपर्युक्त कालूख़ां का बदला लेने 
के लिये उसके कुडुम्वी शमशेरखां ने देवगढ़ जाते हुए मार्ग में कालेरी गांव के 
पास ज़ोरावरसिंह को घेर लिया ओर लड़ाई हुई, जिसमें शेमशेरखें मारा गया 
ओर दौलतगढ़वालों का एक भाई मेघराज जझ्मी हुआ, जिसको भगवांनपुरें 
से जागीर दी गई, जो अवर्तंक उसके चंशजों के अधिकार में है। ज्ोरॉवरसिंह 
की वीरता से भ्रसन्न होकर महाराणा भीमलिंह ने उसे धारएं नोम का गांव दिया। 
चह्द गांव मगरा-मेरवाड़ें से मिला हुआ होनें के कारण डर मेर लोंग ' लूंडेमार 
किया करते थे, जिससे वह थाणे में रहने लगा | वि० स० १८४५४ (ई० सं० 
१७६८ ) में मेर लोग थाण की गायें घेर ले गये, जिसंपर जोरावरासिद ने उनका 
पीछा किया तो वरार के पास लड़ाई हुई और ज़ोरावेरालिंह मंप्स गया, जड़ा 
उसका चबृूतरा वना हुआ है । डसके पुजारी को उसकी पूर्जा के निमित्त गांव 
शलगवास में माफ़ीं की जमीन दी गई हे । िज 
जोरावरसिंह का उत्तराधिकारी उसका वालके पुत्र मोहंकमर्सिह हुआ । 
भरों की लड़ाई में उसके पिता के मारे जाने केः कारण वि० सं० १८४६ भाद्गपद्‌ « 
चदि्‌ १६ (ई० स० १७६६ ता० २७ अगस्त ) को महाराणा भीमासिंह ने आलं- 
मा्से गांव उसको दिया, जो पीछे से बखेंडों के समय उसके हाथ से निकल 
गया, परन्तु वहां उसके चेैशजों को भौम चली आती है। बि० से० ८९० 
“(० स्ू७ १८०७) के मार्गशीर्ष में मरहटों की फौज ने भगवानपुरे पर गोलन्दाज़ी 


भैयाई के सरद? ६६३ 
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शुरू की और लड़ाई हुई, जिसमें कई आदमी मारे गये, परन्तु रावत सरूपसिह 
फे दूसरे पुत्र सोमागलिंह की चीरता के कारण मरहटे गढ़ पर अधिकार न 
फर सके | थि० स० १८७४ ( ई० स॒० श्८१८) में दोलतराव सिंधिया ने अजमेर 
का इलाका अग्रेज़ सरकार के खुपुदे किया ओर उसी वर्ष सरकार ने नसीरावाद 
में छावनी क़ायम की तथा मेरवाड़े के उपंद्रवी मेरों को दवाने की आवश्यकता 
होने के कारण महाराणा को अपने हिस्से का प्रवन्ध करने के लिये लिखा । 
इसपर कपतान टॉड ने महाराणा की सम्मति से मेरवाड़े पर रूपाहेली के ठाकुर 
सालिमसिंह की अध्यक्षता में उधर के सरदारों की जमीयत भेजी, जिसने मेरें 
फो द्वाकर शान्ति स्थापित की, परन्तु वि० स० श्८७६ ( ई० ख० श्य२० ) में 
फिर मेरों ने उपद्बरव कर राक के थानेदार को मार डाला और कई थाने उठा 
दिये । इसपर कप्तान टॉड ने फिर ठाकुर सालिमसिह को मेरवाड़े पर भेजा 
ओऔर उधर से नसीराबाद से कुछ अंग्रेज़ी सना भी आ पहुंची । दोनों सेनाओं: 
ने मेरों को दराकर बोरवा आदि कई स्थानों में थाने बिठला दिये । रामगढ़ के 
पास बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें हथूण का खान तथा उसके साथ के २०० मेर मारे 
गये और सेवाड़ के सरदारों में से वि० स० १८७६ ( चेतरादि १८७७ ) ज्येष्ठ 
झुदि १६( ६० स० १८२० ता० २४५ मई ) को रावत मोहकमसिह वीरता से 
लड़कर मारा गया | 

उसका पुन्र शिवदानासिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ । रावत मौहकम- 
सिंह के मारे जाने के कारण महाराणा भीमर्सिह' ने पसन्न होकर उसके ठिकाने 
की तलवारवंदी तथा भोम की लागत चंशपरंपरा के लिये वि० स० १८७७ भ्रावण 
चदि्‌ ६( ई० स्॒० १८२० ता० ३१ जुलाई ) को माफ़ कर दी और मापा नाम की 
चहां की लागत भी उसी को वरुश दी । उसका देहान्त वि० स्े० १६४८(ई० 
स० १८६१) में हुआ जिसके पहले उसका पुत्त हंमीरलिंह और पौन प्रथ्वीसिद 
दोनों मर गये थे, जिससे उसका प्रपोत्न सुजानालिदह उसका उत्तराधिकारी हुआ, 
जो भगवानपुरे का वर्तमान स्वामी है । 





६६७ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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नेतावल 

नेतावल के सरदार महाराणा संग्रामर्सिह ( दूसर ) के छोटे पुत्र नाथ- 
सिंह के क्वितीय पुत्र सूरतासह' के वंशज हैं । उनकी उपाधि 'भद्दाराज' है। 

महाराज नाथरसिह के पांच पुत्र थे, उसमें से ज्येष्ठ पुत्र भीमलिंद की 
सन्‍्तान चागोर पर रही । दूसरे पुत्र खूरतसिंह के कोई औलाद नहीं हुई, इस- 
लिये उसके छोटे भाई ज्ालिमर्लिंह का पौत्र रूपसिंह उसके गोद रहा । रूपलिंद 
को महाराणा भीमालिह ने सोनियाणा और चार्वड्या नामक आम अपनी और 
से जागीर में प्रदान किये, किन्तु मेवाड़ में उस समय सरहटों और पिंडारियों 
के उपद्गव के कारण उन गांवों के वीरान होने से वह जयपुर चला गया, जहां 
डसको डसके पूर्वजों की भांति सम्मान के साथ यथेषण्ट आय की जागीर पधाप्त 
हुईं ओर उस जागीर में के दो आमों-ग्रेणोल्ली और भजेड़ा-पर अद्यावध्रि 
डखसके वंशधरों का अधिकार है। शेप जागीर उसके ज्येष्ठ पुत्र शिवालिह के 
मेवाड़ में लौट जाने पर ज़ब्त हो गई । महाराणा जवानर्सिंह और सरदारलिंह की 
गया-याजा के समय शिव्लिंह उनके साथ रहा। गया से लौटते समय मद्दा- 
राणा सरदारसिह ने उसे अपने साथ उदयपुर लाकर दि० स० १८६७ ( इ० स० 
१८४० ) में वर्तमान नेतावल की जागीर प्रदान की, जो पहले ज़ालिमलिंह को 


मिल चुकी थी । 
महाराज शिवसिह महाराणा सरूपांसह का वड़ा चिश्वासपात्र था। 


वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७ ) में रद्र के अवसर पर कमेल शावसे की 
अध्यक्षता में निम्वाहेडे पर चढ़ाई हुईं, जिसमें वह ( शिवालिंह ) अपनी जमीयत 


( १ ) चंशक्रम-- ( $ ) सूरतसिंह । ( २) रुपसिंद । (३) शिवसिह। (४) 
समदुरलिह । ( ९ ) भूपालासह । ( ६ ) हरिसह । 

( २ ) 'चीफ्स ऐन्ड लीडिड् फेमिलीज़ इन राजपूताना' नामक पुस्तक में सूरतालेंदद 
के पीछे रूपलिंह का हींते की जगतूर्सिहोत राणवत शाखा से गोद आना लिखा है (६० 
स० ३६२४ का संस्करण ), जो विलकुल निराधार है । पुराने पन्नादि से स्पष्ट है कि रूपसिंह 
रणार्थेंद्द का औरस पुत्र था ओर रणसिंह बागोर के महाराज नाथर्सिंह के तृतीय पुत्र जालि- 
सर्सिह का वेटा था । रणसिंद्द अपने पिता की चविंद्यमानता ही में सर गया, जिससे रूपातेंद् 
अथम अपने दादा ज्ञालिमसिंह का उत्तराबिंकारी हुआ, परन्तु बाद में गोदु जाने से सूरतासह 
का उत्तराधिकारी हुआ । 





भेवाड़ के सरदार ६६४५ 
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सहित विद्यमान था। वि० स० १६१४ ( ई० स॒० श्८श्८ ) में वागोर के महाराज 
शेरसिंह का देहान्त होने पर उसके पुत्रों में परस्पर झगड़े की आशंका देख 
मद्ाराणा ने उसको बागोर भेजा तो वह्द उन्हें सममाकर उदयपुर ले गया। 
वि० स० १६१६ ( ई० स० १८८२ ) में उसकी मृत्यु होने पर समदरालिह नेतावल 
का स्वामी हुआ। समद्रा्सिंह का पुत्र भूपाल्सिह और उसका हरिरलिंह हुआ, 
जो नेतावल का वर्तमान स्वामी दे । 








पीलाधर 


पीलावर के सरदार महपराणा संग्रामसिद (छितीय ) के दूसरे पुछ 
बागोर के महाराज नाथर्सिह के चोथे पुत्र भगवतूलिह के चेशज हैं | भगवत्‌- 
सिंह का उत्तराधिकारी मुलावलिह छुआ | उसका सातवां वेशधर जोध्रर्सिद्द 
पीलाधर का वर्तमान स्वामी है । 


'ककबपनननाए, ऑिनननानननिपलडल+--मपमन बम. 


नींबाहेड़ा ( ल्ीमाड़ा ) 


नीबाहेड़े के सरदार वंदनार के ठाकुर सांवलदास के एांचवें पुत्र अमरसिह 

के वंशज हैं ओर 'ठाकुर' कहलाते हैं। 
* भ्थ र्‌ ४ अप वर 

सांवलदास के पुत्र अमरसिंह' राठोड़ को महाराणा अभरासिह फे राज- 
त्वकाल में नीवाहेड़े की जार्गीर मिली । अमरसिंह का उत्तराधिकारी ररजर्सिदद 
हुआ, जो रणवाज़स़ां ओर महाराणा सेआमर्लिह ( दूसरे ) के वीच की बांदन- 
चाड़े के समीप की लड़ाई में महाराणा की सना में था। सूरजसिंह के पीछे 
महालिंदह और उसके वाद उसका उत्तराबिकारी हरिलिंह हुआ | महाणणा 








६ $ ) देशक्रम--( १ ) भगवत्‌सिदइ। (३ ) गुलावसिंद । (३) झभयसिंह। 
(४) विजयसिंद। (९) मुकुन्दर्सिह। ( ६) मोहनसिद्द । (७ ) बदनसिद्द । (८ ) 
लच््मणार्सेद्द । ( £ ) जावर्सिह । 

(२ ) घंशक्रम--( १ ) अमरसिंह | (२ ) सूरजसिंद । (३ ) महासिंद । (४ ) 
इरिलिंह । ( £ ) क्रिशनसिंद । (६ ) सोसागसह । (७ ) चीरमदेव । (८ ) अमरिंदर 
(दूसरा) । ( £ ) दूलदसिह ।( ५० ) मोइसिंद । 
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अरिसंह ( दूसरे ) से महापुरुषों का जो युद्ध गंगार के समीप हुआ उसमें 
हरिखिह वड़ी वीरता से लड़ा | हरिसिंह का पांचवां चंेशधर दूलह॒सिह हुआ । 
डसके निःसन्‍्तान मरने पर मसोड़ालिंह गोद गया, जो सींवाइडे ( लौमाड़े ) का 
वर्तमान स्वामी है । 








बाटरड़रा 

वाठरड़े के स्वामी सारंगदंचात रावत मानसिंह के छुठे पुत्र सूरतासिह' 
के वंशज है और उनकी डपाधि 'रावत' है । 

महाराणा ज़यसिह का अपने कुंचर शअमराखसिह से विगाड़ हो जाने पर 
कुंचर अमराखिह अपने पिता पर चढ़ाई करने क लिए सेना लेने को अपने 
ननिहाल दूँंदी गया उस समय खरतासह उसके साथ था। इस वात से महा- 
राणा उसपर अप्रसन्न हुआ, जिससे वह रामपुरे के रावत रलासिंह (इस्लामख़ां) 
के पास चला गया, जिसने उसका कवभाईड़े का हाकिम वनाया, जहां वह कुछ 
बे तक रहा । उसके ज्यष्ठ श्रावा महासिंह के अज़े करने पर महाराणा अमर- 
सिंह ( दूसरे ) न बि० से० १७६७ ( ई० ख० १७०७) में उस पीछा मवाड़ में 
घुला लिया ओर राचत का खिताव दिया | महाराणा खंेग्रामखिंह ( दूसरे) के 
समय वि० स्े० १७६८ ( इं० सख० १७११ ) में महाराणा की रखवाज़ख़ां मेवाती 
के साथ वांदनचाड़े के पास लड़ाई हुई, जिसमे वह अपने ज्यष्ठ भ्राता महासिह के 
साथ था। दोनों भाई बड़ी वीरता से लड़े ओर महासिह रणवाज़खां को मारकर 
मारा गया ओर रझूरतासह सख्त घायल छुआ । इन दोनों भाइयो की वीरता 
से प्रसन्न होकर महाराणा ने महासिंह के पुत्र सारंगदेव को वाठरडे के एचज़ 
कानोड़ की वड़ी जागीर दी तथा सूरतलिह को वाठरडे की जागीर देकर दूसरी 
अरणी का सरदार वनाया । खूरतसिह का पुत्र प्रतापासिह अपने पिता की 
विद्यमानता ही में गुज़र गया, जिससे उस ख्रतसिंह )का पोचन्च जोगीराम 
उसका क्रमाचुयायी हुआ । 





( $ ) चंशक्रम--( ३ ) सूरतलिंह । (२) जोगीरास । (३) एकर्लिंगदास । 
(४ ) मोहबतसिंह । ( £ ) दलेलसिंह । (६) मदनसिह । (७) माधोसिंद् [| (८) 
दिक्तीपसिंह 
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बि० सं० १८०४ ( ईं० स० १७४७ ) में महाराणा जगताशलिह ( दूसरे ) ने 
माधोर्सिंद्द को जयपुर की गद्दी पर घिठलाने के लिए चढ़ाई की उस समय 
ओगीराम और उसका चाचा पद्मर्सिह दोनों उसके साथ थे । वनास नदी के 
तट पर राजमहल के पास जयपुरवालों फे साथ की लड़ाई में पद्मसिद तो 
मारा गया और जोगीराम घायल हुआ । जोगीराम के पीछे उसका पुत्र एकलिंग- 
दास ठिकाने फा स्वामी हुआ | वि० स० १८०८ ( ई० स० १७६१ ) में सलंचर 
के रावत भीमसिंह से चित्तोड़ का किला खाली कराने के लिए मद्दाराणा भीम- 
सिंह ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की उस समय एकलिंगदास महाराणा की सेना में 
था | एकलिंगदास के पुत्र मोहवत्सिह के समय आंवाजी इंगलिया ने ठिकाने 
वाठरड़े पर चढ़ाई कर डसे लूटा ओर मोहवतर्सिद्द को फकुद कर लिया, परन्तु 
महाराणा भीमालेह ने आंवाजी से कह खुनकर उसे फेद से छुड़ा दिया । वि० 
स० १८५६ (६० स० १८०२ ) में महाराणा की माला ज़ालिमर्सिह आदि के 
साथ चेजा घाटी के पास लड़ाई हुईं, जिसमें वह ( मोहवतर्सिह ) वीरता से 
लड़ा । इससे प्रसन्न होकर महाराणा ने उसे चार गांव ओर दिये । 

उसके पुत्र कल्याणर्लिंह का देहान्त उसके सामने दी हो गया, जिससे 
डसका पोन्न दलेललिह उसके पीछे ठिकाने का स्वामी हुआ | महाराणा सजन- 
सिंह के समय भगरा ऊ़िले के भील वागी हो गये, जिसपर महाराणा ने अपने 
मामा महाराज अमानसिह की अध्यक्षता मे सना भेजी, जिसमें दलेलासिह का 
पुन्न मद्नासह भी शरीक था। दललेलासिह ने महाराणा फ़तहालिंह को अपने 
यहां मेहमान किया उस समय उसके पुत्र मदन्खिंद ने भेड़का के पहपड़ में शेर 
( खुनहरी ) की शिकार कराई, जिससे प्रसन्न होकर महाराणा ने मदनसिंह को 
सोने फे तोड़े, घोड़ा, सिरेपाव आदि और उसके पिता को घोड़ा, सिस्ेपाव 
आदि देकर सम्मानित किया | बि० से० १६४५२ ( ई० स० १८६४ ) में महाराणा 
की आज्ञा से दलेलखिह' सब अधिकार अपने पुत्र मदनसिंह को देकर फाशी 
में जा रहा और आठ वे पीछे वहीं उसकी मृत्यु हुई | मदनर्लिह का उत्तय- 
घिकारी माघवर्सह शिक्षित, प्रवन्चकुशल, अच्छा सवार ओर शिकारी था। 
उसने मेयो कॉलेज में शिक्षा पाई थी। उसका पुत्र द्लीपसिंह वाठरढ़े का 
चतेमान स्वामी है । 





ध्द्द डद्यपुर राज्य का इतिहास 
वंबोरी 
वंबोरी के सरदार श्रीनगर( अजमेर ज़िले में )वाले कर्मचन्द परमार 
( एँचार ) के वंशज हैं | 
महाराणा रायमल का सब से छोटा कुंवर संग्रामसिह ( सांगा ) भीमल 
गांव में अपने भाइयों के साथ की लड़ाई में घायल होकर सेचंत्री गांव में पहुंचा; 
जहां से राठोड़ वीदा ने उसको अपने धोड़े पर सवार कराकर गोड़वाड़ में 
पहुँचा दिया । वहां से चह श्रीनगर ( अजमेर ज़िले में ) के परमार ( पँवार ) 
कमेचन्द्‌ की सेवा में जा रहा | एक दिन कर्मचन्द्‌ अपने साथियों सहित जंगल 
में आराम कर रहा था उस समय सांगा भी कुछ दूर एक छुक्ष के नीचे सो 
रहा था | कुछ दर बाद उधर जाते हुए दो राजपूतों ने देखा कि एक सांप सांगा 
के सिर पर फन फैलाये हुए छाया कर रहा है । उन राजपूतों ने यह बात कर्म- 
चन्द से कही, जिसे खुनकर उसको बहुत आश्चय हुआ और उसने वहां जाकर 
अपनी आंखों से यह घटना देखी | यह देखकर सगा के साधारण पुरुष होने 
के विषय में उसे सनन्‍्देह हुआ | वहुत पूछताछ करने पर उसने अपना सच्चा 
हाल कह दिया, जिससे कर्मचन्द्‌ वंहुत प्रसन्न हुआ और उसने उससे कहा कि 
आपको छियकर नहीं रहना चादिये था । फिर उसने अपनी पुत्री का विवाद 
डसके साथ कर दिया। ह 
जयमल और पृथ्वीराज की मृत्यु के पीछे मंद्दाराणा ( रायमल ) को 
सांगा का पता लग जाने पर करमचन्द्‌ और सांगा को अपने पास बुलाया और 
कर्मचन्द्‌ पर प्रसन्न होकर उसे अच्छी जागीर दी । | 
जब महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ तव दूसरे ही साल उसने 
अपनी आपत्ति के समय में की हुई सेवा के निर्मित कमेंचन्द को परवतसर, 
मांडल, फ़ूलिया, वनेड़ा आदि पन्द्रह लाख की वार्षिक आय के परगने जागीर में 
देकर उसे 'रावत' की उपाश्रि दी । कमेचद्‌ ने अपना नाम चिरस्थायी रखने के 
लिये उन परगनों के कई गांव ब्राह्मण, चारण आंदि को दान में दिये, जिनमें 
से अवतक कितने ही उनके चंश्जों के अधिकार में हैं। डसके पीछे उस 
( कर्मचेद ) की चड़ी जागीर जब्त हो गई। अब उसके वंश में चंबोरी की जागीर 
रह गई है। 
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कमैचन्द्‌ का थंशज रूपलिह” हुआ, जिसका ग्यारहवां वेशधर तेजरलिंह 
बेबोरी का वर्तमान सरदार है। 








सनवाड़ 
. सनवाड़ के सरदार महाराणा उद्यर्सिह के तीसरे पुत्र वरिमदेव के वंशज 

दोने से वीस्मदेवोत राणावत कहलाते हैं ओर बाबा ( महाराज ) उनका खिताब 
है । खेराबाद के बाबा संग्रामसिह्द के छोटे पुत्र शंभुसिह को सनवाड़ की जागीर 
मिली । 

कुंभलगढ़ की क़िलेदारी का काम वीस्मदेवोतों के अधिकार में रहता 
है। इस समय भी क्िलेदार जसवंतलिंह है, जो सनवाड़ के छोटे भाइयों में है । 

महाराज शंभुरसिह, मत्हारराव होल्‍ल्कर की जयपुर पर चढ़ाई के समय, 
महाराणा जगत्‌र्सिह (दूसरे) की आज्ञानुसार लड़ने को गया ओर चह माधवराव 
सिंधिया की मेवाड़ पर चढ़ाई के समय भी महाराणा की सेना में था। 

महाराणा अरिलिह ( दूसरे ) को बुंदीवाले अजीतासिह ने अमरगढ़ के 
पास अचानक व्ले से मारा उस समय शंभुर्सिह भी काम आया। 

मद्ााराणा भीमासिह का मरहटी सेना से हड़क्याखाल के पास युद्ध हुआ, 
जिसमें उस( शंभुखिद्द )का पीच्र दोलतलिह अपने भाई कुशलासिह सहित शामिल 
था। इस लड़ाई में कुशलालह चीरतापुर्वेंक लड़कर काम आया । दोलतासिह 
का पुत्र भेरवासिह हुआ । 

भैरवासिह के तीसरे वंशधर नाहरालिह के निःसन्तान मरने पर उसका 
भतीज़ा गोवद्धनखिह उसका उत्तराधिकारी हुआ, जो सनवाड़ का वर्तमान 
सरदार है। 





( १ ) पंशक्रम--( १ ) रूपसिंह । (२ ) सुकुन्दर्सिद ।( ३ ) चन्द्रसिद्र । (४ ) 
सालदेव । ( € ) पद्मसिंह । ( ६ ) दलेलसिंद। (७ ) जोधर्सिद्ठ । (६) सोहनसिंध । 
(६ ) संग्रामासेद । ( १० ) हम्मीरसिंह | ( ११ ) जयासेंह । ( १२ ) तेजासद्द | 

(२ ) चेशक्र--( १ ) शंभुसिह । (२ ) जैतासेह । (३ ) दोलतसिंह । (४ ) 
भेरवसेह । (९) गिरधारसिंद । (६) लच्मणापेंह । (७) नाहरसेंह । (८) गोवर्द्धनर्तिंह । 





६७० डद्यपुर शाज्य का इतिद्ास 





करेड़ा 

करेड़े के सरदार देवगढ़ के रावत जसवंत्सिह के पुत्र गोपालदास' के 
वेशज़ हैं और 'राजाबहादुर उनकी उपाधि है। यह उपाधि उनको जयपुर 
द्रवार फी तरफ़ से मिली हुई है । 

गोपालदास को महाराणा राजलिंह ( दूसरे ) के राजत्वकाल में करेडे 
की जागीर मिंली । डस( गोपालंदास )के पांचवें वेशधर दलेलसिंह के निस्स- 
न्तान मरने पर अमरखिह ठिकाने का स्वामी हुआ, जो करेड़े का वर्तमार्ने 
सरदार हे । 





अमरगढ़ 
अमरगढ़ के सरदार महाराणा उदयसिद्द के पांचवें पुत्र काना (कान्दर्सिद्द) 

के चंशज ( कानावत ) हैं और 'रावत' उनका सख़िताब है। 

काना के नवें चेंशत्वर दुलेललिंह को 'रावत' की उपाधि मिली। महा- 
राणा जगत्‌सिह ( दूसरे ) के राजत्वकाल में शाहपुरे के राजा डस्मेदासिह ने 
उस( दलेललिंह )को मार डाला, जिसपर महाराणा ने उस उस्मेदासिह )को 
दण्ड दिया इतना ही नहीं, किन्तु उसके पांच गांव दलेलर्लिंद के पुत्र को 
संंडकटी में दिलाये । 

दललेलसिंह का तीसरा चेशघर गोविन्दार्सिह अमरगढ़ का वतेमान 
स्वामी है । 





( $ ) वंशक्रम--( ३ ) गोपालदास | ( २ ) अजीतलिंह ।(३) मोहनसिंह । ( ४ ) 
भवानीसिंद । ( £ ) जालिमसिंह । ( ६ ) दलेलसिंह | ( ७ ) 'अमरखसिंह । 

(२ ) घंशक्रम--( १ ) कानसेंह । (२ ) परशुराम | (३ ) रामसिंह । (४ ) 
रत्नसिंह । (६ ) भगवर्तलिह । ( ६) नवलसिंद। (७ ) कोजूरास | (् ) मेघार्सिह। 
( £ ) रणलिंह । ( ३० ) दकेलसिंह | ( ११ ) जवानसिंद । ( १२ ) शिवसिंद । ( १३ ) 
गोविन्दर्सिह्द 
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लसाणी 

लसाणी के संरदार आमेट के रावत पत्ता के चोथे पुंच शेखा' फे वंशज 
हैं। शेखा के पुत्र दलपतासिंह को महाराणा राजालिैंह ( प्रथम ) की तरफ से 
लखसाणी की जागीर मिली । 

दलपतर्सिह का आउठवां वंशधर गजालदह टोपलमगरी और गंगार के 
पास महापुरुषों के साथ की लड़ाइयों में बहादुरी से लड़ा । उसका तीसरए 
घंशधर सुलतानासिद महाराणा सरुपसिंह के समय आमेट के रावत पृथ्वीसिद 
के निःसन्‍्तान मरने पर, चनत्नसिंह व झमरसखिह के वीच हक़दारी का जो झगड़ा 
हुआ उसमें अमरखिह् का तरफ़दार रहा । 

सुलतानसिद्द के पीत्र केसरीलिंह का उत्तराध्रिकारी खुमाणलिंद लसाणी 
का वर्तमान सरदार है| 


न्‍कारन्‍काक४०८५रलभ>कक०>७+-०--4.जलत छत. 


धर्यावद्‌ 
धर्यावद के सरदार महाराणा प्रतापर्सिह के तीसरे पुत्र सहंसमल' के 
चंशज हैं और 'राचत' उनका खिताव है | 
कुंवर कर्शसिह ने शाही खज़ाना लूटने के लिए मारवाड़ के दूनाड़े गांव 
तक खज़ाने का पीछा किया उस समय सहसमल कुंवर की सेना के शरीक 
था। बादशाह शाहजहां के समय दक्तिण में लड़ाई चल रही थी उस समय 
बादशाह की इच्छानुसार महाराणा जगतूसिद्द ने सदहसमल के पुत्र भोपतराम 





( १ ) चंशक्रम--( ३ ) शेखा । (२) दलपतलिंह । (३) सोहनसिेंह । ( ४ ) 
इंसरदास । ( ९ ) उम्सेदर्सिह । ( ६ ) अमरसिंद । ( ७ ) सामंतर्सेंह | ( ८) केसरीसिंह । 
(६ ) घुघसिंद । ( १० ) गजलिंद । ( ११ ) नाहरसेंह । (१२ ) जसकरण । (१३ ) 
सुलतानसिंह । ( १४ ) जसवेतर्सिद्ठ । ( १९ ) केसरीसिंह | ( १६ ) खुमाणसिंद । 

(२ ) वंशक्रम--( $ ) सहसमल । (३) भोपतरास । ( ३ ) केस शसिंद। (४) दीरेस- 
देव।( ५ ) विजयासेंद । ( ६ ) वहतसिंह । ( ७) सकतर्लिंह । ( ८) जोधरसिंह (रावत) । ( £ ) 
सूरजसल । ( १० ) पेमसिद । ( १ ) रायसिंह ।( १२ ) रघुनाथसिंह । ( १३ ) वज़्तावर- 
सिंद्द । ( १४ ) विजयसिंद । ( १५ ) फेसरीसिंह ( दूसरा )। ( १६ ) प्रतापरसिंह । ( १७ ) 
जसघेतसिंद । ( १८ ) खुमाणसिंद्द 
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को अपनी सेना के साथ भेजा, जो वादशाही सेना में रहकर लड़ा। उस 
( भोपतराम ) के छुठे चेशधर जोधर्सिह को रावत का खिताव मिला । 

जोधर्सिह के चोथे वेशधर रघुनाथसिंह से प्रतापगढ़ ( देवलिया ) के 
रावत सामंतासिह ने धरयोचद्‌ का परगना छीन लिया, जिसपर महाराणा भीम- 
लिह ने बि० स्ू० १८५४० ( ईं० स० १७६३ ) में सामंतर्सिह से दएड लेकर उस 
(रघुनाथसिद )का परगना पीछा डसके झुऐुदे करा दिया। रघुनाथलिंद का चौथा 
वेशघर प्रतापाॉलिह हुआ । उसका पुत्र जसवंत्तालह निस्खन्तान मरा | जिसका 
उत्तराधिकारी खुमाणलिह धयोवद का वर्तमान सरदार है। 


फलीचड़ा 


फलीचड़ा के सरदार कोठारिये के रावत रुक्माड़द के पुत्र हरिनाथ के 
वंशज हैं और 'ठाकुर' कहलाते हैं । 


की 








(१ ) जोघसिह का छोटा भाई उद्यासिह महाराजा माघवर्सिद्द के पास जयघुर चला गया, 
जिसने उसको ३९००० रु० की आय की जागीर दी। डसका उत्तराधिकारी वेवर्सिद्द हुआ। उसके 
दो एुनत्न गोपाललिंह ओर गोविन्द्सिह हुए | ग्रोपालासेह जयघुर की जागीर का स्वामी हुआ 
ओर गोविन्दर्सिह को अ्रद्लग जागीर मिल्नी । गोविन्दार्सेह के चार पुत्र गुलाबलिंह, वत्नवन्त- 
सिंह, किंशनर्सिंह और मोहचतर्सिह हुए । अपनी जागीर छूट जाने पर ग़ुलाबासेंद अलवर के 
राजा विनेसिह के पास चला गया, जिसने उसको केसरोली की ६००० रु० की जागीर दी। गुलाब- 
सिंह के पुत्न न होने के कारण उसने अपने छोटे भा बक्नवेतर्सिह्द के तीसरे पुत्र दंबीसह क्तो 
गोद लिया । उसको मदह्ाराजा रामसिद्द ने जयघुर मे करणवास का जागोर ढा। देवीसिह के 
दो पत्र वहादरसिंह और भीमसिंह हुए । वहादुरासंद अपने पिता की जागीर करणचास का 
स्वासी हआ और भीमसिंह अलवर की जागीर केसराक्ा का | 


वहादरसिंह वयोचुद्ध, ठुद्धिमान्‌ , विद्याजुरागी ओर घुरानें ढंग का सरदार दै। वह महाराजा 
रामसिंह ओर साधवर्सिह का कृपापान्र रहा ओर राज्य के कई सहकर्मा पर ॥नयुक्त रहा। 
महाराजा माधवसिह्द ने अपनी जीवित दुशा से उसको अपने पुत्र मानासिह का अतालीक 
( 0परश्पींशा ) बनाया था | 

( २) चंशक्रम--( १ ) हरिनाथ ।(२) नाथसिंद | (३) शोभानाथ । (४) 
जोरावरनाथ । ( & ) इरिनाथ ( दूसरा ) | ( ६ ) प्रतापनाथ ।( ७ ) बज़़्तावरनाथ । (८) 
शाखनाय १ 
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फलीचड़े का ठिकाना महाराणा राजसिंह ( दूसरे ) के राजत्वकाल में 
हरिनाथ के पुत्र नाथर्सिह को जागीर में मिला। नाथासिह का उत्तराधिकारी 
शोभानाथ हुआ | उसके चोथे वंशधर वज़्तावरनाथ का पुत्र शंभुनाथ फलीचड़े 
के वर्तमान सरदार हे । 


कलनीी नी नीनमनन तन नर" 


़ संग्राभगढ़ 
,... संश्रामगढ़ के सरदार देवगढ़ के रावत संश्रामसिह के तीसरे पुत्र जयसिंह 
फे वंशज हैं ओर 'रावत' उनका ख़िताब है । 
महाराणा संग्रामरसिह ( दूसरे ) के राजत्वकाल में जयसिंह को संग्राम- 
गढ़ की जागीर मिली । 
जयसिंह के उत्तरात्रिकारी साईदास के पांचवें वेशधर झखुजानलिंदह का 
पुत्र कल्याणसिंद सेग्रामगढ़ का वर्तमान सरदार दे । 


निज शनि 


| विजयपुर 
घिजयपुर के सरदार वानसी के रावत नरहरदास के चोथे, पुत्र विजय- 
सिंह के वंशज हैं । । 
विजय[सिह का ग्यारहवां वंशवर नवलसिह हुआ । उसका उत्तरा- 
घिकारी प्रतापर्सिह विजयपुर का चतैमान सरदार है। 





( १ ) वेशक्रम--( १ ) जयसिहद | (२) साइईदास । (३ ) नाथासिहठ ।( ७ ) 
झमरसिद्द । ( ९ ) गुलाबसिद । ( ६ ) प्रतापलिंह ( ७ ) सुज्ानासह । (८ ) क्ल्याणसिंह । 

( ३ ) वशक्रम--( १ ) विजयसिंद । ( २ ) छुशलसिंह । (३ )लालसिंद | ( ४) 
जैतसिद् । ( £ ) झचलदास । ( ६ ) वल़्तसिंह । ( ७ ) वद्ादुरसिद । (८) सोद्कमसिह । 
( ६ ) सेरवर्सिह । ( १० ) साधोलिंद ।( ११ ) जवानलिंह | (१२ ) नवलर्सिद । ( $३ ) 
पतापसिंह । 
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तृतीय श्रेणी के सरदार 





द्वितीय श्रेणी के सरदार विजयपुर तक माने जाते हैं । हम ऊपर लिख 
घुके हैं कि अलग अलग मदहाराणाओं की इच्छालसार कुछ सरदारों की बेठकें 
ऊपर कर दी गई, जिससे कितने एक द्वितीय श्रेणी के सरदार तीसरी श्रेणी में 
आ गये, परन्तु डनकी मान-मयोंदा पू्वचत्‌ चनी हुई है। ऐसे ही तीसरी श्रेणी 
के सरदारों में से कितने एक को ताज़ीम का सम्मान भी हे। इस श्रेणी के 
सरदारों में ले कितने एक का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है| 





बंबोरा 

बबारे के सरदार सलूंबर फे रावत कांघल के पुत्र सामंतर्लिद' के वंशज 
हैं और 'रावत' डनकी डयाधि है। 

महाराणा संग्रामसिह्द ( दूसरे ) के समय की रणवाज़खां के साथ की 
खड़ाई में सामंतर्सिह घायल हुआ । उसकी वीरता से प्रसन्न होकर उक्त महा- 
रण ने उसे वंबारे की जागीर दी । उसका पोता ( खुंमाणसखिंह का पुत्र ) कल्या- 
शर्सिह उज्जेन की लड़ाई में लड़ा । उसके ग्रपोत्त जोध्लिह के सलूँबर के रावत 
फेसरीसिंह के उत्तराधिकारी होने पर डस( जोधसिह )का पुत्र भतापसिद 
बंबारे का स्वामी हुआ और प्रतापर्खिह के उत्तराधिकारी ओनाइसिंद के 
सलूवर गोद चले जाने पर उस( घतापर्सिंहद )के पीछे ठिकाना नोली से मोड़- 
सिंह गोद गया, जो इस समय विद्यमान है। 





रूपनगर 
रूपनगर के सरदार सोलंकी वंश के राजपूत हैं और वे 'ठाकुर! कहलाते हैं। 





( १ ) चंशक्रम--( १ ) सासन्तर्सिद्द। ( २ ) खुमाणसिह । (३ ) कल्पाणा्ेंह । 
(४ ) सावमसिह । ( £ ) हम्मीरसिंद । ( ६ ) जोघर्सिद । (७) पतापसिंद । (5) 
झोनाइसिंह । ( £ ) मोइसिंद ! 
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हल की कक मकर 


सोलेकियों से गुजरात का राज्य छूटने पर देपा नाम का सोलंकी गुज- 
रात से राण या राशुक ( मिणाय, अजमेर ज़िले में ) में जा वसा । देपा का पुत्र 
भोज ' या भोजराज राण से लास (लाछ) गांव (सिरोही राज्य में माल मगरे के पास) 
में जा बसा । भोज ओर सिरोही के राव लाखा के बीच शचत्चुता हुई ओर उनकी 
लड़ाइयां होती रहीं । राव लाखा ने पांच या छुः लड़ाइयों में दवारने के पीछे ईडर 
के राव की सहायता से भोज को मारा ओर सोलंकियों से लास का ठिकाना छीन 
लिया। तब वे (सोलंकी ) मेवाड़ में महाराणा रायमल के पास कुम्भलगढ़ पहुँचे। 
उस समय देखूरी का इलाक़ा मादड़ेचे चोहानों के अधिकार में था। वहां के चोहान 
महाराणा फी आज्ञा की अवहेलना करते थे, जिससे महाराणा तथा उसके कुंचर 
पृथ्वीराज ने भोज के पाता आदि पुत्रों को कहा कि मादड़ेचों को मारकर 
देसूरी का इलाक़ा लेलो। इसपर सोलंकी रायमल तथा उसके पुत्र सामन्त- 
सिंह ने अज़े की कि मादड़ेचे तो हमारे रिश्तेदार हैं। महाराणा ने उत्तर दिया 
कि दूसरी जागीर तो देने को नहीं है'। तब उन्होंने मादड़ेचों को मारकर १४० 
गांव सहित देखूरी की जागीर ले ली। रायमल के चार पुत्र थे, जिनमें से ज्येष्ठ 
पुत्र शंकर के वंशज जीलवाड़े के सोलंकी हैं और रूपनगरवाले छोटे पुत्र 
सामन्‍्त्सिद के वंशज हैं । | 

सामन्तर्सिह का भाई भेरवदास शुजरात के सुलतान चहादुरशाह फी 
चित्तोड़ की दूसरी चढ़ाई में भेरवपोल पर लड़ता हुआ काम आया ओर उस- 
( सामन्तासिह )का पोत् वीरमदेव खुरंम के साथ की लड़ाई में महाराणा 
अमराखसिह के साथ रहकर खूब लड़ा | वीर्मदेव का तीसरा चेशधर चौीका 
(विक्रम) मेवाड़ पर बादशाह ओरंगज़ेव की चढ़ाई के समय महाराणा राजसिह 
की सेचा में रहकर लड़ा ओर उसने शाहज़ादे अकवर ओर तहत्वरखां के साथ - 
के युद्ध में बड़ी चीरतादिखाई तथा उनका खज़ाना लूट लिया | वीका का उत्तरा- 





( १ ) वंशक्रम--( $ ) भोज । ( ३२ ) पाता । ( ३ ) रायमज्ष । ( ४ ) 
सामन्तर्सिह । ( ९ ) देवराज ।( ६ ) चीरमदेव । ( ७ ) जसवन्तसिंद । ( ८) दलपतिसिद । 
(६) बीका (विक्रम) । (१०) सूरजसल । (११) श्यासक्षदास । (१२ ) चीरमदेव (दूसरा) । 
( १३ ) जीवराज । ( १४ ) कुवेरसिंदह । ( १५ ) रत्नसिंद । ( १६ ) सरदारखिंद | ( १७ ) 
मबलसिंद | (१८ ) बरीसाज । ( १६ ) भूपालसिद्द । ( २० ) अजीतसिंद | 
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धिकारी सूरजमल हुआ । वह रणुवाज़्खां के साथ की महाराणा संग्रामलिह 
की लड़ाई में शरीक था। खूरज़मल का दसवां चंशधर अजीत्लिंद रूपनगर 
का चत्तमान सरदार है । हि 





बरसत्यावास 
5 हर के हक 
वरसल्यावास के स्वामी शाहपुरे के सरदार खुजानासह के ज्येष्ठ पुत्र 
फ़तह्सिह! के चंशज़ हैं ओर 'महाराज' (वाबा) उनकी उपाधि है। फ्तहसिंद के 
खातवें वंशधर भवानीलिह का प्रपोत्त मघलिंह ठिकाने का वर्तमान स्वामी है । 





कया 
केया के सरदार महाराणा कर्णालिह के दूसरे पुत्र ग्ररीवदास के 
चेशज हैं ओर 'वबावा' उनकी उपाधि है | गरीवदास के आठवें वेशधर भूपालसखिह 
का पौत्र ग्रुलाबर्सिह केयो का चर्तमान स्वामी दे । 





आमढदा ' 
इस ठिकाने के स्वामी महाराणा डद्यर्सिह ( दूसरे ) के पॉँचर्चे पुत्र 
कान्हलिंह के वंशज होने के कारण कान्द्रावत कहलाते हैं ओर 'रावंत! उनका 
खिताव है। कान्हर्सिह के चेटे परशुरामसिंह के दुसरे पुत्र वेरीशाल को आमलूदे 


का ठिकाना मिला । 





मंगरोप 
मंगरोप के सरदार महाराणा प्रतापासिह के ग्यारहेवें पुत्र पूरणमेल" 








( ३ ) वंशक्रम--[ १ ) फतहालसिंद । ( २ ) हिम्मतसिद | ( ३ ) किशोरसिंह । ( ४ ) 
किंशनासेंह । ( £ ) शंभुनाथ । ( ६ ) चनद्रसिंद । (७ ) सुजानसिंह । ( ८) भवानीसिंह । 
( ६ ) फतहसिंह ( दूसरा )। ( १० ) जसवंतसिंदध ।( ११ ) मेघासिद । 

( २ ) वंशक्रम--( १ ) ग्ररॉबदास । ( २ ) सनोहरदास । (३ ) भूपसिंह । (४ ) 
अदोतसिह् | ( ५ ) पद्मसिंह । ( ६ ) सांवलदास | ( ७ ) सुजानसिंह । ( ८ ) फ़तहलिंह | 
( ६ ) भूपालसिंद । ( १० ) रामसिंह । ( ११ ) गुलाबसिंह । 

(३ ) चंशक्रम--( $ ) प्रणमत्त ( पूरा )। ( २) नाथसिंह ।( ३ ) महेशदास | 
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( पूरा ) के वेशज ( पूरावत ) हैं और 'महाराज' ( बावा ) उनकी उपाश्रि है । 
कहा जाता है कि पूरणमल ने द्वारका जाते समय लुनावाड़े ( झुज़रात में ) के 
सोलेकी राजा की, जिसपर ज़नागढ़ का मुसलमान खबेदार चढ़ आया थां. 
सहायता की ओर मुसलमानों स वीरतापूबक लड़कर उन्हें हरा दिया | उसकी 
इस खेचा के वदले चहांवालोने उसके छाट पुत्र सव॒लाखिह को अपने यहां रख 
लिया और उस( सबल्सिंह )को वतोर जागीर के मालिकपुर, आडेर आदि गांव 
देये, जा अबतक पूरावरतों के कथनानुसार उसके वंशजों के आजिकार में है। 

पूरणमल के उदयपुर लोट जाने पर महाराणा अमरसिंह ने उसे मंगरोप 
की जागीर दी | पूरणमल ने जंगल साफ़ कर मंगरोप गांव बसाया। उसका 
उत्तराधिकारी डसका ज्येष्ठ पुत्र नाथसिंह हुआ | नाथसिह के महशदास तथा 
मोहकमर्सिद्द दो पुत्र हुए, जिनमें से पहला तो डसके पीछे ठिकाने का स्वामी 
हुआ ओर दूसरे को महाराणा अमरासिह ( छितीय ) ने अजने की जागीर दी । 

महेशदास के वंशज महेशदा[सोत ओर मोहऋमर्सिह के मोहकमसिहोत 
कहलाते हैं | मंगरोप तथा आदेश के ठिकाने तो महेशदासोतों और ग़ुरला, 
गाड़रमाला, िगोली एवं सूरावचास के ठिकाने मोहकम्सिंहोतों के हैं। महा- 
राणा अमरसिह ( दूसरे ) के समय महाराज महेशदास ने नंद्राय में अजमेर 
के सुसलमान खवेदार की सेना से लड़कर डसे तितर वितर कर दिया। उक्त 
महाराणा की आज्ञा से मद्देशदास ने सरकश भीलों के नठारा और भोराई की पालों 
पर चढ़ाई कर उनका दमन किया, परन्तु इस चढ़ाई में उसके गले में एक 
तीर लगा, जिससे वह मर गया। डसके पीछे मंगरोप का स्वामी उसका पुत्र 
जसवबंतलिह हुआ । 

बादशाह ओरंगज़ेव ने पुर, मांडल और बदनोर के परगने, जो जज़िये के 
एवज़ में ख़ालसा किये गये थे, राठोड़ सुजानसिह ( मोटे राजा उदयसिंह के 
चेशज़ ) के पुत्र जुकारलिंह ओर कर को दे दिये | जुकारखिंदह के भतीजे राज- 
सिंह ने, जो उन परगनों के प्रचन्ध के लिये बद्दां रहता था, कई चूण्डाबर्तो को 
(४ ) जसवंतरलिंद । ( ९ ) रत्नसिंद । ( ६) भवानीसिंह । (७ ) विशनसेंह । (०) 


विरदर्सिह । ( £ ) मयोदसिद्द । ( १० ) गिरिवरासेंह । ( ११ ) रणनीतसिह | ( १२ ) 
इसरीसिह । ( १३ ) भूपालसिंद । ( १४ ) नाहरासिह | 
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मारकर पुर के पास की अधराशिला नाम की गुफ़ा में डाल दिया और वह आमेट 
के रावत दूलदर्सिद्द के चार भाइयों को पकड़कर ले गया। इसपर क्॒द्ध हो- 
कर महाराणा अमरसिंह ने महाराज जसवन्तर्सिह तथा देवगढ़ के- सरदार 
द्वारकादास रावत को गुप्त रूप से आज्वा दी कि राठोड़ों पर चढ़ाई कर उन्हें 
मेवाड़ से निकाल दो | महाराणा की आज्ञा फे अनुसार द्वारकादास अपनी सेना 
साथ लेकर रवाना हुआ, परन्तु वागोर के पास लसवा गांव में ठहर जाने के 
कारण नियत स्थान पर जसवन्तालिंद से मिल न सका। ज़सवन्तसिद्द ने पुर पर 
अकेले चढ़ाई कर याठोड़ों को पराजित किया | किशनालिद्द” के पुत्र राजासिंद 
ने पुर से भागकर मांडल में शरण ली, परन्तु जसवन्तालिद्द और उसके भतीजे 
वरुत्िंह ने वहां से भी उस( राजसलिंह )को भगा दिया। इस चढ़ाई में दोनों 
पक्त के बहुतसे राजपूत काम आये । जसवन्तर्सिह् के चार या पांच सो साथी 
भारे गये, जिनमें उसका छोटा भाई प्रेमसिंह भी था। 
जसवन्तसखिंद की उक्त सेवा के उपलक्ष्य में महाराणा अमरासिद्द ने उसे 
आदंण गांव दिया, जो अवतक मंगरोप के महाराज के कुद्धम्बियों के आधिकार 
में है। जसलवन्तर्सिह का उत्तराधिकारी रत्नासिह हुआ । अपने भानजे माधवर्सिह 
को जयपुर की गद्दी दिलाने के लिये ईसरीसिद से मद्दाराणा जगवा[सिह ( दूसरे ) 
जो लड़ाई खारी नदी के किनारे हुई उसमें मद्दाराज रत्नासंदह और 
उसका भाई रणुसिंह, जो आज्यों का सरदार था, महाराणा की सेवा में रद्कर 
लड़ा | उसकी इस सेचा के बदले मेवाड़ राज्य की ओर से रत्नर्सिंद को दांदू- 
थल और रणसिंह को सिगोली गांव मिला | दांदुथल अब खालसे के अन्तगेंत 
है, परन्तु वहां मंगरोप के कुठुम्वियों की अवतक भोम है तथा सिगोली अबतक 
रणसिंह के वंशज़ों के अधिकार में है। रत्नलिंह के पीछे भचानीशलिद और उसके 
उपरान्त विशनसिह मंगरोप का स्वामी हुआ | 
वि० स० १८२५ ( ६०स० १७६६ ) में उल्लेन के पास माधवराव सिथधिया 
से महाराणा आरिसिह ( दूसरे ) का जो युद्ध हुआ उसमें विशतािंद के नावा- 
' लिग होने के कारण उसकी जमीयत महाराणा की सेना में सम्मिलित होकर 
लड़ी | इस लड़ाई में मंगरोप के वहुतले राजपूत काम आये | इसके उपरान्त 
( १ ) किशनसिंद के वंशज इस समय जूनिया (अजमेर ज़िले में) के इस्तमरारदुर हैं। 
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महाराणा भीमसिंह की आशा से महाराज विशनसिह ने अपने भाई पद्मासिह 
फो, जो आज्यों का सरदार था तथा मुहब्बतालह को, जो गाडरमाले का अधि- 
कारी था, साथ लेकर पुर पर चढ़ाई की और चहां से मरहटों को निकाल 
दिया | इस चढ़ाई में विशनर्सिह तथा उसके भाइयों के बहुत से आदमी मार 
गये । महाराज विशनसिंह के पीछे विरदरासिह, मयोद्सिह, गिरवरसखिंह ओर 
रणजीतसिंह क्रमशः ठिकाने के स्वामी हुए | रणजीतर्सिह्द का प्रपोत्न नाहरखिंह 
मंगरोप का वर्तमान सरदार है । 


2 रनन्‍मकल+उञननलब नर 


| मोई 

जयसलमेर के रावल मनोहरदास की पुत्री से भहाराणा राजसिंह फा 
विवाह हुआ था। इस सम्बन्ध के कारण उस( मनोहरदास )के पौचर सचलर्सिह 
का एक पुत्र महासिंह” मेवाड़ में गया ओर उसको मोई की जागीर मिली । 
भोई के सरदार महालिंह के वंशज हैं । 

महासिंह के पीछे ज़कारसिंह, सुरताणासिह, पृथ्वीसिंह ओर अजीतर्सिह 
क्रमशः ठिकाने के मालिक हुए | वि० सं० १८४६ ( ईं० स० १८०२ ) में जलचन्त- 
राव होल्कर एलिथिया से गहरी हार खाकर मेवाड़ में गया, जहां सिंधिया की 
सेना उसका पीछा करती हुई जा पहुंची। तव होल्कर ने नाथहारे जाकर 
चहां के गोस्वामियों से रुपये बखूल करना और मंदिरों की सम्पत्ति लूटना 
चाहा । यह खबर पाकर महाराणा भीम्लखिंह ने कई सरदारों आदि फे साथ 
भाटी अजीतसिंह को भी वहां भेजा। वहां से वे लोग गोस्वामी तथा मंदिरों की 
मूर्तियों को साथ लेकर चल दिये और ऊनवास होते हुए उदयपुर लौट गये । 
अजीतलिह के चोथे वंशधर फिशोराखिद के निःसन्तान मर जाने पर मोरवण 
से दीपासिह गोद्‌ गया, जिसका उत्तराधिकारी अमरा्खैंह मोई का वर्तमान 
सरदार है। 





( १ ) वशक्रम--( १ ) महासिंहद। (१) जुमारसिंद । (३) सुरताणसिंद । 
(४) श्थ्वीसिंहद। (£ ) भजीवर्सिं्त । (६) इन्दर्सिह। (७) प्रतापासींद । (८ ) 
भूपालसिंद | ( ६ ) किशोरसिंह | ( १० ) दीपसिदद । ( ११ ) श्रमरसिंह । 
१२३ 





६्द० उदयपुर राज्य का इतिहास 
हिल कक शी अल शक न कर कल २2 मेक एक श ५ हक 2 ली तक की कर 
शुरला | 
इस ठिकान के सरदार मंगरोप के स्वामी महेशदास के छोटे भाई 
माहकमर्सिह के वेशज (मोहकमसिेहोत पूराचत ) हें ओर वाया इनकी 
उपफाच्चि हैँ । 





डावला 
० मम ० आ ० पशिकिए न ल्ः 
डावतल्न क सरदार चदनोर व ठाकर मनमदचदातस्त के छुठ पुत्र सच्रलांसद् 
क चशज्ञ €6॥ यह ठिकाना र्थूड हरिलिंह का सहाराणणशु राज्सह क समय रे 
इसला था। 
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भाडोल 
इस ठिकाने के सरदार सादड़ी के स्वामी काला देंदा के ह्वितीय पुत्र 
श्यामसलिह' के चेशज़ हें और 'राज' डनकी उपाधि हैं। श्यामालिंह का तेरदर्वा 
वंशधर कुवेरासिद काडोल का वर्तमान सरदार है| 


जामोली 
8 हा ऊ छ च 
ज्ञामोली के सरदार महाराणा उदयासिंह ( दूसरे ) के नवे पुत्र जगमाल 
के छ्वितीय पुत्र विजयरलिह' के वंशज हैं और 'चावा' डनका खिताव है। विजय 
सिंह का सातवां वंशधर फतहासिद ठिकाने का वतमान स्वामी है । 


अं 








(३ ) वंशक्रम--( १ ) श्यामसिंह । ( २ ) मद्धार्सिंह । (३ ) अमरलिंह । (४ ) 
अगरसिंद । ( £ ) मोहकमसिंह । ( ६) सद्यालिंद( दूसरा ) ।( ७ ) अमरसिह ( दूसरा ) । 
(८ ) दुर्जेनशाल । ( £ ) नाहरलिंह । ( १० ) सालमलिंद । ( ११ ) वदनलिंद । ( १२) 
देंवीसिंद्द । ( १३ ) सरदारलिंह । ( १४ ) कुवेरसिंह । 

(२ ) चेंशक्रम--( १ ) विजयसिद्द । (२ ) अगरसिंद । ( ३ ) श्थ्वीसिंह । (४ ) 
देवीपसेंह । ( & ) चायसिंह | ( ६) सरूपसिंह | (७ ) प्रतापसिंह । ( ८) फ़तहसिंह । 


भैवाड़ के सरदार ध्दरै 


३/०5/५८६४६/४६/०४/४६/७० ४५०५४ «४ ५८ ७८७८० ३८५७०७१६८४७/७६८६०४६०६/९/७०६५४४/ ९/५/५५६० ६४४६५ ५४ ५/५५६१४०६०४६४_ ५५ ४४४५ ७४ ४४ ४४ ४४४४७ ५८७५ ५६५६४४४७८४६०% ४४४४४४४४४१५४८४६४६४१४४४४४४४८४४ ७४ ५०६१ ५४५५३/ ६० 


गाउरमाला 
इस ठिकाने के स्वामी गुरलां के पूरावत वावा बस़्तसिंद फे भाई भूपत- 
सिंह के वंशवर हैं और उतकी भी उपाधि वावा' है। भूपतिसिंह के चेशज 
फेसरी'लिंह के नि.सन्तान मर जाने स उक्त ठिकाने पर राज्य का अधिकार है। 





भुरोली 
मुरोली के स्वामी जयसलमेर से आये हुए भाटी अमरलिंह के वंशज 
है। अपरसिद' का आठवां वेशघर मोहनलिह ठिकाने का वतेमान सरदार दे । 





् 
दालतगढढ़ 
दोलत ऐप कप 5२ कप ३ भर 
गढ़ के सरदार देवगढ़ के रावत गोकुलदास ( प्रथम ) के चौथे 
पुत्र दोलतालिंह' के वंशज हें । 
दौलतगढ़ की जागीर महाराणा अमरसिह (दूसरे ) के राजत्वकाल में 
2 [04 पल २ 5६ ० 
दोलतालिह को दी गईं। वह महाराणा संग्रामर्खिह ( दूसरे) के समय रख- 
बाज़ज़ां के साथ की लड़ाई में बांदनवाड़े के पास बड़ी वीरता से लड़ता हुआ 
अपने पुत्र कल्याणयसिह साहित मारा गया । उस( दोलतलिह )का दूसरा चंशघर 
इंशरदास मायवराव सिंधिया के उदयपुर के घेरे क' समय जलवुज़े के मोर्चे पर 
नियुक्त होकर ला । उसने महंपुरुषों के साथ की टोपलमगरी और गंगार 
की लड़ाइयों में भी बड़ी चीरता दिखिलाई। 
इंशरदास के पांचवें वेशधर मदनासिदह्ू का पुत्र उस्मेदार्लिह दॉलतगढ़ 
फा वतमान सरदार है । 








केसरी हर 


( १ ) चंशक्रम--( १ ) श्रमरसिंह । ( २ ) सिंह । (६ ) भारदतिंद्द ।( ४ ) 
किशनलिंह । ( € ) माधवर्सिंह । ( ६ ) शिवर्सिद । ( ७ ) सुमेर्सिह्ठ। ( ८ ) शिवनाथसिंद्द । 
( ६ ) मोहनसिंह । 

(३ ) घंशक्रम--( १ ) दोलतासंह | ( २) जंगवसिंद । ( ३) ईशरदास । (४) 
विशनसिंह | ( * ) विजयसिंह । ( ६ ) रघुनाथसिंद । ( ७ ) नवलसिंद। ( ८ ) सदनर्सिद । 
( ६ ) उस्मेद्सिद्ठ । 


ध्च्य्ण्‌ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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सादोला 
साटोले के सरदार सलूँबर के रावत फेसरीलिह के चोथे पुत्र रोडालिंह' 
के वेशज हैं ओर 'रावत' उनकी उपाधि है| यह जागीर महाराणा जगतूर्सिह 
(दूसरे) के समय रोडसिंह को मिली, जिसका छुठा वेशश्र द्लपतासिह साटोले 
का वतेमान स्वामी है। 
बसी 
बसी के स्वामी देवगढ़ के रावत गोकुलदास (प्रथम ) के छोटे पुत्र 
सवल्सिंह* के वंशज हैं । 
सबलासिह के ग्यारहवें वंशधर वेरीसाल का पोचन्च दोलतर्सिंह बसी का 
वर्तमान स्वामी है। 
जीलोला 
इस्त ठिकाने के सरदार आमेट के रावत पृथ्वीसिह के छोटे पुत्र नाथरसिंह 
के वेशज हैं | महाराणा राजसिंह ( दूसरे ) ने उसको जीलोले की जागीर दी । 
गुड़लां 
गुड़लां के सरदार कोठारिये के चौहानों के वंशज हैं ओर 'राव' उनकी 
उपाधि है। रत्नसिंह' के वंशधर पद्मासिह का प्रपोत्र सोहनसिंह इस ठिकाने 
का वर्तमान स्वामी है । 


( ३ ) वंशक्रम--( १ ) रोइसिह । ( २ ) डस्सेदर्सिह । ( ३ ) प्रतापसिंह | (४ ) 
चमनलिंद । ( € ) चतरशाल | ( ६ ) तखतलसिंह । ( ७ ) दुलप्तासिद । 

(२ ) चंशक्रम--( $ ) सबलसिंह । ( ९ ) अचल्दास । ( ३ ) अ्रसयराम । ( ४ ) 
भोपसिंह । ( ५ ) एथ्वीराज | ( ६ ) मेघराज । (७ ) भारतसिंह । (८ ) शिवसिंह । ( £ ) 
इंगरसिंह । ( १० ) रोइर्सिंह । ( ११ ) अजुनसिंद । ( १२ ) वेरीसाल।( १३ ) रतनसिदद। 
( १४ ) होलतसिंद्द । 

( ३ ) वंशक्रम--( $ ) रतनसिंदह । (२) उदयसिंदह । (३) पग्मसिंहद | (४) 
इम्मीरसिंद । ( ९ ) रप्नसेंद्द ( दूसरा )। ( ६ ) सोहनसिद्द । 


मेवाड़ के सरदार ध्च३्‌ 
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ताल 
ताल के सरदार आमेट के रावत पृथ्वीसिदद के पुत्र मानसिंह के छोटे 


पुत्र रामसिंह' के वंशज हैं । रामलिंद का आठवां वंशधर मोहकमर्सिह ताल 
का वर्तमान स्वामी है । 


परसाद्‌ 
परसाद के सरदार महाराणा प्रतापसिह के वंशज हैं | यह ठिकाना महा- 
राणा राजसिह ( द्वितीय ) के समय चन्द्रसेन के पुत्र कल्याणसिहद को दिया 
गया । कल्याणसिह का सातवां चंशधर शिवर्सिह परसाद का चतमान स्वामी है | 


सिंगोली 
सखिगोली के सरदार मंगरोप के स्वामी महेशदास के छोटे भाई मोहकम- 
खिद्द के वंशज ( मोहकमर्सिहोत पूरावत ) हैं ओर उनका खिताव वावा है। 
वि० सं० १८२६ ( ई० स० १७६६ ) में महाराणा अरिसिंह ( दूसरे ) ने 
नवलर्सिह को सिंगोली की जागीर दी। नवलर्सिह के पुत्र जगत्‌्सिह का प्रपोत 
हरिसिह इस ठिकाने का वर्तमान स्वामी है । 








बांसड़ा 
बांसड़े के सरदार केयोवालों के वंशज हैं| यह जागीर उर्जनसिह को 
महाराणा भीमसिंह ने दी | उजेनर्सिह के पुत्र लद्मणलिह का प्रपोत्त मोहबत- 
सिंह बांसड़े का चतेमान अधिकारी दे । 


( १ ) वंशक्रम--( $ ) रामसिंद । (२ ) प्रतापसिंद | ( ३ ) ज़ोरावरसिंह । ( ४ ) 
जयसिंद । ( £ ) नाहरसिंह । ( ६ ) उजेनर्सिह । ( ७ ) वख़्तावरसिह।( र ) शिवदानसिह | 
( ६ ) सोहकमसिंह । | 

( २ ) चंशक्रम--( $ ) कल्याणलिंह । ( २ ) जसवंतर्सिह । ( ३ ) मोहकमसिंद । 
(४ ) एथ्वीसिंह । ( ९ ) नवलसिंद । ( ६ ) दीपसिंह । ( ७ ) रायसिंद । ( ८ ) शिवसिंह । 

( ३ ) वेशक्रम--( $ ) नवलसिंहद । ( २ ) जगव्‌सिंदद । (३६ ) मानासेंह । (७) 
शिवदानसिंह । ( € ) दरिसिंह । 

( ४ ) वंशक्रम--( १) उर्जनासिंह ।( २ ) लच्मणसिंह । ( ३) रणमत्रलिद्द । (४) 
इंमारासिद । ( € ) मोहयतासह । 


ध्द्वे डदयपुर राज्य का इतिहास 
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विकप 
फणुताड़ा 
कक कर ५ कु कल 
कशणुतोड़े के सरदार छुप्पन्या ( छुप्पन प्रदेश ) के राटोड हैं | छुप्पन्या 
राठोर्डो की दो शाखाएं-कोलाचत और जगावत- हैं । कणताड़े के स्वामी कोला- 
चत राठोड़ हैं ओर रावत' उनकी उपाधि है। भूपाल्लिंह ठिकाने का वर्तमान 
स्वामी है! 
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मच्यखेड़ी 
इस ठिकाने के सरदार भू पर्सिहं सोलंकी के, जिसे महाराणा भीमसिंह 
के समय यह ठिकाना मिला, वंशज हैं और 'राव' उनका ख़िताव दे । मूपसिह 
का प्रषपो्त विजयलिंह मच्याखेड़ी का वर्तमान स्वामी है । 
ग्यानगढ़ 
ग्यानगढ़ के सरदार देवगढ़ के रावत जसवंतर्सिह के दूसरे पुत्र गोपाल- 
दास ( करेड़ावाले ) के वंशज हैं ओर 'रावत' उनकी उपाधि है | 
महाराणा भीमालह के राजत्वकाल में मॉपालदास के दूसरे पुत्र ग्यान- 
सिंह को ग्यानगढ़ की जागीर दी गई | ग्यानर्सिंदह के प्रषोत्त रणजीतर्सिह का 
पुत्र शंभु्सिह ग्यानगढ़ का चर्तमान सरदार है। 


नीमड़ी ह 
नीमड़ी के सरदार मारवाड़ के राव सलखा के ज्येष्ठ पुत्र मन्लीनाथ 
(माला ) के वंशज हैं और महेचे राठोड़ कहलाते हैं । मन्लीनाथ के चंश में 
सेघराज हुआ, जिसका पुत्र कब्ला' महाराणा डद्यरसिंह की सेवा में जा रहा, 


(१ ) वंशक्रम--( ३ ) भूपसिह । ( २) साधचर्सिद्द । (३ ) वस़्तावरसिह । 
( ४ ) विजपासिंद । ह 

(२ ) चंशक्रम--( ३ ) ग्यानासेंह । ( २ ) रूपलिंद | ( ३ ) रघुनाथसिंह | (४ ) 
रणजीतर्सिंह । ( & ) शेभू्सिह | 

(३ ) चंशक्र--( $ ) कहा ।( २ ) बाथसिह । (३) चन्दनसिंद | (४) 
सोहनदास । ( £ ) अमरसिंह । (६ ) भसीमासेंइ । (७ ), मेघराज । (८) श्थ्वीराज | 


मेवाड़ के सरदार ध्घ् 


४१४८ चत 5 
७ & ५ 3 /॥ 2९४६ /६ २५ (3 /६ /% /९ 2६ /६ 75 7६४४ /६/४८/६४१-०४८५६४४५४८४०६ /६७/६ ६४४ ४६ ४४४४ ०६ हा] 








८. 


उसने उसको कोशीथल की जागीर दी । वह अकबर की चित्तोड़ की चढ़ाई 
के समय राठोड़ जयमल के साथ रहकर लड़ता हुआ मारा गया। कल्ला का 
पुत्र बाघालिह हृद्दीघाटी की लड़ाई में काम आया । उसके पुत्र चन्दनसिह ने 
मद्दाराणा अमरासिह की सेवा में रहकर लड़ते हुए वीरगति पाईं। उसका 
उत्तराधिकारी मोहनदास ऊंटाले की लड़ाई में खेत रहा। मोहनदास के पुत्र 
अ्मरकिह को महाराणा अमरलिंह ने भेंसरोड्गढ़ में जागीर दी | अमरासिह का 
क्रमालुयायी, उसका पुञ्ञ भीमसिह हुआ | जब -महाराणा राजसिंद ने मालपुरे 
को लुटा उस समय वहुतसा द्रव्य भीमसिंह के हाथ लगा। उसका उत्तरा- 
घिकारी मेघराज महाराणा राजासह की सेना में रहकर ओऔरंगज्ेव के साथ 
की लड़ाइयों में लड़ा । महाराणा जयालिह के वक्त में बि० सं० १७४८ ( ई० 
स० १६६१ ) में नीमड़ी की तरफ़ के भीलों ने उपद्रव किया, जिसपर उक्त महा- 
राणा ने उस( मेघराज़ )को सेना सहित उनपर भेजा । डसने वहुत से भीलों को 
भारकर उनका! उपद्गच शान्त किया। जिससे महाराणा ने नीमड़ी की ज्ञागीर 
उसको दी | 
मेघराज का उत्तराधिकारी पृथ्वीराज ओर उसका नाथर्लिंह हुआ। 
महाराणा अरिखिह की माधवराव लिधिय। के साथ की उल्लेन की लड़ाई में 
नाथसिह सख्त घायल हुआ, जिसपर मद्ाराणा ने ख़ास रुकका लिखकर उसकी 
सान्त्वना की | उसके पीछे उम्मेदांसह ठिकाने का स्वामी हुआ, जो महाराणा 
भीमासिह के समय होल्कर की सेना के साथ की इड़क्याखाल की लड़ाई में 
लड़ा और घायल हुआ । उसके उत्तराधिकारी विजयर्सिंद के समय कुछ 
चन्‍्द्राव्तों ने कोटा फे एक सेठ की अफ़ीम मारे में लूटली और थे उस 
( विजयलिंह )की शरण में चले गये। इसकी शिकायत होने पर महाराणा 
जवानलिंह ने उनको सोंप देने के लिए विजयसिंह से कद्दलाया, परन्तु उसके 
चैसा न करने पर महाराणा ने नीमड़ी पए सेना भेजी और लड़ाई हुई, जिसमें 
चह लड़ता हुआ मारा गया । फिर महाराणा ने उसके पुत्र लक्ष्मणसिह को 
ठिकाना दे दिया । डसका प्रपोत्र ध|कलालिंह नीमड़ी का चर्तमान स्वामी है । 


( ६ ) नाथासेंद् | ( १० ) उम्मेदर्सिद । ( ११ ) विजयसिंद । (१२) लच्मणसिंद । 
( १३ ) इंमीरसिंद । ( १४ ) तेजसिंद । ( १४ ) धोकलसिंद । 





हट ५.2 चक 


ध्षद्‌ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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ईंता - ५ 

होता के सरदार महाराणा डदयासिह के पुत्र शक्तिसिंह के चौथे पुन्र 
घतुरुज शक्तावत के चंशज हैं । 

पहले पहल महाराणा जगतूर्सिह के तीसरे पुत्र अरिसिंह को हाँता 

जागीर में मिला था। उसके पीछे भगवत्‌र्सिह, सरतालिंह, खुन्द्रालिह और 

सामरन्तासह हांता के स्वामी रहे | फिए महाराणा अरिसिंह ( दूसरे ) के समय 

हॉंता राणावतों से खालसे कर लिया गया ओर थि० स्ृ० १८४७ (ई० स० 

१७६० ) में महाराणा भीमसिंह ने उपर्युक्त चतुअ्नुज शक्तावत के आठवें वंशधर 

केसरीसिंह को प्रदान किया । केसरीसिंह” का पांचवां चेशधर अमरासिंद इस 

समय हींते का स्वामी है। 











समारी 


सेंमारी के सरदार चानसी के रावत नरहरदास शक्तावत के चंशज हें 
ओर उनका खिताव 'रावत' है । नरहरदास के चंशधर दुजनाखेह को यह 
ठिकाना महाराणा जगतूर्सिह ( दूसरे ) के राजत्वकाल में मिला । डुर्जेनर्सिह 
का छुठा वंशधघर खुमाणर्सिद सेमारी का वर्तमान स्वामी है । 








तलोली 
[ 
ड़ मिल 4 +. 9 
तलोली के स्वामी देवगढ़वालों क कुडुम्बी खुलतानसिंह' चूंडावत के 
वंशज हैं । खुलतान्सिंह को यह जागीर महाराणा अमर्रसह (द्वितीय ) के 
समय मिली। खुलतानसिंह के वेशधर बुधर्सिद्द का प्रपोत्न चेरीशाल इस 
जागीर का वतैमाव अधिकारी है| 
( $ ) वंशक्रम--( १ ) केसरीलिंह । ( २) दीपसिंह । ( ३ ) मतापलिद । ( ४ ) 
लालसिंह | ( £ ) शिवनाथसिंह । ( ६ ) श्रमरसिंद्द । 
(२ ) वंशक्म--( ३ ) दुर्जनसिंदह ।( २ ) सामन्तरलिंह । (३) जसबंदर्सिद् । 
( ४ ) जालिमसिंह । ( £ ) जोरावरसिंह । ( ६ ) नाइ्रसिंह । (७ ) खुमाणसिंद । 


(३६ ) चंशक्रम--( $ ) सुलतानसिंह । ( २ )खुंमाणसिंह । ( ३ ) चह॒र्भुज !(४) 
फ़त्हलिंद । ( € ) चुघर्सिह | ( ६ ) रघुनाथसिंह । (७ ) अजुनसिंद | ( म ) तरीशाल । 








मैयाड़ के सरदार ६८७ 





रूद्‌ 
यह ठिकाना शक्तावत देवीसिंह” को महाराणा अरिसिद ( दूसरे) ने 
प्रदान किया । देवीखिद के पोत्र खुजानसिदद का प्रपौन्न इन्द्रसिंह रूद का बते- 
मान स्वामी दे । 





सिशआड़ 
यद्द ठिकाना सूरजमल' शक्तावत फो, महाराणा अरिलसिंह ( दूसरे ) ने 
प्रदान किया । सूरजमल के वेशधर दलपतिसिंद का प्रपोत्र भूपाल्लिंद लिआड़ 
का वतेमान सरदार हे । 


पानसतल 

पानसल फे सरदार मद्दाराणा उद्यसिद के पुत्र शक्तिसिद्र फे बेटे भाण 
के कनिष्ठ पुत्र वेरीशाल के वेशजञ हैं। उसका सातवां वंशधर किशन्सखिह 
हुआ, जिसको यह ठिकाना मिला। किशनसिह के रामसिह, हंमीरसिंदह तथा 
सोहनसिंह तीन पुत्र हुए, जिनमें से रामसिंह तो अपने पिता के पीछे उसकी 
जागीर का मालिक हुआ ओर द्वितीय पुत्र हंमीरसिंह महाराज मोहकमर्सिह के 
ज्येष्ठ पुत्र ज़ोरावरखिंह के निःसंतान मर जाने पर भींडर गोद्‌ गया। 

रामसिंह के पुत्र हरनाथर्सिह के कोई सतति न थी, जिससे उस(हरनाथ- 
सिंद्द )का उत्तराधिकारी सोहना्लंह का पौच कल्याणर्लिह हुआ | कल्याणार्सिह' 
ने भी कोई पुत्रन होने के कारण भींडर के महाराज केसरीसिंह के छितीय 
पुत्न तेजासिह को गोद लिया, जो डस( कल्याणसिह )के पीछे पानसल का 
स्वामी हुआ । 








( १ ) वेशक्रम--( $ ) देवीसिंह । ( २ ) जवानसिंह । (३ ) सुजानसिंद । (४ ) 
गोपालसिंदह । ( £ ) निर्भयसिद्ठ । ( ६ ) इद्बसिंह ! 
( २ ) वंशक्रम--( १ ) सूरजसल । (२ ) हम्मीरसिंहद । (३) वह़्तावरसिंद्द । 
(५) दलपतिसिंह | ( € ) शक्किसिंह । ( ६) उदयलिंह | ( ७ ) भूपालसिंह । 
(३ ) वंशक्रम--( १ ) किशनसिंद । ( २ ) राससिंद | ( ३ ) एरनाथर्सेंह । ( ४ ) 
कश्याण्सिह | ( € ) सेजसिंद । 
श्श्ड 


ध्ष्पा डद्यपुर राज्य का इतिहास 
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भादू 
4 “* ऐप 4 के कप ० 
भादू के सरदार आसमेद की छोटी शाखावाले भारतर्लिह चूंडावत 
(जयसिंहोत ) के, जिसे यह जागीर महाराणा राजसिंद ने प्रदान की, चंशज हैं | - 


भारतलिह का चेशधर फ्तहसिंदह इस ठिकाने का वतमान सरदार है। - 


कूंथवास 
इस ठिकाने के सरदार भींडर के महाराज पूरणमल शक्लावत के दूसरे 
पुत्र चतरसाल' के वंशज हैं | चतरसाल का दसवां वंशधर ऑकारसिंह कूंथ- 
चास का वतमान्र स्वामी है । 





पीथाबास 
4. ० के. किक छ श्र +. न 
पीथाचास के सरदार आमेदट के रावत मानासह चूडाचत फे कनिष्ठ पुत्र 
४९ २ ४». ऊ> (5 ५ » नर 
रत्वासिह्द के, जिस महाराणा जयांसह के समय यह ठिकाना मिला, चंशज है । 
रत्नर्सिंद के वंशुधर जयसिंह का प्रयोतच् अमराखिदह इस ठिकाने का वतेमान 
स्वामी हे । 





जगपुरा 
8 किक े घे ऊर२ पी. 
जगपुरे के सरदार वदनोर के ठाकुर जयसिद्द शाठाड़ के छाटे पुत्र 
ऊ लजु बह + श्र ०. रे है 
संआरामलिंह क वंशज हे | संत्रामसिह का वंशधर गजालिह इस उटठिकाने का- 
वतमान स्वामी है । 





( १ ) चंशक्रम--( १) चतरसाल । ( २) गोपीनाथ। (३) केसरीसिंह । ( ४ ) एथ्ची- 
राज । ( £ ) सूरजमल । ( ६ ) वुधासिह । ( ७ ) भगवत्‌्सिह ।( 5 ) चततरसिष्ठ | (£ ) 
हस्मीरसिंद | ( १० ) महासिंद । ( ११ ) श्रोकारसिंद । 

( २) चेंशक्रम--( १ ) रतनासिंह । ( २ ) उदयभानु । (३ ) दुर्ननशाल ॥( ४ ) 
रूपसिह । ( ६ ) संग्रामसिह । (६ ) भारतासेंह । ( ७) तमख़्तसिद्ठ । (८) जयसिंदद। 
६ ६ ) चतुरासिद । ( १० ) ज़ालिमसिह् । ( ११ ) अमरसिद्द । 


'भैवाड़ के सरदार हद 
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आएंण' 
आदुँण के सरदार मंगरोप के वाया ( महाराज ) जसवेतर्सिह पूरावत 
के कनिष्ठ पुत्र चतराखिंह' के चेशज हैं और उनकी उपाधि वावा' है। चतरासिद् 
को यह ठिकाना वि० सं० १७६५ (ई० ख० १७०८ ) में महाराणा अमरखिह 
( छ्वितीय ) ने प्रदान किया था । । 
उसका उत्तराधिकारी ग़ुमानर्सिह हुआ। उसके साथ महाराणा अरिलिह 
( द्वितीय ) की गद्दीनशीनी के पहिले से ही शत्रुता थी, जिससे चि० से० १८४६ 
( ६० सू० १७७३ ) में महाराणा ने उसपर चढ़ाई कर उसका क्विला घेर लिया। 
महाराणा उसे गिरफ़्तार कर अपमानित करना चाहता है यह जानकर उस 
वीर ने तेल से तरावोर अंगरखा तथप पाजामा पहना और उनमें आग लगा दी। 
फिर वह हाथ में नंगी तलवार लेकर किले से बाहर निकला ओर महाराणा 
'की सेना पर टूट पड़ा । जीवित दशा में उसके पकड़े जाने की संभावना न 
होने से महाराणा ने उसपर गोली चलाने की आज्ञा दी | अन्त में उसने वहुत' 
से शब्वुओं का संहर कर वीरगति पाई । इसके उपरान्त माघ खुदि ६ (-तता० 
१ फरवरी ) को महाराणा ने उसका ठिकाना अमसचन्द्‌ बड़वा को दे दिया, 
परन्तु थोड़े ही समय पीछे यह ठिकाना पूरावतों को वापस सिल गया। गुमान- 
सखिंद्द के पुत्र दीलतर्िंद्द का प्रपोत्र शुलावर्सिह आदण का चतेमान स्वामी है । 
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9 १७ ााणाा शाम जी 


आज्यों 
आज्यो के सरदार महाराणा जवानालिह' के मामा वरखोड़े ( महीकांठा, 
'शुज्रात ) के स्वामी जगत्‌सिह के वंशज हैं | जगता[लिह' के दो पुत्र कुचेरासिह 
' और ज़ालिमर्सिंद् उक्त महाराणा के समय उदयपुर चले गये, जिनको उसने 
आर्ज्यो जोर कलड़वास की जागीर शामिल मे दी | न 


है! 





(१ ) चंशक्रम--( १ ) चतरासैंह । ( ३ ) ग्रुमानसिंह । (३ ) दौलतसिद्द । ( ४७ ) 
सुजानसिंध । ( £ ) देवीसिंह । ( ६ ) गुलायसिंह । 

(२ ) वंशक्रम--( १ ) कृबेरसिंह । ( २) फ़त्हर्सिंद्द । (३ ) प्रतापसिंद । (४ ) 
ज्ञोरावरासिष्ट । ( £ ) झमरसिहद । ( ६ ) नाहरसिंह । 


६६० डदयपुर राज्य का इतिहास 








आज्यों की जागीर पहले पहल महाराणा प्रतापर्खिह ( प्रथम ) के छोटे 
पुत्र पूरणमल ( पूरा ) के पोते मोहकमर्सिह को मिली थी | उसके पपौन्र ( रण- 
सिंह के पुत्र ) प्रतापसिह को मारकर उसका छोटा भाई पहमसिंह वहां का 
स्वामी वन गया, पर पावसल के शक्तावतों ने चि० से० १८८५ (ई० स० श८०थो में 
चालेराव की सहायता से आज्यों का ठिक्नाना उससे छीन लिया | इसके अन- 
स्तर आउज्यों की मोम पतापलिंह के ज्यछ पुत्र उम्मेदर्सिह् के वंशजों के आधि- 
कार में रही । महाराणा भीमालिंह के राज्य-समय आज्यों की जागीर शक्तावतों 
से छीनकर उस्मेदर्सिह के पुत्र खुमाणालिह को दी गई। 
खुमाणसिंद का उत्तराधिकारी उसका पुत्र चन्द्न्सिह हुआ। महा- 
राणा सीमलिह का विवाद वरखोड़ा (उुजरात) के जगता[लिंह चावड़े की कन्या 
से हुआ था । इसलिये घि० से० १८६१ ( ई० स० १८३४ ) में महाराणा जवान- 
सिंह ने चन्द्नर्सिह से आज्य का ठिकाना छीनकर अपने मामा कुवेरासिद ओर 
जालिमसिंह चाचड़ा को दे दिया | इसपर चन्दनासिंह ने वागी होकर आज्य से 
खावड़ों को मार भगाया। तव महाराणा ने वि० सं० १६०६ कार्तिक बदि १४ 
( ६० स्त० श्य४९ ता० १० नवम्बर ) को आर्ज्य पर सेना भेजी | लड़ाई दोने पर 
चन्दुनखिद्द मारा गया ओर डसके साथी कैद कर लिये गये। इसके चाद्‌ आज्यों 
पर चावड़ों का फिर अधिकार करा दिया गया । 
कुचेरसिंह के चंश में आज्यों ओर ज्ञालिमसिंह के बंश में कलड़वास की 
जागीर है। कुवेरासिह का पुत्र फ़तहासिंह ओर उसके तीन पुत्र प्रतापसिद्द, नाथ- 
सिंह और वरूतावरखिंद हुए,। प्रवापासिह के कोई पुत्र न था, इसलिये उसके 
छोटे भाई नाथसिंद का पुत्र ज़ोरावरासिंह उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। 
ज्ञोरावरसिंद्द के भी कोई पुत्र न होने के कारण प्रतापर्सिह के तीखरे भाई 
चस़्तावरसखिंह का पुत्र अमरलिंह गोद गया। चह भी नि.सनन्‍्तान मर गया, जिससे 
उसका उत्तराधिकारी कलड़चास क लक्ष्मणालिह का पुत्र नाहरसिंह हुवा | 





मेचाड़ के सरदार ६६१ 
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कलुड़चास 


फलड़वासवाले आज्यो के सरदार कुचेरखिंह के भाई ज़ालिमसिंह” के 
चेशज्ञ हैं । ज़ालिमालिंह का उत्तराधिकारी कोलालिंह हुआ, जिसकी पुत्री से 
मदहाराणा फ़तहासिह का विवाह हुआ और उसी के गर्भ से चतमान महाराणा 
भूपाललिंहजी का जन्म हुआ | कोलखिंह का उतरात्रिकारी अभयसिह हुआ । 
उसके दो पुत्र हिम्मतर्सलिह ओर लछमणरसिह हुए | हिम्मतर्सिह का निःसन्‍्तान 
देहान्त होने पए उसका भाई लछमणरलिह उसका उत्तराधिकारी हुआ, जो इस 


5 _ ७५ * कप आई न 
समय विद्यमान दे । वतेमान महाराणा भूपालसिंहजी ने उसे कोदूकोंटा नाम 
का गाव भी जागीर में दिया है 
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(१ ) चंशक्रम--( १ ) फ़ाक्षिमलिंह । ( २) कोलासेंह | ( ३) अभयसिंद | (४) 
हिग्मितासह । ( £ ) लप्ल॑सयसिंह । 


६६२ डद्यपुर राज्य का इतिहास 
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सेचाड़ के प्रसिद्ध घराने 





भामाशाह का घराना 


भामाशाह का्ंड़िया भात्र के ओसवाल जाति के महाजन भारमल की 
चेंटा था। भंहरराणा सांगा ने डस( भारमल )को रखुर्थभोर का किलेदार नियत 
किया था । पीछे से ज़ब हाड़ा सूरजमल ( दुंदीवाला ) वहां का किलेंदार नियत 
हुआ डस समय सी रणथंसोर का वहुतसा काम उसी के खुपुदे रहा | उसका 
चंटा भामाशाह चीर प्रकृति का पुरुष था ओर चह प्रसिद्ध हल्दीवाटी की लड़ाई 
में कुंबर मानलिंद की सता से लड़ा था। पीछे से महाराणा प्रतापासेह ने महा“ 
सानी रामा के स्थान पर उसको अपना प्रधान मंत्री वनाया | 
( भामों परधानों कर, रामो कीधो रह ) 
महाराणा ने चार्वंड में रहते समय भामाशाह को मालचे पर चढ़ाई करने 
के लिये भेजा, जहां स वह २५४ लाख रुपये ओर २० हज़ार अशर्फियां दरड 
में लेकर चूलिया गांव में महाराणा की सेवा में उपस्थित हुआ और बह सारी 
रकम उसने महाराणा को भेद की | फिर बादशाह अकवर ने मिज्ञौखां ( खान- 
खाना ) को फोज देकर मालव की ओर भेजा, जिससे भामाशाह जाकर मिला । 
मिर्ज़ाज़ां ने महाराणा को वादशाही सेचा में ले जाने का वहुत कुछ यत्न किया, 
परन्तु उस( भामाशाह )ने उसे स्वीकार न किया | जब दीवेर के शाही थाने पर 
आक्रमण किया गया उस वक्त भामाशाह भी महाराणा क राजपूत सरदारों के 
साथ लड़ने को गया था। 
महाराणा कुंभा ओर सांगा की संचित की हुई सारी सम्पत्ति वद्दाहुर- 
शाह की पहली चढ़ाई के पूवे ही मुसलमानों के हाथ न लगे इस विचार से 
चित्तोड़ से हटाकर पहाड़ी प्रदेश में सुरक्षित की गई थी | इसी से वहाडुरशाह 
ओर अकबर को चित्तोड़ विजय करने पर कुछ भी द्रव्य वहां स हाथ न लग 
सका | भामाशाहद महाराए। का विश्वासपात्र ग्रधान होने के कारण उसी की 
सलाद के अछुसार मेवाड़ राज्य का खज़ाना खुरक्षित स्थानों में गरम रूप से 


- भेवाड़ के प्रसिद्ध घराने - ६8३- 
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रखा जाता था, जिसका व्योरा वह ( भामाशाह ) एक चही में रखा करता था- 
झौर आवश्यकता पड़ने पर उन स्थानों से द्रव्य निकालकर लड़ाई का ख्चे - 
चलाया करता था। वह महाराणा प्रतापासिह के पीछे महाराणा अमरसिंह का 
प्रधान बना ओर मद्ाराणा की सम्पत्ति की व्यवस्था भी पहले के अजुसार वहीं 
करता रहा । अपनी अन्तिम बीमारी के दिनों उसने उपयुक्त वही अपनी स्त्री 
को देकर कहा कि इसमें राज्य के खज़ाने का व्योरेवार विवरण है, इसलिये 
इसको महाराणा के पास पहुँचा देना। भामाशाह की झूत्यु वि० से० १६४६ 
माघ सुदि ११ (६० स० १६०० ता० १६ जनवरी ) को हुई । 

भामाशाह का नाम मेवाड़ में चेसा ही प्रसिद्ध हे जैसा गुजरात में वस्तु 
पाल-तेजपाल का | वह वीर, राज्यप्रबन्धचकुशल, सच्चा स्वामिभक्त ओर विश्वास- 
पात्र सबक था। महाराणा प्रतापरलिह और अमरलिह ने उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाकर 
उसकी वहुत कुछ खातिर की । उसकी हवेली चिक्तोड़ में तोपखाने के मकान 
फे सामनेवाले कवायद के मेदान के पश्चिमी किनारे पर थी, जिसको महाराणा 
खज्जनसिंह ने कवायद का भेदान तैयार कराते समय तुड़वा दिया । 

भामाशाह का भाई ताराचन्द भी वीर अकृति का पुरुप था और हलदी- 
घाटी की लड़ाई में वह अपने भाई के साथ रहकर लड़ा था। महाराणा प्रताप- 
सिंह की आज्ञा से ताराचन्द सेना लेकर मालवे में रामपुरे की ओर गया, 
ज़िसको लोटते समय शाहबाज़खां ने घेर लिया । वह ( ताराचन्द ) चहां से 
लड़ता हुआ बसी के समीप पहुंचा, जहां घायल होकर थोड़े से गिर गया, 
परन्तु बसी का स्वामी देवड़ा साईदास उसको उठाकर अपने किले में ले गया 
ओर उसने उसका इलाज़ कराया | 

ताराचन्द गोड़वाड़ का हाकिम भी रहा था ओर उस समय खादड़ी में 
रहता था | उसने सादड़ी के बाहर एक वारादरी और बावड़ी वनवाई । उसके- 
पास ही ताराचन्द, उसकी चार स्मथ्िये, एक खबास, छु' गायनियां, एक गवैया 
ओर उस( गवैये )की ओरत की सूर्तियां पत्थरों पर खुदी हुई हैं । 

महाराणा अमरखिद ने भामाशाह के देहान्त होने पर उसके पुत्र जीचा- 
शाह को अपना प्रधान वनाया, जो अपने पिता की लिखी हुई वही के अनुसार 
जगह जगह से खज़ाना निकालकर लड़ाई का ख्चे चलाता रहा। सुलह होने 
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पर कुंचर करसिंह जब वादशाह जद्दांगीर के पास अजमेर गया उस समय 
यद्द राजभक्त प्रधान ( जीवाशाह ) भी उसके साथ था। डसका देद्दान्त दो जाने 
पर महाराणा कणसिह ने उसके पुत्र अक्षयराज को प्रधान नियत किया | इस 
प्रकार तीन पुश्त तक स्वामिभक्त भामाशाह के घराने में प्रधान-पद्‌ रहा । 

इस घराने के सभी पुरुप राज्य के शुभचिन्तक रहे | उसके चंश में इस 
समय कोई प्रसिद्ध पुरुष नहीं रहा, तो भी उसके मुख्य चंशधर की यद्द प्रतिष्ठा 
चली आती रही कि जब महाजनों में समस्त जाति-खमु॒दाय का भोजन आदि 
होता, तब सबसे प्रथम उसके तिलक किया जाता था, परन्तु पीछे से महाजनों 
ने उसके वंशवालों के तिलक करना बन्द्‌ कर दिया, तव महाराणा सरूपसिंदद 
ने उसके पूर्वजों की अच्छी सेवा का स्मरण कर इस विषय की जांच कराई 
ओर यह आज्ञा दी कि महाजनों की जाति में वावनी ( सारी जाति का भोजन ) 
तथा चौके का भोजन व सिंहपूजा में पहले के अजुसार तिलक भागमाशाद्द के 
मुख्य वेशधर के ही किया जाय | इस विषय का एक परवाना उक्त महाराणा 
ने वि० से० १६१२ ( चेत्रादि १६१३ ) ज्येष्ठ खुदि १५(६ई० ख० १८५६) को 
जयचन्द्‌ कुनणा वीरचन्द कावड़िया के नाम कर दिया। तव से भामाशाह के 
मुख्य वंशधर के पीछा तिलक होने लगा । फिर महाजनों ने महाराणा की उक्त 
आज्ञा का पालन न किया, जिससे महाराणा फ़तहर्सिंह के समय वि० स्ंव० 
१६५२ कार्तिक खुदि १९ (ई० ख० १८६४ ) को मुकदमा फैसल होकर उसके 
तिलक किये जाने की फिर आज्ञा दी गई। 








संघवी दयालदास का घराना 

दयालदास सघवी ( सरूपस्या ) गोत्र के ओसवाल महाजन तेजा का 
प्रपौच, गज्जू का पौत्र एवं राजू का चौथा पुत्र था। उसके पू्े पुरुष सीसोदिये 
क्षत्रिय थे, परन्तु जब से उन्होंने जैनधम स्वीकार किया, तव से उनकी गणना 
ओखवालों में हुईं। इसके अतिरिक्त उसके पूर्व पुरुषों के सम्बन्ध में और कोई 
चूत्तान्त नहीं मिलता । 

द्यालदास पहिले उदयपुर के एक तन्नाह्मण पुसोदित के यहां नोकर था, 
डसकी उन्नति के बारे में यह प्रसिद्धि है कि महाराणा राजसिंद की एक राणीने 
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जिससे ऊुवर सरदारखि|ह का जन्म हुआ था, ज्येष्ठ कुंचर सुल्तानसिद्द को 
मरवाने और अपने पत्र को राज्य दिलाने का प्रपंच रचा | उसके शक दिलाने 
पर मंदाराणा ने कुँचर सुल्तानलिद्द को मार डाला। फिर उस( राणी )ने मद्दा- 
राणा को विष दिलाने के लिए उसी पुरोहित को, जिसके यहां द्यालदाल 
नोकर था, पत्र लिखा, ओ उसने अपने कठांर के खीसे में रख लिया । संयोगवश 
एक दिन किसी त्यौहार के अवसर पर दयालदास ने अपने सखुराल देवाली 
नामक जाम में जाते समय रात्रि दो जाने से पुरोद्चित से अपनी रक्षा के लिए 
कोई शस्त्र मांगा । पुरोहित ने भूलकर वह कटार उसे दे दिया, जिसके खीखसे में 
उपयुक्त पन्न था। दयालदास कटार लेकर वहां से रवाना हुआ, घर जाने पर 
उस कटार के खीसे में कोई कागज होना दीख पड़ा और आश्चर्य के साथ वह' 
उस काग्रज़ को निकालकर पढ़ने लगा। जव उसे उक्त पत्र से मद्ाराणा की जान 
का भय दीख पड़ा तब उसने तत्काल महाराणा के पास पईंचकर वह्द पन्न डसे 
बतलाया, इसपर उक्त महाराणा ने राणी ओर पुरोहित को भार डाला । जब 
इस घटना का दाल कुंवर सरदारासिद्द ने खुना तब उसने भी विष स्लाकर 
आत्मघात कर लिया । 
द्यालदास की उक्त सेवा से प्रसन्न दो मद्दाराणा ने उसे अपनी सेवा में 
रखा ओर बढ़ते बढ़त वह उसका प्रधान ( मन्त्री ) हो गया । चह् वीर प्रकृति 
का पुरुष होने के कारण, वादशाह ओरंगज़ेव की मेवाड़ पर की चढ़ाई के समय 
शाह्दी सेना-द्वारा कई मंद्रि तोड़े गये, जिनका वदला लेने के लिए ससैन्य 
मालवे में भेजा गया । उस( दयालदास )ने वीरतापूर्वक उधर की शाही सेना 
से मुकावला किया। उसने कई स्थानों से पेशकश लेकर वहां पर महाराणा के 
थाने नियत किये । कई मस्जिदें गिरवा दी ओर मालवे की लूट से कई ऊंट 
सोने के भरे हुए लाकर महाराणा के नज़र किये। 
उस( दयालदास )ने महाराणा जयसिंह के राजत्वकाल में चित्तोडडस्थित 
शाहज़ादे आज़म की सेना पर राजि को आक्रमण किया | शाहज़ादे के सेना- 
पति दिलावरखां ओर उसके वीच युद्ध हुआ, जिसमें उसकी चड़ी हानि हुई। 
वह ( दयालदास ) अपनी स्त्री को मुसलमानों के हाथ में न पड़े इस चिचार से 
मारकर लौठ गया । उसने राजसमन्द की पाल के समीप पहाड़ी पर संगमर्मर 
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६६६ उदयपुर राज्य का इतिहास 


शी 


का आदिनाथ का एक विशाल चतुर्मुख जेन-मंदिर बड़ी लागत से वनवाया, 
जो उसकी कीर्ति का स्मारक है| उसका पुत्र सांवलदास हुआ, पीछे से इस 
बेश में कोई प्रसिद्ध पुरुष हुआ हो ऐसा पाया नहीं जाता । 
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पंचोली विहारीदास का घराना 


विहारीदास भटठनागर जाति का पंचोली ( कायरथ ) था। उसके पूर्चज 
पद्दले जालोर ( जोधपुर राज्य में ) में रहते थे। जालोर का राज्य चौहानों से 
अलाउद्दीन खिलजी ने वि० सं० १३६६ ईं० स्ृ० १३१२ ) में छीन लिया, जिसके 
पीछे वे मेवाड़ में चले गये और महाराणाओं की खेवा में डनका प्रवेश हुआ। 
लाला कान्हा के तीन पुत्र-रूपा, विहारीदास ओर देवीदास-हुप्ट । बिहारीदाख 
पढ़ा लिखा ओर बुद्धिमान होने के कारण महाराणा अमरखिंह ( दूसरे ) का 
कृपापात्र बना । जब बादशाह ओऔरंगज़ेब दक्षिण की लड़ाइयों में फंसा हुआ 
था उस समय ज॒ल्फिकारखणां बऱशी ने महाराणा की तरफ़ से पंचोली विदह्यरीदास 
ओर सलामतराय मुन्शी की भारफत दक्तिण में जमीयत भेजने को कदलाया, 
जिसपर महाराणा ने अपने काका कीर्तिलिंह को मय जमीयत के रवाना किया । 
जोधपुर के महाराजा अजीतासिंह ओर जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह अपने 
अपने राज्य पीछे पाने की आशा से बादशाह वहादुरशाह के साथ, जो दक्षिण 
में जा रहा था, संडलेश्वर तक रहे, परन्तु जब देखा कि राज्य मिलने की कोई 
आंशा नहीं है ओर उनपर वादशाह की तरफ से निगरानी की जाती है तब उसे 
बिना खचना दिये ही वे अपने डेरेडंडे छोड़कर डद्यपुर की ओर चले, और 
उन्होंने अपने आअ(ने की खचना पंचोली विहारीदास-द्वारा महाराणा को दी । 

बादशाह फुर्रुख्नसियर गद्दी पर वैठा उस समय विहारीदास ने मेवाड़ का 
वकील बनकर बादशाह के द्रवार में अच्छी प्रतिष्ठा पाई । 


( $ ) मुहणोत नेणसी के झनुसार यह घटना वि० सं० १३६६ और फिरिश्ता के 
अनुसार वि० सं० १३६६ ( ई० स० १३०६ ) में हुई । | 

( २ ) महाराणा भमरासेंह ( दूसरे ) का बद्भशी जुक्फिकारखां के नाम का विं० सेँ० 
३७४६ का पन्न । दीरविनोद, भाग २, एछ ७४८ । 
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जब अपने पिता गोपालसिंह (चन्द्रावत) से रामपुरा छीननेवाला रत्नालिह' 
( इस्लामर्त्रां ) मालवे के सूचदार अमानतखां के साथ की सारंगपुर के पास की 
लड़ाई में मारा भया तब महाराणा अमरसिंह ( दूसरे ) ने अपनी सेना भेजकर 
गोपालसिंद को पीछा रामपुरे पर विठला दिया ओर उसे इलाके का कुछ हिस्सा 
देकर बाकी अपने राज्य में मिला लिया, जिसका फ़रमान बिहारीदास पंचोली 
ने वादशाह फ्र्रुख़सियर से प्राप्त किया । इससे उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई 
ओर वह उद्यपुर राज्य का प्रधान बनाया गया। 

दिल्ली में त्रिपोलिया बनने के वाद और जगह जत्रिपोलिया चनाने व 
अगड़ पर हाथी लड़ाने की अन्य राजाओं को मनाई थी । वि० खे० १७७३ में 
विहारीदास बादशाह फर्रुख़सियर से इन दोनों वातों की स्वीकृति ले आया। 

जब महाराज! अजीतर्खिह ने राठोड़ दुर्गादास का सारा उपकार भूल- 
फर उसको मारवाड़ से निकाल दिया तब वह महाराणा संप्रामालह ( दूसरे ) 
की सेवा में जा रहा | महाराणा ने उसे विजयपुर की जागीर और १४००० रू० 
भाखिक वेतन देकर अपने पास बड़े सम्मान ले रखा, फिर उसको रामपुरे का 
द्वाकिम नियुक्त किया। वहां से उसने अपने ठिकाने पर की छोटी छोटी लागतों 
फो छुड़ाने की सिफारिश का पत्र वि० से० १७७४ कार्तिक वदि ६ को दीवान 
बिहारीदास के नाम लिखा था। 

उक्त महाराणा के समय डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के स्वामी 
भहाराणा की आज्ञा की अवहेलना करते थे, इसलिय महाराणा ने उस(विद्ारी- 
दास)को सेना सहित उनपर भेजा। चह अपनी चुद्धिमानी से उन तीनों राजाओं 
को समभ्ाकर महाराणा की सेचा में ले आया । 

जब महाराजा सवाई जयसिह अपने दूसरे कुंवर माधोसिह को महाराणा 
से रामपुरे का परगना दिलाने की इच्छा से डद्यपुर गया और धायभाई नग- 
राज की मारफुत उसके लिये कोशिश की तव विहारीदास ने उसका विरोध 





( १ ) उदयपुर राज्य सें प्रिपोलेया बनाने तथा अगढ़ पर हाथी लड़ाने फी रीति पहले 
से चली आती थी, क्योंकि चित्तोड़ ओर कंंभलगढ़ पर त्रिपोलिये, एवं जयसमद्‌ तथा राज- 
समुद के महलों छे नाचे पुराने अ्रगद विद्यमान हैं । यह स्वीकृति केवल खरिश्ते के विचार 
से प्राप्त की हो, ऐसा पाया जाता है । 





श्ध्द्य उदयपुर राज्य का इतिहास 


खो आम 


किया, जिसपर महाराजा ने उसके घर जाकर उसको समभाया कि हमारे घर 
फा बखेड़ा मिटाना आपके हाथ में है, इसलिये इस काम में मेरी सद्दायता करें। 
इससे अनुमान हो सकता है कि उस समय विहारीदास की प्रतिष्ठा कहां तक 
वढ़ी हुईं थी | बिहारीदास की सलाह से ही वह परगना मद्दाराणा ने अपने 
भानजे माधोलिह का दे दिया। 

वि० सं० १७६३(ई० स०१७३६) में विहारीदास का देहान्त होना बतलाते 
हैं। वह बड़ा बुद्धिमान, स्वामि-भक्क ओर राजनीति मे कुशल था | उदयपुर राज्य 
में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी ओर जयपुर, जोधपुर आदि के महाराजा भी उसका 
बड़ा सम्मान करते थे | उसके पीछे उसके वंशजों में से कोई भी राज्य के उच्च 
पद्‌ पर नियत हुआ हो ऐसा पाया नहीं जाता । 'रुखणा' नाम का एक कर 
मेवाड़ के गांवों पर लगाया गया दे, जिसकी आमद का कुछ भाग अबतक 
उसके वंशजों को मिलता दे । 


रस 
जी 25/१:+, 5 745 45 2५ ५ #५मी९ जे 2 #)१ #९.क्‍५.३5-३५.० ५०००५. ९ जय. /यक, 


घड़वा अमरचन्द का घराना 


चड़वा अमरचन्द्‌ सनाढ्च ब्राह्मण था | उसके पूर्वज बाहर से भेवाड़ में 
आकर बसे थे। शंभुराम महाराणा जगवसिह ( दूसरे ) के समय महाराणा के 
'रखोड़े! ( पाकशाला ) का अध्यक्ष था । उसका पुत्र अमरचन्द इुआ। जब उक्त 
महाराणा का कुंचर प्तायर्सिह करणविलास में नज़र केद रखा गया उस समय 
डस( अमरचन्द )ने उसकी अच्छी सेवा की, इसलिये प्रतापर्सिह ने गद्दी पर 
चैठत ही डस( अमरचन्द )की अच्छी सेवा के डपलदय में डसे ठाकुर! का 
खिताव और ताज़ीम देकर अपना मुसाहिव बनाया । 

जब महाराणा अरिसिंह और सरदारों के बीच विरोध खड़ा हुआ और 
कितने एक सरदारों को महाराणा ने छुल से मरवा डाला, उस समय मल्द्ास्रव 
होल्कर मेवाड़ पर चढ़ाई कर ऊंडाले तक चला गया और £४१००००० रू० 
लेने के घाद लोटा, जिससे मेवाड़ की आर्थिक स्थिति विगड़ गई ॥। मद्दाराणा 
पे अपने पक्त के सरदारों की सेना की कमी देखकर गुजरात आदि से अरब 
ओर सिंघो सियादियों को अपनी खना में भरती किया। विरोधी सरदारों ने 
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रलसिंह को गही पर विठाने के उद्योग में माधवराव सिधिया को अपना मदद- 
गार वनाया और उज्जैन की लड़ाई में महाराणा के विरोधी सरदारों-दारा 
लाई हुई महापुरुषों ( नागों ) की वड़ी सेना की सहायता से मेवाड़ की सेनां 
की हार हुई । 

माधवराव के उदयपुर पर चढ़ आने का विचार खुनफर महाराणा 
ओर उसके पक्ष के सरदारों ने, उस समय की शोचनीय स्थिति को सम्भाल 
सके ऐसे किसी योग्य व्यक्ति को प्रधान चनाना आवश्यक समभा, अतः महाराणा 
में अमरचन्द के घर जाकर पुनः प्रधान के पद को अरहण करने के लिए उससे 
आम्रह किया | इसपर अमरचन्द ने उत्तर दिया, “में स्पष्टवक्ता ओर मिज़ाज का 
तज़ हू। मेंने पहले भी जब काम किया तब पूरे अविकार के साथ ही | आप 
किसी की सलाह मानते नही और अपनी इच्छा से सब कुछ करते हैं। इस 
समय की अवस्था बहुत विकट, वेतन न मिलने से सिपाही विद्रोही, खज़ाना 
खाली और प्रजा ग़रीब है अतएव यदि आप मुझे पूरे अधिकार दें तो कुछ 
उपाय किया जा सकता है” | महाराणा ने कहा “जो कुछ तुम कहोगे वही हम 
करेंगे” | इसपर उसने उस पद्‌ को स्वीकार कर लिया । उसने सोने चांदी के 
बतेन मंगवाकर उनके कम फीमत के सिक्रके बनवाये तथा रत्नों को गिरवे 
रखकर सेना का वेतन चुका दिया ओर माधघवराव से लड़ने की सब प्रकार से 
तैयारी कर ली । 

जब मसाधराव की उदयपुर पर चढ़ाई हुई उस समय उसने गोला, वारूद, 
अन्न वरेरह सब सामान इकट्ठा कर अलग अलग मो्चों पर सरदारों आदि को 
नियत किया और सरुवये कसस्यापोल ( उदयपोल ) पर ४०० अरव सिपाहियों 
सहित लड़ने को डटा रहा | छ' महीने तक लड़ाई होती रही, परन्तु शहर 
उदयपुर पर माधवराव का अधिकार न हो सका | अन्त में सत्तर लाख रुपये 
लेकर माधचराव ने घेरा उठाकर लोट जाने की यचात स्वीकार कर ली, परन्तु 
फिर उसने यह सोचकर कि शहर फी लूट से हमें ज़्यादा रुपये मिलेंगे उसने 
बीस लाख रुपये और लेना चाहा | इसपर कुद्ध होकर अमरचन्द ने, जो सन्धि- 
पत्र लिखा गया था, उसे फाड़ डाला और लड़ाई जारी रखी । कुछ दिनों बाद 
माधवराव ने अपनी तरफ़ से खुलद्द के लिए फद्दलाया तो अमरचन्द ने यद्दी 
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उत्तर दिया कि अब तो हम सत्तर लाख रुपये नहीं देंगे। अन्त में साठ लाख 
रुपये लेकर सिंधिया को खुलह करनी पड़ी | फिर उसने साढ़े तीन लाख रुपये 
दफ्तर खचे अर्थात्‌ अहल्कारों की रिश्वत के भांगे, जो अमरचन्द ने स्वीकार 
किये । इस प्रकार अमरचन्द ने उदयपुर शहर की रक्ता कर ली। 
लिधिया के लौटने के वाद महाराणा के विरोधी सरदारों ने महापुरुषों 
के बढ़े भारी सेन्‍्य को एकत्र कर मेवाड़ पर चढ़ाई की और महाराणा के पत्त 
के सरदारों को धमकियां देवा व उनके गांवों को लूटना शुरू किया | यह खबर 
खुनते दी महाराणा अपने सरदारों तथा सेनिकों सहित उनसे लड़ने को चला 
तो अमरचन्द स्वयं भी लड़ने की इच्छा से महाराणा के खाथ हो गया । टोपल- 
मगरी के पास दोनों सेनाओं का संघर्ष हुआ, जिसमें विद्रोही सेना भाग निकली। 
महाराण अरिलिंह ( दूसरे ) के समय तो बड़वा शअमरचन्द ने राज्य 
का काम अपनी इच्छाउसार कर राज्य की स्थिति संभाली, परन्तु अरिखिह 
के पीछे उसका पुत्र हम्मीराखिह बहुत छोटी अवस्था में मेवाड़ के राज्यसिंदासन 
पर आरूढ़ हुआ, जो देश की विकट स्थिति को संभालने में विलकुल असमर्थ 
था | महाराणा के बालक होने के कारण राजमाता ने शासन अवन्ध अपनी 
इच्छानुसार कराना चाहा और उसके लिए उसने शक्लावत सरदारों को अपनी 
चरफ मिलाना शुरू किया । शने. शनें: उनकी सहायता से डसका प्रभाव इतना 
अधिक हो गया कि उसकी दासियों का भी होसला बहुत बढ़ गया, जिससे ये 
किसी को कुछ नहीं सममती थीं | 
अमरचन्द इसके विरुछ था। एक दिन उसकी क्ृपापात्री मूज़र जाति 
की दासी रामप्यारी, जो वडुत चाचाल और घमडिन थी, अमरचन्द से कुछ 
चुरी तरह पश आई, जिसपर स्पष्ततक्ता अमस्चन्द ने भी क्रोधावेश में डसे 
“कहां की रांड' कह दिया | सममप्यारी ने इस वात को बढ़ाकर राजमाता से 
डसकी शसिक्रायत की | बह इसपर वहुत छुछ हुई ओर अमरचन्द को दूर 
करने के लिए सलूबर के राचत भीमासिह से सहायता मांगी। अमरचन्द पहले 
से ही यह सोचकर अपने घर गया और अपना कुल जेवर व असवाबव छकड़ों 
में समरवाकर उसने ज़नानी व्योढ़ी पर मिजवा दिया तथा चहाँ जाकर कहा 
मेरा कर्तव्य तो आप और आपके पुत्रों का द्वितचिन्तन करना दे, उसमें चाद्दे 
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कितनी द्वी वाधाएँ क्‍यों न उपस्थित हों । आपको तो यह चादिये था।के मुझसे 
विरोध करने की अपेक्षा मेरी सहायता करती, परन्तु चह तो राज्याधिकार 
को अपने हाथ में रखना चाहती थी और अपनी दासियों आदि के द्वाथ का 
खिलौना वन जाने के कारण योग्यायोग्य का विचार न कर उसने अमरचन्द्‌ 
को विष दिलाने का प्रपंच रचा। उसी के परिणामस्वरूप कुछ दिनों वाद 
उसकी सृत्यु हुई । उस समय डसके घर में से कफ़न के लिए पैसा भी न 
निकला, जिससे उसकी उत्तराक्रिया राज्य की तरफ़ से हुईं | यह दुःखद घटना 
वि० से० १८३१ के आस पास हुई। 
अमरचन्द बुद्धिमान , तेज़ मिज्ञाज, स्पष्टवक्ता, चीर, अपनी वात पर 
डढ़ रहनेवाला, निस्वार्थी और राज्य का सच्चा द्वितचिन्तक मन्‍त्री था और 
राज्य-हितचिन्तन में ही उसका प्राणान्‍्त हुआ | उसने-अंपने समय में पीछोला 
तालाब के एक हिस्से को, जो अमरकुएड नाम से प्रसिद्ध है, जनता के आराम करे 
लिए दोनों तरफ़ सुन्द्र घाट सहित बनवाया, जो अब तक उसकी स्मृति को 
जीवित रखे हुए है । 
उसके वंशज अद्यावात्र महाराणा के 'रखोड़! (पाकशाला) पर नियत हैं । 
मेहता अगरचन्द्‌ का घराना 
अगरचन्द के पूनेंज चौहानों की देवड़ा शाखा के राजपूत थे। देवड़ा वंश 
में सागर नाम का पुरुष हुआ । उसका पुत्र वोहित्थ हुआ, जिससे उसके वंशज 
'वोदिथरे' कहलाये | वद्द ११०० वीर पुरुषों को लेकर चित्तोड़ ( चित्रकुट ) के 
राजा राजसिंह (?) के पक्ष में लड़ता हुआ काम आया। चोहित्थ के पश्चात्‌ उसका 
पुत्र श्रीकर हुआ । उसने मत्स्येन्द्र ढुर्ग को छीना और राणा की उपाधि धारण 
की । वह अपने ७०० राजपूतों के साथ किसी मुसलमान छखुलतान के साथ की 
लड़ाई में काम आया। उसके समधर आदि चार पुत्र लड़ाई से पहिले ही 
अपनी माता के साथ अपने ननिद्ाल खेड़ी गांव में चले गये थे, जहां खरतर- 
गच्छ के जिनेश्वरख्‌रि (? ) ने उनको जैन-धम की दीक्षा दी तब से वे जैन 
धर्मावलम्धी हुए ओर ओखसवालों में उनकी गणना हुई । 
समधर के पुत्र तेजपाल ने गुजरात के खुलतान को घोड़े आदि भेंट कर 
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 डससे कुछ भूमि प्राप्त की और अणद्विलपत्तन ( पाटन ) में रहने लगा। उस 
( तेजपाल )ने अनेक तीथों की यात्रा की । तेजपाल का पुत्र चील्द्ा मेवाड़ में 
गया ओर महाराणा से सम्मान भाप्त कर चित्तोड़ में रहने लगा। राज्य से उसका 
सम्बन्ध क्रमशः वढ़ने लगा ओर महाराणा ने उसको अपना प्रधान बनाया। 
यहां से वह फिर पाठणु में जा रहा ओर वहां उसने जैन पतिमा स्थापित कराई। 
बील्हा का खातवां चेशघर वत्त्सराज मारवाड़ के राव रणमल के पास जा रहा | 
'रणमल के पीछे उसका पुत्र जोधा मारवाड़ का स्वामी हुआ । जोधा के ज्येप्ड 
पुत्र विक्रम (वीका) के साथ वह जांगल देश को गया । चीका ने अपने वाहुबल 
से वहां नवीन राज्य स्थापित कर विक्रमपुर ( वीकानेर ) शहर वसाया और 
डसको अपनी राजधानी बनाया। वत्सराज उसका मंत्री रहा, जिसकी वही 
प्रसिद्धि हुई । वत्सराज के चेशज वच्छावत मेद्दता कहलाये। 
उसका ज्येष्ठ पुत्र कर्मासिंह हुआ, जो वीका के पुत्र लूणशकरण का मंत्री 
बना । उसने बीकानेर में नमीनाथ का मन्दिर वनवाया। कर्मालंह का छोटा 
भाई वरलिंह राव लूणकरण के ज्येप्ठ पत्र जैतसिंदद का मंत्री चना। वरसिंदद 
के पीछे उसका चौथा पुत्र नगराज भी रात्र जैतर्सिह का मंत्री रहा | जोधपुर के 
राव मालदेव का वीकानेर पर चढ़ाई करने का विचार खुनकर जैतर्लिह ने 
नगराज को शेरशाह की सहायता लेने के लिये दिल्ली भेजा, परन्तु उसके लोटने 
से पहिले ही मालदेव का आक्रमण हो गया ओर जैतार्लिंद्र माया गया। पीछे से 
नगराज शेसर्शाह की सहायता लेकर आया | शेरशाह ने मालदेव से जांगल देश 
छुड़ाकर जैतसिंद के कंंचर कल्याणमल ( कल्याणर्सिह ) को वीकानेर की गद्दी 
पर विठाया | नगराज शेय्शाह के साथ दिल्ली गया, जद्ं से लोटते समय अज- 
भेर में उसका देहान्त हुआ । 
नगराज का सबसे छोटा पुत्र संत्राम शेरशाह के पास रहा, परन्तु कल्या- 
शुर्सिह ने उसे वीकानेर चुला लिया | वह एक चर तीर्थ-यात्रा करता हुआ 
चित्तोड़ गया तो महाराणा उदयालिह ने डसका सम्मान किया। संग्राम का 
पुत्र कमेंचन्द्‌ भी कल्याणरलिंद का मंत्री हुआ । कल्याणसिंह के पीछे रायसिदद 
चीकानेर का स्वामी हुआ । उसका भी मंत्री कर्मचन्द ही रहा। उसके दो पुत्र 
सोसाग्यचन्द्र ( सोभागचंद ) और लक्ष्मीचन्द्र ( लच्मीचन्द ) हुए । रायसिद्द के 


जा 
डा 
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किसी फारण' उसपर अंप्रसन्नें हो जाने से वह सपरिवार बादशाह अकबर फे 
पास दिल्ली चला गया और बादशाह ने उसे सम्मान के साथ अपने यहां रखा । 
कर्मचन्द्र दिल्ली में रहते समंय वादशाह- से राजा रायसिद की शिकायतें करने 
लगा, जिससे वाद्शाह् उस( रायसिंह )से नाराज़ हो गया। रायसिंद दिल्ली गया 
उस समय कर्मचन्द्र बीमार था, इसलिये वह उसकी सान्‍्त्वना करने फे लिये 
इसके वहां गया ओर चहुत छुंछ खेद प्रकट किया तथा आंखों में आंख भर 
लाया। रायसिंह के चंलें जाने पर उसने अपने वचेटों से कहा कि महाराजा फे 
आंख आने का कारण मेरी -तकलीफू नहीं है, किन्तु चास्तविफ कारण यह है. 
कि वह मुझे सज़ा नहीं दे सका, इसलिये तुम उसके धोके में आकर बीकानेर 
मत जाना । - 

, कर्मचन्द्र की रृत्यु के पीछे रायलिह ने उसके पुत्रों की वहुत कुछ 
खातिर की, परन्तु जब वह वुरहानपुर में बीमार हुआ उस समय उसने अपने 
छोटे बेटे खररलिह से कहा कि कर्मचन्द्र तो मर गया, परन्तु उसके बेटों फो तुम 
मारना और मुझको मारने के लिये रचे हुए पड्यन्त्र में ओर जो जो लोग शरीक 
थे उनको भी दण्ड देना, क्‍योंकि वे दुलपत को राज्य दिलाना चाहते थे। इसपर 
ख्‌रसिंह ने अज़े किया कि यदि मुझे राज्य मिला तो में आपकी आज्ञा के अनु- 
सार उन लोगों को अवश्य दंड दूंगा । यायसिंह के पीछे बादशाह जहांगीर ने 
दुलपत को बीकानेर का राज्य दिया, परन्तु जब वह उससे अप्रसन्न हो गया 
तो उसने डसको कैद कराकर सूरखिंह को वि० से० १६७०- ( ई० ख० १६१३ ) 
में राजा बनाया | जब वह वादशाह से रुख़सत होकर वीकानेर जे लगा तय 
उसने भागचन्द्‌ और लक्ष्मीचन्द को अपने पास चुलाकर पूरी तसल्ली दी। 
वे दोनों भी उसके दम में आ गये ओर सपारिवार बीकानेर चले गये। खूरसिंह 








( $ ) जयसोम ने राजा रायसिद्द के कर्मचन्द्र से अप्रसन्न होने का कारण नहीं बत- 
लाया, परन्तु ऐसा माना जाता है कि रायसिद्द फो दग्रे से मारकर उसके पुन्न दुल्पत को 
गद्दी पर बिठाने का कितने एक लोगों ने पड़यन्न्र रचा, जिसमें उसका प्रधान कर्मचन्द भी 
शामिल था । 

न्‍ ( २ ) यहातक का ज्वत्तान्त कर्म॑चंद्रवंशोत्कीतेनकम! नामक संस्कृत काव्य के आधार 
पर लिखा गया है | उसकी रचना मास्िक्यमाणि के शिप्य जयसोम ने वि० सं० १६४६० 
( ६० स० १५६३ ) में लाहोर से की थी । 

श्श्द 
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ने उन दोनों को मन्‍्त्री-पद्‌ पर नियत किया ओर दो महीने तक ऐसी कृपा 
यतलाई कि वे पुरानी दुश्मनी को भूलकर विलकुल ग्राफिल हो गये। फिर 
एक दिन रात के वक्त खुरखिंह ने ४००० राज़पूतों को उनको मारने के लिए 
भेजा तो वे भी अपने वालवच्चों और औरतों को मारकर अपने पास रहनेवाले 
४०० राजर्पूतों सहित लड़कर काम आये | कर्मचन्द्र की एक ख्री, जो भामाशादद 
की पुत्री थी, अपने पुत्र भाण सहित उदयपुर में थी जिससे उसका वद्दी पुत्र 
दचने पाया । ह 
भाण का पुत्र जीवराज, उसका लालचन्द्‌ और डस( ललचन्द )का 
प्रपोत्ष पृथ्वीराज हुआ । उसके दो पुत्र अगरचन्द और हंसराज़ हुए, जो 
मेहता अगरचन्द राज्य के बड़े पर्दा पर रहे। महाराणा अरिसिंह ने अगरं- 
चन्द्‌ को भांडलयढ़ का किलेदार तथा उक्त ज़िले का दहाकिम नियत किया। 
तव से मांडलगढ़ की किलेदारी उसके वंशर्जों में बराबर चली आ रही है। 
चह उक्त महाराणा का सलाहकार था ओर फिर मन्त्री बनाया गया। महाराणा 
आरिखिह ( दूसरे ) की उज्जैन की माधघवराव सिंधिया के साथ की लड़ाई में 
वह ( अगरचन्द ) लड़ा ओर घायल होने के वाद कैद हुआ, परन्तु रूपाहेली 
के ठाकुय शिवालिद के भेजे हुए चावरी लोग उसको दिकमत से निकाल लाये। 
जब माघवराव सिंधिया ने उदयपुर पर घेरा डाला और लड़ाई श॒रू हुई उस 
समय महाराणा ने उसको झपने साथ रखा | दोपलमगरी और गंगार के पास 
की महापुरुषों के साथ की लड्डाइयों में भी चद्द मद्दाराणा की सेना के साथ 
रहकर लड़ा | 
' भहाराणणा इंमीरसिंह ( दूसरे ) के समय की मेवाड़ की विकट स्थिति 
सम्भालने में वह वढ़वा असरचन्द्‌ का सहायक रहा। जब शक्तावर्तों और 
चंडावतों के झूगड़ों के वाद आंबाजी इंगलिया की आश्ाउुसार उसके नायब 
गणेशपन्त ने शक्तावतों का पक्त करना छोड़ दिया और प्रधान सतीदास तथा 


का मकर अल कक 7४370 कप आप कर्ण भू छकडटटमिममममििितिििक्ा चल डा 





( $ ) उदयपुर के मेहताओं की तवारीखू में भाण को भोजराज का बेटा लिखा है। 
सम्मव है कि सोजराज या तो कर्मचन्द्र का तीसरा पुत्र हो या भागचन्द भोर ल्च्मीचन्द में 
से किसी एक का पुत्र हों | यदि यह अनुमान ठीक हो तो भासाशादद की पुन्नी का विवाद 
सागचन्द या लक्ष्मीचन्द्‌ में से किसी एक के साथ होना मानना पड़ेगा। 
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सॉमचन्द्‌ गांधी का पुत्र जयचन्द क़ैद किये गये उस समय महाराणा भीमासिह 
ने फिर अगेस्चन्द मेहंता को अपना प्रधान बनाया। जब सिंधिया के सोॉनिक 
लकवा दादा ओर आंबाजी इंगलिया के प्रतिनिधि गणेशपन्‍्त के बीच मेचाड़ 
में लड़ाइ्यां हुई और उस गणेशपंनत )ने भागकर हंमीरगढ़ में शरण ली तो 
लकवचा उसका पीछा करता हुआ वहां भी जा पहुंचा । लकवा की सह।यंता के 
लिए महाराणा ने कई सरदारों को भेजा, जिनके साथ अगरचन्द भी था। 
वि० सं० १८४७ ( ई० स० १८०० ) के पौष भहीने में मांडलगढ़ में अगर- 
घन्द का देदान्त हुआ । महाराणा अरिखिंह ( दूसरे ) के समय से लगाकर 
भद्ाराणा भीमसिंह तक उसने स्वामिभक्त रहकर उदयपुर राज्य को बहुत कुछ 
सवा की ओर कई लड़ाइयों में वह लड़ा। उसने अपने झान्तिम समय अपने वेशर्जो 
फे लिए राज्य की सेवा में रहते हुए किस प्रकार रददना, क्या करना ओर क्या 
न फरना इत्यादि के सस्वन्ध में जो उपदेश लिखवाया है चह वास्तव में उसकी 
दूरदर्शिता, सच्ची खामिभक्ति और प्रकाएड अनुभव का सूचक है । 
अगरचन्द के पीछे उसका ज्येष्ठ पुत्र देवीचन्द्‌ मन्त्री बना ओर जहाज॒पुर 
का फक्िला उसके आधविकार में रखा गया । थोड़े ही दिनों पीछे देवीचन्द के 
मेहता देवाचन्द. स्थान पर मोजीराम प्रधान बनाया गया ओर उसके पाछे 
सतीदास । उन दिनों आंवाजी इंगलियां का भाई बालेराव शक्तांचतों तथा सतती- 
दास प्रधान से मिल गय। और उसने महाराणा के भूतपूर्व मन्‍्त्री देवीचरद्‌ को 
'चूडाचतों का तरफृदारं समककर कैद कर लिया, परन्तु थोड़े ही दिनों में महा- 
राणा ने उसको छुड़ा दिया | साला ज़ालिम्सिह' ने चालेराब आदि को मद्ाराणा 
की कैद से छुड़ाने के लिए मेवाड़ पर चढ़ाई की, जिसके खर्च में उसने जदाज़- 
पुर का परगना अपने अधिकार में कर लिय| ओर मांडलगढ़ का किला भी वह्द 
अपने हस्तगत करना चाहता था। महाराणा ( भीमसिंह ) ने उसके दवाव में 
आकर मांडलगढ़ का किला उसके नाम लिंख तो दिया, परन्तु तुरन्त ही एक 
सवार को ढाल तलवार देकर मेहता देवीचन्द्‌ के पास मांडलगढ़ भेज दिया । 
देवीचन्द्‌.ने ढाल तलवार अपने पास भेजे जाने से अनुमान कर लिया कि 
भहाराणा ने ज्ालिमसिह के दवांव में आकर मांडलगढ़ का-फिला उस( जालिम- 
सिद्द)को लॉपने फी आज्ञा दी है, परस्ठु ढाल और तलवार भेजकर मुझे लड़ाई 
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करने का आदेश दिया है । इसपर उसने क़िले की रक्ता का प्रवन्ध कर लिया 
ओर चह लड़ने को सद्भ हो गया, जिससे ज़ालिमसिंह की अमिलापा पूर्य न हों 
सकी | कनेल टॉड न उदयपुर जाकर राज्य-व्यवस्था ठीक की, उस समय 
देवीचन्द पुनः प्रधान वनाया गया, परंतु उसने शीघ्र ही इस्तीफ़ा दे दिया, 
फ्योंकि उस दुहरी हुकूमत से प्रवन्ध में गड़वड़ी होती थी। 
अगरखंद के तीसरे पुत्र सीताराम का वेटा शेरसिंद हुआ। महाराणा 
जवानसिंह के समय सरकार अंग्रेज़ी के खिराज़ के रू० ७००००० चढ़ गये, 
मेहता शेरसिंद जिससे महाराणा ने मेहता रामसिंह के स्थान पर मेहता शेर- 
सिंह को अपना प्रधान चनाया। शेरखिंह सच्चा और ईमानदार तो अवश्य 
चतलाया जाता था, परन्तु चेसा प्रवन्धकुशल नहीं था, जिससे थोड़े दी दिनों 
में राज्य पर कज्ों पहले से अधिक दो गया, अतएव महाराणा ने एक ही चपषे 
के वाद डसे अलग कर रामसिंद्द को पीछा प्रधान वनाया। वि० स० श्८पफ 
( ६० स० १८३१) में शेरासह को फिर डुवारा प्रधान बनाया। महाराणा सर- 
दाराखिह ने गद्दी पर चेठते ही मेहता शेरसिंद को क्रेद कर मेहता रामसिंह को 
घधान वनाया | शेरखिंह पर यह दोषारोपण किया गया था कि महाराणा 
जवानसिंह के पीछे वह ( शेरसिद्द ) महाराणा सरदारखिंह के छोटे भाई शेर- 
सिंह के पुत्र शार्द ल्खिंह को महाराणा बनाना चाहता था। केद की हालत में 
डस( शेरालिंह )पर सहूती होने लगी तो पालियिकल एजेन्द ने महाराणा स 
डसकी सिफारिश की, किन्तु उसके विरोधियों ने महाराणा को फिर चहकाया 
कि सरकार अंग्रेज़ी की द्विमायत से वह आपको डराना चाहता है। अन्त में 
दस लाख रुपये देने का वादा कर चह् ( शेरखिंह ) क्रेद स मुक्त हुआ, परन्तु 
डसके शत्तु उसको मरवा डालने के उद्योग में लगे, जिससे अपने प्राणों का 
भय जानकर वह मारवाड़ की ओर भाग गया। 
जब महाराणा सरुपसिंह को राज्य की आमद खर्च का ठीक प्रबन्ध 
करने का विचार हुआ और अपने प्रीतिभाजन घघान रामसिंद पर अविश्वास 
हुआ तब उसने मेहता शेरसिंह को मारवाड़ से चुलाकर वि० स्े० १६०१ ( ई० 
स॒० १८४७ ) में उसको फिर अपना घधान वनाया | महाराणा अपने सरदारों 
की छट्टेद चाऊरी का मामला तै कराना चाइंता थां, इसलिये उसने मेवाड़ के 
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पोलिटिकल पएजेन्ट कनेल रॉबिन्सन से संवत्‌ १६०१ में एक नया कौलनामा तेयार 
कराया, जिसपर कई उमरावों न दस्तखत किये | महाराणा फी आज्ञा से मेहता 
शेरसिह ने भी उसपर हस्ताक्षर किये। 

प्रधान का पद मिलते दी उसने महाराणा की इच्छालुसार राज्य-का्ये 
में स॒ुव्यवस्था की ओर कज़ेदारों के भी, महाराणा की मर्जी के मुआफिक, फेसले 
कराने में उसने बड़ा प्रयत्न किया । 

लावे( सरदारगढ़ )के दुग पर महाराणा भीमालिह के समय से शक्तावतों 
ने डोडियों से क्रिला छीनकर उसपर अपना अधिकार जमा लिया था। महाराणा 
सरूपसिह के समय वहां के शक्तावत रावत चतरालिह के काका सालिमसिंह ने 
राठोड़ मानसिह ' को मार डाला तो उक्त महाराणा ने उसका कुंडेई गांव ज़ब्त 
कर चतरसिंह को आज्ञा दी कि वह सालिमसिंह फो गिरफ़्तार करे। चतर- 
सिंह ने महाराणा के हुक्म की तामील न कर सालिमसिंह को पनाह दी, इस- 
पर महाराणा ने वि० से० १६०४ (ईं० स० १८४७ ) में शेरखिह फे दुसरे पुत्र 
ज़ालिमसिंह' को ससेन्‍्य लावे पर अधिकार करने को भेजा । उसने लावे के 
गढ़ पर हमला किया, किन्तु राज्य के ५०-६० सेनिक मारे जाने पर भी गढ़ की 
भज़बुती के कारण वह टूट नहीं सका। तब महाराणा ने प्रधान शेरसिह को 
चहां पर भेजा। उसने लावे पर आधिकार कर लिया ओर चतराखिह को लाकर 
मद्दाराणा के सम्मुख प्रस्तुत किया। महाराणा ने शेरखिह की सेवा से प्रसम्न 
दो पुरस्कार में फीमती स्िलअत, सीख के चक्त्त बीड़ा देने और ताज़ीम की 
इज्ज़त प्रदान करना चाहा, परन्तु उस( शरखिंह )ने खिलआत ओर बीड़ा लेना 
तो स्वीकार किया ओर ताज़ीम के लिये इन्कार किया। 

जब महाराणा सरूपालह ने सरूपसाही रुपया चनाने का विचार किया 
उस समय मह/(राणा की आज्ञाउुसार उस( शरखिह )ने कर्नेल रॉविन्सन से 





( ३ ) ज़ालिमासेंदद, मेहता अगरघचन्द के दूसरे पुम्न उदयराम के गोद रहा, परन्तु 
उसके भी कोई पुत्र न था, इसलिये उसने मेहता पत्मालाल के तीसरे भाई तस्तमिंह को गोद 
लिया । तख़्तसिंह गियों व कपासन के प्रान्तों पर द्वाकिम रद्दा तथा महकक्‍्मा देवस्थान का 
प्रबन्ध भी कई वर्षों तक उसके सुपुर्द रद्दा । महाराणा सज्जनसिंद ने उस इजलास खास और 
सदद्ाणमसभा फा सदस्य घनाया । पद सरकत प्रकृति का कार्यकुशल् व्यक्लि था | 





१०० डद्यपुर राज्य का इतिहास 


लिखा पढ़ी कर गवनमेन्द की स्वीकृति प्राप्त कर ली, जिससे सरुपसादी 
रूपया वनने लगा। क्‍ 
वि० से० १६०७ ( ईं० स० श्८४० ) भें बीलख आदि की पालों के भीलों 
ओर वि० खे० १६१९ ( ई० स० १८५४ ) में पश्चिमी प्रांत के कालीवास आदि के 
भीलों को सज़ा देने के लिये शेरालिंह का ज्येष्ठ पुत्र सवाईसिंद भेजा गया; 
जिसने डनको सख्त सज़ा देकर सीधा किया | 
वि० स॑० १६०८ में लुहारी के मीनों ने सरकारी डाक लूट लीं, जिसकी 

ग्रवन॑मेन्ट की तरफ़ से शिकायत होने पर महाराणा ( सरूपसिंह ) ने उनका 
दमन करने के लिये मेहता शेरखिह के पोच्र ( सवाईसिंद .के पुत्र ) अजीतर्सिदद 
को, जी उस समय जहाज॒पुर का द्ाकिम था, भेजा ओर उसकी सद्यायता के 
लिये जालंघरी के सरदार अमराखिह शक्तावत को भेजा। अजीतर्सिह ने धावा 
कर छोटी और बड़ी लुद्दारी पर अधिकार कर लिया। मीने भागकर मनोहरगढ़ 
तथा देव का खेड़ा की पहाड़ी में जा छिपे, पर उनका पीछा करता हुआ वह: 
सी वहां जा पहुंचा | मीनों की सहायता के लिये जयपुर, टॉक ओर बूंदी 
इलाक़ों के ४-५ हज़ार मीने भी आ पहुंचे | उनके साथ की लड़ाई में कुछ 

राजपूत मारे गये और कई घायल हुए, जिससे महाराणा ने अपने प्रधान शेर- 

िंद की अध्यक्षता में ओर सेना भेजी, जिसने मीनों का दमन किया । वि० से० 

१६१६ ( ई० स०-१८५६ ) में महाराणा ने मेहता शेरखिंद को अलग कर उसके 

स्थान में मेहता गोकुलचन्द को नियत.किया, परन्तु सिपाही-विद्वोह के समय 

सीमच की सरकारी सेना ने भी वागी होकर छावनी जला दी ओर खज़ाना 

लूट लिया । डा० मरे आदि कई अंग्रेज वहां से भागकर मेवाड़ के केखुन्दा 
गांव में पहुँचे-। चहां मी वाग्रियों ने उनका पीछा किया। कप्तान शावस्से ने यह 
खबर पाते ही महाराणा की सेना सहित नीमच की तरफ़ प्रस्थान किया। 
महाराणा ने अपने कई सरदारों को भी उक्त कप्तानके साथ-कर दिया इतना दी 
नहीं, किन्तु ऐसे नाजुक समय में कार्यकुशल मंत्री का साथ रहना उचित समस्त 
कर महाराणा ने उस शेरसिंह )को प्रधान की देसियत से उक्त पोलिटिकल 
पुजेन्ट के साथ कर दिया और जब तक विद्रोद्द शान्त न हुआ तव तक बद्द उसके 
साथ रहकर डखे सद्धायता देवा यद्दा । 








मेवाड़ के प्रसिद्ध धराने १००६ 
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नोंचांहेड़ें के मुसलमान अफ़सर के वाशियों से मिल जांने की खबर खुन- 
कर कप्तान शाचर्स ने मेवाड़ी खेना के साथ वहां पर चढ़ाई की, जिसमें मेहता 
शेरासिंह अपने पुत्र सवाईसिंह सहित शामिल था। 'जव नाींवाहेड़े पर कप्तान 
शावसे ने अधिकार कर लिया, तब वह ( शेरालिह ) सरदारों की जमीयत 
सद्दित वहां के प्रबन्ध के लिए नियत किया गया । 
महाराणा ने शेरसिद को पहले ही अलग तो क्र दिया था, अंब उससे 

भारी जुमाना भी लेना चाहा । इसकी खुचना पाने पर राजपूताने का एजेन्ट 
गवनेर जनरल ( जॉर्ज लॉसिन्स ) वि० सं० १६१७ मागेशीषें वदि ३(३६० ख० 
श८८े० ता० १ द्सिम्बर ) को उदयपुर्:ण पहुँचा और शेरसलिंह के घर जाकर 
उसने उसको तसंज्ली दी । जब मद्दाराणा ने शेरसिंहः के विषय में उस( लॉसेन्स ) 
से चर्च की तब उसने उस( महाराणा )की इच्छा के विरुद्ध उत्तर दिया। 
डसी तरह भेवाड़ के पोलिटिकल एजेन्ट भेजर टेलर ने भी शेरसिंह से जुमाना 
लेने का विरोध किया । इससे महाराणा ओर पोलिशिकल अफ़सरों में मन- 
अम्लुठाव हो गया, जो दिनों दिन बढ़ता ही गया- महाराणा ने शेरलह की जञागीर 
भी जब्त करली, परन्तु फिर पोलिटिकल अफूसरों की सलाह के अज्भुसार 
यह महाराणा शंभुखिह के समय उसे पीछी दे दी गई । 

,. , महाराणा सरूपसिह के पीछे महाराणा शंश्रुसखिह के नावालिग होने के 
काररा राज्य-प्रबन्ध के,लिए,मेवाड़ के पोलिटिकल- एजेन्ट मेजर ठेलर की 
अध्यक्तता में रीजेन्सी कोन्सिल स्थापित हुईं, जिसका एक सदस्य शेरालिह भी 
शा । मद्दाराणा सरूपर्सिह के समय मेहता शेरसिंह से जो तीन लाख रुपये 
'दण्ड फे लिए गये थे वे इस कोन्सिल के समय उस शेरलिंह )की इच्छा फ़े 
विरुद्ध उसके पुत्र सवाईसिंह ने राज्य के खज़ाने से पीछे ले लिए । इसके 
कुछ दी वषे बाद मेहता शेरासिह के जिम्मे चित्तोड़ ज़िले की सरकारी रकम 
बाफी होने की शिकायत हुई । चह सरकारी रकम जमा नहीं करा सका और 
,जब ज़्यदा तकाज़ा हुआ, तव सलूबर के रावत फी हवेली में ज्ञा चैंठा, जहां 
पर उसकी म॒त्यु हुईं | राज्य की वाफी रही हुईं रकम की वसूली के लिए 
उसकी जागीर राज्य के अधिकार में लेली गई। शेरसिंद का ज्येष्ट पुत्र 
सवाईसिंद उसकी विद्यमानता ही में मर गया, तव अजीतालिंह उसके गोद 
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गया, पर चह भी नि.सनन्‍्तान रहा, जिससे मांडलगढ़ से चतरसिंद उसके 
गोद्‌ गया, जो कई वर्षों तक मांडलगढ़, राशमी, कपासन और कुंभलगढ़ 
आदि ज़िलों का हाकिम रहा। उसका पुत्र सेत्रामसिद्द इस समय मदद्गाज- 
सभा का असिस्टेन्ट सेक्रेटरी है । 
महाराणा सरूप्सिंह ने मेहता शरसिंद्व की जगद भेहता गोकुलचन्द्‌ 
को, जो मेहता अगस्चन्द के ज्येष्ठ पुत्र देवीचन्द्‌ का पंच और सरूपचन्द का 
- मेहया गोकुलचन्दर पुत्र था, प्रधान वनाया। फिर वि० से० १६१६ (ई० स० १८५६) 
में महाराणा ने उसके स्थान पर कोठारी केसरीखिंद को प्रधान नियत किया। 
महाराणा शंशुसिह के समय वि० स० १६२० ( ई० ख० १८६३ ) में मेवाड़ -के 
पोलिटिकल पएज़ेन्ड ने सरकारी आज्ञा- के अनुसार रीजन्‍्सी -कौन्सिल को 
तोड़कर उसके स्थान में 'अहलियान अ्रीद्रवार राज्य मेवाड' नाम की कचदरी 
स्थापित की ओर उसमें मेहता गोकुलचन्द तथा पणिडित लक्ष्मणराव को-नियत 
किया | वि० सं० १६२२ (ई० स० श्८६े५ ) में महाराणा शभुसिद्द को राज्य 
का पूरा अधिकार मिला। वि० से० १६२३ ( ई० स० १८६६ ) में अदलियान 
राज्य मेवाड़ की कचहरी हट गई और उसके स्थान में खास कचहरी' कार्यम 
हुई । उस समय गोकुलचन्द मांडलगढ़ चला गया । बि० से० १६२६ (६० स्त० 
मएि& ) में कोठारी केसरीसिंद ने प्रधान पद से इस्तीफा दें दिया तो मद्दाराणा ने 
चह काम मेहता गोकुलचन्द ओर पंडित लद््मणुराव को सोॉंपा | बड़ी रूपाडेली 
ओर लांवाबालों के वीच कुछ जमीन के वावत रूगड़ा होकर लड़ाई हुई, 
जिसमें लांचावालों के भाई आदि मारे गये। उसके बदले में रूपादेली का 
तसवारिया गांव लांवावालों को दिलाना निश्चय हुआ, परन्तु रुपादेलीवालों 
ने महाराणा इंशुसिह की आक्षा न मानी, लिसपर गोकुलचन्द की अध्यक्षता में 
तसवार्यि पर सेना भेजी गई | वि० से० १६३१ ( ई० ख० १८७४ ) में महाराणा 
शभुर्सिद्द ने मेहता पन्नालाल को कैद किया, तव उसके स्थान पर मेहता गोकुल- 
चन्द और सहीवाला अजुैन्नासिंह महक्मा खास के कार्य-पर नियत' हुए । उसमें 
अजुैनर्लिद ने तो शीघ्र ही इस्तीफा दे दिया और वह ( गोकुलचन्द ) कुछ खमय 
वक इस काये को करता रहा, फिर वह मांडलगढ़ चला गया और वहीं 
उसच्चकी मृत्यु हुई । 


मेवाड़ के भसिद्ध घराने १०११ 





बि० से० १६२६ ( ई० स० १८६६ ) में महाराणा शैभुलिह ने ख़ास कच- 

इरी' के स्थान में 'महक्मा खास! कायम किया तो परिडत लक्ष्मणराव ने अपने 
भेहता पत्नालाल. दामाद मार्तरडरशाव को उसका सेक्रेटटी बनाने का उद्योग 

किया, परन्तु उससे काम न चलता देखकर मद्दाराणा ने मेहता पत्नालाल को, जो 
पदले खास कचहरी में आसिस्टेन्ट ( नायब ) के पद्‌ पर नियत था, योग्य देख- 
कर सेक्रेटरी बनाया | कुछ समय पश्चात्‌ प्रधान का काम भी महकमा खास के 
सेकेटरी के झुपुदें हो गया और प्रथान का पद्‌ उठ गय[। जब मद्दाराणा को 
कितने एक स्वार्थी लोगों ने यह सलाह दी कि बड़े बड़े अहलकारों से १०-१५ 
लाख रुपये इकटठ्ठे कर लेना चाहिये तव महाराणा ने उनके बहकाने में आकर 
कोठारी केसरीसिंह, छुगनलाल तथा मेहता पन्नालाल आदि से रुपये लेना 
चाहा | पन्नालाल से १५०००० रू० का रुक्‍कका लिखवा लिया, परन्तु श्यामल- 
दास ( कविराजा ) तथा पोलिटिकल एजेन्ट कनेल निक्‍सन के कहने से उनके 
बहुतसे रुपये छोड़ दिये और पन्नालाल से लिफू ४०००० रू० चसूल किये। 
उस( पन्नालाल )ने अपनी प्रवन्धकुशलता, परिश्रम और योग्यता से राज्य-प्रवंध 
की नींव दढ़ कर दी ओर खानगी में वह महाराणा को हरएक वात का हानि- 
लाभ वताया करता था, इसलिये वहुतसे रियासती लोग उसके शज्ञु हो गये । 
उसे हानि पहुंचाने के लिये उन्होंने महाराणा ले शिकायत की कि वह खूच 
रिश्वत लेता है और उसने आप पर जादू कराया है। महाराणा वीमार तो था 
ही, इतने में जादू कराने की शिकायत होने पर मेहता पन्नालाल वि० स््र० १६३१ 
भाद्वपद्‌ वदि १४ (ईं० स० १८७४ ता० ६ सितम्बर ) को कर्णविलास में कैद 
किया गया, परन्तु तदहकीकात होने पर दोनों बात्तों में वह निर्दोष िद हुआ, 

तो भी उसके इतने दुश्मन हो गये थे कि महाराणा की दाहक्रिया के समय 


( १ ) मेहता पन्नालाल मेहता अगरचन्द के छोटे भाई इंसराज के ज्येष्ठ पुत्र दीपर्चद 
के द्वितीय पुत्र प्रतापाधेंद्द का पोन्र ( मुरलीधर का वेटा ) था । जब हड़क््याखाल को लड़ाई 
में होल्कर की राजमाता अद्दिल्याबाई के भेजे हुए तुज्ञाजी सिंघिया घोर श्रीभाई के साथ की 
मरहटी सेना से मेचाड़ी सेना की हार हुई और मरद्दटों से छीने हुए सब स्थान छूट गये उस 
ससग्र दीपचन्द ने जावद पर एक महीने तक उनका आवजिकार न होने दिया। भ्नन्त में तोप 
आदि लड़ाई के सारे सामान तथा अपने सैनिकों को साथ लेकर चद्द मरहटी सेना को चीरता 
डुआ मांडलगढ़ चला गया । 


१२७ 
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उसके प्राण लेने की कोशिश भी हुईं | यह हालत देखकर मेवाड़ के पोलिटि- 
कल एजेन्ट ने उसे कुछ दिन के लिये अजमेर जाकर रहने की सलाह दी, जिस 
पर चह चहां चला गया। 

... मेहता पन्नालाल के फेद होने पर मदृक्मा खास का काम राय सोहन- 
लाल कायस्थ फे सखुपुदें हुआ, परन्तु उससे कायये होता न देखकर वह काम 
मेहता गोकुलचन्द ओर सहीवाला अजुनालिंह को सॉपा गया। 

पन्नालाल के अजमेर चले जाने के वाद महकमे ख़ास का काम अच्छी 
तरह न चलता देखकर महाराणा सज्जनालसिह के समय पोलिटिकस एजेन्ट 
'करनेल हवेंदे ने वि० से० १६३२ भाद्रपद्‌ खुदि ४(ई० स० १८७४ ता० ४ सितम्बर) 
को अजमेर से उसको पीछु चुलाकर महक्मा-खास का काम उसके सुपुर्द्‌ किया। 

महाराणी विकटोरिया के केसरे-हिन्द (शित7858 ० [7079 ) की उपाधि 
घारण करने के उपलक्ष्य में हिन्दुस्तान के गवनर जनरल लाडे लिटन ने ई० 
स० १८७७ ता० १ जनवरी ( वि० से० १६३३ माघ वदि २) को दिल्ली में एक 
बड़ा दरबार किया उस पर्ंग में उस( पन्नालाल )को 'राय' का ख्िताव मिला। 
जब महाराणा ने वि० से० १६३७ में 'महद्राजसमा' की स्थापना की उस समय 
उसको उसका सदस्य भी वनाया | महाराणा सज्जनासिंद्द के अन्त समय तक 
वह महक्मा खास का सेक्रेटरी ( मंत्री ) चना रहा ओर उसकी योग्यता तथा 
कार्ये-दक्षता से राज्य-कार्य बहुत अच्छी तरह चला। उसके विरोधी महाराणा 
से यह शिकायत करते सदे कि वद्द रिश्वत चह्ुुत लेता है, परन्तु महाराणा,ने 
उनके कथन पर कुछ भी ध्यान न दिया । 

मद्ाराणा सज्ननसिद्द के पीछे महाराणा फ्तहासिह को मेवाड़ का स्ंवांसी 
चनाने में उसका पूरा हाथ था। उक्क मद्दाराणा के समय ईं० स० १८८७ की महा- 
राणी विक्टोरिया की जुविली के अवसर पर उसको सरकार ने सी० आई० ई० 
के ख्िताव से सम्मानित किया । 

वि० सं० १६४१ ( ई० स० १८६४ ) में उसने यात्रा जाने के लिये ६ मास 
की छुट्टी ली तब उसके स्थान पर कोठारी वलवन्तलिह ओर सहीवाला अजुन- 
सिंह नियत हुए। यात्रा से लोटने पर उसने अपने पद्‌ का इस्तीफ़ा दे दिया 
तब वे दोनों स्थायी रूप से महक्मा खास के मंत्री नियत हुए । ध 


का 


मेवाड़ के प्रसिद्ध घराने १०१३ 


कमर शनि न सा के का के की की रकम अब कक कक कील की कली कल हक श कारगर हरी म कर ह दर टली एल र्ई भर शी रकम भरा एरी महल शशी जी 
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वि० सं० १६७४ के चैत्र कृष्णा ३० को पन्नौलाल ने इस संसार से कूच 
केया | राजा, प्रजा ओर सरदारों के साथ उसका व्यवहार प्रशंसनीय रहा 
ओऔर वे सब उससे प्रसन्न रहे | पोल्तेटिकल अफ़सरों ने उसकी योग्यता, कार्ये- 
कुशलता एवं सहंनशीलतां आदि कीं समय समय पर बहुत कुछ प्रशंसा की 
है.। उसका पुत्र फृतेलाल महाराणा फ़तेदहर्सिह् के पिछले समय उसका विश्वास- 
पात्र रह | उस( फ़रतेलाल )का पुत्र देवीलाल उक्त मद्दोरणा के समय महकक्‍मा 
देवस्थान का द्ाकिम भी रहा। 

इस प्रकार मेहता अगरचन्द्‌ और उसके भाई हंसराज के घरानों में 
उपयुक्त चार पुरुष प्रधान मंत्री रहे ओर उनके वंश के अन्य पुरुष भी मांडलगढ़ 
की किलेदारी के अतिरिक्त राज्य के अलग अलग पदों प८ अबतक ,नियुक्त 
दोते रहे दें । 


मेहता शपर्सिह का घरानां 

इसें ख़ानदानवाले पहले राजपूत थे | फिर जैन मंत के उत्कर्ष के समय 
इन्होंने उसे स्वीकार किया ओर उनकी गणना ओसवालों में हुई। जाल मेहता 
जालोर के रांव मालदेव चोद्दान का विश्वासपात्र संवक था। रांचल रत्न्सि]हँ 
के समय सुलतान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तोड़ पर चढ़ाई कर वह क़िला 
एच मेवाड़ का कितना एक प्रदेश अपने अधीन कर लिया ओर अपने बड़े 
शाहज़ादे खिजरखां को वहां कां शासक बनाया | क्ररीब॑ १० चंष तक खिजरखा 
चद्दां रहा | फिर खुलतान ने वहं प्रदेश सोनगरे मालदेव को दे दिया। सीसोदे 
फा राणा हंमीर अपना पेतुक राज्य हरुतगत करने का विचारकर मालदेव के 
अधीनस्थ मेवाड़ के इलाक़ों में लूटमार करता रहा । उसे शान्त करने के लिए 
भालदेव ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर उसे मेवाड़ का कुछ इलाका 
भी दददेज़ में दिया और अपने विश्वासपात्र संवक जाल मेहता कौ अपनी पुजी 
का कामदार बनाकर सीखोदे भेज दिया । तव से भेवाड़ के वर्तमान राजवंश 
झोर इस मेहता खानदांन के बींच स्वोमी-लेवक का सम्बन्ध चला आता है। 

भद्दाराणा इंमीर ने मालदेव के मंरने पर उसके पुत्र जेसा से चिसोड 


१०१४ उदयपुर राज्य का इतिहास्स 





का राज्य छीन लिया तभी से मेवाड़ पर गुहिलवंश की सींसादिया शाखा का 
अधिकार चला आता है। चित्तोड़ का राज्य प्राप्त करने में हंमीर को जाल 
मेहता से वड़ी खहायता मिली, जिसके उपलच््य से उसने डसे अच्छी जागीर दी 
ओर उसकी प्रतिष्ठा चढ़ाई । 

...._ थि० सं० की १६ वीं शताब्दी के मध्य में इस वंश में मेहता ऋषभसदास 
हुआ, जो धरमंशील ओर सहृदय था | उसका पुत्र मेहता रामसिंह हुआ । राम- 
सिंह कार्यदत्त, नीतिकुशल, चुद्धिमानू और स्वामिभक्त था। डसने भेवाड़ में 
अच्छी ख्याति प्राप्त की और उसके अच्छे गुणों पर रीकृकर बि० से० १८७४ 
श्रावणादि आपाढ़ छुदि्‌ ३ (ई० स० १८१६ ता० २५ जून) को महाराणा भीमसिंद ने 
डसे वदनोर इलाक़े का अरणा गांव दिया | उक्त महाराणा के राजत्वकाल मे 
मेवाड़ का शासन-प्रवन्ध उसके और अग्रेज़ी सरकार दोनों के हाथ में था। 
प्रत्येक ज़िले में महाराणा की ओर से तो कामदार और उक्त सरकार की तरफ़ 
से चपरासी नियुक्त रहते थे । दोनों मिलकर प्रजा से हांसिल उगाहते थे | इस 
द्वेध-शासन से तंग आकर मेवाड़ की प्रज्ञा ने अग्रेज़ी सरकार से शिकायत 
की तब वि० संे० १८८१ ( ई० सख० १८२४ ) में मेवाड़ के तत्कालीन पोलिटिकल 
एजेन्ट कप्तान कॉव ने शिवद्याल गल्‌ड्या को, जो उन दिनों मंचाड़ का प्रधान 
था, शासन की अच्यवस्था का मूल कारण ठदराकर अलग फर दिया ओर 
उसके स्थान पर रामसह को नियुक्त किया। 

उक्त कप्तान तथा रामसिंह के खुप्रवन्च से मेचाड़ राज्य की विगड़ी हुई 
आर्थिक दशा कुछ खुधर गई और अग्रेज़ी सरकार के चढ़े हुए खिराज में से 

४००००० रू० तथा अन्य छोटे घड़े के राज्य की आय से ही अदा कर दिये 
गये | रामसिंद की को्णुज़ारी से प्रसन्न होकर महाराणा ने डसे वि० संे० 
१८८३ कार्तिक झुदि ३ को ४ गांव ज़यनगर, ककरोल, दौलतपुरा ओर वल- 
द्रखा दिये | महाराणा जवानर्सिह को गद्दीनशीनी के चाद फुजूल झूचे करने 
तथा शराव पीने की लत पड़ गई | इससे थोड़े ही दिनों में राज्य की आय घट 
गई और अग्रेज़ी सरकार के खिराज़ के ७००००० रूु० चढ़ गये | खिराज़ चुका 

दने के लिए पोलिटिकल एजेन्ट के ताकीद करने पर राज्य-ब्यवस्था की ओर 

महएरण्णा का ध्यान आकृए हुआ ओर उसने उसे खुधारने फा विचाण्कर 


” मेवाड़ के प्रसिद्ध घराने १०१४ 
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कप 


रामसिंह की सलाह के अनुसार महासानी बऱुता, कायरथ विशननाथ ओर 
पुरोद्चित रामनाथ को स्थित का खच घटाने का काम खोंपा, परन्तु उन्होंने 
एक फर्जी फरदे तैयार कर महाराणा के सामने पेश की, जिसमें राज्य की 
सालाना आमदनी १२००००० र० और ख्चे ११००००० रु० बतलाया गया। 
उसको देखकर उसे यह सन्देह हुआ कि रामसिंद प्रति वर्ष बचत फे १००००० 
रु० हज़म कर जाता है। अन्त में महाराणा ने रामसिंह के स्थान पर मेहता 
शेरासिंह को नियुक किया, परन्तु शरसिद्द ने अल्पकाल में ही राज्य की सारी 
आय ख़्ेे कर दी ओर उसके समय में रियासत पर ऋण का वोक पहले से भी 
अधिक हो गया, जिससे महाराणा ने उसे अलग कर रामसिंह को फिर 
प्रधान बनाया । 
उसने पोलिटिकल एजेन्ट के द्वारा अग्रेज़ी सरकार से लिखा पढ़ी कर 
२००००० रू०, जो उक्त सरकार की ओर से मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेशों के प्रबन्ध 
के लिये महाराणा को मिले तथा एजन्ट के निर्देश के अनुसार खचे हुए थे, 
माफ़ करा दिये ओर चढ़ा हुआ खिराज भी चुका दिया, जिससे उसकी बड़ी 
नेकनामी हुई ओर महाराणा ने उसको सिरोपाव आदि देकर सम्मानित किया। 
उसकी मान-चुद्धि ओर उत्कर्ष को देखकर उसके शह्ञुओं को वड़ी जलन हुई। 
वे महाराणा से उसकी शिकायत करने लगे, जिसका फल यह हुआ कि महा- 
राणा का उसपर पद्ले का सा विश्वास न रहा, जिसस उस महाराणा )ने उसे 
डसके पद से हटाना चाहा, परन्तु जवतक कप्तान कॉब, जो उसकी योग्यता 
को जानता था, मेवाड़ में रहा तवतक रामसिंद अपने स्थान पर वना ही रहा। 
वि० से० श्य्ण्ष में उक्त कप्तान के उदयपुर से चले जाने पर रामसिंह का 
प्रभाव घट गया ओर उसे अपने काम से इस्तीफा देना पड़ा | महाराणा ने 
उसके स्थान पर मेहता शेरासिह को फिर नियुक्त किया । कप्तान कॉव रामसिंद 
'की कार्यकुशलता से भलीभांति परिचित था, इसलिये उसने कलकत्ते से पन्न- 
दार रामसिह के अच्छे कामों की याद दिलाते हुए महाराणा स उसकी मान- 
मयोदा की रक्षा करने को सिफारिश की | 
वि० सं० १८६४ ( ई० सत० श्दरे८ ) में महाराणा का देहान्त होने पर 
मेहता शरसिंह ने कुछ सरदारों से मिलकर वागोर के भद्दाराज शिवदानासिंद 
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के तृतीय पुत्र शेरसिंह क ज्येष्ट पुत्र शादूंल्सिंद्द को गद्दी दिलाने की कोशिश 
की, इसलिये उक्त महाराज के ज्येष्ठ पुत्र सरदारासिद्द ने मद्ाराणा होने के: 
कुछ दिनों पीछे शेरसिंह को केद कर लिया और रामसखिंह को प्रधान बनाया | 
महाराणा सरदारसिंह रामसिंह का बड़ा भान करता था। उसके सिफारिश करने 
पर महाराणा ने गोगूल्दे के सरदार भाला लालसिंह का, जिसपर मद्दाराणा 
पर जादू कराने का अपराध लगाया गया था और जिसको मारने की आद्ना 
भी दे दी गई थी, अपराध क्षमा कर दिया। जब लालसिंड के पिता शत्रुशाल' 
ने, जिससे लालसिंह ने गोगून्दे का ठिकाना छीन लिया था, उदयपुर जाकर 
महाराणा की सेवा में इस आशय की अर्ज़ी पेश की कि लालसिंह का हक 
खारिज कर मेरा उत्तराधिकारी मेरा पोता मानसिह माना जाय उस समय 
रामांसह की सिफारिश से ही महाराणा ने उक्त अर्ज़ो पर कुछ ध्यान न दिया। 
महाराणा भीमसिंद के समय से ही महाराणाओं और सरदारों के बीच 
छुट्टेद एवं चाकरी के सम्बन्ध में कगड़ा चला आ रहा था डसे मिटाने के 
लिये वि० स० श्८८४ ( ई० स० १८२७ ) में रामसिंद की सलाह से मेवाड़ के 
तत्कालीन पोलिटिकल पजेन्ट कप्तान कौब ने महाराणा और मेवाड़ के सरदासों 
के बीच एक क़ोलनामा तैयार किया, परन्तु उसपर किसी पक्ष के हस्ता- 
चर न हुएए, इसलिये रामसिंह ने वि० से० १८६६ ( ई० ख० १८४० ) में मेजर 
सॉविन्सन से, जो उन दिनों मेवाड़ का पोलिटिकल एज़ेन्ट था, कद सुनकर 
नया फौलनामा तेयार कराया । रामसखिद के उद्योग से ही वि० से० १८६७ ( इई० 
स्॒० १८४१ ) में खेरवाड़े में भीलें की सेना संगठित किये जाने का काम शुरू 
हुआ । वि० से० १८६७ में उसका ज्यप्ठ पुत्र बरुतावरसिंद वीमार हुआ उस 
समय महाराणा सरदारसिद्द वरृतावराखिदह का हाल दर्याक्रत करने के लिये 
उसकी दृवेली पर गया । 
महाराणा सरूपाखिह ने गद्दी पर चेठत ही भेद-नीति से काम लेना शुरू 
किया । उसने मेवाड़ के सब से अधिक शक्तिशाली सरदार आर्सीद्‌ के रावत 
दूलइर्सिद् तथा उसके सहायक मेहता रामर्खिद्र का ज़ोर तोड़ने के लिए 
सलूंवर के कुचर केसरीलिंदह को अपना कृपापात्र वनाया | केसरीसिंद ने 
गोझुदे के कुंचर लालसिंद को मिलाकर शमस्खिद्द को अत्तग करने का उद्योगु 
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किया, परन्तु वह. सफल न हुआ | तदुपरान्त रामासिह ने लाल्खिंह को अपनी 
ओर मिला लिया | फिर वे दोनों महाराणा से दूलहासिह की शिकायत करने लगे 
झ्रोर उसको दूलद्दार्सिह के विरुद्ध इतना भड़काया कि उसने क्रुछ होकर महाराणा 
'जवानसिंह के राजत्वकाल में उस( दूलहलिंह )को छोटे छोटे गांवों के बदले 
जो बड़े गांव मिले थे उन्हें ज़ब्त कर लिये ओर डनके वद्ले उसे उसके पुराने 
गांव वापस दिलाए जाने की आजा दी तथा द्रबार में उसका आना जाना बन्द 
कंर दिया। इससे दूलहररलिंह' अपने ठिकाने को लौट गया | इस प्रकार उद्यपुर 
से उसके चेंले जाने पर रामंसिंह का प्रभाव दिन दिन बढ़ता ही गया । 

वि० सं० १६०० चैत्र चदि २( ६० स० १८४४ ता० ६ माच ) को महाराणा 
ने उसकी हवेली पर भेहमान होकर उसकी मानचृद्धि की और उसे ताज़ीम 
तथा 'काकाजी' की उपाधि देकर सम्मानित किया । रामसिह के इस सम्मान 
से प्रसक्ष होकर कनेल रॉविन्सन ने महाराणा के पास एक पन्न भेजा, जिसमें 
उसने मुक्तकंठ से महाराणा की गुणप्राहकता की प्रशंसा की । इसी वर्ष राज्य 
की आर्थिक स्थिति की ओर, जो अच्छी न थी, महाराणा का ध्यान गया और 
उसने आमद ख्े के हिसाब फी जांच कर डसे सुधारना चाहा तथा इस 
काम के लिए मेहता शेरासिह को, जो महाराणा सरदारासिंह के समय मेवाड़ 
से भाग गया था, वापस बुलाकर उससे गुप्त रीति से राज्य के आय-व्यय का 
सारा दिसाव तेयार करा लिया | हिसाब की जांच पड़ताल करने पर महाराणा 
को सनन्‍्देह हुआ कि रामसिदद रियासत के कई लाख रुपये गवन कर गया दे, 
जस्तलिए उसने वि० स्व० १६०१ ( ईं० स्व० १८४४ ) में शेरालिह को प्रधान बनाया 
ओर मेवाड़ की प्राचीन अथा के अनुसार रामासह से १०००००० रू० का रकका 
लिखा लिया । 
वि० सत० १६०३ ( ईं० स्व० १८४६ ) में उदयपुर में यह अफवाह उड़ी कि 
यागोर के महाराज शरासह का पुत्र शादुलासिंह महाराणा को ज़दर दिलाने 
की कोशिश कर रहा है, जिसमें फई व्याक्ते सम्मिलित हैं । जब यह बात महा- 
राणा के कानों तक पहुंची तब उसने शादलासह को पकड़चा भंगाया। जब 
उसको घमकाया गया तो उसने डर के भारे रामसिंद आदि छई व्यक्तियों के 
नाम शिखा दिये। रामसिद्द यद्द ख़बर पाते ही मेवाड़ से भागकर नीमच, शाह- 
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पुरा आदि स्थानों में होता हुआ व्यावर ( ज़िला अजमेर ) चला गया | उदयपुर 


से उसके चले जाने पर उसकी सारी जायदाद ज़ब्त करली गई ओर उसके 
वालबच्च भी वहां से निकाल दिये गये । वीकानेर के तत्कालीन महाराजा सर- 
दारखिह ने, जो रामसिंह की कार्यदत्तता आदि गुणों से पूरे परिचित था, उससे 
बीकानेर चले आने का आग्रह किया, परन्तु उसने इस अनुग्ह के लिए महा- 
राजा को धन्यवाद देते हुए लिखा “मद्याराणा साहब को मेरी सेचराओं 
का पूरा ध्यान है। वे मेरे शत्चुओं के कूठी ख़बर फेलाने से इस समय मुझसे 
अप्रसन्न हैं तो भी कभी न कभी उनकी अग्रसन्नता अवश्य दूर होगी | डस 
समय वे मुझे अपनी सेव में अचश्य पीछा बुला लेंगे।” जब यह वात महाराणा 
सरूपलिह को मालूम हुई तव उसने रामप्सह को फिर डदयपुर में बुलाना 
चाहा, परन्तु उसके पूर्व ही! वह इस संसार से चल वसा था। 
रामसिंह के £ पुत्र बसर्तावरखिह, गोविन्दर्लिह, ज्ञालिमरसिह, इन्द्रासिह 
और फूतह्सिह हुए | चरूतावरसखिंह अपने पिता की जीवित दशा में ही मर 
गया । गोविन्द्सिह के वंश में उसक छ्वितीय पुत्र रत्नालिह का पुत्र चिमनसिद्द 
व्यावर में विद्यमान है और कई बे तक चहां का स्यूनीसिपल कमिश्नर रहा 
है । चौथे पुत्र इन्द्रसिंह को तो बीकानेर के महाराज ने अपने यहां और तृतीय 
पुत्र ज़ालिमासिह को वि० सं० १६१८ ( ईं० स० १८६१ ) में महाराणा शंभुसिद्द ने 
अपने पास उदयपुर चुला लिया। ज़ालिमसिहद अपने पिता की विद्यमानता में मेवाड़ 
के कई ज़िलों में हाकिम रहा ओर उसने राशमी प्रांत में 'माव की ज़मीन में 
काशतकारी का लिललिला जारी कर एक गांव वसाया, जो उसके नाम पर 
जालिमपुरा कद्दलाता है। 
वि० सं० १६२४ में वह छोटी सादड़ी का हाकिम हुआ और डस पद 
पर तीन साल तक रहा, पर तनख्वाह कभी न ली। जब अधान कोठारी केसरी- 
सिंह ने उक्त ज़िले के आय-व्यय के दिसाव की जांच की तव उसने उसकी 
फारगुज़ारी से प्रसन्न होकर उसके भोजन-ख़र्चे के लिये प्रतिदिन हे रु० दिये 
ज्ञानें की व्यवस्था करा दी ओर तीनों साल का वेतन भी दिला दिया | बि० 
संे० १६२८ में राज्य के महक्ष्मों का खुधार हुआ | उस समय ज्ालिमसिदद 
पदेखाव दफ़्तर' का दाकिम बनाया गया । उसकी कार्यदक्तता से प्रसन्न होकर 
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महाराणा ने उसके निर्वाद्द के लिये १००० रु० की आय का बरोड़ा गांव ओर 
रहने के लिये उसकी इवेलीं के पीछे का एक 'नोहरा' प्रदान किया। वि० से० 
१६३९१ में वह जद्दाज़पुर का हाकिम नियत हुआ, परन्तु क्ुद्धावस्था के कारण 
चद्द स्वयं वहां न जा सका ओर अपने ज्येष्ट पुत्र अक्षयर्सिह को भेज दिया। 

वि० से० १६३६ ( ईं० स० १८७६ ) में उसकी मृत्यु हुई। उसके तीन पुष्र' 
अच्तयलिंह, केसरीलिंह ओर उम्मासिह हुए । 

कई बरसों तक मेवाइ के कई ज़िलों में अपने पिता के साथ काम 
करने से अक्तयर्सिह को राजकाज़ का अच्छा अनुभव हो गया था। नीबाहेड़े 
के सरहद्दी मामले का फैसल्ला हाने के समय मद्दाराणा शंभुसिद्द ने उसे अपना 
मोतमिद बना कर वहां भेजा। जब वह जहाज़पुर का हाकिम छुआ उस समय 
उसने उस ज़िले की आय बढ़ाई ओर अपने तथा अपने भाई चव पुत्र के नाम 
पर चहां तीन गांव अखयपुरा, केसरपुरा ओर जीवनपुरा बसाये | इसपर प्रसन्न 
होकर महाराणा सज्ननसिह ने उसे कुंभलगढ़ का हाकिम बनाया। साथ ही 
मगरे तथा छोटी सादड़ी का भी प्रबन्ध उसके ही खुपुदे किया। ये दोनों ज़िले 
एक दूसरे से दूर होने के कारण अक्तयसखिंह ने महाराणा स छोटी सादड़ी का 
ज़िला किसी अन्य व्याक्ति के सुपुदे किये जाने की प्रार्थना की, जो स्वीकृत हुई 
ओर अक्षयर्सिह के हाथ में सिकफे मगरा जिले का इन्तिज्ञाम रखा गया । 
उसने वहां की आवादी बढ़ाई और लुटेरे भीलों को खेती के काम में लगा कर 
राज्य की आय-चुद्धि की । 

ई० स॒० श्प८र की मर्दुमशुमारी के समय खेरवाड़े की तरफ़ के मगरा 
ज़िले के जंगली भील अनेक प्रकार का सन्‍्देह होने से उत्तेजित होकर वाणी 
हो गये और उन्होंने कई थाने, चोकियां, दूकानें आदि जला दी, कुछ अहल- 
कारो एवं सिपाहियों को मार डाला ओर परसाद गांव में अत्तया्सिह को घेर 
लिया। अन्त में घूलव के वनियों के समझाने बुझाने ओर कविराजा श्यामल- 
दास के आधा वराड़ माफ करा देने का वादा करने पर भील शान्त हो गये । 
अच्षयलिह ने समय समय पर महाराणा की सेचा में मगर ज़िले के पवन्ध के 
सस्वन्ध में तजवीजें पेश कीं, जिन्हें पसन्‍्द्‌ कर महाराणा ने बड़ी प्रसन्नता 


प्रकट की । 
श्श्प 
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वि० से० १६४० ( ई० स्॒० श्षपरे ) में अक्तयर्सिह के ज्येष्ठ पुत्र जीवन- 
सिंह के विवाह के प्रसंग पर महाराणा ने उसकी हवेली पर मेहमान होकर 
उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई | 
वि० सं० १६३७ (ई० सतृ० श्द८० ) में अक्तय्सिंह मांडलगढ़ का हाकिम 
हुआ । फिर वि० सं० १६४१ (ई० स॒० श्षप७ ) में महाराणा फ़तहसिह के 
राजत्वकाल में चह भीलवाड़े का हाकिम वनाया गया। 
वि० से० १६५६ ( ई० स्व० १८६६ ) के अकाल के समय उसने ग़र्ययों 
की ज्ञान बचाने का वहुत कुछ उद्योग किया | 
इसके पीछे वि० से० १६६० (ईं० ख० १६०३ ) में वह भीडर का मुन्सरिम 
नियत छुआ | उसने उक्त ठिकाने का झुप्रवन्ध कर उसपर जो कर था उसके 
चुकाये जाने की व्यचस्था की । 
उसने समय समय पर ख़ज़ाने, निज सेन्‍्य सभा” ओर माल, फोज, हृद्‌- 
चरुत आदि मद्दकमों का कार्य किया | अपनी मिलनसारी के कारण वह सदा 
लोक-प्रिय रहा । वि० स० १६६२ ( ई० स० १६०४ ) में उसका देहान्त हुआ। 
उसके दो पुत्र जीवन्सिंह ओर जलवन्ता्सिंह हुए । जोधपुर के महाराजा सर- 
दारासिंह के साथ महाराणा ( फृतहर्सिद्द ) की राजकुमारी का विवाह होने पर 
जसचंतालखिंह राजकुमारी का कामदार वनाकर जोधपुर भेजा गया । उक्त कुमारी 
की मृत्यु हो जाने पर महाराणा ने उसे पीछा चुलाकर सहएड़ां ज़िले का हाकिम 
किया और इन दिनों चह भीलवाड़े का हाकिम है। 
जीवनसिह समय समय पर कुंभलगढ़, सहाड़ां, कपासन, जहाज़ञपुर, 
चित्तोड़, आसीदू, भीलचाड़ा, मगरा आदि मेवाड़ के अनेक प्रान्तों का हाकिम 
रहा और जहां चह रहए वहां की प्रजा उसके अच्छे बरताव से सदा प्रसन्न रही | 
उसकी योग्यता एवं प्रवन्ध-कुशलता से प्रसन्न होकर महाराणा ने उसे 
समय समय पर पुरस्कार आदि प्रदान कर उसकी पतिष्ठा बढ़ाई। लगातार 
३४ साल तक दाकिम का काम करने से उसकी प्रवन्ध सम्बन्धी योग्यता 
प्रसिद्धि में आई, जिससे मेवाड़ के रोज़ेडेन्टों तथा अन्य अग्रेज़ अफ़सरों ने भी, 
जिनके साथ रहकर काम करने का उसे छुयोग प्राप्त हुआ है, उसकी योग्यता 
एवे अज्ञभच की सराहना की है । उसपर चतमान महाराणा सर भूपालसिहजी 
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की भी पूरे कृपा है ओर हाल में उसको महद्वराजसभा का भेम्बर नियुक्त 
किया है । 

उसके तीन पुत्र तेजर्सिंद, मोहनसिंह और चन्द्रलिह हैं। तेजालिह ने, जो 
घी० ए्‌०, एलएंल० वी० है, कुछ समय तंक सीतापुर में वकालत की | फिर 
महाराणा फ़तहसिदं ने वि० से० १६९७४ (६० स० १६१८ ) में उसे कुंभलगढ़ 
तथा सायरा घानत का हाकिम नियत किया। बि० स्े० १६७८ ( ईं० श्व० १६२१ ) 
में वह महाराजकुमार भूपालर्सिहजी का प्राइवेट सेक्रेटरी निर्थत हुआ | वि० सं० 
१६८७ ( ईं० स० १६३० ) में उनके महाराणा दोने के समय से ही वही उनका 
पराइवेंट सेक्रेटरी है। उक्त महाराणा ने उसके काम से प्रसन्न होकर उसको 
सोने के लेंगर प्रदान कर सम्मएनित किया । 

मोहनसिह प्रयाग विश्वविद्यालय की एम० ए० परीक्षा पॉसकर कुछ 
काल तक इलाह/बाद, आगरा व अजमेर में प्रोफेसर रद्दा ।फिर वि० सं० १६७८ 
(ई० स० १६२१ ) में कुंभलगढ़ ओर सखांयरे का हाकिम हुआ। मेवाड़ में अच 
बन्दोवस्त का काम शुरू हुआ उस समय वह सेटलमेन्ट अफसर की मुख्य 
अखिस्टेन्ट नियत हुआ। वि० सं० १६८९ ( ई० सं० १६२५४ ) में उसने इंगलेंड 
जाकर वैरिस्टरी की परीक्षा पाल की ओर लंडन यूनिवर्सिदी से पी० एच० 
डी० की डिगरी प्राप्त की । राजपूताने में यह पहला व्याक्ति है, जिसने विद्रद्चत्ता- 
सूचक ऐसी उच्च डिगरी प्राप्त की | मेवाड़ में स्काउट संस्था का ज॑न्‍्म उसी के 
संदुद्योग का फल है. । इस समय यद्दध महकमा माल का द्वाकिम ( ह९ए७7०८९ 
070०० ) है । 





सेठ जोरावरमल वापना का परानां 
जीरावरमल बापना ( पठवा ) गोत्र का ओसवाल महदहांजन था। उसके 
पूवेजों का मूलनिवांस-स्थान जैसलमेर था | उसके पूर्चेज देवराज के ग्रुमानर्चंद्‌ 
नाम का पुत्र हुआ। ग़ुमानचंद के बहादुरमल, सवाईराम, मगनीराम, जोरावर- 
मल ओर प्रतापचंद नामक पांच पुत्र थे। चोथे पुत्र जोरावरमल ने व्यापार में 
अच्छी उन्नति कर कई वड़े बड़े शहरों में दूकानें फ़ायम को और बड़ी सम्पत्ति 
भाप्त की । इन्दौर राज्य के कई महत्वपूर्ण कार्यों में उसका द्वाथ रदह्य | उसी की 
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कोशिश से अंग्रेज़ी सरकार ओर होल्कर भें अहदनामा हुआ। इस सेवा से 
मसन्न होकर अंग्रेज़ी सरकार तथा होहकर ने उसे परवाने देकर सम्मानित किया। 
ई० स॒० एपश८ ( बि० से० १८७५ ) में कर्नल ठाड मेवाड़ का पोलिटिकल 
एजेन्ट होकर उदयपुर गया । उस समय मेवाड़ की आर्थिक दशा यहुत 
विगड़ गई थी, अतएव उक्त कर्नल की सलाह के अनुसार महाराणा भीमलिंह ने 
इन्दौर से सेठ जोरावर्मल को उदयपुर दुलाया | उसके डद्यपुर जाने पर महा- 
राणा ने उसे वहां सम्मानपूवेक रखकर डसकी दूकान क़ायम कराने के लिये 
उससे कहा “राज्य के कामों में जो रुपये ख़्े हों, वे तुम्हारी दूकान से दिये 
जायें ओर राज्य की सारी आय तुम्हारे यहां जमा रहे” | महाराणा के कथना- 
लुसार जोरावस्मल ने उदयपुर में अपनी दूकान खोली, नये खेड़े वसाये, किसानों 
को सहायता दी और चोरों एवं लुटेरो को दंड द्लाकर राज्य में शान्ति रुथा- 
पित कराने में मदद दी। उसकी इन सेचाओं के डपलच्य में चि० से० श्दयरे 
( चैत्रादि १८८७ ) ज्येष्ठ खुदि १ (ई० स० १८२७ ता० २६ मई) को मद्दाराणा ने 
उसे पालकी तथा छुड़ी के सम्मान के साथ चेशपरम्परा के लिय बदनार पर- 
गने का परासोली गांव ओर 'खेठ' की उपाधि दी। पोलिटिकल एजन्‍्ट ने भी 
डसे प्रवन्धकुशल देखकर आओग्रज़ी ख़ज़ाने का प्रवन्ध उसके झुपुदे कर दिया | 
वि० स० श्८८८ मार्गशीर्ष झुदि १० रविवार ( ईं० स्तू० १८३२ ता० २ दिसंबर ) के 
दिन प्रसिद्ध केसरियानाथ के मन्दिर पर उसने ध्वजा-दंड चढ़ाया ओर दरवाज़े 
पर नक्कारखाना वनचाया | 
वि० से० १८६० में महाराणा जवानासह गया-यात्रा को यया उस समय 
जोरावरमल ने उस महाराणा )की इच्छा के अचुसार अपने ज्येष्ठ पुत्र खुल्ता- 
नमल को उसके साथ कर दिया, जिसके खुयुद्द यात्रा के खचे का प्रवन्ध रहा। 
डस( जोरावरमल )ने तथा उसके भाइयो ने थि० से० १८६१ में १३००००० रुपये 
व्यय कर आवू, तारंगा, गिरनार, शत्लुजब आदि के लिय बड़ा संघ निकाला | 
उस संघ )की रक्षा के लिये उदयपुर, जोघपुर, कोटा, दूंदी, जेसलमेर, टोंक 
ओर इस्दौर राज्यों तथा अंग्रेज़ी सरकार ने सनाएं. भेजी, जिनमें 2००० पैदल, 
१५० सवार और ४ तोपें थीं। इस खसेघ पर जैसलमेर के महारावल ने उसे 
संघवी सठ की उपाधि दी । 
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महाराणा सरूपसिह के समय राज्य पर २०००००० से अधिक रुपयों का 
कज़े था, जिसमें अधिकांश सेठ जोरावरमल बापना का ही था। महाराणा ने 
डसके कजे का निपटारा करना चाहा। उसकी यह इच्छा देख कर चवि० से० 
१६०३ चैत्र खुदि १ ( ई० स० १८४६ ता० र८ मा्चे ) को जोरावस्मल ने उसे 
अपनी हवेली पर मेहमान किया ओर जिस प्रकार उसने चाहा वेसे ही उस 
(जोराबर्मल)ने अपने कझ़े का फ़ेसला कर लिया । इसपर प्रसन्न होकर महा- 
राणा ने उसको कुएडाल गांव, उसके पुत्र चांदएमल को पालकी ओर पोत्तों 
( गंभीरमल और इन्द्रमल ) को भूषण, सिरोपाव आदि दिये । दूसरे लेनदारों 
ने भी जोराचरमल का अलुकरण कर महाराणा की इच्छा के अनुसार अपने 
रुपयों का फ़ेसला कर दिया। इस प्रकार रियासत का भारी कझे सहज दी 
बेबाक हो गया ओर सेठ जोसवरमल की बड़ी नेकनामी हुई । 
वि० से० १६०६ फाल्यणुन वदि ३ (इईं० स० १८४३ ता० २६ फरवरी ) 
को इन्दौर में उसका देहान्त होने पर वहां के मद्दाराजा ने बढ़े समारोह के साथ 
'छुन्नी वाश्न' में उसकी दाह-क्रिया कराई । 
जोरावर्मल बड़ा ही सम्पतिशाली होने के अतिरिक्त राजनीतिश्न भी था, 
जिससे उदयपुर राज्य में उसकी प्रधान से भी आधिक प्रतिष्ठा रही इतना ही 
नहीं किन्तु जोधपुर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर, डोंक और इन्दौर आदि राज्यों में 
उसका बहुत कुछ सम्मान रहा। देशी राज्यों के अंग्रेज़ी राज्य के साथ के 
सम्बन्ध में, तथा देशी राज्यों के पारस्पारिक सम्बन्ध में उसकी सलाद और मदद्‌ 
ली जाती थी । 
जोरावरमल के दो पुत्र खुल्ताममल और चांद्शमल हुए.। सिपाही-वि- 
द्रोह्द के समय चांद्शमल ने जगद्द जगद्द अंग्रेज़ी सरकार के लिये खज़ाना पहुँचा 
कर उसकी अच्छी सेवा की, जिससे सरकार उससे वहुत प्रसन्न हुई । 
चांद्यमल के दो एुत्र जुद्दास्मल ओर छोगमल हुए। महाराणा फतदर्सिह के 
समय वि० से० १६४० ( इं० स० १८६३ ) तक उदयपुर ओर चित्तोड़ के चीच 
रेल न थी ओर चित्तोड़ का स्टेशन उदयपुर से ६६ मील दूर होने से मुसाफ़िरों 
को उक्त स्टेशन तक पहुँचने में वड़ी अखुविधा एवं फटिनाई उठानी पड़ती थी, 
इसलिये उनफे खुबीते के लिये महाराणा ने शहर उदयपुर तथा चित्तोड़गढ़ 
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स्टेशन के वीच मेल काटे चलाना स्थिर कर, इस काम को सेठ जुद्दाग्मल की 
निगरानी में रखा | कई वरसों तक मेल कार्ट चला, परन्तु उस काम में बड़ा 
छुकुसान रहा | इसपर महाराणा ने जुह्मस्मल को हानि की पूर्ति करने तथा 
पदले का वकाया निकाला हुआ राज्य का ऋण चुका देने की आज्ञा दी | उस 
समय उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी न थी, जिससे वह महाराणा की आज्ञा का 
पालन न कर सका | इसपर महाराणा ने राज्य के रुपयों की चखूली तक के 
लिये उसका परासोली गांव अपने अधिकार में कर लिया | इस भामले में उसे 
बड़ी हानि पहुंची । 
छोगमल का दूसरा पुत्र सिरेमल हुआ । उसने घवि० स० १६४६ ( ई० 
स० १६०२ ) में वी० ए० ओर वी० एस० सी० की परीक्षाओं में एक साथ 
सरलता प्राप्त की और विज्ञान विषय में चदद सर्वेत्थम रहा, जिसपर प्रयाग 
विश्वविद्यालय ने डसको 'इलियउ छात्रव्ात्ति' ओर 'जुविली पदक' प्रदान किया ! 
वि० सं० १६६१ ( ३० स० १६०४ ) में प्रथम स्थान प्राप्त कर एलप्ल० वी० की 
परीक्षा में वह सफल हुआ। पहले उसने अजमेर में वकालत की ओर वाद में वह 
इन्दौर राज्य की सेवामें प्रविष्ठ हुआ, जहां पहले भद्दीदपुर का जज, फिर 
सेशन जज रहकर महाराजा तुकोजीराव ( ठतीय ) होल्कर का कानूनी शिक्षक 
नियत हुआ | वह उक्त महाराजा के साथ दो वार यूरोप भी गया | महाराजा 
को अधिकार मिलने पर वह उनका सेक्रेटरी और तत्पश्चात्‌ होम सेक्रेटरी 
( गृहसचिव ) वना । १६२१ ई० में ज़ब उसने इल्दौर राज्य से त्यागपत्र दिया 
ते राज्य ने उसकी खासतौर से पेन्शन कर दी । इसके वाद वह पटियाला 
राज्य में भिन्न भिन्न पदों पर रहा। जब पटियाला ओर नाभा के बीच के भगड़े 
की जांच अंग्रेज़ी सरकार ने की उस समय वह प्रारम्भ में पटियाले का मुख्य 
प्रतिनिधि रहा । 
वि० सं० १६८० ( ई० स० १६२३ ) में महाराजा होल्कर ने उसे फिर 

अपने यहां चुलाकर उपसचिव (6796 70०७ प्यांपरांडा७० ) बनाया । वर्तमान 
मदाराजा यशवन्तराव ( द्वितीय ) के नावालिगी के समय वह घधान मन्‍त्री और 
केविनेट के प्रेसीडेन्ट के पद्‌ पर नियत हुआ | इस अरसे में उसने ऐसी योग्यता 
के साथ राज़्य का उत्तम प्रवन्ध किया कि राज्य की प्रज्ञा और अग्रेज्ञी सरकार 
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दोनों उससे सन्तुष्ट रहे । वतमान नरेश के राज्याधिकार के द्रवार में एजन्ट 

गवनेर जनरल सेन्‍्ट्ल इंडिया ओर स्वर्य महाराजा ने डसके कार्य की बहुत 
कुछ प्रशंसा की । इस समय भी वह प्रधान मन्त्री ओर केविनेट का प्रेसी डेन्ट है । 
डसकी योग्यता और सेवा से प्रसन्न होकर तुकोजीराव ( तृतीय ) ने 

उसे 'ऐेतमादुदोला' का और सरकार अंग्रेज़ी ने तरिं० खे० १६७१ ( ईं० स० 
१६१७४ ) में रायबद्यादुर का खिताव दिया | वर्तमान इन्दोर नरेश ने उसे 
'वज़ीर उद्दोला' के ओर ता० १ जनवरी ई० स० १६३१ को सरकार अग्रेज़ी ने 
सी० आई० ई० के खिताब से भूषित किया है। सन्‌ १६३१ की दूसरी 
शाउन्डटेबल कान्फ्रेन्स में इन्दोौर महाराजा यशवन्तराव ( द्वितीय ) की नियुक्ति 
होने पर वह उनकी सहायतार्थ फिर इज्ललेंड गया । उसके दो पुत्र कल्याणमल 
और प्रतापलिद हैं, जो दोनों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बी० ए०, एलएल० वी० हैं । 





पुरोहित राम का घराना 

पुरोद्चित राम के पूर्वज अजमेर के सप्राद्‌ पृथ्वीरज चौहान के पुरोहित 
थे। थे पृथ्वीराज के भारे जाने ओर उसके साम्राज्य पर मुसलमानों का अधि- 
कार हो जाने के पीछे उसके वंशज हम्मीर तक रणथंभोर के चौहानों के पुरो- 
हित रहे । अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में रणथंभोर का राज्य चले जाने पर 
वहां के चोहान जंब इटावा, मेनपुरी, गुजरात आदि की तरफ़ चले गये उस 
समय उनके पुरोद्चित भी उनके साथ उधर गये । फिर वि० से० १५८७ ( ह० 
सत० १५२७ ) में जब खानवे में बाबर के साथ महाराणा संग्रामालिह ( सांगा ) 
की लड़ाई हुई उस समय राजोर का स्वामी माणिकचन्द चोहान चार हज़ार 
सेना सहित महाराणा की सेवा में उपस्थित हुआ । डसके साथ उसका पुरोहित 
वार्गीश्वर भी था। माशणिकचन्द तथा वागीश्चर दोनों महाराणा की सेना में 
रहकर वावर से लड़े ओर मारे गये । इस सेवा के उपलक्ष्य में माणिकचन्द के 
चेशर्जों को मेवाड़ राज्य की ओर से कोठारिय की जागीर मिली । चागीश्वर के 
वंशज कोठारिये के पुरोहित रहे । 

वि० सं० १५६३ ( ई० स० १५३६ ) में महाराणा रायमल के ज्येष्ट पुत्र 
पृथ्वीराज के दासीपुत्र चणवीर ने महाराणा विक्रमादित्य को मार डाला और 


१०रदे उदयपुर राज्य का इतिहास 


डा ++४++४/४/४४४४-+-+-४४---२४+-+-४-४+--+-४४४४४-४४-४४-+-+-४-४३-७-६-२४४६-२७-७३०६०६:७५-२४-६-२६-००६२०६६००९/५//४६-००५ ४९.५ //०००५००९/६//९५०५०००० १७०-६.३००७/-३८/९/०९८००हऐ, 











डसके छोटे भाई उदयालिह को भी बध करने के लिए उसकी धाय पन्ना के, 
जो खीची जाति की थी, पास गया, परन्तु उसको वरणवीर की बुरी नियत की 
सूचना पहले ही मिल चुकी थीं, इसलिये उदयासिंह को वहां से निकाल 
कर उसके बिस्तर पर अपने पुत्र को खुला दिया, जिसे उदयसिंद् समझकर 
चरणुवीर ने मार डाला | फिर घाय पन्ना उदय्सिह को साथ लेकर कुंभलगढ़ 
चली गई । वि० सं० १५६७ ( ई० स० १४३७ ) में चणवीर से अनवन हो जाने 
के कारण कोठारिये का रावत खान, जो उन दिनों 'चिचोड़ में था, कुंभलगढ़ 
में उद्यासिह से जा मिला और उसने सलूंवर के रावत सांईदास, केलवे के 
सरदार जग्गा, वागोर के रावत सांगा आदि सरदारों को बुलाकर वीं उसका 
राज्याभिषेक किया | रावत खान पर मददाराणा का पूरा विश्वास था, इसलिए 
उससे ही! डसने अपने भरोसे के सेवक लिए, जिनमें वागीश्र के पौत्र नरू का 
द्वितीय पुत्र राम भी था। उसी समय से राम तथा उसके वंशज पुरोहिताई का 
पुश्तैनी पेशा छोड़कर चित्तोड़ एवं उद्यपुर में महाराणाओं की सेवा में रहने 
लगे और पीछे से महाराणा के द्रवार के प्रवन्धकत्तों ( 880९7 0०(-ए९2700- 
गे ) रहे । 7 गा 
वि० सं० १६३४ मार्गेशीषे वद्‌ ३(६० स० १५७७ ता० २६ अक्टोबर) के 
दुक दान-पत्र से विदित है एके उक्त पुरोद्दित तथा डसके पुत्र भगवान तथा 
काशी को महाराणा प्रतापसिह्द ने ओडा गांव दिया। यह गांव उन्हें महाराणा 
डउदयसिद ने दिया था, परन्तु गोगूदे की लड़ाई के समय उसका ताप्नपत्र खो 
गया, जिससे महाराणा प्रतापर्सिंह ने डसका नया दानपत्र कर दिया। 
भगवान का प्रपोच्त छुखदेव महाराजकुमार कर्ण्सिदह का कृपाभाजन रहा। 
बह उक्त मद्दाराजकुमार के साथ दिल्ली तथा दक्षिय में रहा था। गद्दीनशीनी के 
बाद महाराणा कर्रासिंदद ने उसे अरड़क्‍्या गांव तथा करणपुर में भूमि दी । 
खुखदेव के जगन्नाथ आदि पुत्रों ने महाराणा जयलिंह की अच्छी सेवा की, 
जिससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें अलग अलग गांव दिये | जब मद्दाराणा वथा 
कुंचर अमरसिंह के बीच विगाड़ हो गया और दोनों लड़ाई की तैयारी करने 
लगे डस समय पुरोहित जगन्नाथ ने पिता-पुत्र के बीच-मेल कराने में राठोड़ 
गोपीनाथ एवं डुर्गादास करा साथ दिया, जिससे प्रसन्न होकर मद्दायराणा ने 
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घाणेराव में रदते समय उसे वि० सै० १७४८ फाल्गुन वदि १९ ( ई० स० १६६२ 
ता० ३ फरवरी ) को निकोड़ू और उदयपुर लोट आने के बाद वि० खे० 
१७५१ द्वितीय आपाढ़ चदि ३ (६० स० १६६५ ता० १६ जून ) को लालवास 
शांव दिया । 

- *. मद्दाराणा जगतूसिंह ( दूसरे ) के खमय जगन्नाथ का पुत्र दीनानाथ 
जद्दाज़पुर का हाकिम हुआ । उसके सुप्रबन्ध से प्रसन्न होकर मद्दाराणा अरि- 
सं ( द्वितीय ) ने उसे वि० से० १८९५२ साथ वदि ७ (ईं० स० १७६६ ता० ३ 
जनवरी ) को दो गांव केसर तथा पद्राड़ा दिये। महाराणा भीमसिंह के राजत्व- 
फाल में मरहटों तथा पिंडरियों ने मेवाड़ में चड़ा उपद्बव सचाया तो उसने 
चित्तोड़ की रक्ता के लिये कुंचर असरखिह को भेजा और द्वीनानाथ के पोच्र 
रामनाथ को उसके साथ कर दिया। 

डूंगरपुर के रावल जसवन्तासिह से महाराणा नाराज़ था | उसकी 
नाराज़गी दूर कराने के उपलक्ष्य में रावल ने वि० सत० १८७५ ( ईं० स्० १८१८ ) 
में रामनाथ को घीजापरु गांव दिया । कर्नत्त डॉड के समय उसकी अच्छी 
सेवा से प्रसन्न होकर मद्ााराणा ने निकोड़ गांद पर, जो उसके परदादा जगन्नाथ 
को मिला था और जो महाराणा अरिखिंह ( दूसरे ) के समय उसके हाथ से 
निकल गया था, फिर उसका दखल करा दिया ओर वि० से० १८७८ ज्येष्ट 
चदि्‌ ५ ( ई० स्त० १८२२ ) को उसे हाथी, सोने के लेंगर तथा उमंड गांव देना 
चाद्दा, परन्तु उसने हाथी लेने और पेर में सोना पहिनने से इन्कार कर 
उनके बदले सदाप्रत जारी किये जाने की महाराणा से भार्थना की, जिसे 
स्वीकार कर मद्दाराणा ने उद्यपुर में वड़ी पोल के बाहर लरूंगर का कोठार 
कायम कराकर सदात्नत दिये जाने की व्यवस्था कर दी । महाराणा जवान्िंह 
फी भी रामनाथ पर बड़ी कृए। थी। उस( महाराणा )के समय रियासत की 
आमद ख़्े की जांच करने फे लिये तीन पुरुष नियुक्त हुप्प, जिनमें रामनाथ भी 
था। रामनाथ के दो पुत्र श्यामनाथ ओर प्राणनाथ' छुए । रामनाथ का देहात 
हो जाने पर उसका काम उसके पुत्र श्यामनाथ फो सौंपा गया, जिसे चि० खे० 





( ६ ) प्राणनाथ का पुत्र अच्यनाथ हुआ, जिसके तीन पुत्र सुन्द्रनाथ, सरुपनाथ 
ओर शोभानाथ इस समय विद्यमान हैं । 
१२६ 
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१८८८ वेशाख वद्‌ ११ (६० स० १८३२ ) को महाराणा ने ज़ालिमपुरा गांव 
दिया ओर वह महाराणा जवानसिंह तथा सरूपसिंह के समय मुसाहिवों में था। 


वि० से० १८८६ में महाराणा हिन्दुस्तान के गवनेर जनरल लाडे विलियम - 
कप 
बेण्टिज्ष से मुलाकात करने अजमेर गया, उस समय श्यामनाथ उसके साथ. 


था | फिर वि० सं० १८६० ( ई० स्तृ० १८३३ ) में गया जाते समय भी महद्दा- 
राणा श्यामनाथ को साथ ले गया। 


विं० सं० १६०३ चैत्र खुदि ३ (६० स० १८७४७ ता० ६ एप्रिल) को' 


महाराणा सरुपलिह ने श्यामनाथ को उसके कामों से प्रसन्न होकर ओवर्या 
गांच दिया । वि० स० १६०७ (ई० ख० १८५० ) में महाराणा सरदारसिंद की 
राजकुमारियों के साथ कोटे के महाराव रामसिंह तथा रीवां के महाराजकुमार 


रघुराजलिंह का विवाह हुआ | उस समय विवाह सम्बन्धी सारी बातचीत, 


मेहता शेरसिंह और श्यामनाथ के द्वारा ही स्थिर हुईं। इसलिये दोनों नरेशों 
ने उन्हें पुरस्कार दिये । महाराणा और सरदारों के आपसी झगड़े मिटाने के 
लिये जब राजपूताने का एजेन्ट गवनर जनरल सर हेनरी लारेन्ख नीमच गया 
ओर सलूचर का रावत केसरीसिंद आदि विरोधी सरदार एकत्र हुए उस 
समय वहां महाराणा की तरफ़ से बेदले का राव बशतसिह, मेहता शेरसिंह 
प्रधान तथा श्यामनाथ भेजे गये । 

महाराणा सरूपलिंह ने किसी न किसी वहाने प्रधान आदि जिन प्रति- 
प्ठित पुरुषों से रूपये वसूल किये उनमें श्यामनाथ भी था। उसके इस बताव से 
नाराज़ होकर वह (श्यामनाथ ) सिरोही, द्वारका, नड़ियाद आदि स्थानों में होता 
छुआ ईडर चला गया। वहां दक्त राज्य के तत्कालीन स्वामी ने उसे प्रतिष्ठा- 
पूवेक रखा | अन्त में महाराणा का देहान्त हो जाने पर राजपूताने का एजेन्ट. 
गचवनेर जनरल जाजे लारेन्स डसे अपने साथ उद्यपुर वापस लाया | 

महाराणा शेभुर्सिह की नावालिगी के समय वह रीजेन्सी कौन्सिल का 
सदस्य नियुक्त हुआ | राज्य के कुछ अहलकार कौन्लिल के सरदारों से मेलजोल 
चढ़ाकर अपना घर वनाने तथा खझुन्द्रनाथ पुरोहित आदि महाराणा, के निजी 
सेवक सुसाहिव वनकर हुक्म चलाने लगे और वेमाली का रावत ज़ालिमसिंह 
आदि व्यपक्ते अल्पवयस्क महाराणा को डुव्य॑सनों में फंसा कर स्वार्थीसिद्धि में 





ल्ज 
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 छग गये। श्यामनाथ के स्पष्टवक्का तथा खच्चा स्वामिभक्त होने के कारण वे 
डसके दुश्मन हो गये, जिससे उसे मेवाड़ से वाहर चला जाना पड़ा । अन्त में 
जब भमद्दाराणा को उुर्व्यसनों का कड़वा फल चखना पड़ा तब उसकी अर्खें 
खुलीं । वि० सं० १६२८ ( ई० स० १८७१) में उसने ज़ालिमसिंह को उदयपुर खे 
निकाल दिया और श्यामनाथ को वापस चुला कर उससे कहा-- तुम्हारी नेक 
सलाह न मानने ओर स्त्रार्थी लोगों फे जाल में फंस जाने से ही मेरी तन्दुरुस्ती 
बरबाद हुई । यदि तुम मेरे पास बने रहते तो कभी प;सा न होता” । 
श्यामनाथ योगाभ्यासी था | उसने अपने अन्तिम दिनों में संन्यास ग्रहण 
कर शरीर छोड़ा | श्यामनाथ का पुत्र पद्मननाथ महाराणा सजनसिद के राजत्व- 
- काल में पहले इजलास खास, फिर महद्वाजसभा का मेम्बर रहा । वह देशहितका- 
रिणी सभा का भी सदस्य था ओर भूतपूर्वे महाराणा फ़तहर्सिह के समय 
घॉल्टरकूत राजपूताहितकारिणी सभा का मेम्बर छुनागया। इस समय पद्मनाथ के 
तीन पुत्र-शेभुनाथ, मशुरानाथ और देवनाथ-विद्यमान हैं। शंभुनाथ पर भी महा- 
राणा सज्नसिह तथा महाराणा फूतहखिह फी कृपा रही | देवनाथ को मेवाड़ 
'फे इतिहास से विशेष अज्लुराग हे । 





न्‍कीश-कनलपन»«+५ममन+-ीदस प्रननन«-झ-पपनमन-भनिषाकरा, 


कोठारी केसरीसिंह का घराना 


कीठारी छगनलाल और केसरीखिंह के पू्रेज राजपूत थे, परन्तु पीछे से 
जैन यम ग्रहण करने से उनकी गणना ओसवालों में हुई। 

वि० से० १६०२ ( ईं० स० श्ण०५ ) में महाराणा सरूपसिद्द के समय 
'रावली दूकान' ( 5080 फशग ) कायम हुई ओर कोठारी केसरीसिंह उसका 
हाकिम नियत हुआ । घवि० से० १६०८८ ( ईंट ख० १८४१ ) में वह महकमे 'दाण' 
( चंगी ) का हाकिमस चनाया गया और महाराणा के इष्ट देव एकलिइ्जी के 
मन्दिर सम्बन्धी प्रवन्ध भी उसी के झुपुर्दे हुआ । चह महाराणा का खानगी 
सलाहकार भी रद्दा | उसके कार्मो से प्रसन्न होकर महाराणा ने बि० से० १६१६ 





१ ) जब से यह काम कोठारी केसरीलिंह के सुपुर्द हुआ तय से चह तथा उसके 
घेशज जेनधर्मावत्षम्त्री होते हुए भी एुरक्षिद्ञनी फो अपना इष्ट-देवता मानते हैं । 





१०३० डदययुर राज्य का इतिहास 





में उसे नेतावला गांव जागीर में दिया और उसकी हवेली पर मेहमान हो कर 
उसका सस्मान वढ़ाया | फिर उसी साल मेहता गोकुलचंद क स्थान पर उसको 
प्रधान वनाया ओर वोराव गांव तथा पैरों में पहनने के खोने के तोड़े प्रदान 
किये। महाराणा शंसुसखिह की वाल्यावस्था के कारण राज्य-प्रवन्ध के लिये 
मेवाड़ के पोलिटिकल एजेन्ट मजर ठेलर की अध्यक्षता में रीजेन्सी कोन्सिले 
( पंचसरदारी ) कायम हुई, जिसका एक सदस्य कोठारी केसरीसिंह भी था 
ओर माल (7०ए०ए०ए०) के काम का निरयक्तण भी उसी के अधीन रहा। - 
“” डस समय कोन्सिल के सरदारों से मेलजोल वढ़ाकर कुछ अहल्कार 
अपनी स्वार्थसिद्धि में लगे हुए थे, परन्तु कोठारी केसरीसिंह के स्पष्टवक्का 
ओर राज्य का सच्चा हितेदी होने के कारण उसके आगे डनका स्वार्थ सिद्ध 
नहीं होता था, जिससे वहुतसे - लोग उसके दुश्मन होकर उसको हानि पहुँचाने 
का उद्योग करने सगे | कोंसिल के सरदार जब किसी को जागीर दिलाना 
चाहते तो चद्द यह कहकर उन्हें इस काम ले रोकने की चेष्टा करता कि जागीर 
देने का अधिकार कौंसिल को नहीं, किन्तु महाराणा को है। इसके सिवा वह 
पोलिटिकल एजेन्ट को सरदारों की अनुचित कारवाइयों से भी परिचित कर 
देता और उचित सलाह देकर शासन-खुधार में भी डसकी सहायता करता 
था | उसकी इन बातों से अपसन्न होकर सरदार उसके विरुद्ध पोलिटिकल 
एजेन्ट को भड़काने लगे । उन्होंने उससे कहा “केसरीसिंह की ही सलाह 
पर महाराणा चलते हैं ओर उस(केसरीसिंद)ने राज्य के २००००० रूं० गृवन 
कर लिये हें” | पोलिटिकल एजेन्ट ने घिना जांच किये ही सरदारों के इस 
कथन पर विश्वास कर लिया और उसको पदच्युत कर डदयपुर सेनिकाल 
दिया, जिसले चह पकलिंगजी चला गया। महाराणा, को केसरीसिंह पर पूर्ण 
विश्वास था इसलिये उसने उसपर लगाये हुए गवन की जांच कराई, जिसमें 
निर्दाप सिद्ध होने पर उसने डसको पुनः प्रधान वनाया। हे 
वि० से० १६२४ ( ६० स्त०' १८६८ ) के भयंकर अकाल के समय महाराणा 
की आज्ञा से उसने सव व्यापारियों से कहा कि वाहर से अन्न मंगाओ इसमें 
खसज्य आपको रुपयों की सद्दायता देगा। इसपर व्यापारियों ने पर्याप्त मात्रा में 
वाहर से अन्न मेग्रवाया, जिससे लोगों को अन्न सस्ता मिलने लगा। चिं० से० 
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१६२६ ( ई० स० १८६६ ) में वागोर के मद्दाराज समर्थसिंह का देद्दान्त हुआ ॥ 
उसके पुत्र न होने के कारण कई लोगों ने महाराज शेरसिंद्द के कनिष्ठ पुत्र 
सोहनसिंद को उसका उत्तराधिकारी वनाने की कोशिश की, इसपर वेंदले के 
राव बह््तसिंह ओर कोटारी केसरीसिह ने मद्राराणा से निवेदन किया कि जब 
समथीलिंद का छोटा भाई शक्तिखिद विद्यमान है तो सबसे छोटे भाई सोहनसिंद 
को यागोर की जागीर न मिलना चाहिये। यदि आपकी उसपर अधिक रूपा दो 
ओर उसे कुछ देना दी है तो जैसे उसे पहले जागीर दी थी वैसे ही उसे और दे 
दी जाय । पोलिटिकल एजेन्द ने भी सोहनर्सिंह का विरोध किया तो भी 
मदाराणा ने उसी को बागोर का स्वामी बना दिया। 

-वि० सं० १६२६ ( ६० स० १८६६ ) में उस( कफेसरीसिंह )ने प्रधान के 
पद से इस्तीफ़ा दे दिया तव महाराणा (शैभुलिद्द ) ने उसका काम मेहता 
गोकुलचन्द ओर पंडित लच्मणराव को सोंपा | कोठारी केसरीसिंद पर मद्दा- 
राणा विशेष कृपा रखता था, जिससे कुछ पुरुषों ने दवेष के कारण महाराणा को यह 
सलाह दी कि किसी तरह बड़े वढ़े राज्य कमचारियों से १०-१४ लाख. रुपये 
एकत्र कर लेने चाहिये। उन लोगों की बहकावट में आकर महाराणा ने अन्य 
कर्मचारियों के साथ साथ कोठारी केसरीसिंह और उसके बड़े भाई छगनलाल 
से ३०००० रुपयों का रुकका लिखवा लिया, परन्तु श्यामलद्रास ( कविराजा ) 
ओर पोलिटिकल एजेन्ट कनेल निक्लन के कहने से उस( महाराणा )ने उनसे 
१०००० रु० छोड दिये। अपने पासचालों की बहकावट में आकर राजा लोग 
अपने विश्यासपात्रों के साथ भी केसा व्यवद्दार कर बैठते हैं इसका यह ज्वलन्त 
उदाहरण हे । 

महाराणा ने उसके निरीक्षण में अलग अलग कारख़ानों ( विभागों ) 
की खुव्यवस्था की और किसानों से अन्न का दिस्सा ( लाटा या कूंता ) लेना 
चनन्‍्द्‌ कर ठेके के तौर पर नकद्‌ रुपये लेना चाहद्य | सब रियासती अहलकार 
इसके विरुद्ध थे, क्योंकि इससे उनकी स्वा्थेसिद्धि में वाधा पड़ती थी, इसालिए 
इस नई प्रथा का चलना काठैन था | इसी से महाराणा ने कोठारी केसरीशसिंद 
को, जो योग्य ओर अनुभवी था, यद्द काम सोंपा | इस काये में अनेक चाधाएँ 
उपस्थित हुईं, परन्तु उसकी वुद्धिमत्ता और कुशलता से वे दूर हो गई और 
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उसकी मृत्यु के वाद भी चार साल तक वही पवन्ध खुचारुरूप से चलता रहां। 
उसकी अन्तिम बीमारी के दिनों महाराणा शंस्तुर्सिह उसकी अच्छी 
सेवाओं का स्मरण कर उसके चबहां गया और उसको तथा उसके छुडुम्ब को 
- तसल्ली दी । डसका देहान्त विं० से० १६२८ फाल्मुन चदि ३( ६० ख० १८७२ 
- ता० २७ फरवरी ) को हुआ। 
केसरीसखिंह स्पष्ट वक्ता, निर्भीक, ईमानदार, योग्य, असुभवीं, प्रवन्धकुशल 
ओर स्वामिमक्त था । उसको अपने मालिक का ज्ुकुसान कभी सहन नहीं 
, होता था। इन्हीं उत्तम गुणों के कारण अनेक शत्रु होते हुए. भी वह राजा और 
भजा का भीतिपात्र हुआ । ः 
डसके पुत्र न होने से उसने वलवन्तासह को गोद लिया । महाराणा 
सज्जन्सिंद ने बि० स० १६३८ (ई० स० श्टप१ ) में इस( वलवन्तासिह )को 
महकमा देवस्थान का हाकिम किया और महाराणा फुतहलिंद ने वि० से० १६४४५ 
में इसे महद्राजलभा का सदस्य चनाया तथा खोने के लेगर प्रदान कर इसे 
सम्मानित किया | फिर 'रावर्ली दुकान ( 508&:७ 3०72 ) का काम भी इसी 
के खुपुदें छुआ | राय मेहता पत्नालाल के महकमे खास के पद से इस्तीफ़ा 
देने पर वह काम इसके और सहदीवाले अजुनासिंह के खुपुर्दें किया गया। वि० 
सं० १६६२ (ई० स० १६०४५) में इन दोनों का इस्तीफा पेश होने पर महकमा खास 
का काम मेहता मोपालसिंह तथा महासानी हीरालाल पंचोली को सख्लॉंपा गया, 
परन्तु कुछ चर्षों पीछे उन दोनों की मृत्यु होने पर वि० सखें० १६६६ (ईं० स० 
१६१२ ) में पुतः इस( वलचन्तर्सिह )को उनके स्थान पर नियुक्त किया, - जो 
करीव तीन वर्ष तक उस महकमे का काये करता रहा | महकमे देवस्थान . के 
अतिरिक्त टकसाल का कोम भी कई वर्षा तक इसके झुपुरदे रहा । कई वर्षों 
तक इतनी बड़ी सेवा करते हुए भी इसने राज्य से कभी तनख़्वाद् नहीं ली | 
इसका पुत्र गिरधारीसिंह सहाड़ां, भीलवाड़ा तथा चिंत्तोड़ व गिवो का द्वाकिम 
रहा और इस समय महकमा देवस्थान का हाकिंस है । 
कोठारी केसरीसिंह के बड़े भाई छंगनलाल को महाराणा सरूपसिंद 
से सवत्‌ १६०० ( ईं० ख० १८४३ ) में ख़ज़ाने का काम सौंपा और वाद में कोठार 
ओर फौज का काम भी उसी के झ॒पुदें हुआ। डसके काम से प्रसन्न दोकर 
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महाराणा ने संवत्‌ १६०४ में उसको सुरजाई' गांव बरुशा । उसके अधीन समये 
समय पर अलग अलग कई परगनों तथा एकलिंगजी के भंडार का काम भी 
रहा । केसरीसिंह की मृत्यु के बाद महकमे माल ( (/०ए००८6 ) का काम भी 
उसके खुपुदे हुआ। महाराणा शंभुरसिह ने संवत्‌ १६३० में उसको पेरों में 
पहनने के सोने के तोड़े प्रदान किये। वि० से० १६३३ ( ई० स॒० १८७७) में 
महाराणी विक्टोरिया के क्रेसरे-हिन्दर की उपाधि धारण करने के उपलक्ष्य में 
दिल्ली दरवार के अवसर पर सरकार अग्नेज़ी की तरफ से उसको 'राय' की 
उपाधि मिली । वि० से० १६४८ ( ई० स० श्ध्८१ ) में उसका देहान्त हुआ । 

छुगनलाल फा दृत्तक पुत्र मोतीसिंह इस समय विद्यमान है, जो कई 
वर्षों तक खज़ाने का द्ाकिम रहा और उसका दत्तक पुत्र दुलपतर्सिह सिरोही 
राज्य का नायव दीवान भी रहा है । 





महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास का घराना 

महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास दधवाड़िया गोज्र का चारण था । 
उसके पूर्चज रूंण के सांखले राजाओं के 'पोलपात” थे । उनको दधिवाड़ा गांव 
शासन ( उदक ) में मिला, जिससे वे द्घवाड़िये कहलाये। जब सांखलों 
का राज्य जाता रद्दा तब वे मेवाड़ के महाराणा की सेवा में ज्ञा रहे । उनके 
साथ उनका पोलपात चारण जैतसिंह भी मेवाड़ में चला गया, जिसको महा- 
रण ने नाहस्मगरे के प्स धारता और गोठिपा गांव दिये। जैतालिंह के चार 
पुत्र महपा, मांडन, देवा और बरसिंह हुए। महाराणा सेग्रामसिंद्र पथम ने 
महपा को ढोकलिया और मांडन को शाचवर गांव दिया, जिससे धारता देवा के 
ओर गोठिपा वराखिह के रहा। दवा के चवेशल घारता और खेमपुर में हैं ओर 
चराखिंद फे गोठिपे में। महपा का पुत्र आसकरण ओर उसका चत्रा हुआ। वादशादद 
झकवर ने मांडलगढ़ का क़िला लेकर चित्तोड़ पर हमला किया उस समय 
ढोकलिया गांव भी शाही खालसे में चला गया, परन्तु कई वर्षो बाद चत्रा 





(१ ) वि० सं० १६३४ ( हूं० स० १८७८ ) में इस गाव के बदले में उसको 
सेतूरिया गाव दिया गया । 
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दिल्ली गया ओर जोधपुर के मोटे साज्ञा उदयलिंद के द्वारा अर्ज़ करवा कर 
इसने अपना गांव फिर बहाल करा लिया। 

चत्रा का चार्वडदाल और उसका हरिदास हुआ। महाराणा रांजसिंह 
प्रथम) ने उससे नाराज़ होकर उसका गांव ढोकलिया खालसे कर लिया, परंतु 
हरिदास के पुत्र अजुन को महाराणा अमरासिह ( दूसरे ) ने उसका वह गांव 
थीछा भदान किया | अज़ुन का पुत्र केसरीलखिड ओर उसका मयाराम हुआ। 
मयाराम के पुत्र कनीराम को महाराणा भीमसिंह ने जैखिंहपुरा ओर ऋालरा 
गांव प्रदान किये | कनीराम के पौन्र ( रामदान के पुत्र) कायमर्सिह के चार 
पुत्र ओनाइलिंह, श्यामलदास, तजलाल और गोपालसिंद हुए । ओनाइलिंद 
खेमपुर गोद गया ओर श्यामलदास अपने पिता का क्रमाउुयायी हुआ | वह 
( श्यामलदास ) अपने पिता के साथ महाराणा सरूपसिंह की सेवा में रहता था। 

वि० स्े० १६२८ ( ई० सू०_ १८७१ ) में महाराणा शंभुर्िद ने श्यामलदास 
ओर पुरोद्ित प्मनाथ को उदयपुर राज्य का इतिहास लिखने की आज्ञा दी । 
इन दोनों ने उक्त इतिहास का लिखना शुरू किया, परन्तु उक्त महाराणा का देदा- 
सत हो जाने से उसका लिखा ज्ञाना रुक गया । महाराणा सजञ्लञनासिद् के समय 
वह ( इयामलदास ) डसका प्रीति-पात्र ओर मुख्य सलाहकार हुआ । उच्त 
महाराणा ने प्रसन्न होकर उसको काविराजा की उपाधि, ताज़ीम आदि प्रदान कर 
डसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई और पैरों में सोने के आभ्रूषण पहनने का सम्मान प्रदान 
किया | महाराणा ने उसको महृद्गराजसभा का सदस्य भी नियत किया। जब 
मगरा ज़िले में भौलों का उपद्रव हुआ उस समय उस मद्दाराणा )ने अपने 
मामा महाराज अमानसिंह को सखेन्य उनपर भेजा और उस( श्यामलदास ) 
को सी उसके साथ कर दिया। लड़ाई होने के वाद्‌ भील कवियजा श्यामल- 
दास के समझाने और उनका आधा वराड़ ( ज़मीन का महरूल ) माफ्‌ होने 
की शर्त पर शांत दो गये । 

मेवाड़ के पोलिटिकल एजेन्ट कर्नल इस्पी ने मेवाड़ का इतिहास यनाने 
के लिये महाराणा से आग्रह किया तो मद्दाराणा ने उस( श्यामलदास )को वीर- 
विनोद नामक एक यड़ा इतिदास लिखने की आज्ञा दी। और उस इतिहास )के 
लिये १००००० ० स्वीकृत किये। उसने अपने झधौन इतिहास-कायोलय 
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स्थापित कर अपनी सहायता के किये संस्क्त, अग्रेज़ी, फ़ारसी, अरबी आदि 
भाषाओं के विद्वानों को उक्त कायोलय में नियत किया । फिर शिलालेख, ताप्न- 
पत्र, सिक्के, संसक्तत के ऐतिहासिक प्न्थों, भाषा के काव्यों तथा ख्यातों, 
अरदी, फ़ारसी, अग्रेज़्ी आदि भाषा के ऐतिहासिक ग्रन्थों, पुराने पट्टे, परवाने, 
फ़रमान, निशान तथा पत्नरव्यवद्दार आदि का बड़ा संग्रह किया ओर चीरविनोद 
नाम का वृहदर इतिहास लिखकर छुपवाना आरस्भ फिया, जिसकी समाप्ति 
भद्दाराणा फ़तहलिंह के समय हुईं | अंग्रेज़ी सरकार ने भी उसकी योग्यता की 
क़दर कर उसको महामहोपाध्याय का ख्रिताव दिया-। 

महाराणा सज्जननसिंह ने विद्या की उन्नति, राज्य का खुधार, सेटलमेन्ट 
(बन्दोवस्त), जमावन्दी का प्रवन्ध, महद्राजलभा आदि न्यायालयों की स्थापना, 
नई नह इमारतें बनाकर शहर की शोभा बढ़ाने ओर भजा को लाभ पहुंचाने 
आदि अनेक अच्छे काम किये, जिनमें उसका सुख्य सलाहकार चही 
( श्यामलदास ) था। वह विद्याजुरागी, गुणग्राहक, स्पष्ठवक्ता, भाषा का कवि, 
इतिद्दास का प्रेमी, अपने स्वामी का द्वितेषी और नेक सलाह देनेवाला था। 
उसकी स्मरणशक्ति इतनी तेज़ थी कि किसी भी ग्रन्थ से एक बार पढ़ी हुई 
बात उसको सदा स्मरण रहती थी । महाराणा सज्ञनसिंह के समय अनेक 
विद्वानों तथा प्रतिष्ठित पुरुषों का चहुत कुछ सम्मान होता रहा, जिसमें उसका 
हाथ मुख्य था । महाराणा फूतहालिह के समय भी उसकी प्रतिष्ठा पूर्वेबत्‌ ही 
बनी रही | उसके पीछे उसके पुत्र जसकरण को मद्दाराणा फ्तहालिदद ने कवि- 
राजा की पदवी दी । 


की कक न की कक लाकर कील कि की की की की 








सहीवाले अज्जेनसिंह का घराना 


सद्दीवाला अजैनासिद जाति का कायरुथ था | डसके पूर्वज भटनेर में (बीका- 
नेर राज्य में ) रददने से भटनागर कायर्थ कददलाये | दिल्ली के मिकट डासन्या 
गांव से उसके पूर्वेज मेवाड़ के खेराड़ ज़िले में और वहां से चित्तोड़ गये। 
फिर किसी समय उनको महाराणा की तरफ से पट्टे, परचाने आदि लिखने 


पु 
ओर उनपर 'सद्दी' कराने का काम झुपुदें हुआ, इसलिये उनका खानदान 
१३० 
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सहीवाला कहलाया । डस वंश के नाथा के पुत्र शिवासिह के अज्शुनसिद्द और 
वसज़्तावरसिंह दो पुत्र हुए । अजुनसिंह से याल्यावस्था में पहले हिन्दी पढ़ी; 
फिर फ़ारसी पढ़ना शुरू किया। 
महाराणा स्वरूपालह के समय वह डसकी सेवा में रहने लगा 
ओर धीरे धीरे उसकी उन्नति होती गई । थि० से० १६६२ (ई० स० १८४५५) में 
महाराणा ने उसको मेवाड़ के पोालिटिकल एजेन्ट के पास अपना वकील नियत 
किया । सिपाही-विद्रोह के समय वि० सं० १६१४ (ईं० स० १८५७ ) में नीमच 
के सरकारी सिपाहियों ने बागी होकर वहां की छावनी जला दी और खज़ाना 
लृट लिया, जिसपर वहां के अंग्रेजों ने नीमच के किले में आश्रय लिया। 
बाग़ियों ने वहां से भी उन्हें भगा दिया, तव वे वहां से मेवाड़ के केझुन्दा गांव 
में पहुंचे । नीमच के ग्रदर की ख़बर मिलते ही मेचाड़ के पोलिटिकल पएजेन्ट 
कप्तान शावर्स ने नीमच जाने का निश्चय किया ओर महाराणा से वावचीत 
की । मेवाड़ के पास होने के कारण नीमच की रक्षाकरना अपना कर्तव्य 
समभकर भमद्दाराणा ने अपने विश्व॒स्त सरदार चेदले के राच वमज़्तसिद की 
अध्यक्षता में भेवाड की सेना कप्तान शावर्स के साथ भेज दी और सहीवाला 
अज्जुनरसिद्र वकील होने से उसके साथ गया । नीमच से बागियों के भाग ज्ञान 
पर चहां की रक्षा का भार उस( कप्तान शाच्से )ने कप्तान लॉयड तथा भेवाड़ू 
के वकील सहीवाले अज्छुनर्सिह पर छोड़ा और मेहता शेरसखिंह आदि सहित 
वह ( शाचसे ) वामियां का पीछा करता डुआ चित्तोड़ वग्रेरह की तरफ होकर 
१५-२० दिन में नीमच लौट गया | इस अरसे में मेवाड़ की सेना में, जिसपर 
अग्नेज़ों को पूरा भरोंला था, शह्ओं ने यह अफ़वाद फैलाई कि हिंडुओं का धर्मे- 
भ्ृण्ठ करने के लिए अंग्रेजों ने आटे में मज्॒ष्यों की हड्डियां पिसचाकर मिला दी हैं। 
इस वात की खचना मिलते ही अज्छुनलिह ने नीमच के वाज़ार में जाकर वनियों 
से आटा मंगवाया ओर उक्त लेनिकों के सामने उसकी रोटी चनवोकर खाई, 
जिससे सिपाहियों का सन्‍्देह दूर हो गया। अजुनलिंद की इस कार्यतत्परता 
से नीमच का झुपरिस्टेन्डेन्ट कप्तान लॉइड बहुत प्रसन्न हुआ और उसने महा- 
राणा के पास एक ख़रीता भेजकर उसकी सिफ़ारिश की । डस समय उसके 
काम की चुत कुछ प्रशंसा हुई । 





' भैचाड़ के प्रसिद्ध घराने १०३७ 


0७०३० ३/ ९८१३ औ ५ दस २८ ९धध९ध सह १ध५ध ९९८ ध५ध९दध ९23 ५८७१६७३६१७८४७८४१६१४८०६७१४१६१६१६१६१४१४१४८४१४१४८४४४८४८४४६१४४४१४४४६८७८४४१४१४८१६१४५१४०४४४१४१४४४१४१६१४४४०७ २४४४४ 





//४७१६८७८/४१४०४८४७८४१५८४६११२५५ 


महाराणा शंभ्रुर्सिह्द के समय मेहता पन्नालाल के केद होने पर महकमा 
स्लास का काम राय सोहनलाल के झुंपुदें हुआ, परन्तु डससे काये न होता 
देखकर वह काम वि० से० १६३१ में मेहता गोकुलचन्द ओर सहीवाले अजुनलि|ह 
के खुपुदें हुआ | महाराणा सज्जन्सिह की बाल्यावस्था के कारण राज्य-कार्य 
के लिये रीजेन्ली कोंखिल स्थापित हुईं तो मेहता गोकुलचन्द्‌ के साथ अजैनलिह 
भी उसका कार्यकत्तों नियत हुआ | इन दोनों के अधीन साधारण देनिककाये 
रहा, परन्तु महत्व के विषय ओर खसरदारों के मामले फॉोसिल के अधीन रहे। 
मद्दाराणा सज्नसिह के समय जब इजलास ख़ास ओर महद्वाजसलभा की 
स्थापना हुईं तो वह ( अजुनर्सिह ) उन दोनों का सदस्य रहा । महाराणा 
फ़तदलिह के समय घवि० से० १६५१ ( ४० स० १८६४ ) में जब राय मेद्दता 
पन्नालाल ने महकमा खास से इस्तीफ़ा दे दिया तव कोठारी चलवन्तालह और 
सदीवाला अजजैनालिंद दोनों महकमा खास के सेक्रेटरी नियत हुए । उस समय 
भद्दाराणा ने उस( अजेनखिह )को सोने के लंगर प्रदान किये | वि० सं० १६६२ 
( ई० ख० १६०५ ) में कोठारी बलवन्तर्सिह ओर अर्सुनसिद ने इस्तीफा दे दिया 
और ता० २४ अप्रेल सन्‌ १६०६ ई० ( वेशाख शुक्ला २ वि० स० १६६३ ) को 
उस( अजैनासिंह )का देहान्त हो गया। ही 
अजुनर्सिह मिलनसार, समभदार, अज्ञुभवी, सरलप्रकृति का पुराने ढंग 
का पुरुष था। उसके दो पुत्र गरमानालिंह और भीमसिंह हुए। भीमासिंह राजनयर, 
कुंभलगढ़ ओर मांडलगढ़ के ज़िलों का दाकिम रहा । 
अजुनर्खिद्द का भाई वस्तावरासिह एजेन्ट गवनेर जनरल राजपूताना के 
यहों वि० स० १६२८ ( ऐईं० स्र० १८७१ ) में उदयपुर राज्य की ओर से वकील 
नियत हुआ | वि० से० १६४६ (ईं० स० १८६२ ) में उसको सरकार अंग्रेज़ी 
की तरफ़ से रायबद्दाहुर का खिताव मिला। उसका पुत्र हंमीरासिंह, जो इलादा- 
बाद यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था, कई वर्षों तक महाराणा फृतद््सिह का प्राइवेट 
सेक्रेटरी रद्द । उस( हंमीरसिंद्द )का देह्ान्त युवावस्था में ही दो गया। 


जरा 0 8 ी- ही पक 





श्ण्श्द उदयपुर राज्य का इतिहांस 





मेहता भोपालसिंह का घराना हि 


जो 


इस घराने के लोग ओसवाल महाजन हें । मेहता शेरखिंह और उसका 
भाई सवाईराम महाराणा भीमसिंह के समय राज्य की सेवा में थे। शेरलिंद 
सहाराजकुमार जवानसिह का खानगी कामदार हुआ | उसके पीछे चह फाम 
उसके भाई सवाईराम को मिला। सवाईराम के पुत्र का वाल्यावस्था में देहान्त 
हो जाने से उसने अपने भाई के पुत्र गणुंशदास के तीखरे बेटे गोपालदास को 
गोद लिया । मेहता सवाईयम की एक दासी की पुत्री ऐजांचाई महाराणा 
सरूपासिह की प्रीति-पात्री उपपत्नी ( पासवान ) हुई | महाराणा ने उस( गोपाल- 
दास )को पोटलां व रेलमगरा का हाकिम वनाया और उसे सोने के लंगर प्रदान 
कर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई | 

सरकार अंग्रेज़ी ने सती की प्रथा बन्द कर दी, तदनुसार भहाराणा 
सरुपासिह ने अपने राज्य में भी वेंसी आज्ञा प्रचलित की, परन्तु ऐजांवाई 
महाराणा के साथ सती हो गई, जिससे पोलिटिकल पजेन्ट मेवाड़ ने गोपाल- 
दास को, यद्यपि उस काम में उसका कोई हाथ नहीं था, तो भी उसके लिये 
दोपी ठहराया, जिससे उसने भागकर कोठारिये' में शरण ली।._ 

महाराणा सजनसिद ने मेहता लक्ष्मीलाल की अध्यक्षता में बोहेड़े पर 
सेना भेजी उस समय गोपालदास डस( लच्मीलाल )के साथ था । इस सेवा 
फे उपलक्ष्य में उक्त महाराण ने उसे कंठी, सिरोपाव आदि प्रदाव कर सस्मा- 
नित किया | उसका पुत्र भोपालसिंह पहले राशमी ओर मांडलगढ़ आदि ज़िलों 
का हाकिस रहा | फिर वि० सं० १६४५१ ( ई० स० १८६७४ ) में महाराणा फ़तद- 
सिंह ने उसे महद्राजलभा का मेम्वर ओर वि० स्ै० १६६२ (ईं० स० १६०४ ) 
में उसको तथा महासानी हीरालाल को महकमा खास का सेकेटरी बनाया 
वि० से० १६६३ (ई० स० १६०६) में उसकी प्रातिष्ठा बढ़ाने की इच्छा से महाराणा 





( $ ) मेवाढ़ में यदि काई अपराधी सलूबर या“कोठारियावालों के यहां शरण लेता 
तो वह राज्य की तरफ से पकढ़ा नहीं जाता था । यह प्रथा बहुत पदहिले से चली आदी थी ॥ 
अन्त में वहां के सरदार सध्यस्थ यनकर उसका फेसला करा देते । इसमें यद्यपि उनको 
बड़ी हानि उठानी पड़ती थी तो भी ये इसमें अपने ठिकाने का गोरव समझते ये ! 
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ने उसे साने के लेगर प्रदान किये | वि० से० १६६६ (ईं० स० १६१२) के वेशाख 
में उसका देहान्त हुआ | 

उसके पुत्र जगन्नाथखिह को मद्दाराणा ने वि० सं० १९७१(ईं० स०१६१४) 
में राचवद्दांदुर पंडित सुखदेवप्रसाद के साथ महकमा खास का सेक्रेटरी बनाया 
ओर सोने के लंगर दिये। फिर पंडित छुखदेवप्रसाद के स्थान पर दीवान- 
यहादुर भुन्शी दामोद्रलाल नियुक्त हुआ, जिसके साथ भी यह (जगन्नाथलिंह ) 
महकमा खास का 'काययकतों रहा। इस समय यह शिशुद्दितकारिणी सभा 
( 00प्रा5 ए ज्ञ४708 ) के दो अधिकारियों में से एक हे | 





दसवां अध्याय 
राजपूताने से वाहर के गरुद्दिल ( सीखोदिया ) वंश के राज्य 


-  भेवाड़ के गुद्दिलवंशियों का राज्य लगभग १४०० वर्ष से एक ही प्रदेश पर 
चला आ रहा दे | इतने दीधकाल तक एक ही भूमि पर एक ही वंश का राज्य 
चला आता हो ऐसा दूसरा उदाहरण संसार के इतिहास में शायद ही मिले 4 
इस बड़े प्राचीन राज्य के राजवंशियों ने समय समय पर राजपूताने से चाहर 
भारतवर्ष के अलग अलग विभागों में ज्ञाकर अपने राज्य स्थापित किये, जिनका 
वहुत द्वी संक्तित वर्णन नीचे लिखा जाता दे । 





काठियाबाड़ आदि के गोहिल 

मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक ग़ुद्दिल ( गुहदत्त ) हुआ, जिसके वेशजों 
को संस्क्त लेखों में गुद्दिल, गुद्दिलपुत्र, गोमिलपुत्र, सझुहिलोत और गोद्दिल्य लिखा 
है तथा भाषा में उन्हें गुहिल, गोद्दिल, गद्दलोत और गैद्दलोत कद्ते हें । संस्कृत 
के गोमिल' और गोहिल्य शब्दों का भाषा में 'गोद्दिल' रूप बना है । 

फाठियावाड़ के गोदिलों के दो प्राचीन शिलालेख मिले हैं, जिनमें से एक 
मांगरोल ( काठियावाड़ में ) की सोहली वाव ( वापी, वावली ) में लगा हुआ 
चि० सं० १५०२ ( वरतमान ) और सिंह खंचत्‌ ३९ आशिवन वदि १३ सोमवार 
(ई० स० ११४४ ता० २८ अगस्त ) का है! और दूसरा मांगरोल के पएस के 


(१ ) अस्ति असिद्धम्िह योमिलपृत्रयोत्रन्तत्राजनिष्ट नृपति: किले हंसपालः ॥| 
भेराघार का शिज्नाज्षेख ( एु० ईं०; जि० २, ए० ११ ) 
( २) यस्मादघों गुहिलवर्णनया अतितिद्धां गौहिल्यबंशमवराजगणोउत्र जातिम्‌ | 
रावत समरसिंह फी घि० सं० १३३१ ( ई० स० १२७४ ) की चितोड़ की प्रशस्ति 
( भावनगर इन्स्क्रिप्शन्स; ए० ७४ ) 
(९ ३ ) भावनगर प्राचीन शोचर्सग्रह; भाग १, छु० ४-७ ५ 
भावनगेर इन्स्क्रिप्शन्स; ए० १६४८-४६ । 


राजपूताने से बाहर फे गुहिलवंशियों के राज्य १०४१ 





घेलाणा गांव के कामनाथ के मंद्रि का वलभी संचत्‌ ६११ ( वि० से० १२८७ +- 
ई० स० १२३० ) का दे । 

पदले लेख का आशय यह है कि ( सोलेकी राजा ) सिद्धराज (जयसिंह) 
झपनी उत्तम कीर्ति से पृथ्वी को अलंकृत कर स्वर्ग को गया तो उसके राज्य- 
सिंहासन पर कुमारपाल बेठा। ग्ुहिल के वंश में बड़ी कीर्तिवाला साहार 
हुआ | उसका पुत्र सदजिंग ( सेजक ) चोलुक्य राजा का अगरत्तक हुआ। 
उसके बलवान पुत्र सोराष्ट्‌ (सोरठ ) की रा्ता करने में समथे हुए । उनमें 
से वीर सोमराज ने अपने पिता के नाम पर सहजिगेश्वर नामक शिवालय 
बनाया, जिसकी पूजा के लिए उसके ज्येष्ठ भाई मूलुक ( मूलु ) ने, जो लोराप्ट 
का शासक (द्वाकिम) था, शासन दिया अर्थात्‌ राज्य के मांगरोल, चोरवाड़, वलेज, 
लाठोद्रा, वंथली, जूगटा, तलारा ( तलोदर ) आदि स्थानों में उस मंदिर के 
लिए अलग अलग कर लगाये ( जिनका विस्तृत वर्शन उस लेख में है )। उक्त 
लेख में सहजिग ओर मूलुक के पूर्व 5०” लिखा है, जो 'ठककुर' (ठाकुर) पद्वी 
का खूचक है । 

दूसरे शिलालेख से, जो चलभी संवत्‌ ६११ ( बि० से० १२८७ ) का है, 
पाया जाता है कि ठ० मूलु के पुत्र राणक ( राण ) के राज्य समय वलभी 
संवत्‌ ६११ ( वि० सं० १५८७ ) में श्रुमुमठ में देवपूजा फे लिए आसनपद्ठ 
दिया गया । 

इन दोनों लेखों से निश्चित दे कि गुद्दिलवंशी ( गोहिल ) सेजक सोलंकी 
राजा का अंगरक्षक हुआ । उसके कई पुत्र हुए, जिनमें से दो के नाम-मूल॒ुक 
( मूलु ) ओर सोमराज-उक्त लेख में दिये हैं | सूलुक वि० स० १२०२ ( ई० स्त० 
११४७ ) में सौराष्टू का शासक था। मूलुक का पुत्र राणक ( राण ) हुआ, 
जो वि० से० १श८ं७ (ई० स० १२३० ) तक जीवित था। उसके वंश में 
भावनगर के राजा हैं । 
-... इन पुराने लेखों से यह स्पष्ट होता है कि काठियावाड़ के गोदिल गुद्दिल- 
वेशी हैं. ओर वि० से० की १२ वां शताब्दी के आसपास सोलेकी राजा सिद्ध- 

- राज़ ( जयसिंह) और कुमारपाल की सेवा में रहकर सोराप्ट्ू (सोरठ, दक्तिणी 
(-३ ) भावनगर इन्स्क्प्न्स; छ० १६१ । 
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काठियाबाड़-) पर शासन करते थे | उनके चंशज़ गादिलों के राज्य अच भी 
काठियावाड़ में हैं ओर उनके अधीन का काठियावाड़ का दक्षिण-पूर्वी हिस्सा 
अवतक गोहिलवाड़ नाम से पलिद्ध है | 
वि० खे० १६०० के पीछे भाटों ने अपनी पुस्तकें वनाना शुरू किया औंर 
उन्होंने अनिश्चित जनश्रुति के आधार पर -पघाचीन इतिहास लिखा, जिसमें 
उन्होंने कई राजवंशों का सम्बन्ध किसी न किसी प्रसिद्ध राजा से मिलाने का 
डद्योग किया; कई नाम कल्पित घर दिये और उनके मनमाने-संचत्‌ लिख डाले, 
जिनके निराधार होने के कई प्रमाण मिलते हैं। ऐसे राजवंशों में काठियावाड़ के 
गोहिंल भी हैं । भादों की पुस्तकों के आधार पर लिखी हुईं अग्नेज़ीं, गुजराती 
आदि भाषाओं की पुस्तकों में लिखा मिलता है “विक्रमादित्य को जीतनेवाले 
पेठण ( प्रतिष्वान ) नगर (दक्षिण में के चन्द्रवेशी शालिवाहन के बंशज गोहिल दैं। 
डनका प्रथम निवासस्थान मारवाड़ में लूनी नदी के फिनार जूना खेरगढ़-( खेड़ ) 
था । उन्होंने वह प्रदेश खेरचा नाम के मील को मारकर लिया और २० पुश्त 
तक चहां राज्य किया | फिर राठोड़ों ने उनको वहां से निकाल दिया 
उन्होंने यह भी लिखा है, “राठोड़ सीढा ने गोदिल मोहदास को मारा, 
जिससे उसके वेटे झांझर के पुत्र सेजक ( सहजिंग ) की अध्यक्षता में वे 
ई० स्ू० १२५४० ( वि० सं० १३०७ ) के आस पास सोराण्ट्ू्‌ ( सोरठ, दक्षियीं 
काठियावाड़ ) में आये । उस समय राव महिपाल वहां राज्य करता था और 
डसकी राजधानी जूनागढ़ थी | डसने तथा उसके कुंवर खेंगार ने सेजक को 
आश्रय दिया और अपनी सेवा में रखकर शाहपुर के आसपास के १४ गांव उसे 
जागीर में दिये । फिर खेजक ने अपनी कुंचरी चालमवा का विंवाह खेंगार के 
साथ किया और महिपाल की आज्ञा से अपने नाम से सेजकपुर गांव वसाकर 
आसपास के कितने एक गांव जीत लिये। सेजक की रत्यु ई० स० १२६० 
( वि० सं० १३४७ ) में हुईं। उसके राणों, साहो और खारंग नाम के तीन पुत्र 
हुए राणो के वंश में सावनगर के, साहो के चंश में पालीताणा के ओर सारंग 
के चंश में लाठी के राजा है ?। 


(१ ) फॉब्से, रासमाला; जिल्‍्द ९, ए० २६५ (ऑक्सफर्ड संस्करण, ईू० स० १&२४)। 
(३२ ) अम्दतलाल ग्रोवर्धनदाप्त शाह और काशीरुम उत्तमराम पंढया; दित्द- 


राजपूताने से वादर के गहिलवंशियों,के राज्य ' १०४३ 
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भाटों की पुस्तकों के शराधार पर लिखा हुआ उपयुक्त कथन अधिकांश 
में कल्पित ही है। विक्रम को जीतनेवाला एवं शक्त संचत्‌ का प्रवत्तेक जो 
शालियाहन माना जाता दे उसका राज्य कभी मारवाड़ में हुआ ही नहीं | वह 
तो दक्तिण के प्रखिद्ध पैठण नगर का राजा था। वह न तो बन्द्रंवंशी ओर न 
सूर्यवेशी, किन्तु आन्ध्र( सातवाहन )वेशी था । जेन-लेखक उसका जन्‍म 
'एक कुम्हार ( कुम्भकार ) के घर में होना ओर पीछे से प्रतापी होना वतलाते 
हैं! । पुराणों में खये और चन्द्र॒वंशों के अन्तगत उस वंश का समावेश नहीं है । 
भादों को इतना तो मालूम था कि काठियावाड़ के गोहिल शालियाहन नामक 
किसी राजा के वेशधर हैं, परन्तु किस शालिवाहन के, यह ज्ञात न दोने से 
उन्होंने दक्षिण के प्रसिद्ध शालिवाहन को उनका पूर्वपुरुप मान लिया। चास्तव 
में जिस शालिवाहन को भाट लोग गोहिलों का पूंवेज बतलाते हैं वह दक्तिण का 
आन्ध्रवंशी नहीं, किन्तु मेवाड़ के ग्रुहिलवंशी नरवाहन का पुत्र शालिवाहन था । 
राजपीपला के गोहिलों के भाट की पुस्तक में शालिवाहन के पुत्र का नाम 
नरवाहन लिखा है, परन्तु ये दोनों नाम डलट पुलट हैं | खेड़ इलाके पर मेवाड़ 
के गृहिलवंशी राजाओं का अधिकार था, न कि आन्ध्रवंशियों का। भारटों 
की ख्यातों में “गाहिल” नाम की उत्पत्ति के विषय में कुछ भी नहीं लिखा, 
'परन्नु मांगरोल के उपयुक्त शिलालेख में साहार ओर सहजिग का गहिलवंशी 
होना स्पष्ट लिखा है ओर ये ही ग॒हिलबंशी गोहिल नाम से प्रसिद्ध हुए । 














राजस्थान (गुजराती); ४० ११३-१४ । मार्कड नंदशंकर मेहता और मनु नंदशंकर भेद्दता; 
हिन्द्राजस्थान ( शअग्रेज़ी ), छछ ४८७०-८८ । वॉट्सन, बम्त्रि गेज़ेश्यिर, जिल्द ८, काठियावाब ; 
एू० शे८घ७ ८ (६० स० $८८७ का संस्करण )। नर्मदाशकर ल्ालशंकर, काठियावाढु 
सर्वेसग्रह (गुजराती ), ४० ४५१२-१३ । का त्नीदास देवशंकर पंडया, गुजरात राजस्थान ( गुजराती है" 
घृ० ३४६-४७ । 
(१ ) भेरुनुज्न, प्रवन्धचिन्तामणि, ए० २४--३० ( टिप्पण )। 
(२ ) बॉस्बरे गेजुटियर; जिल्द ६, ए० १०६, टिप्पण ३ । 
( ईं० स० $ ८८० का संस्करण ) 
(३ ) राज्येजमुष्य महीभुजों भवदिह श्रींगूहिलाख्यान्तये | 


श्रीत्ाहार इति अभूतयरिमाधारों घरामंडनम्‌ ॥ 


भावनगर इन्स्फ्रिप्शन्स ए० १०८। 
१३१ 





६०४४ डंदयपुर राज्य का इतिहास 
राठोड़ सीहां-दवारा खेड़ के गोहिल मोहदास के मारे जाने की कथा पर 
उसके पोच ( कांकर के पुत्र ) सेंजक का ई० स० १२४० ( वि० सं० १३०७ ) के 
आसपास सोराष्ट्‌ ( सोरठ ) में जाना ओर वि० से० १३४७ (ईं० स॒० १२६० ) 
में उसकी रूत्यु होना भी कल्पित ही है, क्योंकि सेजक (सहजिग ) भाठें के 
कथनाजुसार भांकर का पुत्र नहीं, किन्तु साहो ( सादर ) का पुत्र था और 
वि० सं० १२५०२ (ई० स० ११४४ ) के पूर्व द्वी उसका देहान्त हो चुका था। 
उक्त संवत्‌ में तो उसका पुत्र सूलुक ( सूलु ) सोराष्ट्‌ में शासन कर रहा था। 
राठोड़ सीहा की मृत्यु वि० सें० १३३० ( ई० ख० १२७३ ) में हुईं ऐेसा उसके 
मृत्यु-स्मारक-शिलालेख से निश्चित है! । सीद्दा की मृत्यु से लगभग ११५ वर्ष 
पूर्व ही सेजक की मृत्यु दो चुकी थी। ऐसी दशा में सेजक के दादा का राठोड 
सीहदा के हाथ से मारा जाना कैसे सम्भव हो सकता है। 
सोरठ में जाने पर जूनागरढ़ के राजा महिपाल और उसके पुत्र खेंगार 
का सेजक को अपनी सेवा में रखना ओर १४ गांव जागीर में देना भी सवेधा 
निराधार कल्पना है, क्‍योंकि गुजरात के राजा लिछराज जयसिद्द ने बि० से० 
११७२ ( ई० स० १११५ ) के आसपास सोरठ पर चढ़ाई कर जूनागढ़ के राजा 
खेंगार को माया और वहां पर अपनी तरफ़ का शासक नियत किया था, जो 
सभसचत; सेजक ही होना चाहिये । उसके पीछे उसका पुत्र मूलु चि० से० १२०२ 
(ई० स० ११४४) में सौराष्ट्‌ (सोरठ ) का शासक था, जैसा कि ऊपर वतलाया 
जा चुका है । ऐसी स्थिति में सजक का महिपाल और खेगार की सेवा में 
रहना और उनसे जागीर पाने की वात भी कल्पित ही है। 
भाटों का सेजक के तीन पुज--राणो, साहो और सारंग--वतलाना भी 
गढ़स्त ही है, क्योंकि साहो (साहार ) तो सेजक का पिता था और राणों 
(राणुक ) उसके पुत्र सूलुक (मूलु ) का पुत्र था ओर चलभी से० ६११( बि०सं० 
१५८७ ) में राज्य कर रहा था, जैसा कि डखके घेलाणा के शिलालेख से निश्चित 
है.। लेजक के कई पुत्र थे क्‍योंकि मांगरोल के लेख में पुत्र! शब्द वहुबचन में 
रखा है, किन्तु नाम दो-सूलुक ओर सोमराज-के ही दिये हैं। ऐसी दशा में 
सारंग के विपय में निश्चित रूप से कुछ भी कद्दा नहीं जा सकता | 
(१ ) इंडियन पन्टिफरेरी; जिकद ४०; छ० ३०१ । 
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खेड़ के गोहिलों का राज्य राठोड़ सीहा ने नहीं, किन्तु उसके पुत्र आ- 
स्थान ने गोहिलों के मंत्री डाभी राजपू्तों के विश्वासघात करने पर 
वि० सं० १६४४० (ई० स० १५८३ ) के आसपास लिया था | उससे लगभग 
१४५० बे पूवे ही सेजक के पूर्वेज ( गोहिल ) मारवाड़ छोड़कर गुजरात में चले 
गये थे ओर जो गोदिल वहां (खेड में ) रहे उनका राज्य आस्थान ने लिया था? । 
अब भी जोधपुर राज्य में गोहिलों की ढाणी' नाम का एक छोटासा ठिकाना 
है, जद्दां के गोद्दिल मेवाड़ के राजाओं के वंशज माने जाते हैं | झतएव काठिया- 
चाड़ आदि के गोहिलों का मेवाड़ के गृह्दिलवेशी राजाओं के वंशज ओर खुये- 
चंशी दोना सिद्ध हे, जैसा कि काठियावाड़ में पहले माना जाता था । 

वि० सतू० फी १५ वीं शताब्दी के बने हुए 'मंडलीककावज्य' में, जिसमें 
जूनागढ़ ( गिरनार ) के राजाओं का इतिहास है, काठियावाड़ के गोदिलों का 
खूर्यंचेशी और मालों का चेद्रवंशी होना लिखा है। कनेल टॉड, कर्नल 
वॉट्सन”, दीवानवहादुर रणछोड़भाई उदयाराम” आदि विद्वानों ने भी उनको 
सूर्यवंशी ही माना है । 

ऊपर उद्धत किये हुए प्रमाणों खरे स्पष्ट है कि काठियावाड़ आदि 
के गोहिल शक संचत्‌ के प्रवर्तक आन्ध्र/ खातवाहन )वंशी शालिवाहन 
के वंशज नहीं, किन्तु मेवाड़ के गुहिलवंशी शालिवाहन के चंशज हैं ओर 
सूर्य शी दें । भाटों ने अपने पतिह[सिंक अज्ञान के कारण उनको चन्द्रवंशी 
बना दिया है । 

( १ ) एपिग्राफिआ इश्डिका, जि० २० के परिशिष्ठ में भ्रकाशित इन्स्क्रिप्शन्स ऑफ 
भोंदेने इन्बिसा; ए० १३२, लेखसंण्या पर । 

(२ ) तवारीख़ जागीरदारान राज मारवाडू, ४० १५८ । 

(३ ) रविविधूद्धवगोहिलमल्धकर्न्यजनवानरभाजनघारव। 

विविधवर्तनसंवितकारणै? ससमदेः समदे: समसेव्यत ॥| 
गंगाधर कविराचित 'संठत्नीककान्य! ( मेठलीकचरित ), ६। २३।॥ 

( ४ ) टोंड राजस्थान, जिल्द १, ४० १२३, कल्नकत्ता संस्करण । 

(९ ) घेद्सन, बाग्बे गेज़ेटियर, जि० ८; काथ्याचाढ़; छ० २८२ । 

( ६ ) रासमाज्ा ( गुजराती अनुवाद );'दूसरा संस्करण, ए० ७३०, टिप्पण ३ । 
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. काठियावाड में गुहिलवंशियों के राज्य 





सावनगर 

काटियाबाड़ के प्रथम श्रेणी के राज्यों में एक भावनगर भी है। वहां के 
महाराजा भेवाड़ के सूर्यचेशी शालिवाहन के वंशज हैं। उनका सूल निवास 
मारवाड़ के खेड़ ज़िले में था। वहां के साहार नामक सामंत का पुत्र सहजिग 
( सेजक ) अणहिलवाड़े के सालंकी राजाओं क यहां जा रह और संभवत: 
सिद्धराज ( जयसिह ) का अंगरक्षक' हुआ। जब सिद्धराज़ ने गिरनार के 
धादव राजा खेगार को मारा ओर सोरठ को अपने अधीव किया उस 
समय सेजक को सोराष्ट्र का शासक ( हाकिम ) नियत किया हो | डसने अपने 
नाम से सेजकपुरा वसाया। डसके कई पुत्र हुए, जिनमें से दो के नाम मुलुक- 
( मूलु ) ओर सोमराज़ मांगरोल के शिलालेख में मिलते हैं। बि० सं० १२०२ 
( इ० स० ११४४ ) के पूर्व सेजक का देहान्त हो चुका था ओर उक्त संचत्‌ में 
इसका पुत्र मूुलुक ( सूलु ) वहां का शासक था | सलु का पुत्र राणक ( राण ) 
हुआ, जो वलभी संवत्‌ ६११ ( वि० से० १४८७४-ई०सत० १५३० ) तक तो जीवित 
था ऐसा उसके समय के शिलालेख स पाया जाता दे | भावनगर के राजा उसी 
रांणक ( राण ) के चेशज दे । हे के 
राणु का पुत्र मोखड़ा छुआ डसने अपना राज्य बढ़ाया ओर पीरम में- 

रहा । उसके दो पुत्र हूंगरलिह ओर समरसिह हुए। छूंगरखिद्द ने घोधा में 
अपना राज्य स्थापित किया और समरसिंद राजपीपले ( रेव कांठे में ) का - 
स्वामी हुआ | हूंगरसिंह के पीछे वीजा, काना और सारेग हुए | काना के 





(१ ) मांगरोल के सोढली 'वाव' के लेख में केचल इतना दही लिखा है कि.सहजिय 
( सेजक ) चौलुक्त्र राजा का अंगरुक्ञक हुआ, परन्तु किसका यह स्पष्ट नहीं हैं। सोढली वाव 
का लेख बिं० सं० १२०२ का हैं |] डस समय सहभिय का पुत्र मूलु काठियावाढ़ का शासक 
था | वि० से० ११६६ में सिद्धराज जयमिंह का देहान्च हुआ और कुमारपाल राजा हुआ | 
सिद्धराज ने सीराप्ट। सोरठ ) देशकों विजय कर वहा अपना शासक नियत किया था । ऐसी 
स्थिति से यही अनुमान झोता इ कि वह ( सहर्जिंग ) छिद्धराज का अगरक्षक रहा हा। मूल 
लेख में भट्ट: विषय बहुत संक्षेप से लिखा है | ध 4 ं 
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समय अद्दमदाबाद के खुलतान की फ़ोज खिराज लेने गई | उसको पूरे रुपये 
ने देने पर वह सारंग को अपने साथ ले गई तो उसका काका राम राज्य को 
देवा बेठा | सारंग अहमदाबाद से भागकर चांपानेर के रावल की सद्दायता ले- 
कर उमराखे जा पहुंचा ओर फिर लाटी आदि के अपने रिश्तेदारों की सद्दा- 
यता से उसने अपना राज्य पीछा ले लिया तथा रावल की उयात्रि धारण की | 
खसारंग के पीछे शिवदास, जेंठा ओर रामदास गद्दी पर चेठे । रामदास ने ६० स॒० 
१४०० ( वि० सं० १४४७ ) में राज्य पाया और ई० सं० १५४३५ (विं० सं० १४६२) 
तक शासन किया 


( १ ) मोखदा से रामदास तक के राजाओं का समय ओर बृत्तान्त, जो भावनगर 
के इतिद्दास की श्रेग्रेज्ञी, गुजराती आदि पुस्तकों में मिलता है, बहुधा विश्वास के योग्य नहीं 
है । रामदास के विषय में लिखा है “उसने ईं० स० १९०० ( वि० से० १४५४७ ) में राज्य 
पाया, उसका विवाह चित्तोड़ के राणा सांगा की कुंशरी से हुआ था और जब मालवा के 

शाह ( सुलतान ) महमुदशाह् खिलजी ने चित्ताड़ पर चढाई की उस समय वद्द राणा की 
सद॒द के लिये चित्तोढ़ गया श्रार ई० स० १५३९ | बवि० से० १४६२ ) मे चह्टीं मारा गया”?। 
ये सब कथन सवेथा कक्पित हूं । सेजक की मृत्यु वि० सं० १२०२ ( हैं० स० ११४४) के' 
पूरे हे हो चकी थी | उसके पीछे रामदास तक & राजाणों के लिये ज्गभग ४०० वर्ष होते हैं, 
ज़िससे प्रत्येक राजा का राजत्वकाल ४५ वर्ष के क़रीब द्वोता है, जो मानने योग्य नहीं है । 
राणा सागा ही पुत्री से रामदास का विवाह द्वोना भाटं। की गढ़ेतमान्र ही है। मालवा 
के सुलतान महमृदशाह ज़िलजी ( दूसरे ) ने, कभी चित्तोढ़ पर चढ़ाई नहीं की | वि० 
सं० १६८४ ( ईं० स० ११२८) में मद्दाराणा सागा तो मर चका था । गुजरात के 
यहादुरशाह ने ई० स० १९३१ ( वि० सं० १४८८ ) में मठ्मूदशाह ड्िलजी ( दुसरे ) 
को केद्‌ कर माज्ञवा गुनरात के राज्य में मिला लिया था श्रौर वद ( महमूद खिलजी ) पद 
में ही मारा गया । ऐसी अवस्था में हं० स० ११३५ ( वि० रू० १६६२ ) में माक्षया के 
महमूरशाह की महाराणा सांगा के साथ चित्तोंढ़ में लड़ाई होना और रामदास का मारा 
जाना भारों की कपोत्न कल्पना के सिचाय क्‍या हो सकता है ? 

ऐसे ही रामदास के पूर्वेज् सारंग का ईं० स० १४२० ( वि० सं० १४७७ ) मे गद्दी 
पर बैठना लिखा है वह भी विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि भावनगर राज्य के तल्लाजा नामक 
स्थान से रिप्शु-भक्रिचन्द्रोेदय' नामक हस्तालिखित पुस्तक मिली हैं, जो वि० सं० १४६६ की 
लिखी हुई है । उसमें लिखा है + उक्त संवत्‌ में घोधा बदर पर मलिक श्रीडस्मान और 

रावल सारगदेव का झ्राधिकार था ( संवत्‌ १४६६ चर्षे फाल्युनशुदि १२ रवावधह घोधघावेठा- 
कुल मद्दामल्िकभीडस्मानतथाराउलधीसारगदेवर्षचकुलप्रतिपतो ) । 
भावनगर इन्स्फ्रिप्शन्स प० १६१ । 
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5. 


रामदास के पीछे सरतान ( खुरताण ) और वीसा ने क्रमशः राज्य पाया। 
चीसा ने सीहोर पर अधिकार कर उसको अपनी राजधानी स्थिर किया। 
चीसा के पीछे श्रूणा, रतन और हरभम क्रमशः राज्य के स्वामी हुए। दरभमम 
की मृत्यु ईं० स० १६१२ ( वि० से० १६७६ ) में हुई और उसका बालक 
पुत्र अखेराज उसका उत्तराधिकारी हुआ | हरभम का भाई गोविन्द डस( अखे- 
राज़ )का राज्य दवा वेठा, परन्तु अखेराज ने गोविन्द के मरने पर उसके पुत्र 
सत्रशाल से अपना राज्य पीछा ले लिया। ई० स० १६६० ( चवि० सं० 
१७१७ ) में अखेराज की मृत्यु हुई। उसके पीछे रतन ( दूसरा ) ओर उसके 
पीछे भाव्सिंह राज्य का स्वामी हुआ । 
सावर्सिह ने ई० स० १७२३ ( वि० स० १७८० ) में भावनगर वसाकर 
उसको अपनी राजधानी वनाया और घधोधघे की तरफ़ की भूमि दवाकर अपना 
राज्य वढ़ाया। भावालिंह ने अपने राज्य में व्यापार की वृद्धि की ओर अपने 
पास के समुद्ग के लुटेरों का दमन किया, जिससे भावनगर राज्य और बस्वई 
की गवर्नमेन्ट में घनिष्ठ सम्बन्ध हो गय[। रावस भावसिंह ने खेभाव के नवाब 
से रक्ता करने के निमित्त खूरत के सीदी को भावनगर के वन्द्रगाह की हुंगी 
में से चोथाई देना स्वीकार किया, जो ई० स० १७५६ ( वि० से० १८१६ ) से 
अग्रेज़ी सरकार को दी जाने लगी । 
भावसि|ह के पांच पुत्रों में से ज्येष्ठ अखेराज उसका उचराधिकारी हुआ 
आर चीसा चक्ठछा का स्वामी हुआ। रावल अखेराज ने लुटेरे कोलियों से तलाजा 
ओर महुचा छुड़ाने में वस्चई सरकार की सहायता की, जिससे उन ज़िलों पर 
सरकार का अधिकार हो जाने पर उसने तलाजे का किला अखेराज को देना 
चाहा, परन्तु उसके अस्वीकार करने पर वह खंभात के नवाव को दिया गया । 
अखराज़ का ई० स० १७७२ (वि० सं० १८२६) में देहान्त हो जाने पर चसज़्तसिद 
उसका क्रमाठुयायी छुआ | उसने तलाजे का क्विला छीन लिया, परन्तु अन्त में 
उसके लिये ७५००० रू० उसके लिये देने पड़े । 
मरहरें के उत्कप के समय शुज़णत और काठियाबाड़ पेशवा ओर 
गायकवाड़ के चीच वैंट गये, तव भावनगर राज्य का पश्चिमी अर्थात बड़ा विभाग 
यायकवाड़ के और पूर्वी अथात्‌ छोटा विभाग, जिसमें भावनगर था, पेशवा के 
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अधिकार में माना गया। ई० स० १८०२ ( वि० से० १८५६ ) में वसीन की 
सान्धि के अनुसार घुघचुका और घोघा के परगने सरकार अंग्रेज़ी के अधीन हुए। 
तब से इस राज्य का सम्बन्ध सरकार अंग्रेज़ी तथा गायकवाड़ फे साथ रहा। 
झग्रेज़ों को ११६४० रु० और गायकवाड़ को ७४४०० रु० सालाना देना 
पड़ता था । ई० स० १८०७ ( वि० खे० १८६४ ) में गायकवाड़ ने फ़ोज खचे के 
लिये भावनगरवाली रक्तम सरकार अंग्रेज़ी को सॉप दी । ई० स० श्८१२ 
( वि० सं० १८६६ ) में चस्तर्सिह ने धुद्धावस्था के कारण राज्याधिकार अपने 
पुत्र विजयर्सिंह को दे दिये । 
विजयसिंद के ज्येष्ठ पुत्र भावासिह का देहान्त अपने पिता की विद्यमानता 
ही में हो जाने के कारण उसका पुत्र अखेराज़ ( तीसरा ) ई० स० १८५२ ( वि० 
स्‍से० १६०६ ) में अपने दादा का उत्तरात्रिकारी हुआ। उसके पीछे उसका भाई 
जसवन्तासिद्द ३० स॒० १८४४ ( जि० से० १६११ ) में उसका क्रमालुयायी हुआ । 
ई० स॒० १८६७ ( वि० से० १६२४ ) में उसे के० सी० एसं० आई० का 
स्िताब मिला ओर ई० ख० १८७० ( वि० सं० १६२७) में उसका देहान्त हुआ | 
उसके बाद उसका बालक पुत्र तख्ताखिह राज्य का स्वामी हुआ | वह पढ़ने के 
लिये राजकुमार कॉलेज (राजकोट) में भेजा गया ओर राज्य का काम एक आग्रेज़ 
अफ़ंसर ओर दीवान गौरीशंकर उद्यशंकर ओमा सी० आई० ई० चलाते रहें । 
इूँ० सू० १८७८ ( वि० से० १६३५) में उसको राज्याधिकार और ई० स० १८८३१ 
( वि० स० १६३८) में जी० सी० एस० आई० का एसित(ब मिला। उसने इंगलैंड की 
खेर की और केम्म्िज यूनिवर्सिटी से एलएल० डी० की डिग्री ( सि०्०णणाऊ ) 
प्राप्त की । ईं० स० १८६६ ( वि० से० १६४३ ) में उसका देहान्त हुआ। उसके पौछे 
उसका पुत्र भावासह (दूसरा) गद्दी पर वैठा। उसका प्रथम दीवान चिट्ठ लदास 
श्यामलदास हुआ ओर उसके इस्तीफ़ा देने पर विजयशंकर गोौरीशंकर ओमा 
ओर उसके वाद (सर) प्रभाशंकर दुलपतराम पद्नी सी० आई० ई० प्रधान हुआ। 
उसके समय राज्य की वहुत कुछ उन्नाति हुईै। उसको 'महाराजा' एवं कि० 
सी० एस० आई०' का खिताब मिला । उसका देहान्त होने पर उसके पुत्र रूप्णु- 
कुमारसिहजी ई० स० १६१६ ( वि० से० १६७६ ) में सात वर्ष की आयु में भाव- 
हगर राज्य के स्वामी हुए। 
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इस राज्य में १८८६० चर्गेमील भूमि, ४:६४०४ मनुष्यों की आवादी (६० 
सत० १६२१ की मनुष्यगणुना के अनुसार ) ओर ११०८४५००० रु० की आमद दै। 
सरकार आझंग्रेज़ी की तरफ से यहां के राजा को १३ तोपों की सलामी दे । 


शा 
न्‍सोकलपपामलॉापपकलपल-+>म८जमाक.क><जजनलन- पक पन्की। 


पात्िताणा 


पालिताणा काठियाचाड़ में दूसरे दर्ज का राज्य है। पालिताणा नगर के 
पास ही शर््जंजय ( शत्रुजा ) पर्वत जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ है । 
- भाटों की ख्यातें के अनुसार गोहिल सेजक क पुत्र सादा ( साहो ) को 
“मांडवी की जागीर मिली, पीछ उसने गारियाधर वाया और चहीं रहने लगा। 
हम ऊपर गाहिलों क हाल में वतला चुके हैं कि साहा; साहार ) सेजक का पुत्र 
नहीं किन्तु पिता था। मांडवी की जागीर पानेवाला सेजक का कोई दूसर दी 
पुत्र हो । उसके पीछे सरजण, अरजण ओर नोघरण हुए । 
' जब भावनगरवालों के पूर्वज सारंग को अहमदाबाद के झुलतान की 
फ़ौज अपने साथ ले गई उस चक्तु उसका काका राम उसका राज्य दवा बैठा। 
फिर वह ( खसारंग ) वहां से भागा और चांपानेर के रावल से सहायता लेकर 
'डमराले पर चढ़ा उस समय नोघण ने उसकी सहायता की, जिसके उपलक्ष्य 
में उसने उसको १२ गांव दिये, जिससे गारियाधर के राज्य का विस्तार चढ़ा । 
नोघण के पीछे भारा, वन्ना, शिवा, हृद्दा, खांधा और नोघण ( दूसरा ) क्रमशः 
गारियाघर के स्वामी हुए | नोघण ( दूसर ) के समय केरड़ी के काठी सरदार 
'लोमा( खुमाण )ने गारियाथर छीन लिया, परन्तु सिहोर के स्वामी की मदद से 
उसने अपनी राज यानी वापस ले ली | ड्सक पीछे अजजुन ( दूसरा ), खांचा 
( दूसरा ) आर शिवा ( दूसरा ) क्रमश. राज्य के मालिक हुए । शिवा (दूसरा ) 
काठी कुमा ( खुमाण ) के साथ की लड़ाई में खारा गांव के पास मारा गया | 
८ शाहजहां बादश/द्व के समय यह इलाका मुसल राज्य के अन्तर्गत रद्दा; 
जिलको मुरादबच्य ने शान्तिदास नाम के एक जैन जोहरी को दे दिया । शाल्ति- 
दास के कोठीवालों ने दारा और औरंगज़ेव के बीच फीो लड़ाइयों में दारा की 
रुपयों से सद्दायता की । औरंगज़ंब के मरने के पीछे मुगल राज्य की अवनलि 
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के समय यह इलाका गारियाधर के गोदिलों के हाथ में गया ओर पालीताणा 
उनकी राजधाती हुई । । 
। शिवा ( दूसरा ) के वाद सुस्ताणु, खांधा ( तीसरा ), पृथ्वीराज, नोधण 
( तीखण ) और झखुस्ताण ( दूसरे ) ने ऋमशः राज्य पाया। खुरताण को उसके 
कुठुम्बी अल्लू भार ने ३० स० १७६६ ( वि० स्े० १८२३ ) में पालीताणा के 
पास छल से मारकर उसका राज्य दवा लिया । इसपर उस( खरताण )के 
भाई उनड़ ने उस( अल्लू )को मारकर राज्य पीछा अपने अश्वीन कर लिया। 
उसके समय भावनगर ओर पालीताणा के बीच लड़ाई हुई, जिसमें पालीताणा- 
घालों की हार हुई, परन्तु अन्त में खुलह हो गई । 
इन लड़ाइयों में पालीताणा राज्य को अहमदावाद के सेठ वखतचन्द्‌ 
खुशालचन्द्‌ से, जो शान्तिदास जोहरी का वंशधर था, वहुत कज्े लेना पड़ा और 
उसके एचजु में राज्य का अधिकांश उसके यहां गिरवी रखना पड़ा । ६० स० 
१८२० (वि० स्ले० १८७७ ) में उनड़े का देहान्त हुआः। मरहटों के उत्कषे के 
समय यह इलाका गायकवाड़ के अधीन हुआ | उनड़ के पीछे उसका पुत्र 
खांधा (चौथा ) इस राज्य का स्वामी हुआ | ई० स० १८२१ (वि० स० १८७८) 
से ३० स० श१फ३१ ( वि० स्वू० शैपपण ) तक कज़ेदारी के कारण इस राज्य की 
आमद खेठ चस्रतचन्द खुशालचन्द के ठेके में रही । अग्रेज़ों के समय यद्द ठेका 
इं० स० १८४३ ( वि० सं० १६०० ) तक वख़तचन्द्‌ के पुत्र हेमचन्द्‌ के हाथ में 
रहा। ई० सू० १८४० (वि० से० १८६७) में खांचा का देहान्त होने पर उसका पुत्र 
नोघण ( चौथा ) उसका क्रमालुयायी हुआ। वह भी अपने पिता के समान निर्येल 
था, जिससे राज्य कज़े में ड्रवा हुआ जैन सेठ के हाथ में रहा। उसके समय कुँचर 
प्रतापालिद राज्य का काम संभालने लगा। उसने देखा कि जव तक कऊे चकाकर 
जैन सेठ के हाथ से राज्य छुड़ाया न जायेगा तव तक उसके राज्य का उद्धार न 
होगा । ६० स० १८४४ ( वि० ख० १६०१ ) में उसने अधिकांश फज़जे छुकाकर 
राज्य की आय सेठ के हाथ से अपने दाथ में ले ली। ई० स० १८६० (घवि० सं० 
१६१७) में उसके पिता के दंहान्त होने पर वह राप्य का स्वामी हुआ, परन्तु उसी 
साल उसकी मृत्यु हो गई, जिससे उसका पुत्र सूरसखिंद उसका उत्तराधिकारी 


हुआ। उसने अपनी बुद्धिमानी ओर योग्यता से अपने राज्य को सम्पन्न बनाया । 
श्रे९े 
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डसको धोड़ों का बड़ा शोक था, जिससे वह अपने यहां अच्छे अच्छे घोड़े रखता 
था। ई० सत० १८८४ ( वि० स्लव० १६४२ ) में उसका देहान्त होने पर उसका ज्येष्ठ 
पुत्र मानसिंह पालीताणा का स्वामी हुआ । चद विद्वान और मिलनसार था। 
ई० सतू० १६०४ ( वि० से० १६६२ ) में उसका देद्ान्त होने पर उसके पुत्र बंहा- 
उराखिहजी राज्य के स्वामी हुए, जो इस समय वहां के ठाकुर हैं । 

इस राज्य का क्षेत्रकल २८६ चर्गमील के क़रीव, आवादी ४७६२६ मनुष्यों 
की (ई० स० १६२५ की सनुष्यगणना के अनुसार) और वार्षिक आय १०५३००० 
है। यहां के राज़ाओं की सलामी ६ तोपों की और 'ठाकुर' उनका ख़िताव है। 


0 ांआआणबा३ आशा 


लाठी 


काठियाबाड़ के राज्यों में लाठी चौथे दर्ज के राज्यों में से एक दै। 
गोहिल . अरे 22 5६ 8७ 5 ५ घर छः ब््र हैं 
गोहिल सेजक के पुत्र खारंग के वंश में लाठीवाले माने जाते हैं । 

भाठों के कथनाचुसार सारंग को आर्थिला का परगना जागीर में मिला 
था । उसका पुत्र जस्सा हुआ | डस( जस्खा )के पुत्र नोघण ने लाठी को विजय 
किया । नौघण के पीछे उसका भाई भीम गद्दी पर चैंठा। भीम के अजैन और 
दूदा नाम के दी पुत्र हुएं । मंडलीक महाकाव्य में लिखा है--“अजुन ने 
मुसलमानों के चहुतसे सैन्य को मारा और अन्त में लड़कर मास गया। 





(१ ) गुजरात राजस्थान में लिखा है कि भीम के दो पुनत्न-बढ़ा दूदा और छोटा 
झर्जुँन-हुए, परन्तु संडक्लीक सद्याकाब्य से पाया जाता है कि सीम के पीछे उसका ज्येष्ठ पुत्र 
झज्जुन उसका उत्तराधिकारी हुआ, किन्तु उसके चीरता-पूवेक मुसलमानों से लड़कर मारे जाने 
के पश्चात्‌ उसका छोटा भाई दूदा राज्य का स्वामी हुआ | 

कुलेन किचिसहशो हि राजन्‌ गोहिल्भीमक्षितिपालपुत्र: | 
राजार्डुनो योउर्डुनठुल्यतेजा ( स्‌ )ठरुष्कघाजुष्कवलान्यघान्षीतू ॥ ४? ॥ 
स चार्जुनज्ञोणिपतिस्तुरुप्कनाथस्य सैन्यानि वहनि हतला । 
स्‍्वावारिनित्रंशनलेन देवो दिव्याह्ननालिड्ननलालसोडउ्यूत ॥ ५२ ॥ 
तस्यानुजः शास्ति तदीयराज्यं॑ तेनेव पुत्र॒तपदेडमिपिक्तः | 
36046 लेक १०४१ ३४० ३ कल दृदापनीशः सदुदारचिचः ॥ ४० ॥ 
सेडलीक काय्य; से ३ ( नागरी-प्रचारिणी प्रजिका भाग ३, ४० देडे८ ) । 





राजपूताने से बाहर के गुद्विलवंशियों के राज्य १०५३ 


उसके पीछे उसका भाई दूदा उसके राज्य का स्वामी हुआ | अज्ञैन के झुन्ता 
नाम की पुत्री थी, जिसका पालन दूदा अपनी पुत्री के समान करता था। 
उसका विवाह गिरनार के राजा महिपाल के पुत्र मंडलीक के साथ हुआ। 
दूृदा मुसलमान खुलतान की भूमि को अपने अधीन करता जाता था। खुलतान 
से मद्दिपाल की मेत्री थी, इसलिये उसने महिपाल से कहलाया कि तुम्हारा 
रिश्तेदार मेरी भूमि छीनता जाता है, इसालिये उसे रोकना चाहिये। महिपाल 
ने सुलतान की सहायता करना निश्चय किया । इसपर उसके कुंवर मंडलीक 
ने दूदा के राज्य पर चढ़ाई कर उसके गांव जलाना शुरू कर दिया। दूदा भी 
उसके सामने आ खड़ा हुआ ओर दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ | दूदा ने मंडलीक 
से कद्दा कि मेरी ( मेरे भाई की कन्या ) भतीजी तुमको व्याही है, इसलिये में 
तुमसे युद्ध न करूंगा, परन्तु मंडलीक ने इसे स्वीकार नहीं किया। अन्त में 
लड़ाई हुई ओर दूदा मारा गया ।” इस लड़ाई से आर्थिले का नाश हुआ, जिससे 
दूदा के पुत्र लूणशशाह ( जीजीबाबा ) ने लाठी को अपनी राजधानी वनाया | 

भावनगरवालों के पूथैज सारंग को उसका गया हुआ राज्य पीछा प्राप्त 
कराने में लूशशाह ने सहायता दी, जिसके बदले में उस( खसारंग )ने उसको 
१२ गांव दिये | लाठी के स्वामी बड़े बद्ादुर थे ओर उन्होंने आसपास के गांव 
जीतकर अपना राज्य बढ़ाया, परन्तु पिछले समय में भावनगर, पालिताणा 
ओर कांठियों के बढ़े आक्रमणों से राज्य का अधिकांश हिस्सा उनके हाथ से 
निकल गया और याकी का ऊजड़ हो गया, जिससे लाखा गायकवाड़ फो 
खिराज न दे सका । ऐसी स्थिति में उसने अपनी पुत्री का विवाह दामाजी 
गायकवाड़ के खाथ कर दिया। इस सम्बन्ध से लाठी के राज्य का अन्त होता 
बच गया। गायकवाड़ ने उसका तमाम जिराज छोड़ दिया ओर सालाना केचल 
एक घोड़ा लेना स्वीकार किया । 

लाखा के पीछे सरसिह हुआ । फिर उसका वंशज तस्तलसिंह लाठी का 
स्वामी हुआ | उसके वाद सूरासिद (दूसरा, वापुभा ) उसका उत्तराधिकारी 
छुआ | प्रतापशिद्द का पुत्र प्ह्माद्सिद लाठी का वर्तमान ठाकुर है । 

इस राज्य का क्षेत्रफल क़रीय ४२ चगेमील, आवादी ८३३५ मज्ु॒प्यों की 
(६० स० १६६१ की मनुष्यगणना के अजुसार) और वार्षिक आय२१२००० रु० दे। 
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चढा्‌ 
काठियावाड़ के तीसरे दर्जे के राज्यों में से एक चत्ण है। खुप्रसिद्ध प्राचीन 
नगर वलभीपुर के स्थान पर इस समय चत्ठा नगर है। वह नगर (वलभीपुर) जैन 
ओर चोद आचायों का निवासस्थान था । वहां अनेक बौद्ध-मठ थे, जिनमें कई 
शिक्षक और मिजुखियां रहती थीं। ऐसी प्रसिद्धि है कि ई० स० की पांचवीं 
शताब्दी के मध्य में देवेधिंयरणि क्षमाश्रमण ने वलभी में धर्म-परिषदर स्थापित 
की थी ओर जैनों के सूत्र-अन्धथों को लिपिवछ कराया थां। भट्टिकाव्य भी इंसी 
नेगर में रचा गया था। भावनगर के राजाओं के पूर्चज भावालिद के, जिसने 
भावनगर वसाया था, पांच पुत्रों में से अखेराज तो उसका उत्तराधिकारी हुआ 
ओर चीसा को वढ्हा की जागीर मिली । उसने अपनी वीरता स्तर बहुतसे और 
गांव जीतकर एक अलहदा राज्य स्थापित किया | ई० स० १७७४ ( वि० स॑ईं० 
१८३१ ) में उसकी मृत्यु होने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र नणुभाई वा का स्वामी 
हुआ । नथुभाई के पीछे उसका पुत्र मघाभाई उसका उत्तराधिकारी हुआ। 
उसने अपना राज्य ओर भी वढ़ाया ।ई० स० १८१४ ( वि० से० १६७१) में 
उसके देदान्त होने पर डसका ज्येप्ठ पुत्र हरसम राज्य का मालिक हुआ । 
हसरभम का ज्येष्ठ पुत्र कल्याणर््रिह अपने पिता की विद्यमानता में ही 
मर गया, जिससे ई० स० श्यरे८ ( वि० खे० श्८६५ ) में हरमम की झत्यु हो 
जाने पर उसका दूसरा पुत्र दौलतालिंह चब्ण की गद्दी पर बेठां | 
दौलत्सिंद भी दो चपे राज्य करके छोटी उम्र में ही शुज्ञरण गया तो. 
हरभम का साई पथासाई उसका उचराधिकारी हुआ। रा|ज्य-कार्य की ओर 
उसका लक्ष्य न होने से डसका कुचर पृथीराज राज्य का काम चलाता-था 4 
पृथीराज ई० स० श्यश३ ( चि० से० १६१० ) में अपने पिता का डत्तराधिकारी 
डुआ और उसके देहान्त के समय डसके ऊुँवर मेघराज के चालक होने के 
कांस्णु राज्य का प्रवन्ध पोलिटिकल पजेन्ट के नियत किये हुए्प अधिकारी 
करते रहे । उसको अधिकार मिलने पर उसने चहुतसा कज़े कर लिया, जिससे 
राज्य का घवन्ध एक एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा होने लगा | मेघरज का देहान्त 
डालने पर, ११ चपे की उम्र का उसका कऊकुँचर वखतसिदद राज्य का स्त्रामी हुआ | 


रू 


उसने राज़काठ के राजकुमार कॉलेज में शिक्षा पाई. हे। 2 "८ 


राजपूताने से बाहर के गुहिलवंशियों के राज्य १०४४ 
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चब्ठा का क्षेत्रफल १६० चगेमील भूमि, आवादी ११३८६ मनुष्यों की 
(६० स० १६२१ की मलुष्यगणनां के अनुसार) ओर वार्षिक आय ३४२००० है | 

उपयुक्त राज्यों के अतिरिक्त काठियावाड़ के गोद्दिलवाड़ प्रदेश में नीचे 
लिखे बहुतसे छोटे बड़े ठिकाने भी गोहिलों के हैं--आलमपुर, भोजावद्र, चमा- 
रड़ी, चित्रावाव, घोला, गढाली, मदूला, गन्धोल, काटोडिया, खिजड़िया दोसाजी, 
लीमड़ा, पच्चेगांव, रामण॒का, रतनपुर धामणका, समढीयाला, सोहनगढ़, टोडा- 
दोडी, बड़ोद्‌, वांगधा, वावड़ी धरवाला और वावड़ी चछाणी। इन सब ठिकानों 
का सम्बन्ध सरकार अंग्रेज़ी से है । 








/७ /६४६१६ /९/६/६/६/५ ६/४/६१/६०६-/६/३/६/१ /४०६/४/४/०६/६/  /६/६/९६7६/६/४. 





#१/१४७१६४-६३४४४३ 


है न न अमन 


+ 
#ी 


गुजरात से गृहिलवशियों ( सीसोदियों ) के राज्य 





। राजपीपला 


गुजरात के रेवाकांठा इलाके में राजपीपला नामक गोहिलों का राज्य है' 
जो भावनगर के राजवंश से निकला हुआ है। उनके भाटों के कथन के आधार पर 
लिखी हुई अंग्रेज़ी ओर गुजराती भाषा की पुस्तकों में उनको दक्षिण के स्ूर्यवंशी* 
शालिवाहन के वेशज लिखे हैं। भावनगरवालों का पूथरज मोखड़ा पीरम में 
रहता था। डसका ज्येष्ठ पुत्र इंगरसिंह घोघा में रहा और दूसरा समर्रसखिह 
राजपीपले का स्वामी हुआ। समरासिह, जो अपने ननिहाल में रहता था, परमार 
जाति के अपने नाना की मृत्यु के पीछे राजपीपला राज्य फा मालिक हुआ 
ओर उसने अपना नाम अजैनसिह रखा । 

डसके पीछे भाणर्लिदह ओर गेमलर्लिंद हुए। गेमलसिंह के समय शुज- 
रात के खुलतान ने राजपीपला छीन लिया, परन्तु उसके पुत्र विजयपाल ने 
राज्य पीछा अपने अधीन कर लिया | विजयपाल के पीछे उसका पुत्र रामशाह' 
( हरिलिद ) राजा हुआ | हारिलिह के समय खुलतान अहमदशाह ने उसका 





( ३ ) साकंणड नन्दुशंकर मेहता और मु नन्‍्द्शकर मेहता; ट्विन्दराजस्थान ( धग्रज्नी );' 
पृ० ७३ ४ । फादीदास देवशंकर पंठ्या; गुजरात राजस्थान ( गुजरातो ); ए० १९६६॥ 
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राज्य छीन लिया जो १४ वे के बाद पीछा मिला । डसके पीछे पृथ्वीराज, दीपा, 
करण, अभयराज, खुजानसिंद और भेरव्खिह क्रमशः राजा हुए। भेरवर्सिद 
की सृत्यु के पीछे पृथ्वीराज ( दूसरा ) गद्दी पर बैठा । 
वादशाह अकवर ने ग़ुज़रात को अपने अधीन कर राजपीपले के राजा 
को दवाने के लिए नांदोद में थाना रखा । अन्त में राज्य ने ३५४५६ रु० सालाना 
खिराज के देना स्वीकार किया। प्रथ्वीराज के पीछे दिलीपसिंदद, डुरैशाइह, 
मोहराज, रायसाल, चन्द्रसेन, गंभीरसिंह, खुभेराज, जयसिंह, सूलराज, खुरमाल, 
डद्यकरण, चन्द्र, छु॒त्नलाल ओर वैरीसाल क्रमशः राजपीपले के राजा हुए | 
चेरीसाल के समय वि० सं० १७६२ ( ई० स्० १७०४ ) में मरदटों ने गुजरात 
के दक्षिण भाग पर चढ़ाई कर देश को उजाड़ना शुरू किया, इसपर बादशाह: 
ओऔरंगज़व ने अपने दो अफसरों को ससेन्‍्य मरहटों पर भेजा | 
बि० से० १७७२ ( ई० स० १७१५४ ) में वेरीसाल की मृत्यु दोने पर उसके 
ज्येष्ट पुत्र जीतासिह ने राज्य पाया | डसने झुसलों की अवनति ओर मरहतटों 
का उदय देख नांदोद का परगना अपने राज्य में मिला लिया ओर बि० संे० 
१७८७ ( ई० स० १७३० ) में नांदोद नगर को अपनी राजधानी बनाया । वि० 
सं० (८११ (ई० स० १७५४ ) में जीतर्सिद्द की मृत्यु हुई और डखसका पुत्र 
प्रतापशिह उसका उत्तराधिकारी हुआ । उसके समय दामाजी गायकवाड़ ने 
पेशवा की आज्ञा खेकर राजपीपला राज्य के चार परगनॉ-सांदोद, भालोद, 
बरीटी और गोचाली-की आय का आधा दिस्सा लेना स्थिर किया। प्रताप- 
सिंह का उत्तराधिकारी रायसिद हुआ | उश्चकी भतीजी से दामाजी गायकवाड़ 
ने शादी की, जिससे उसने उन परगनों की आय के बदले सालाना केचल' 
४०००० रू० लेना स्वीकार किया, परनन्‍्तु-फुर्तेद्ालिद राव गायकवाड़ ने नांदोद 





( १ ) राजपीपक्ा के इतिहास में लिखा है कि जब बादशाह अकवर ने चित्तोड़ पर 
खढ़ाई की उस समय: महाराणा उदयसिंह राजपीपला राज्य में आया और कुछ - काल तक 
औैरवर्सिह के आश्रय में रद्ा ( गुजरात राजस्थान १४८ ); परन्तु यह कथन कल्पित है । 
सदाराणया उदयहिंद राजपीपले के राजा के यहा नहीं, किन्तु उदयपुर राज्य में डी मोमरट के 
पदाड़ों में रदह्या था। बढ़ोदे से भी दशिण के दूरस्थित राजपीपल्ा तक जाने की उसे आवश्यकता 
ही नहीं थी । 





राजपूताने से वाहर के शुहिलवंशियों फे राज्य १०५७ 





पर आक्रमण करे ४६००० २० छुट्टेंद के ठहराये । इं० स० १७८६ ( वि० स० 
१८७४३) में रायसिंह से उसके भाई अजवर्सिह ने राज्य छीन लिया | उसके समय 
राज्य की बहुत बरबादी हुई ओर गायकवाड़ ने अपना ख़िराज बढ़ाकर ७८००० 
रू० कर लिया | अजब्सिंह के चार कुंवरों में से ज्येट्ठ तो उसकी विद्यमानता 
ही में मर गया। उसका दूसरा पुत्र रामसिंह राज्य का हकदार था, परन्त 
उसका छोटा भाई नाहराखिंह अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ, किन्तु 
शायकवाड़ की सेना ने उसको निकालकर रामसिंह को ही राजा चनाया। 
उसको ऐशय्याश और शराबी देखकर गायकथधाड़ ने वि० से० १८६२ ( ६० स० 
३१८०४ ) में राज्य पर सेना भेजकर खिराज बढ़ा दिया, एवं वि० सं० १८६७ 
( ६० स० १८१० ) में उसको पद्च्युत कर उसके पुत्र प्रतापसिह को राज्य का 
स्वामी बनाया | उसके समय उसके चाचा नाहरसखिंह ने राज्य के लिये दावा 
किया और यह ज़ाहिर किया कि प्रताप्सिदद मेरे भाई की राणी से उत्पन्न नहीं 
हुआ, किन्तु एक राजपूत का लड़का दे । इस दावे की तहकीकात में गायक- 
वाड़ ने कई वर्ष लगा दिये ओर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया । अन्त 
में गायकवाड़ के आखिसटेन्ट रेज़िडेन्ट ने प्रतापासिह को भूठा दावादार वताकर 
न.दरसिह का हकु स्वीकार किया, परन्तु उसके अन्धा होने के कारण उसका 
पुत्र वेरीसाल वि० सं० १८७७ (ई० सत० १८२१) में नांदोद का राजा वनाया गया। 
गायकवाड़ को महदहदिकांठा ओर काठियावाड़ के समान यह, राज्य भी 
सरकार अंग्रेज़ी को सौंपना पड़ा और चि० सले० १८८० ( ई० स॒० १८२३ ) में 
यह, निश्चय डुआ कि राजपीपला का राजा सरकार अंग्रेजी फी मारफ़त 
६४००१ रू० गायकवाड़ को दे । उस समय राज्य कर्ज में डूबा हुआ था और 
कमज़ोर हो रद्दा था, इसलिये राज्यप्रवन्ध सरकार अंग्रेज़ी की निगरानी में 
रहा, जिससे उसकी हालत झुधरती गई | वि० सं० १८६४ ( ईं० स॒० १८३७ ) 
में बेरेसाल को राज्य का अधिकार सॉप दिया गया। उसने वि० सल० १६१७ 
( ई० स० १८६० ) में सरकार अंग्रेज़ी की स्वीकृति से अपने पुत्र गंभीरासिह 
को गद्दी पर विठाया, किन्तु राज्य का काम अपने हाथ में रखा। थोड़े दिनों 
पीछे पिता-पुत्र में अनवन हुई ओर अन्त में सरकार ने बीच में पढ़कर गंभीर- 
सिंह को द्वी राजा माना। 


श्०्श्द उदयपुर राज्य का इतिहासें 
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गेसीराखिद का ज्येष्ट पुत्र छ्नालिह हुआ | उसके पुत्र विजयरसिहजी राज- 
पीपला के चरतमान महाराणा हैं। इनको के० सी० एस० झई० का खिताव मिला 
है और सेना में कप्तान का पद है| 

इस राज्य में कृरीच १५१८ वर्गेमील भूमि, १६८४४४ मन॒प्यों की आचादी 
(६० स० १६२१ की मजुष्ययण॒ना के अजुसार) और चार्पिक आय २४३२००० रु० की 
है। यहां के राजाओं का खिताव महाराणा है और उनको १४ तोपों की सलामी है। 





चरमपुर 

ग्रुजरात के सूरत ज़िले में गुहिलवंशियों का घरमपुर राज्य है। चित्तोड़ 
के स्वामी रणसिंह (कर्यसिह) का उत्तराधिकारी क्षेमलिह हुआ | उसके दो भाई 
साहप और राहप थे | माहप को सीसोदे की ज्ञागीर मिली। उसके पीछे उसकी 
जागीर का स्वामी उसका छोटा भाई राहप हुआ । सीखोदे में रहने के कारण ये 
लोग सीसोदिये और चित्तोड़ की छोटी शाखा में होने के कारण राणा कद्दलाये। 
राहप के वंश में से रामशादह् ( रामराज़ा ) नाम्त कर एक पुरुष शुजरात॑ 

में गया, जिसके चंश में घर्मपुर के स्वामी छहें। इं० स० १२६२ ( वि० संे० 
( $ ) अंग्रज़ी ओर गुजराती इतिहास की पुस्तकों में लिखा है कि रामशादह् ( रास- 

राजा ) चित्तोद़ से गुजरात सें आया उस समय उसके साथ उसका एक भाई भी था, जो 
अलीराजपुर ( मध्य भारत में ) के राजाओं का सूत्र पुरुष हुआ; एेन्द-रालस्थान ( गुजराती ); 
पृ० १०४ | गुज्रत राजस्थान पृ० २३६। हिन्द राजस्थान ( अंग्रेज़ी ) ४० ८४४ । इससे पाया 
नाता है कि अलीराजपुर के राजा भी सीसोदिये थे । इस बात की ओर भी पुष्टि होती है, क्योंगकि 

गशुमानदेव ओर अमयदेव अलीराजपुर से ही धरमघुर गोद गये थे, जहां उनके नाम क्रमश 
नारायणदेव और सोमदेंव रखे गये थे | कप्तान लुअंकृत अलीराजपुर के गेज़ेथ्यर में मीं 
उनका धरमघुर के राज्य का स्वामी द्वोना लिखा है | सेन्टुल इंडिया गेजीट्यिर, जिलद ९, भाग 
4 घृ० ४६७ के पास का अलीराजपुर के राजाओं का -वंश-दृत्च ।_ गे 
यदि वे सीसोदिये न होते तो घरमपुर ग्रोद न जाते | संभव हुँउके इतिदास-के अस्घकार 

में वहां के सीसोदिये समाओं ने अपने को पीछे से रुकेढ़ आन लिया हो । इम्पीरियल गेजेस्यिर 
में लिखा हें उदयदेव-[ आनन्ददेव ) ने इस राज्य की स्थापना की । उसके वेषय में यह 
कहा जाता है कि वद उसी वंश का राठेढ़ था जिस वंश में लोधपुर के राजा है, परन्तु इस 
सम्बन्ध फो राजपूताने के बढ़े राजवंशी स्व्रीकार नहीं करते। इमस्पीरियल गेजेटियर आफ हांडेया 

जिल्द €, ए० २२३ | 





राजपूताने से बाहर के गुहिलवशियों के राज्य ६०४६ 
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१३१६) में उसने” चद्धां के भील राजा को मारकर उसका राज्य छीन लिया और 
उसका नाम रामनगर रखा । उसके पीछे सोमशांदय, पुरंद्रशाह, घमेशाह, 
भोपशादद,, जगवशा<, नारायणशाह, धर्मेशाह ( दूसरा ) ओर जगतशाद्द (दूसरा, 
जयदेव ) क्रमशः चहां के स्वामी हुए । जगतशाह ( जयदेव ) का देहान्त बिं० 
स० १६२३ ( ई० स॑० १५६६ ) में हुआ | उसके पौछे उसका पुत्र लक्ष्मणदेव 
डसका उत्तराधिकारी हुआ | उसके समय चादशाह अकबर ने गुजरात के 
सुल्तान मुजफ़्फरशाह से गुजरात छीन लिया तब से यह राज्य अकवर के 
साज्नाज्य फे अन्तर्गत हो गया और राज्य ने उसको सालाना खिराज देना 
स्वीकार किया | लचष्मणदेव के पीछे उसके पुत्र सोमदेव ने राज्य पाया। उसके 
उत्तराधिकारी रामदेव ने छ॒त्रपति शिवाजी को खरत की चढ़ाई में अच्छी 
सद्दायता दी | रामदेव के पीछे सहदेव ओर उसके पीछे रामदेव ( दूखरा ) 
राजा हुआ । रामदेव के समय मरहटों का आक्रमण हुआ ओऔर उन्होंने राज्य 
पर चोथ ( खिराज ) लगाई तथा ७२ गांव छीन लिये, जो पेशवा ने पोर्चुगीज़ों फे 
जद्दाज़ लुटे तब उनके दरजाने में उनको दिये। झब तक उनमें से वहुतसे गांव 
पोर्च॑गीज़ों के अधीन के दंमन परणगने में हैं । 

रामदेव का देहान्त वि० सते० १८२१ (ई० स० १७६४ ) में हुआ | उसके 
पीछे उसका पुत्र धर्मदेव हुआ | उसने अपने नाम से धर्मपुर चसाकर उसे 
अपनी राज थानी बनाया | वि० से० श्८३े१ ( ईं० स० १७७४ ) में घमेदेव का 
निस्सन्तान देहान्त होने पर अलीराजपुर से शुमानदेव गोद लिया जाकर 


कर वतन नस न नेक न कल 2 लय मिस कप ला 

(१ ) गुजराती ओर अंग्रेज़ी की पुस्तकों में धरमपुर के राजा रामशाह ( रामराजा ) 
से रामदेव ( दूसरे ) तक १४ राजाओं से से प्रत्येक का राजत्वकाल भार्दों के अनुसार दिया 
है, जो सवेधा कल्पिद है, क्योंकि रामराजा के सज्य का प्रारस्म ईं० स० १५६२ से ओर 
रामदेव ( दूसरे ) के राज्य की समाप्ति ईं० स० १७६४ में होना लिखा है, जिससे इन १४ 
राजाओं का राजस्वकाल ४०२ बे भ्र्थात्‌ प्रत्यक राजा का राजस्वकात करीब 8६ वर्ष भाता है 
जो भधिक है। इसीसे हमने उन राजाश्रो के संबत्‌ छोड़ दिये हैं। घास्तव में रामदेव ( दूसरे) 
के पीछे के राजाओं के ही संवत्‌ विश्वास के योग्य हैं, फ्योकि घधरमदेव के राप्य का प्रारम्भ 
हं० स० १७६४ (थवि० सं० १८२१ ) और मोहनदेव का देद्वान्त ईं० स० ३६२१ 
( वि० स० १६७८) में हुआ | इन झआाठ राजापों का राजतवकाल १६७ यर्ष आता है, मिससे 
प्रस्येक राजा का राज्य-ससय क़रीब १६ घप होता है । 

१३ 














१०६० उदयपुर राज्य का इतिद्ास 
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उसका नाम नारायशदेव रखा गया | तीन व बाद उसकी भी सरुत्यु हो गई। 
उसके भी कोई पुत्र न था, इसालिये उसका भाई झभयदेव श्रलीराजपुर से गोद 
गया और उसका नाम सोमदेव रखा गया | वि० सं० १८४४ ( ६० स० १७८७ ) 
में उसका देहान्त होने पर उसका पुत्र रूपदेव उसका क्रमानुयायी हुआ | 

वि० से० १८५६ ( ई० स० १८०२ ) में पेशवा और अशग्रेज़ी सय्कार के 
बीच वसीन फी सन्धि हुई, तब से इस राज्य फा सम्बन्ध पेशवाओं से छूटकर 
अग्रेज़ों से हुआ | बि० से० १८८४ ( ६० स० १८०७ ) में चिजयदेय रुपसिंद का 
उत्तराधिकारी हुआ, जिसके उदार प्रकृति का होने के कारण राज्य पर के 
हो गया, तो चस्वई के गवनेर ने मध्यस्थ होकर उसके गांवों आदि की 
आय में से कज़ का अधिकांश चेबाक फरा दिया। वि० खं० १८७७ ( ईं० 
स॒० १८२० ) में चम्बई के गवरनेर माउन्द एल्फिन्स्टन ने उसको खिलअत आदि 
देकर सम्मानित किया | वि० सं० १६१४ (ईं० स० १८५७ ) में विजयदेब का 
देह्दान्त होने पर उसका पश्न रामदेव ( तीसरा ) राज्य फा स्वामी हुआ, परन्तु 
तीन वर्ष बाद उसका भी दहान्त दो गया, जिससे उसका पुत्र नारायणदेव (दूसरा) 
ता० २६ जनवरी १८६० में धरमपुर का राज्याधिकारी हुआ। उसने अपनी 
योग्यता से राज्य को उन्नत बनाया ओर पहले का कज़े चुकाया। विद्याउरागी 
होने से चद्द विद्वानों का भी सम्मान करता था। उसके ज्येप्ठ पुञ्र॒ धरम्मदेव का 
देहान्त डसकी जीवित दशा में दी हो गया, जिससे उसका दूसरा पुत्र मोहन- 
देव राज्य का स्वामी हुआ । उसके पुत्र विजयदेवजी इस समय धघस्मपुर के 
चतेमान मह्णणा दें । 

इस राज्य का क्षेत्रअल ७०४ वर्गमील, जनसंख्या ६५१७१( ६० स० १६२१ 
की मनुष्यगणना के अलुसार ) और १५४८००० रू० सालाना आय है । यहां के 
राजाओं को ६ तोपों की सलामी दे और मद्दाराणा उनका खिताब है । वतेमान 
महाराणा की जाती सलामी ११ तोपों की दे । 
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मध्यमारत में गादिलवंशियों ( सीसोदियों ) के राज्य 


बड़वानी 


बड़वानी के राजाओं का प्राचीन इतिहास अधकार में है । राणा भीमजी 
से उनका इतिहास श्टेखलावद्ध' मिलता है । धनुक ( धुधुक ) का २६ वां चंश- 
घर मालसिंह हुआ । उसके तीन पुत्र चीरमर्सह, भीमखिह ओर अजजैन हुए । 
वीस्मसिंद अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ । उसके पुत्र कनकालिह ने 
अलीराजपुर राज्य और रतनमाल की बहुतेसी भूमि दबाकर अपना राज्य 
बढ़ायां। उसने आवासगढ़ का राज्य अपने चाचा भीमसखिंद को दे दिया और 
चह रतनमाल में रहने लगा, जो अचतक उसके चंशघरों के अधिकार में है। 

भीमसिदद के पीछे अज्लुनसिह, बाघसिंह ओर पसन्नर्सिह क्रमशः उसके 
राज्य के स्वामी हुए। प्रसन्नर्खिद्द ने अपनी जीवित अवस्था में ही अपना राज्य 
अपने पुत्र भीमखिह ( दूसरे ) को सोप दिया। भीमलिंह के पीछे बछुराजर्सिह, 
प्रसन्नालिद ( दूसरा ) ओर लीमजी क्रमशः राज्याधिकारो हुए | राणा लीमजी 
यड़ा विद्याउुरागी था। उसके समय में गोषिन्द्‌ पंडित ने आवासगढ़ फे 
राजाओं का इतिहास कल्पग्रन्थ' नाम से लिखा | लीमजी के पांच एच-चन्द्र- 
सिंह, लच्मणसिह, हम्मीरासिह, भावसिदह ओर मद्सासिह-हुए। उसका देहान्त 
वि० से० १६६७ ( ई० स० १६४० ) में हुआ, जिससे चन्द्रसिद्ठ उसका उत्तरा- 
विफकारी छुआ | चन्द्रलिंह के पीछे उसके पुत्र सूरालिद ने राज्य पाया | ड्सका 
क्रमालुयायी उसका भाई जोध्सिद्र हुआ और उसके पीछे उस( जोधसिंह )का 
पुत्र परचतासद राज्य का स्वामी हुआ। वि० स्े० १७६४५ ( ई० स० १७०८ ) 
में उसके चाचा मोहनर्सिह ने उससे राज्य छीन लिया । मोहन्खिंद के समय 
दोहकर ने उसके कई परगने दवा लिये। 

मोहनसिह के तीन पुत्र-माधव्लिद, अनूपर्सिद् और पदहाडलिंह-हुए । 
उस( मोदन्सिद )ने अपने दूसरे पुत्र अनूपर्सिह् को अपना उत्तराब्रिकारी 
बनाया ओर अपने जीतेजी ही उसको राज्य सौंप दिया। माधवर्सिह ने, जो 
बास्तावेक दृकुदार था, अपने पिता को ज़हर दिलाने का उद्योग किया और 


!्ण्ध्र उदयपुर राज्य का इतिहास 


अपने भाई अनू पर्सिह को केद किया, लेकिन उसके भाई पहाडइलिंदह ने उसको 
छेद से छुड्धाकर उसको पीछा राजा बना दिया। अनूपर्सिद्द के मरने पर गईदी 
फे लिये फिर रूगड़ा खड़ा हुआ, जो पंशवा से बीच में पड़कर निपटा (दिया 
ओर अनूयरसिंह का पुत्र उम्मेदर्सिद्द राज्य का स्वामी रदहा। उस्मद्सिह के 
मरने पर फिर राज्य की गद्दी के लिये झगड़ा हुआ ता प्रसिद्ध अदृत्यायाई 
हं(हकर ने वर्द्धां के प्रवस्ध के लिये अपनी तरफ़ स अध्रिकारी भेजे | अन्त में उस 
( उम्मेदर्खिद्र ।का पुत्र मोहन्सिंद ( दूसरा ) घढ्मां का स्वामी हुआ | वि० सें० 
१८६६८ ( ई० स० र८३६ ) में उसका देद्दान्त होने पर उसका पुत्र ज़सवन्तसिद्द 
ओर उसके पीछे उसका भाई इन्द्रजीतलिह बड़वानी का स्वामी हुआ | 
वि० से० १६४५१ (६० स० १८६७ ) में इन्ठजीतसिंद का देहान्त होने पर 
उसका बालक पुत्र रणजीतसिद्द उसका उत्तराधिकारी हुआ उसने डेली कलिज 
(इन्दोर) और मेयों कॉलेज (अजमेर) में शिक्षा प्राप्त की। उसको के० सीं० आई० 
४० का खिताव मिला और सेना भें कप्तन का पद था। उसका देद्दान्त ता० ३मई 
इं० स० १६३० को होने पर उसका चालक पुत्र देवीलिह राज्य का स्वामी हुआ। 
इस राज्य फा क्षेत्र ११७८ वर्गमील भूमि, १२०१४० मनुप्यों की 
आयवादी ( ई० स० १६२५१ की मलुष्यगणना के अनुसार ) और १०८६००० रू 
की वार्पिक आय दे । यद्वां के राजाओं को ११ तोपों की सलामी दे ओर राणा 
उसका खिताय है । 
रामपुरा के चन्द्रावत 
सीसोदे के राणा वंश में भीमालिह हुआ, जिसके एक पुश्र चन्द्रसिंद 
( चन्द्र[ ) के चंशजञ चन्द्राववत कद्दलाये । चन्द्रा को आंतरी परगने में जागीर 
मिली थी। डसके पीछे सञ्जनर्लिंह, फकांकणलिंह ओर भाखरसिंह हुए | भाख- 
राखिद की डसके काका छाजूलिंह से तकरार हुई, जिससे वह ( छाजूसिंह ) आं- 
तरी छोड़कर मिलसिया खड़ी के पास जा रहा । उसका बेटा शिवसिद्द बड़ा 
चीर ओर हृद्यकट्टा जवान था । मांड्ू के खुलतान छुशंग गशोरी ने दिल्ली की 


एक शाहजादी के साथ वियवाह किया था। हुशंग के आदमी उस बेगम को 
सकर मांडू जा रहे थे एसे में आन्तरी के पास नदी पार करते हुए बेगम का नाव 
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टूट गई उस समय शिवा ने, जो वहां शिकार खेल रहा था, अपनी जान कोंक- 
कर उसका प्राण बचाया। इसके उपलक्ष्य में बेगम ने दीशंग से शिवा को 'राव' 
का खिताब और १४०० गांव सहित आमद्‌ का परगना जागीर में दिलाया। 
डसके पीछे रायमल वहां का स्वामी हुआ। चित्तोड़ के मद्दाराणा ऊकुँभा ने 
उसको अपने अधीन किया | मु 
उसका पुत्र श्रचलदास हुआ ओर उसका उत्तराधिकारी उसका पौचन्न 
(प्रतापशिंद्द का पुत्र ) दुर्गमभाणु हुआ | उसने रामपुरा शहर बस्ताया और उसको 
सम्पन्न बनाया। बादशाह अकबर ने चित्तोड़ को घेरा उस समय बादशाह की 
यह इच्छा रद्दी कि राणा का वल तोड़ने के लिये उसके अधीन के बड़े बढ़े 
सरदारों को अपने अधिकार में कर लेना चाहिये। इसी उद्देश्य से उसने 
आसफ़्ां को फौज देकर रामपुरे पर भेजा। उसने उस शहर को वरवाद 
किया, जिसपर दुर्गेभाण को मेवाड़ की सवा छोड़कर बादशाही सेवा स्वीकार 
करनी पड़ी । बादशाह ने उसे खास अमीरों में रखा | वि० सं० १६४८ (६० स० 
१५८९) में मिज्ञों मुहम्मद हकीम पर चढ़ाई हुई उस समय वद्द शाहज़ादे मुराद 
के साथ भेजा गया। दो वषे वाद मिर्ज़ाखान के साथ शुज़रात के बाशियों को 
दवाने के लिये वह गुजरात गया ओर दक्तिण की लड़ाइयों में भी शामिल रद्दा। 
बि० स० १६४८ (ह० स० १४६१) में जब मालवे फा सूबा शाहज़ादे मुराद फे 
सुपुदे हुआ उस समय वद्द उसके साथ रहा । वि० सले० १६४५७ (६० स्त० १६००) 
में शेख़ अचुलूफजल के साथ वद्द नासिक में नियत छुआ, जहां से छुट्टी लेकर 
वह रामपुरे गया। दूसरे वर्ष वह अकवर की खेवबा में उपस्थित हुआ और 
फिर दक्तिण से भेजा गया । ४० से आधिक वर्ष तक वादशाही सेचा 
कर परे वष फी आयु में बादशाह्र जहांगीर के समय वि० सं० १६६४ ( इई० 
स० १६०७ ) में उसका देहान्त हुआ । उसकी चीरता के कारण उसका मन्सय 
प्यार धज़ारी तक पहुंच गया था । 
राव डुर्गभाण ( ढुगो ) का बेटा चांदा ( चन्द्रसिंह दूसरा ) उसफा उत्त- 
राधिकारी हुआ | उसको प्रारम्भ में ७०० का मन्सव मिला, जो बाद में बढ़ता, 
गया एवं उसे 'राव' का खिताव भी दिया गया। यबादशाद्द जद्दांगीर की उसने 
यहुत कुछ सेवा फी । उसके तीन पुत्र-दूदा, दरिखिद्द ओर रणछोड़दास ( रूप- 
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मुकुन्द )-हुए । उसका ज्यष्ट पुत्र दूदा उसका क्रमाठुयायी हुआ | चंद शाहजहां 
बादशाह के समय झाज़मणां के साथ खानजहां लोदी पर भजा गया और उसका 
मच्लव चढ़कर २००० ज्ञात और १५०० सवार का हुआ । उसके याद चह यमी- 
जुद्दौला आसिफुग्गां के साथ आदिलसां पर भेजा गया। बथि० स० १६६० ( ई० 
स० १६३३ ) में दौलताबाद के किले पर लड़ाई छुई उस समय दूदा ने जिसके 
कई कुडुम्बी उस लड़ाई में मारे गये थ उनकी लाश्यों को डठाने की इजाजत 
सेनापति से सांगी। उसकी आजा न दोने पर भी वह ( दूदश ) उनकी लाशें 
उठाने लगा, इतने में शत्षुओं ने उसको घेर लिया ता डसी वक्त चद अपने 
साथियों सहित घोड़े से उतर गया ओर तलवार लेकर शच्चुओं पर टूट पढ़ा 
तथा चीरता से लड़ता हुआ मारा गया । उसकी इस वीरता से प्रसन्न होकर 
बादशाह शाइजदां ने उसके बेटे इठीलसिंह को खिलअत्त, १४०० ज़ात ओर १००० 
सवार का मन्लच पव सच का ज़िताब ग्रदान किया | फिर चह खानेजदां के 
साथ दक्तिणु की चढ़ाई में शरीक हुआ, पर कुछ दिनों याद मर गया। 
हृटीलिंद के निस्लन्तान होने के कारण राचव चन्द्रभाण ५ चांदा ) के पुत्र 
रूपमुकुन्द (रणछोडदस) का वेटा रुपसिदद उसका कऋरमानुयायी हुआ ज्यष्ठ चदि १ 
वि० स० १७०१ ( ६० स० १६४४ ता० १२ मई ) को वह चादशाही सेवा में उप- 
स्थित हुआ तथ बादशाह ने ड्सको 'राव' का ख़िताब और ६०० ज़ात तथा 
६०० सवार का मन्सव दिया। तत्पश्चात्‌ चद्द शाहज़ादे सुराद के साथ चलख 
की चढ़ाई में शामिल होकर फ़ौज की हरावल में रहा, जिससे उसका मन्सव 
१४५०० जात और १००० सवार का हो गया। उसने औरंगजेब के साथ रद्दकर 
उज़बकों की लड़ाई में वड़ी वीरता चतलाई । वदद औरंगजेब के साथ कंदद्वार 
भी भेजा गया, जहां कज़लचाशों फे साथ की लड़ाई में वह हरावल में रद्दा 
ओर उसने बड़ी वीरता बतलाई, जिससे उसका मन्सव २००० ज़ात और 
१२०० सवार का हो गया। दि० से० १७०७ ( ई० स० १६५० ) में उसका 
देदान्त हुआ | उसके सनन्‍्तान न होने के कारण राव चांदा के बेटे दरिसिद का 
पुत्न॒ अमराखिह उसका उत्तराधिकारी छुआ, जिसको चादशाद शाइजदां ने 
१००० ज्ञात और ६०० सवार का मन्सव, 'राव' का ख़िताव वथा चांदी के 
सामान समेत एक घोड़ा दिया | चद्ध पदले शाइज़ादे औरंगजेब के साथ और 
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याद में दाराशिकोइ के साथ फंदद्दार की चढ़ाई में रद्दा, जद्दां चीरता बतलाने 
के कारण उसका मन्‍्सव बढ़कर १४५०० ज्ञात और १००० सवार का द्वो गया। 
वि० सं० १७१५ ( ई० स० १६५८ ) में वह मद्दाराजा जसवन्तर्लिद्र के साथ 
शाहज़ादे औरंगजेब और मुराद से लड़ने के लिये मालवे की तरफ भेजा गया 
ओर लड़ाई के समय चद्द महाराजा की सेना की दरावल में रद्दा, परन्तु महा- 
राजा के द्वारने पर वह रामपुरे चला गया । जब ओरंगज़ब बादशाह हुआ तब 
घद्द उसके पास द्वाज़िर दो गया। फिर वह मभिज़ो राजा जयसिंद फे साथ 
दृक्तिण में नियत हुआ, जहां वि० सू० १७२४ ( हैं० स० १६६८ ) में साल्देर के 
किले के नीचे लड़ता हुआ मारा गया ओर उसका वेठा मोहकमसिद्द, जो 
उसके साथ था, उसी लड़ाई में कैद हुआ | कुछ दिनों वाद फैद से छूटकर 
घद्द वहादुरां फोका ( नाज़िम दक्षिण )के पास पईचा ओर बादशाह से 
मन्सब व राव” का खिताब पाया तथा उम्र भर बादशादही सेवा में बना रहा । 
घह राजपूताने में बड़ा प्रासिद्ध ओर उदार राजा गिना गया । 
उसके पीछे उसका पुत्र गोपाललिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ | वि० 
से० १७४६ ( ४० स० १६८६ ) में वह बादशाह झोरंगज़ंव की सेवा में उपस्थित 
छुआ | उसका बेटा रत्नर्सिह, जो रामपुरे में था, अपने बाप से विरुद्ध होकर 
रामपुरे का स्वामी बन वेठा ओर वहां की आमदनी को अपने बाप के पास 
भेजना बन्द्‌ कर दिया | इसपर राव गोपालसिद ने वाद्शाद्द से उसकी शिका- 
यत की तो यादशाद्व की नाराजगी से बचने के लिये उस रत्नाखिंद )ने चि० 
सं० १७५५ (६० स० १६६८ ) में मालवा के सूवेदार मुखझ्तारखां के द्वारा 
मुखलमान होकर अपना नाम इस्लामख्रां ओर रामपुरे का नाम इस्लामपुर 
रखा । इसपर वादशाद्द उसका तरफ्दार हो गया और उसने उसको रामपुरे 
का स्वामी स्वीकार कर लिया। डसके मुसलमान होने पर उसके दो बेटे बदन- 
सिंह ओर संग्रामसिंद्द गोपाल्िद के पास चले गये। जब गोपालसिंह को 
झपना राज्य पीछा पाने की उसम्मेद न रद्दी तब वद्द शाहज़ादा वेदारचस्त फे 
पास से भागकर मद्दाराण अमरसिंह (दूसरे) को शरण में जा रहा ओर 
शाही इलाक़ों में लूटमार करने लगा। मद्दाराणा के इशारे से मलका वाजणा के 
जागीरदार उद्यभान शक्तावत ने उसको सह्ययता दी । 








१०६६ डदयपुर राज्य का इतिदास 


रत्न्सिंद केचल रामपुरे से दी सन्तुए न हुआ, किन्तु उसने उधर क दूसरे 
शाही इलाक़ों ओर उज्जैन पर भी आधिकार फर लिया | जब अमानतसां 
ने उससे उज्जैन आदि छुड़ाना चाहा तव वह लड़ने को तैयार दा गया 
कर ३०-४० हज़ार सेना लेकर सारंगपुर के पास उससे लड़ा आर मारा गया। 
यह अवसर पाकर गोपालसिद ने रामपुर पर पीछा अपना अधिकार कर 
लिया, परन्तु चुद्धावर्था के कारण उससे वहां का म्रवन्ध ठीक हंतता न देखकर 
मदाराणा संग्राम्सिद ( दूसरे ) ने अपने प्रधान कायसथ विहारीदास का बाद- 
शादह्द फ्रुज्ञासियर के पास भेजकर रामपुरा अपने नाम लिखा।लिया और उदय 
पुर से सना भेजकर डसे अपने अधिकार में कर लिया तथा राव गोपालर्सिंद 
को एक परगना देकर अपना सरदार चनाया | 
गोपालासिंद के पीछे उसका बड़ा पोता वदन्सिह डसकी जागीर का 
स्वामी हुआ ओर महाराणा की सेवा में रद्ा। उसके पुश्न न होने के कार्य 
उसके भाई संप्रामसिंह को वद्द जागीर मिली। फिर महाराणा संग्राम्सिद 
( दूसरे ) ने यद्द परगना अपने मानजे माधवर्सिद्द को अन्य सरदारों के समान 
सेवा करने की शर्ते पर दे दिया। 
महाराजा जयलिंह की झूत्यु के पीछे जयपुर की गद्दी के लिये ईश्वरीलिद 
ओर माधवर्सिद के चीच कगड़ा हुआ | ईश्वरीसि|ह ने उसके मंत्री केशवदास 
को उसके शचुओं की वहकावट में आकर जिप-प्रयोग द्वारा मरदा डाला | यह 
समाचार पाकर दोल्कर, जो केशवदास का सहायक था, सना लेकर जयपुर 
पर चढ़ आया । इश्वरीसिंद ने उसे रोकना चाहा, किन्तु उसके मंत्री हरगों- 
विन्द नाठाणी ने, जो अपनी पुत्री के साथ के महाराजा के अनुचित सम्बन्ध के 
कारण नाराज़ था, जयपुर की सना को तैयार न किया, जिससे होल्कर से लड़ने 
में अपने को असमर्थ देखकर इंश्वरीसिंह ने विप खाकर आत्महत्या कर ली। 
डालकर ने जयपुर पर अपना अधिकार कर लिया ओर भाधवासिद्द वहां का 
राजा हुआ । रामपुरे का परगना, जो महाराणा ने माधवर्सिह को सेवा की 
शत्ते पर दिया था उसने फौजखर्च में दोल्कर को दे दिया | तव से रामपुरे 
के चन्द्रावत होल्कर के अधीन हुए । 
संप्रामलिइ के चाद खछमनलिंद, भवानीसिंद, मोइकमर्सिद्द ( दूसरा ); 
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नाहरासिंड, तेजासिह, किशोरसिंद और खुंमाणरसिह क्रमशः चहां के स्वामी 
हुए. । जध से यह॑ परगना होल्‍कर फे हस्तमत छुआ ठवब से चस्द्रावत 
खपनी भूमि ( रामपुरा ) प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहे | अन्त में तुकोजीराव 
होल्कर ने रामपुरए १०४०० रु० वार्पिक आय के गांवों सहित उन्हें दे दिया, जो 
अब तक उनके अधीन है। 








महाराष्ट्र में गहिलवंशियों ( सीसोदियों ) के राज्य 





मुधोल 

चित्तोड़ के राचल रणलिह ( कर्णसिह ) के तीन पुत्र-क्षेमसिह, माहप और 
रहप-हुणए । क्षेमालिह अपने पिता रणसिंदद का उत्तराधिकारी छुश्ला और माहप 
फो सीसोदे की जागीर मिली, जिसका विस्तार केलवाड़े तक था। मेवाड़ फे 
स्वामी 'रावल” और सीसोदे के सरदार 'राणए कद्दलाते रहे | माहप के पीछे 
सीसोदे की जागीर फा स्वामी उसका छोटा भाई राहप हुआ और रावल 
क्षेमलिंह के पीछे उसका ज्येष्ठ पुत्र सामंतर्लिद मेचाड़ के राज्य फा स्वामी 
हुआ । रावल सामंतर्सिद्द फे पीछे आठवां राजा रावल रत्नर्सिह सित्तोड़ फा 
स्वामी हुआ ओर राहप का द्सवां वंशधर राणा लक्ष्मसिद्द ( लक्ष्मणर्सिद्द ) 
सीसोदे की जागीर का मालिक हुआ । 

खुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रत्नलिह पर चढ़ाई की और फरीव छः 
महीने तक चित्तोड़ के क्लिले पर घेरा रहने के पश्चात्‌ रावल रत्नलिंद्र मारा गया 
ओोर सुल्तान का उस क़िले पर वि० से० १३६० भाद्धपद छुदि १७ ( ता० २६ 
अगरुत ई० स० १३०३ ) को अधिकार हो गया | ज्लीसोदे का राणा सच्मणर्सिहः 
अपने ज्येष्ट पुत्र अरिसिदह आदि आठ पुत्रों सहित अलाउद्ीन से लड़ने फो 
गया था । इस लड़ाई में वद्द अपने सात पुत्रों सहित मारा यया औभौर फेचल 
धजयासिह नाम का उसका एक पुत्र घायल होकर बचा, जा अपने पिता पी 
सीखोदे की जागीर का स्वामी हुआ । 

राणा लच्मणालिद्द के ज्येष्ठ कुंचर अरिसिद ने अपने पिता की पापा 
फे बिना ऊनवा गांव के एक चंदाणा राजपूत की चलवती पुत्री से विचाद किया, 

श्रेदे 





१०६६ डदयपुर राज्य का इतिहास 
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रत्न्लिंद केवल रामपुरे से द्वी सन्‍्तुण न हुआ, किन्तु उसने उधर के दूसरे 
शाही इलाक़ों ओर उज्जैन पर भी अधिकार कर लिया । जब अमानतखां 
ने उससे उज्जैन आदि छुड़ाना चाद्य तव वह लड़ने को तैयार दो गया 
ओर ३०-४० हज़ार सेना लेकर सारंगपुर के पास उससे लड़ा और मारा गया। 
यद अवसर पाकर गोपालसिद ने रामपुरे पर पीछा अपना अधिकार कर 
लिया, परन्तु चुद्धावस्था के कारण उससे वहां का प्रचन्ध ठीक होता न देखकर 
मद्दाराणा संग्रामसिह ( दूसरे ) ने अपने प्रधान कायस्थ विह्रीदास को बाद- 
शाह फरुक्षासियर के पास भेजकर रामपुरा अपने नाम लिखा।लिया ओर डदय* 
पुर से सना भेजकर उसे अपने अधिकार में कर लिया तथा राव गोपालाशसिद 
को एक परगना देकर अपना सरदार वनाया। 

'. गोपाल्सिंह के पीछे उसका बड़ा पोता बदनसखिंद डसकी जागीर का 
स्वामी हुआ ओर मद्दाराणा की सेवा में रदह्य। उसके पुत्र न दोने के कारण 
उसके भाई संप्नामसिंह को वद्द जागीर मिली। फिर महाराणा संग्रामर्सिद 
( दूसरे ) ने यद्द परगना अपने भानजे माधवर्लिह को अन्य सरदारों के समान 
सेवा करने की शर्ते पर दे दिया । 

« भद्दाराजा जयसिंह की स॒त्यु के पीछे जयपुर की गद्दी के लिये ईश्वरीसिंह 
और माधवर्सिहद के वीच भरूगड़ा हुआ । ईश्वरीसिंह ने उसके मंत्री केशवदास 
को उसके शज्चुओं की बहकावट में आकर विप-प्रयोग द्वारा मरदा डाला । यह 
समाचार पाकर दोल्कर, जो केशवदास का सहायक था, सेना लेकर जयपुर 
पर चढ़ आया | इश्वरीखिंद ने डसे रोकना चाहा, किन्तु उसके मंत्री हरगो- 
विन्द नाटाणी ने, जो अपनी पुत्री के साथ के महाराजा के अनुचित सम्बन्ध के 
कारण नाराज़ था, जयपुर की सेना को तैयार न किया, जिससे होल्कर से लड़ने 
में अपने को असमर्थ देखकर ईश्वरीखिंह ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। 

होलकर ने जयपुर पर अपना अधिकार कर लिया और माधवर्सिद्द वहां का 
राजा हुआ। रामपुरे का परगना, जो महाराणा ने माधवर्सिद्र को सेवा की 

शत्ते पर दिया था उसने फौजजर्च में होल्कर को दे दिया । तब से रामपुरे 
के चन्द्रावत दोल्कर के अधीन हुए । 
संग्रामासिइ के बाद खछुमनसिद, सवानीशसिद, मोइकमर्सिद्द ( दूसरा ); 
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५८०5. 


नादरासिद, तेजसिंह, किशोरसिंह और खुंमार्णासह क्रमशः वहां के स्वामी 
हुए । जध से यह परगना होलकर फे हस्तगत छुआ तब से चस्द्रावत 
अपनी भूमि ( रामपुंरा ) प्राप्त करने का प्रयत्व करते रहे । अन्त में ठुकोजीराव 
होह्कर ने रामपुरा १०००० रु० चार्पिक आय के गांवों सहित उन्हे दे दिया, जो 
झब तक उनके अधीन है । 














महाराष्ट्र में गहिलवंशियों ( सीसोदियों ) के राज्य 





मुधोल 

चित्तोड़ के रावल रणलिद ( कर्णसिह ) के तीन पुत्र-क्षेमलिह, माहप ओर ' 
राहप-हुए। क्षेमलिंद्द अपने पिता रणसिंदः का उत्तराध्रिकारी छुआ और सादप 
फो सीसोदे की जागीर मिली, जिसका विस्तार केलवाड़े तक था। मेवाड़ फे 
स्वामी 'यवल' और सीसोदे के सरदार 'राणा' फहलाते रहे | माहप के पौछे 
सीखोदे की जागीर का स्वामी उसका छोटा भाई राहप हुआ और रावल 
क्षेमलिंह के पीछे उसका ज्येष्ठ पुत्र सामंतर्सिद्द मेवाड़ के राज्य का स्वामी 
हुआ | रावल खामंतर्लिद के पीछे आउव[ राजा रावल रत्वाखिह चित्तोड़ फा 
स्वामी हुआ ओर राद्यप का दसवां वंशधर राणा लच्मर्सिद् ( लक््मणर्सिद्द ) 
सीसोदे की जागीर का मालिक हुआ । 

खुल्तानं अलाउद्दीन खिलजी ने रत्नसिह पर चढ़ाई की और फ्रीव छः 
महीने तक चित्तोड़ के क्तिले पर घेरा रहने के पश्चात्‌ रावल रत्न्सिद्र मारा गया 
झौर सुल्तान का उस किले पर वि० स० १३६० भाद्गपद खुदि १४ ( ता० २६ 
अगस्त ई० स० १३०३ ) को अधिकार हो| गया । स्तीलोदे का राणा सच्मणर्सिह 
अपने ज्येष०्ठ पुत्र ऑरिसिद आदि आउठ पुत्रो सहित अलाउद्दीन के लड़ने फो 
गया था । इस लड़ाई में वह अपने सात पुत्रों सहित सारा गया और फेव्ल 
अजयासिह नाम का उसका एक पुत्र घायल होकर बचा, जो अपने पिता की 
सीखोदे की जागीर फा स्वामी हुआ | 

राणा लच्मणर्लिद्द के ज्येछ्ठ कुंचर अग्णिसिंद ने अपने पिता की झआात्ा 
फे दिना ऊनवा गांव के एक चंदाणा राजपूत की चलवती पुत्री से विचाद्द किया, 

श्रेक 





१्०्द् उदयपुर राज्य का इतिहास 


'३./ 





'#*९.ञ१९.२९.१२१९.३३. /८९८७०७२०/७ 


जिससे हंमीर ( हंमीरसिंह ) का जन्म हुआ, ज्ञो अपने ननिंहाल ही में रहा 
करता था । अरिसिंह के मारे जाने के पश्चात्‌ जब यद्द वात अजयसिद्द को मालूम 
हुईं तव उसने हंमीर को अपने पास चुला लिया | राणा अजयसिद्द के दो पुत्र 
सजन्सिंद ओर क्षेमलिंद हुए ।गोड़वाड़ जिले ( जोधपुर ) का रहनेवाता 
मुजा नाम का चालेचा राजपूत अपने पड़ोस के अजयसिंद के अधीन के इलाके 
में लूट़मार किया करता था, जिससे डस( अजयसिह )ते अपने दोनों पुत्रों को 
श्राज्षा दी कि वे उसको सज़ा देवें, परन्तु उनसे वह काम नहीं हो सका | इसपर 
अप्रसन्न हो उसने अपने भतीजे इंमीर को, जिसकी अचस्था तो छोटी थी 
परन्तु जो साहसी ओर चीर प्रकृति का था, बह काम सौंपा | जब इंमीर को 
यदद खचना मिली कि सुझा गोड़वाड़ ज़िले के सामेरी गांव में किसी जलसें में गया 
हुआ हे, तव उसने वहां जाकर डसको मार डाला और उसका सिर काटकर 
अजयलिद के सामने ला रखा । हंमीर की वीरता को देखकर अजयसिदद चहुत 
प्रसन्न हुआ ओर अपने वढ़े भाई का पुत्र होने के कारण सींखसादे के ठिकाने 
का वास्तविक अधिकारी भी वही दे ऐेसा सोचकर उसने मुंजा के रुधिर से 
तिलक कर उसको अपना उत्तराधिकारी स्थिर किया | इसपर अग्रसन्न 
होकर उस( अजय्सिंद ) के दोनों पुत्र सह्लनसिद्द और क्षेमलिह मेवाड़ छोड़कर 
दक्षिण को चले गये। 
केमसिंह का उधर का कोई विश्वस्त द्वत्तान्त नहीं मिलता । सज्जनसिद 
दक्तिणु में जाकर मुसलमानों से जा मिला | उसने ग्रुरूवर्गो के चहमनी राज्य 
के संस्थापक ज़फ़रखां ( हसनगंगू ) की सेवा में रहकर वीरता वतलाई। 
उसके पुत्र दुलेहसिंह ( दिलीपर्सिह ) को हसनयंगू ने उसकी चीरता और 
अच्छी सेवाओं के उपलक्य में देवगिरि की तरफ़ मीरत पान्त में दस गांव 
दिये, जिनके फ़र्मान' में राणा दिलीपसिंद को खसज्जनासखिद् का पुत्र और 
अजयर्सिह का पौतर लिखा दे | इनमें से कुछ नांव अब तक उसके वंशजों के 
अश्विकार में हें । दिलीपलिंह ने विजयनगर ओर वहमनी राज्य के बीच की 
लड़ाइयों में भी बड़ी चीरता दिखलाई थी। 
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( $ ) सुद्तान अज्लञाटद्दीन ( इसनगंगू ) का दिलीपरसिंद् के नाम द्वि० स० ७४४ 
के श्ु हर ० को 
( दि० सं० १४० ८६० सख्ू० १३९२ ) का फ़रमाच । यद्द फ़रमान जी शीर्ण दशा में है ! 
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दसनगंगू के मरने के बाद उसके राज्य में कई प्रपेच रचे गये ओर 
थोड़े द्वी समय में कई सुल्तान गद्दी पर यैठे | दिलीपलिंह के पुत्र खिद्धजी (सिद्दा) 
हुआ, जो सागर का थानेदार नियत हुआ | फ़ीराजशाह चहमनी के गद्दी पर 
बैठने के पहिले के व्खनड़ों में जब कि राज्य के बहुतसे सरदार उसके विरोधी 
हो गये थे सिंद्दा तथा उसका पुत्र भेरवसिह ( भोंसला, भोंसाजी ) उसके पत्त 
में रद्दे और उसके शत्रुओं के साथ की लड़ाइयों में लिद्दा मारा गया। भेरचर्सिद 
का उपनाम भोंसला होने से उसके वंशज भोंसले कहलाये । खुल्तान फीरोज़- 
शाह ने गद्दी पर बेठने पर भेरवर्सिह को ८४ ' गांवों सहित मुघोल फी जागीर 
दी, जिसके फरमान में लिखा हे, पहले के सुल्तान की असावधानी और 
अमीरों के कुप्रबन्ध से राज्य के कर सेवक राज्य के विरोधी दो गये। इस 
स्थिति को ठीक करने के लिए हमने पूरा यत्न किया और राज्यभक्त सेवकों 
की सलाह ओर सहायता से विरोधियों का दमन करने का विचार फर दम 
सागर के किले को गये। वहाँ का धानदार राणा खिद्धजी (सिंहा ) हमारा" 
सहायक हुआ ओर हमारे लिये लड़ता हुआ शब्षुओ-द्वारा मारा गया। हमारे 
गद्दीनशीन होने के पीछे राणा भेरवर्सिह को, जो अपने पिता फे साथ रहकर बड़ी 
चीरता से खड़ा था, उसकी उत्तम सेवा के लिए ८४ गांव शसहित शायवास की 
तरफ मुधोल फी जागीर उसे अद्ान फी गई! । 

राणा भेरवर्सिह ( भोंसला ) का उत्तराधिकारी देवराज हुआ। राणा 
देवराज के उम्नलेन ( इन्द्रसेन ) ओर प्रतापसिह् दो पुत्र छुए, जिनमें खे उम्रसेन 
अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ | फ़ीरोज़शाह के उत्तराधिकारी अद्दमद- 
शाह की विजयनगर के राजा के साथ की लड़ाई में राणा उम्रसेन ने अच्छी 
चहादुरी चतलाई, जिसकी प्रशेसा स्वये अहमदशाह ने अपने फरमान में फी है, 
इतना ही नहीं, किन्तु उसने उसके पूर्वजों की स्वामिभक्ति और घीरता फा 
उन्नेख भी किया है । राणा उम्रसेन फॉकण की लड़ाई में अपने स्वामी क 





(१ ) फ्रीरोज़शादइ रोजअफूर्जू का भरवर्सिद्द फे नाम का द्वि० स० समामता ( ८०० ) 
ता० २९ रवि-उल्‌ भझाज़िर ( साघ वदि १२ वि० से० १४०४ल्‍ता० १४ जनवरी ई० स० 
१४६८ ) का फ्रसान । 

( ३ ) भ्रहसदशाह का उम्सेन ( इन्दसेन ) के नाम का त्ा० म शब्वाल् ट्वि० स० 
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लिए. लड़ता हुआ मारा गया। उसके झो पुत्र कर ( कश्शसिह प्रथम ) और 
ह्प जिनके 22» ह्त 

शुभकृष्ण (शुभकर्ण) हुए, जिनके विपय में खुल्तान अलाउद्दीन (दूखरा) वहमनी 
ने उनके पिता की सेवा से प्रखनन होकर अपने फूरमान में लिखा हे “दूसरी 
लेना की सहायता न मिलने पर भी उम्रसेन शत्ञओं से लड़ा और मारा गया, 
इसलिए उसकी खब पुरानी जागीर डसके पुत्र कणलिह, शुभकृष्ण ओर उनके 
चचा प्रवापलिंह के नाम वद्यल की जाती है?” । राणा उम्मनसेन का उत्तराधिकारी 
उसका ज्येष्ठ पुत्र कशसिंह हुआ, जिसक वंश में मुधोल के राजा हैं । दूसरे 
पुत्र शभकृण्णु के वंश में प्रखिद्ध छुच्रपति शिवाजी हुए । कॉकण में सुहम्मदमशादद 
( दूसरा ) के वक्त लड़ाइयां चल रही थीं डस समय एक सीधी दिवालवाले 
किले को फ़तह करने की आवश्यकता हुई तो राणा करोरसिंद ओर 

रु शा 3 जि 2 ७ कर घर । हक न] रास्सियां 
उसके पुत्र आदि ने सेकड़ों गोहों ( मराठी में 'घोरपड़' ) के गलों में रास्सियां 
डालकर उन्हें दिवाल पर फेंका और उनके द्वारा उन्होंन किले में प्रवेश कर 
लिया । क्विला तो फतह हुआ, किन्तु राणा कर्शसिंह माया गया । इस सेवा के 

०० 5 है हम सिंह ु 5 ८१ पलक. 

उपलक्ष्य में सुद्तान ने उसके लड़के भीमसिद्द को राणु के वदले राजा घोरपड़े 
चहाढहुर' की उपाधि दी ओर रायवाण तथा देन के परगनों के दो किले एवं 
घोरपड़! ( गोह ) के चिह़वाला ऊंडा दिया | इसी समय से मुधोल के स्वामियों 
ने राणा के स्थान पर अपना स्िंताव राजा ओर वंश का नाम भोंसले के 











स्थान पर 'घोरपड़े! रखा | 
राजा भीमसिंह का पुत्र खेलोजी छुआ। मुहम्मदशाह के बाद महमूद- 
शाह ( दूसरा ) खुल्तान हुआ उसने राजा खेलाजी को उसके पूर्वजों की राज- 





सर७ ( भावपद शुक्ला १० वि० से० १४४०१घचत० ३ सितम्बर ईं० स० ३४२४ ) का 
फुरमान । 

( १ ) कणणसिंह ( प्रथम ) ओर छुमकृप्ण ( शुभकर्ण) के नाम का अलाडड्टीन 
( दूसरा ) का हि० स० समन खमसेन्‌ समचमता ( झश्झूमूवि० सं० १९११८६० स० 
१४६४ ) का फरमान । 

( २ ) सुहस्मदशाह वहमनी का भीसर्सेह के नाम का ता० ७ जमादि-उल्त-अव्वत्त 
हिं० स० ८७६ ( कार्तिक सुद्दि & घि० सं० १६२घञता० २२ अक्टूबर ई० स० १४७१ ) 
का फ़रमान । इस फ़रमान में ग्रोहों ( घोरपढ़ीों ) की सहायता से किला फ़तह होने का पूरा 
उद्ेख है । 





। 
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भाक्ति, वीरता आदि की प्रशंसा कर उनकी सम्पूर्ण जागीर का स्वामी किया । 
महमसूदशाह दूसरे के समय ज़िलों के हाकिम एक के बाद एक स्वतन्त्र 
से होते गये और वहमनी राज्य में से चरार में इमाद्शाद्वी, बीजापुर में आ्रादिल- 
शादी, अद्मद्नगर में निज्ञामशाही, गोलकोंडा में कुतुवशाही ओर विद्र में 
वरीदशाही नाम के पांच स्वतन्त्र राज्य क्नायम हो गये | इस प्रकार वदमनी 
राज्य केचल नाममात्र को ही रह गया। ये नये राज्य भी अपनी अपनी प्रभुता के 
लिये परस्पर लड़ते थे। जब निज्ञामशाद्दी आदि राज्यों ने मिलकर वचौजापुर फे 
इस्माइल आदिलशाह पर चढ़ाई की उस समय राजा खेलोजी बीजापुर के पत्त 
में रहकर लड़ा। बीजापुर के निकट अलपपुर की लड़ाई में श्ञुओं की द्वार 
हुए, किन्तु राजा खेलोजी उसमें मारा गया | इस समय से घोरपड़े थानदान का 
सम्बन्ध वीजापुर फे साथ हुआ | 
राजा खेलोजी का पुत्र मालोजी ( प्रथम ) हुआ | उसने बीजापुर के 
स्ामी इस्माइल आदिलशाह की बड़ी सहायता की, जिसके शम्वन्ध में चद्द 
अपने फूरमान में मालोजी की स्वामिभक्ति ओर वीरता की भूरि भूरि प्रशंसा 
फरते हुए लिखता है, “जब तिमराज की अध्यक्षता में विजयनगर की बड़ी 
सेना कृष्णानदी के किनारे आ पहुंची ओर हमारी दशा बड़ी गंभीर एवं शोच- 
नीय हो गई ऐसे अवखर पर तुमने अपनी जान पर खेलकर चारम्वार शह्ठओं 
पर आक्रमण कर हमारे प्राणों की रक्षा की । तुम राज्य के स्तम्भ हो। तुम्दारी 
चीरता-पूर सेवाओं के उपलक्ष्य में हम तुम्हें कुर्निसात (निश्चित प्रथा के अज्ञु- 
सार प्रणाम ) से रिहा करते हैं ओर दो मोच्छुल रखने फा सम्मान देते है”? | 
मालोंजी के वाद अखेसिद्द ( प्रथम ) मुधोल राज्य का स्वामी हुआ 
चह भी चीजापुर के खुलतान का स्वामि-भक्त बना रहा | उसके वाद उसके दो 
पुत्र फर[सिंह और भीमसिंह ने सुलतान अली आदिलशाह (प्रथम ) फे खछमय 





(१ ) महमूदशाह बहसनी का खेल्लोजी के नाम का ता० २२ रजय हि० सन्र्‌ 
सत ससैन्‌ समनमता ( ८६ ८ झापाद़ वदि & वि० से० १४४मता० ३१ सई हँ० स० 
१७४६१ ) का फ़रसान । 

(२ ) इस्माइल झादिलशाह का सालोजी के नाम का हि० स० समन झणरीन्‌ 
व तसामता ( ६२८४८वि० सं० १५७४०६ं ० स० ११२२ ) का फ़रसान । 








१०७२ डदयपुर राज्य का इतिहास 
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विजयतगर के साथ की प्रसिद्ध तालीकोट की लड़ाई में बड़ी वीरता और 
साहस के काम किये। इस लड्डाई में कणलिह ( दूसरा ) से अपने प्राण अपने 
ख्रामी के लिंये अपंण कर दिये | इस उत्तम सेवा से पसन्न होकर सुत्तान नें 
उसके पुत्र चोलराज को उसकी पुरानी जागीर के अतिरिक्त तोरगस़ का पर- 
गना तथा सात हज़ारी मन्सब दिया 

चोलराज फे तीन पुत्र पीलाजी, कानोजी ओर चल्लभर्सिद्द हुए। उसकी 
रत्यु के वाद पीलाजी भी खुलतान इत्राहीम की ओर से लड़ता हुआ मारा 
गया । इस सेवा से प्रसन्न होकर सुलतान ने अपने फरमान में उसका उस्सेस 
करते हुए उसके पुत्र प्रतापर्सिह ( प्रतापराव ) के नाम ७००० सेना के मन्‍्सय के. 
साथ मुधोल आदि की जागीर बहाल की । 

इन दिनों मुणलों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और उनके आक्रमण 
दक्तिण के उक्त राज्यों पर भी होने लगे थे। शाहजी (प्रसिद्ध शिवाजी के पिता ) 
ने निज्ञाम ( अहमदनगर ) की सेवा छोड़ने के वाद वीजापुर की सेवा स्वीकार 
कर ली और उसका प्रभाव भी उस राज्य में दिन दिन बढ़ता जा रहा था | 
फिर उसने खुलतान सुद्म्मद आदिलशाह के समय मुधोत्न राज्य में ले अपने 
पू्वेजों का द्विस्सा लेने की कोशिश की, जिस्रके विषय में खुल्तान ने चोश्चराज 
के पोतच् प्रतापराव के नाम के अपने फ़रमान में लिखा है “चहद्द ८४ गांवों 
सहित मुधोल का परगना, तोरगल का परगना, कनोंटक की आधी जागीर 
ओर सात हज़ारी मन्सव पर सन्तुष्ट रहे । चेन का आधा परगना तथा कराड़ 
के .२६ गांव, एवं कनोटक की आधी जागीर और पांच हज़ारी मन्सय पाहजी 
के रहे तथा चन्नभालद के पोते भैरवर्सिह के बेटे मालोजी को विजयनगर के 
निकट के ३० गांव और दो हजारी मनन्‍्सव रहे | इनकी सनदें अलग अलग दी 
जायेंगी” | इस प्रकार भोंसला चेश की पुरानी जागीर का बेंटवारा डुचआ । 

( १ ) अली आदिलशाह ( प्रथम ) का चोलराज के नास का द्वि० स० ६७२ ( वि० 


से० १६२१८६० स० १६६४ ) का फ्रमान । 

( २ ) इबाह्वीस ( ह्वितीय ) का प्रतापराव के नाम ता० ११ रवि-उल-अज्वल द्वि० 
स० १००७ (आखशिन छु० १३ बि० सं० ३६४४८ता० रे अक्टूबर ईं० स॒० करस्य ) 
का फरसान । 

( ४ ) मुहम्मद आदिल्तशाद्द का प्रतापराव ( प्रतापसिंह ) के नाम का ता० $८ रजय 





राजपूताने से बादर के गृहिलवंशियों के राज्य १०७३ 
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प्रताप्सिंदद द्रयारियों के षड्यन्त्र से मारा गया और उसका पुत्र बाजी- 
राव ( बाजीराज ) उसका उत्तराधिकारी हुआ। झुल्तान ने उसके पूव्ेजें! की 
बइमनी राज्य से लगा कर उस समय तक की उत्तम सेवा, वीरता आदि की 
प्रशसा कर उसको अपना चज़ीर बनाया और उसकी जागीर व मन्सब 
बदहाल रखा । 

इन दिनों दिल्ली के बादशाह शाहजद्वां की दक्षिण के राज्यों पर.क्रूर दष्टि 
पड़ी । उसने निज्ञामशाही को तो नष्ट कर ही दिया था ओर आदिलशादी आदि 
राज्यों को भी वह मिटाना चाहता था। उस समय बीजापुर की सेना ने मुस्त- 
फ़ासां फी अध्यक्षता में कनीटक पर आक्रमण किया और लोटते वक्त उसने 
जिंजी के किले पर घेरा डाला, किन्तु वह किला सर न हुआ | इस.,चढ़ाई में 
बाजीराव घोरपड़े और शाहजी दोनों बीजापुर की सेना में थे । इन्द्ी दिनों 
शाहजी के प्रसिद्ध पुत्र शिवाजी खतनन्‍त्रता से अपना राज्य बढ़ा रहे थे और 
उन्होंने बीजापुर के कुछ किले भी अपने हस्तगत कर लिये थे। इसपर झुल्तान 
को यद्द संदेह हुआ कि शाहजी की प्रेरणा से ही शिवाजी ऐेसा कर रदा है। 
इसलिये उसने कूटनीति से बाजीराव-द्वारा शाहज्ी को फैद करवाकर इस 
कलिक फा टीका उस बाजीराव )के सिर लगवा दिया। अत में शिवाजी ने 
बाजीराव को मारकर उसका बदला लिया । 

वाजीराव के भासोजी ओर जयसिंह (शंकरा ) दो पुत्र हुए | उस 
( बाजीराव ) के वाद मालोजी ( दूसरा ) अपने पिता की जागीर का स्वामी 
हुआ । अपने पिता के मारे जाने पर उसको अपनी जागीर फे सिचा 
धोलेश्वर आदि पांच ओर परगने इनाम में दिये गये' | मालोजी की और भी 








हि० सं० १०४७ ( पोष वदि € वि० से० १६६४८त० २६ नवस्थर ६० स० १६३७ ) 
का फ़रमान । 

(१ ) सुदम्मद आदिलशाह का षाजीराजे ( याजीराव ) के नाम का ता० १६ शावान 
ह्वि० स० १०४७ ( आसोज वदि ५ वि० से० १७०४-ता० £ सितस्वर ईं० स० 4६४७ ) 
का फ़रमान । 

(२ ) नज़फशाह अभज्ती ( भ्रली ) का माल्तोजी (द्वितीय) के नाम ता० १४ जमादिउल- 
आउज़्िर हि०ए स० १०४१ ( सागशीर्ष चदि २ वि० सं० १७२७-ता० २० अक्टूबर इं० स॒० 
१६७० ) का फ़रमान । 


१०७७ डद्यपुर राज्य का इतिहास 
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उत्तम सेवाओं के उपलक्ष्य सें सखुलतान सिकन्द्रशाह ने भी डसे कुलधाव 
गांव इनाम में दिया । 
इस समय वीजापुर राज्य का हास हो रहा था । राज्य के पठान खरदार 
उच्छुछुल हो रहे थे और ओरंगज़ेच भी उसे हड़प करना चाहता था ।इस 
स्थिति में मालोजी अपने स्वामी के पक्ष में वना रहा। शिवाजी में उसे एक 
पत्र लिखकर भोसले ओर घोरपड़े एक ही वंश के होने से परस्पर मित्र जाने 
की सलाह दी, किन्तु मालोजी ने उसे नहीं माना | औरंगज़ेव ने वीज्ञापुर पर 
आक्रमण किया और ई० स० १८८३ (घि० से० १७७३ ) में उसे ले लिया । 
सालोजी ओरंगजेव की सेना से खूब लड़ा, जिसपर वादशाही अफ़सर सय्यद- 
अली मुहस्मद्‌ उसके पास भेजा गया और डखससे वादशाही सेवा स्वी- 
कार करने का आम्रह किया गया, जिसको उसने स्वीकार कर लिया। 
इसपर बादशाह ने पसत्न होकर अपने फरमान में उसकी तथा डसके 
पूर्वजों की चंशयररंपरायत वीरता और स्वामिभक्ति की सराहना कर उद्धकी 
जागीर, प्रतिष्ठा और मन्‍लव आदि को पूर्वचच्‌ चना रखा' । राच दलपत वुन्देला 
ओर राव गोपाललिंह चन्द्रावत के साथ मालोजी वादशाही खेना में रहकर 
दाक्तिण की लड़ाइयों में लड़प। ई० ख० १७०० (वचि० से० १७५७ ) में उसकी 
सुत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र अखेजी ( दूसरा ) उसकी जागीर का स्वामी हुआ। 
चद्द वीजायुर का शासक भी नियुक्त हुआ था। डसके वाद्‌ उसके पुत्र पीराजी 
को वही स्थान ओर प्रतिष्ठा प्राप्त हुईं, किन्तु जब वह अपने भाई चाजी के हाथ 
से मारा गया तव उसका स्थान ओर पद्‌ डसके पुत्र मालोजी ( तीसरा ) को 
मिला । मालोजी के नाम के वादशाह सुदृस्मद्शाद्र के फ़य्मान में डसके पृवेजों 
की जाभमीर और अधिकार उसके नाम पर बहाल किये जाने का उल्लेख है | 


( १ ) सिकन्द्र का सालोजी के नाम ता० २८ शाबान हि० स० १०८६ ( आशविद 
चदि अमावस्या विं० से० १७०३६-ता० £ अक्दुवर ई० स० १६७८ ) का फरमान ] 

(२ ) ओरंगझ्सेव का मालोजी के नाम का सन्‌ जुलूस २६ ( हि० ख० $०६६८ 
वि० सें० १७४३८:६० स० १६८६ ) का फरमान ! 

( ३ ) अच्दुलफृते नासिरुद्दीन मुहम्मदशाह का मालोजी के नाम ता० ८ शाबान 
सन्‌ जलूस १६ ( हि० स० ११३४ ४-सार्मेशीर्ष सुदि १० बि० सं* १७६३-ता० १ दिसंबर 
ड्रं० ख० १७६६ ) का फरमान । 


रजपूताने से वाहर के गुहिलवंशियों के राज्य १०७४ 











इन दिनों दिल्‍ली की बादशादत जजेर दो रही थी । दक्तिण में निज्ञाम 
ने प्रवल दोकर अश्रपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया था। मरहटे पेशवाओं 
के नेठ॒त्व में प्रवल हो रदे थे | घोरंपड़ों की जागीर निज्ञाम राज्य में भी थी, 
इसलिए मालोजी का पुत्र गोविन्द्राव तो निज़ाम की सेवा भे रहा ओर मालोजी 
पेशवा के पक्त में रद्दा। जब पेशवा और निज्ञाम के बीच लड़ाई हुईं तब पिता- 
पुत्र प्रतिपक्षी हुए। वे आपस में वेर-भाव से नहीं किन्तु कुल-परंपरागत स्वामि- 
भाक्ति के भाव से लड़े । इस लड़ाई में मालोजी के हाथ से गोविन्द्राव घायल 
होकर मर गया तो निज़ाम ने उधर की जागीर उस(गोविन्द्राव) के पुत्र नारायय- 
राव को दी । , 

मालोजी जीवन पयनन्‍त पेशवा की सेवा में रहा और अनेक लड़ाइयां 
लड़ा । इन सेवाओं के उपल्द्य में पेशवा की ओर से उसे नई जागीर भी मिली, 
जो उसकी स्त्यु के वाद जब्त हो गई । मालोजी के चार पुत्न-गोविन्द्राव, 
मदरराव, बाजीराव ओर राणेजी-हुए । गोविन्द्राव ऊपर लिखे अनुसार मर 
छुका था और राणोजी अग्नेज़ों ओर पेशवाओं के बीच की वड़गांव की ई० 
स० १७७६ ( वि० स० १८२८ ) की लड़ाई में मारा गया। मालोजी अपने पोछ 
नारायणराव के साथ पूना में रहा करता था, इसालिए मुधोल की जागीर का 
प्रन्‍न्ध अपने पुत्र महरराव को सॉप रखा था, किन्तु उसकी क्रूर प्रकृति फे 
कारण उसकी प्रजा ने उसका विरोध कर उसके भतीजे नारायणराव को मुधोल 
पर नियत किया । महर्खव ने कोल्हापुर से सद्दायता ली, किन्तु अस्त में 
हारकर वह ग्वालियर में जा रहा। मालोजी की सारी उम्र लड़ाइयों में ग़ुज़री 
झोर ६५ वर्ष की अवस्था में ६० स० १८०४ ( वि० सं० १८६२ ) भें उसफा 
देद्दान्त हुआ | । 

उसके पीछे नारायणराव, जो अपने दादा की जीवित दशा से दी मुधोल 
राज्य का प्रबन्ध करता था, वद्दां का स्वामी हुआ | उसके परमार और सोलेकी 
वेश की दो राणियों से तीन पुत्र-गोविन्द्राव, वेंकटराव और लक्ष्मणराच-हुए । 





( १ ) निजामुल्मुल्क आसफ़्जाइ का ता० ४ शच्वाज्ञ द्वि" स० ११८० (माघ 
सुदि ४ वि० सं० $८२७८ता० २१ जनवरी सन्‌ १७७१ ई० ) का नारायणराव फे भास 
का फरमान । 

डर 


कु 
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नारायणराव के पीछे उनमें राज्य के लिए रूगड़ा हुआ। गोविन्द्राव ने पेशवा 
की मदद ली, परन्तु वह पेशया के पक्ष में लड़ता हुआ अंग्रेज़ों के साथ फी 
झप्ठी की लड़ाई में इं० स० १८१८ ( वि० से० १८७४ ) में मारा गया, जिससे 
चेंकटराव ( प्रथम ) निष्केंटक समुधाल का राजा हुआ । उसने अग्नेज़ों की 
अधीनता स्वीकार कर ली । उसका उत्तराधिकारी उसका वालक पुत्र बलवन्त- 
राव हुआ, किन्तु वह भी अठारह वर्ष की आयु में एक छोटे बच्चे को छोड़कर 
मर गया, जिसका नाम वेंकटराव ( द्वितीय ) था । डसे ई० स्त० १८८३ ( वि० 
स० १६३८ ) में आधिकार प्राप्त हुआ । उसके उत्तराधिकारी डसके पुत्र सर 
मालोजी राव ( चतु॒थ, नाना साहिव ) सुधोल के वतेमान सुचामी हैं | इनको 
के० सी० आईं० ई० का स्रिताव और सेना में लेफ्टिनेन्ट का पद है । इस राज्य 
को सरकार अग्नेज़ी की ओर से ६ तोपों की सलामी दे । 

इस राज्य का क्षेत्रअल ३८८ वगेमील, आवादी ६०१४० भनुष्यों की (६० 
स० १६२१ की मलुप्यगणना के अनुसार) और ५११००० रु० की वार्षिक आय है। 








कोल्हापुर ु 

ऊपर सुधोल के इतिहास में राणा अजयसिंह के दक्तिण में भये हुए 
चेशजों का बुत्तान्त लिखते समय यद्द वतलाया गया है कि इन्द्रसेन ( उम्नसेन ) 
के दो पुत्र करी ( कर्श्सिंह ) और शछुमकष्ण (शुभकर्ण ) हुप्ए। कर्ण के वंश 
में सुधोल के राजा ओर शुभकरो के वंश में प्रसिछ शिवाजी हुए । करे के पुष्र 
भीमसिंह को सुहम्मद्शादर वहमनी ने राजा घोरपड़े बहादुर की उपाधि दी, 
जिससे उसके चेशज प्रोरपड़े कहलाये और शुभकर्ण ( छुमकृष्ण ) के वंशधर 
आपने पुराने खानदानी नाम के अछुलार भोंसले ही कहलाते रहे । 

शुभकर्ण के पीछे क्रमशः रूप्सिंह, भूमीन्द्र, रापा, चरहद ( वरड़, बाचा ) 
खेला, करोर्सिह, सभा, वावा और मालुजी हुएए। मालूजी ने वि० से० १६४५७ ( ईं० 
स० १६००) में अहमद्नगर के खुलतान की सेवा स्वीकार की । उसके शाहजी 
नामक पुत्र हुआ, जिसका विचाद् उसने मरहटे जादू (जादव) सरदार की पुत्री के 
साथ किया । उसकी ज्ागीर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र शादजी डुआ ! 


शजपूताने से वाहर के गुहिलवंशियें के राज्य १०७७ 
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जब शाहजी ने वीजापुर की सेवा स्वीकार की ओर वहां उसका प्रभाव 
यढ़ा तब उसने अपने पूर्वजों की जागीर का वैँटवारा कराने के लिए खुलतान 
मुदहस्मद्‌ आदिलशाह के समय फोशिश की, जिसपर खुलतान ने जागीर का 
चैंटवारा कर दिया, जिसका व्योरा उसने अपने ता० १८ रजब हि० स० १०४७ 
( पौष चदि ५ वि० से० १६६४८नवस्वर ता० २६ ई० स० १६३७ ) के मुधोल- 
बालों के पूवेज प्रतापणाव के नाम फे फरमान में दिया है । 
शाहजी के पुत्र प्रसिद्ध शिवाजी हुए, जिनका ज्त्तान्त पदले 'मरद्दटों 
का सम्बन्ध' के प्रसंग में संक्षेप से लिखा जा चुका है। शिवाजी फे दो पत्न- 
बड़ा संभाजी ओर छोटा राजाराम-थे। संभाजी के दुश्वरित्र होने के कारण 
शिवाजी ने उसको फेद कर लिया | उन( शिवाजी )फे देद्ान्त होने पर सरदारों 
ने राजाराम को गद्दी पर बिठाया, किन्तु उन(शिवाजी)की मत्यु के समाचार पाते 
ही संभाजी रायगढ़ जाकर अपने पिता की गद्दी पर वेठ गया और राजाराम 
फो कैद कर लिया । ओरंगज़ेब के हाथ से संभाजी के भारे जाने पर वादशाद्दी 
सेनापति एतकादखां ने रायगढ़ फ़नेह कर लिया और संभाजी की राणी अपने 
चालक पुत्र शाह सद्दित कैद छुईं । उस समय शिवाजी का दूसरा पुत्र राजाराम 
किसी तरह भाग निकला और गही पर बेठकर उसने वादशाही सेना से 
लड़ाइयां कीं, परन्तु जुल्फिकारज़ां से द्वरकर वह वि० से० १७४४ ( ई० स० 
१६६७ ) में सतारे चला गया। 
राजाराम के मरने पर उसका वालक पुत्र शिवाजी ( दूसरा ) गद्दी पर 
बैठा और राज्य का काम उसकी माता ताराबाई चलाने लगी | जि० से० १७६४ 
(६० स० १७०७ ) में जब बादशाह ओरंगज़ेबव अहमदनगर में मर गया तव 
शाहज़ादे आज़म ने संभाजी के पुत्र शाह को केद्‌ से छोड़ दिया। उसने आते दी 
ताराबाई से सतारे का राज्य छीन लिया, जिससे वह अपने पुत्रों-शिवा ओर 
संभा-को लेकर कोल्द्ापुर चली गई | कई बरसें! तक कोल्द्वापुए ओर सतारा 
फे बीच भगड़ा चलता रहा। अच्त में ईं० स० १७३० (वि० से० १७८७ ) में 
सुलह हुई ओर सतारावालों ने फोल्द्वापुर राज्य की स्वतन्त्रता स्वीकार फी । 
, शाज्ञाराम के बाद शिवाजी ने १२ वर्ष तक राज्य किया बि० से० १७६६ 
( ई० स० १७१२ ) में उसकी मृत्यु होने पर उलका भाई संभाजी कोढदापुर का 
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स्वामी छहुआ। बि० स्े० १८१७ (ईं० ख० १७६० ) में सेमाजी भी मर गया। 
डसके मरने से शिवाजी की सूल शाखा नष्ट हो गई | इससे उसकी वड़ी राणी 
जीजायाई ने अपने पति की इच्छा के अनुखार शिवाजी के चंश के दूर के 
भोॉसला ख़ानदान में से एक लड़के को गोद लेना चाहा | इस विपय में पेशवा 
ने पहले तो रुकावट की, परन्तु वाद्‌ में डसे स्वीकार कर लिया । उस लड़के 
फा नाम शिवाजी रखा गया ओर जीजावाई राज्य का काम चलाने लगी। 
जीजावाई के राज्य करते समय कोल्हापुर राज्य पर बहुत कुछ आपत्ति 
आई । उस जीजावाई )के देहान्त होने पर एवं शिवाजी ( दूसरे ) के 
चालक होने के कारण दीवान यशवस्तराव शिन्दे राज्य का काम चलाता था। 
यशवन्तराव की मुत्यु के पीछे रत्नाकरपन्‍त आप्पा दीवान हुआ। उसके 
समय राज्य में शान्ति रही । 
डस( शिवाजी )की मृत्यु ई० स० १८१२ ( वि० खे० १८६६ ) में हुई, 
जिससे उसका ज्येष्ठ पुत्र समाजी ( आवा साहव ) उसका उत्तराधिकारी हुआ | 
वह बहुत शान्त प्रकृति का राजा था। उसके समय पेशवा और आंग्रेज़ों के 
चीच लड़ाइयां हुई, जिनमें उसने अग्नेज़ों की सहायता की, जिसके बदले में, 
चिकोड़ी और मनोली के दो परगने अग्रेज़ों ने छडसको दिये । ई० ख० श्८२१ 
( वि० खे० श्य७८ ) में आया साहव निर्देयवा के साथ मारा गया । उसके वाद 
डसका छोटा भाई शाहजी (ब॒ुवा साहिव ) गद्दी पर बैठा । वद्द डुष्ट प्रकृति 
का एवं क्रूर था । उसके समय प्रजा पर वहुत जुल्म हुआ और वह अग्रेज़ों के साथ 
भी छेड़छाड़ करने लगा, जिससे अग्रेज़ों ने उसपर सेना भेजकर उसका द्वाया। 
ई० ख० १८३७ ( वि० से० १८६४ ) में उसकी स॒त्यु हुईं। उसके वाद उसका 
चालक पुत्र शिवाजी ( तीसरे, चाचा साहव ) ने राज्य पाया । उसकी चाल्यावस्था 
के कारण राज्य का पवन्ध पालिटिकल एजेन्ट की निगरानी में रहा ! 
ईं० स० १८६६ ( वि० से० १६२३ ) में वाचा साहव भी मर गया, जिससे 

उसका दत्तक पुत्र राजाराम उसका उचराधिकारी हुआ। उसका देह्ान्त यूरोप के 
अवास के समय फ्लोरेन्स नगर में हुआ । उसके दत्तक पुत्र शिवाजी (चोथे) के 

विक्षिघ्तता हाने के कारण राज्य का काम रीजेन्सी कॉसिल-द्वारा चलता रद्दा। 

ई० स॒० श्यप४ ( वि० से० २ ६७२-) में उसका देद्दान्त दोने पर शाहजी कागल 
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से गोद गया, जिसके वालक द्ोने के कारण राज्य का काम रीजेन्सी कॉसिल 
करती रही । उसने राजकुमार कॉलेज (राजकोट) में शिक्षा पाई ओर ई० स० 
श्प्य७ ( वि० सतू० १६४१ ) में उसको राज्य का पूर्णोश्चिकार प्राप्त हुआ | उसने 
बड़ी योग्यता से राजकाज चलाया | उसकी निम्न वर्ण के लोगों के प्रति घड़ी 
सहानुभूति थी। बद्द अपने पूपरेज छुत्रपति शिवाजी के समान कुलाभिमानी 
ओर च्तन्निय वश में होने का गोरच रखता था । जब त्राह्मण पुरोद्दितों ने धार्मिक 
क्रियाएं वैदिक रीति से कराना स्वीकार न किया तव उसने उनकी जागीरें 
छीन लीं ओर अपने यहां की धार्मिक क्रियाएं वैदिक रीति से कराना आरम्भ 
फर दिया। उसने राज्य की वहुत कुछ खुव्यवस्था एवं उन्नति की । उसने 
शहर के वाहर द्रबार के लिए एक विशाल भवन बनाया, जिसके ऊपर की 
तमाम खिड़कियों में छुत्पति शिवाजी के जीवन पर्येन्‍त की तमाम घटनाएँ 
रंगीन फाचों में बड़ी झुन्द्रता से प्रदर्शित की गई हैं | जब उक्त भद्दाराजा ने 
ये सब घटनाएं मुझे बतलाई तो मुझे वड़ा ही आनन्द हुआ । विद्यात्ुरागी होने 
से उसने अपने राज्य में विद्या की बहुत कुछ उन्नति की। ईं० स० १६२२ 
( वि० सं० १६७६ ) में उसका देद्ान्त हुआ । उसके पुत्र राज़ाराम ( दूसरे ) 
फोल्द्वापुर राज्य के वततमान स्वामी हैं । इनको जी० सी० आई० ६० का खिताव 
ओर सेना में लेफ़्टिनेन्ट का पद है । 

इस राज्य का क्षेत्रफल ३२१७ वर्गमील भूमि, आवादी ८३३७२६ मनुष्यों 
की ( ६० स० १६२५१ की भमलुष्यगणना के अनुसार ) ओर वारपिेक आय 
१४०१२५००० रु० हैं | इस राज्य को १६ तोपों की सलामी का सम्मान दे । 


न्‍वैसलनननिन-वलन+-+ 3 फिकामाथ++++मभमबन्ःयंक 


सावन्तवाड़ी 


सावंतवाड़ी फा इलाक़ा पहले बीजापुर के खुलतानों फे अधिकार में 
था । ईं० स० १४५४ ( वि० से० १६११ ) में भोंसला वंश का मांग सावंत बीजा- 
पुर की सेवा छोड़कर बाड़ी नामक गांव में जा रहा, तो वीजापुरवालों ने 
उसपर सेन भेजी, जिसको उसने परासत किया और 'अपनी मृत्यु तक चहद्द 


स्वत्तन्त्र रद्दा । 


१०८० डद्यपुर राज्य का इतिहास 
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डसके पीछे उसके वेशजों को फिर बीजापुर की अधीनता स्वीकार 
करनी पड़ी, परन्तु फोंड सावंत के पुत्र भोंसला खेम सावंत ने फिर स्वतन्त्र 
होकर ई० स० १६२७ से १६४० ( वि० से० १६८४ से १६६७ ) तक राज्य किया। 
उसका उत्तराश्रिकारी उसका पुत्र सोम सार्वत हुआ, परन्तु डेढ़ वर्ष के पीछे 
उसका देद्दान्त होने पर उसका भाई लखम सावंत चहां का राजा हुआ । 
ईं० स० १६४५० (वि० से० १७०७ ) में उसने छुत्रपति शिवाजी की 
अधीनता स्वीकार की ओर वह सारे दक्षिणी कॉकरण का सर-देसाई माना 
गया | लखम खार्वत का उत्तराधिकारी उसका भाई फॉड सावंत ( दूसरा ) 
हुआ । उसके उत्तराविकारी खेम सावंत ( दूसरे ) ने छुत्रपति शिवाजी को 
कॉकरण से निकालने के लिए मुगलों का पक्ष लिया और कई वार गोआ की 
सीमा पर आक्रमण कर अपना राज्य बहुत बढ़ाया । 
जब छुत्रपति शिवाजी के पोच्च साहजी का कोल्द्वापुर से झगड़ा हुआ 
डस वक्त उस( खेम सावंत )ने सखाहजी का पक्त लिया, जिंससे उसकी सर-देश- 
सुखी स्वीकार की गई और कुंडाल तथा पंच-मदहाल के परगने उसको दिये 
गये | उसके पीछे उसका भतीजा फॉड सावंत ( तीसरा ) राज्य का स्वामी 
हुआ, जिसने ई० स्वर० १७३० ( वि० से० १७८७ ) भें कोलावा के कान्‍न्होजी 
आंगरिया को, जो सामुद्रिक लुटेरों का मुखिया था, दबाने के लिए अग्रेज़ों के 
साथ सन्धि की । 
|० स० १७२७ ( वि० सं० १७६४ ) मं उसका देहान्त दाने पर उसका 
पोता रामचन्द्र सार्वत गद्दी पर बेठा। उसका क्रमालुयायी उसका पुत्र खेम 
सावंत ( तीसरा ) हुआ | उसने जयाजी सिंधिया की पुत्री से विवाह किया 
ओर दिल्ली के वादशाह से “राजा बहादुर” का खिताब पाया | 
इस सम्मान की ईर्ष्या के कारण कोल्हापुर के राजा ने वाड़ी पर हमला 
किया ओर उसके करे गढ़ छीन लिए, जो सिबिया ने पीछे उसको दिला दिये। 
उसने कोल्हायुर, पेशवा, पो्चुगीज़ ओर अग्रेज़ों से भी लड़ाइयां कीं । 
ई० स० १८०३ ( वि० स्र० १८६० ) में उसका देहान्त हुआ और उसके 
उत्तराधिकारी के लिए झगड़ा रहा ।ई० स० ८०४ ( वि० स० श्८६२ ) में 
उसकी विधवा राणी लक्ष्मीबाई ने रामचन्द्र सावंत ( भाऊ साहिब ) नामक 


राजपूताने से बाहर के गुहिलचंशियों के राज्य १०८१ 
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बालक को गोद लिया | यह बालक भी तीन वर्ष याद मर गया ओर फोड़ 
सावंत ( चोथा ) उसका क्रमानुयायी हुआ । 

इन दिनों सामुद्विक लुटेरों फे कारण उधर अंग्रेजों के व्यापार फो 
बड़ी हानि पहुँचने सगी, जिससे फॉड सावंत (चोथे ) को ई० स० १८१२ 
( वि० सं० १८६६ ) में अग्नेज़ों से सन्धि कर बेंगुरला का वंद्रगाह उनकों 
सोॉंपना पड़ा ओर सय लड़ाई के जहाज़ भी देने पड़े। उसके पीछ खेम सावंत 
( चोथे ) ने बाल्यावस्था में राज्य पाया, परन्तु राज्य-प्रवन्ध में कुशल न होने 
के कारण राज्य में कई बसखेड़े हुए, जिससे राज्य-प्रवन्ध अंग्रेजों के खुपुद 
करना पड़ा। 

ई० स० १८६१ ( वि० स० १६१८ ) में राज्य का अधिकार पीछा उसको 
मिला और ई० स० १८६७ ( वि० से० १६२४ ) में उसका देहान्त हुआ । डसका 
पुत्र फोंड सावंत ( पांचवां, आना सादिब ) राज्य का स्वामी हुआ | 

ई० स० १८६६ ( वि० से० १६२६ ) में उसके देदान्त होने पर उसके 
पुश्न रघुनाथ सावंत ( बावा साहिब ) ने राज्य पाया। 

ई० स० १८६६ ( वि० सं० १६४६ ) में उसकी मृत्यु होने पर श्रीराम 
उच्चका उत्तराधिकारी हुआ । ई० स्० १९१३ ( वि० से० १६७० ) में उसका 
ग्रालक पुत्र खेम सावंत ( पांचवां, बापू साहिब भोंसले ) राजा हुए। 

इनका विद्याभ्यास एवं सैनिक शिक्षा इंगलैंड में हुईं ओर गत यूरो- 
पीय महस्तमर के समय इन्होंने मेसोपोटामिया में अच्छा काम किया, जिससे 
इनको दिज़ हाईनेस की उपाधि और सेना में कप्तान का पद्‌ मिला । ये सा्वंतवाड़ी 
के वर्तमान स्वामी हैं । 

इस राज्य में ६२४ वगेमील भूमि, २०६४४० भजु॒प्यों की आवादी ( ई० 
सं० १६२१ की मलुष्यगणना के अनुसार ) और ६६३००० रु० की चार्पिक आय 
हैं। सरकार अपग्रेज़ी की तरफ़ से ६ तोपों की सलामी है और यहां के राजा 
'सर-देसाई' कछ्टलाते दे । 


१०८२ उदयपुर राज्य का इतिहास 





सध्यप्रदेश का गृहिल ( सीसोदिया ) वंशी राज्य 
नागपुर 


नागपुर फे राजा छुत्रपति शिवाजी के परदादा वाबाजी फे छाटे भाई 
परसोजी के वंश में थे। परसोजी का पोचन्न मुधोजी निज्ञामशाही में नोकर 
था और उमरावती व भागमगांव डसके जागीर में थे, फिर चद शंभाजी 
की सेवा में रद्दा । उसका दूसरा पुत्र परसोजी उसका उत्तराधिकारी छुआ। 
उसने चराड़ आदि ज़िलों पपए अपना अधिकार जमा लिया, जिसपर राजाराम 
ने उसको ख़िलश्रत देकर उन प्रान्तों का स्वामी मानव लिया । शंभाजी 
का पुत्र शाहजी दिल्‍ली से लोटते समय नर्मदा पारकर खानदेश में पहुँचा 
उस समय परसोजी १४००० सवारों के स्लाथ उससे जा मिला 4 जब वह 
( शाहजी ) गद्दी पर बेठा तव उसने उसको 'सिेना-साहिव-सखूबा फा खिताव 
ओर वराड़ आदि की बड़ी जागीर दी । 
परसोजी का पुत्र कान्होजी ओर डस( परखोजी )के भाई वापूजी का 
पौच्र राघोजी भोंसला हुआ | उस समय छिंदवाड़ा ज़िले के देवगढ़ में गोंडों का 
राज्य था। वहां के राजा वलज़्तवुलन्द ने वागपुर शहर वस्ताया । उसके पुत्र चांद 
सुल्तान ने नागपुर में अपनी राजधानी स्थिर की । ई० स्त० १७३६ ( वि० सखं० 
१७६६ ) में चांद खुल्तान के मरने पर उसकी गद्दी के लिये दो दावेदार खड़े हुए। 
इसपर उस( चांद सुल्तान )की विधवा राणी ने राघोजी भोंसले को, जो पेशवा 
की तरफ़ से वरार का शासक था, चुलाया | वह चांद झुल्तान के दोनों बेटों 
फो राजा बनाकर पीछा वरार को चला गया | तद्नन्तर उन दोनों भाइयों के 
यीच रूगड़ा खड़ा हुआ तो राघोजी ई० स० १७४३ ( वि० सं० १८०० ) में फिर 
चुलाया गया । उसने चड़े भाई वरहानशाह् का पक्ष लिया और उसे वहां का 
राजा वनाया, परन्तु उसको नाममात्र का ही राजा रखकर कुछ दिनों पीछे वह 
स्वयं चहां का मालिक वन बेंठा | इस घकार नागपुर के गॉंडों का राज्य 
भमोंसलों के अधिकार में गया । चद्द वीर प्रकृति का पुरुष था। उसने दो चार 
वंगाल पर चढ़ाई की और कटक ज़िला प्राप्त किया। ई० ख० १७४४ से ई० 
स० १७४५५ ( थि० से० १८०२ से वि० स्रे० १८१६ ) तक उसने चांदा, छत्तीसगढ़ 


राजपूताने से चाहर के गरुहिलवंशियो के राज्य ह०्घ३ 
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ओर समलपुर ज़िले अपने राज्य में मिला लिए। ई० स० १७५४ (वि० से० १८१२) 
में उसका देहान्त दोने पर उसका उत्तराधिकारी जानोजी हुआ । वह पशवा 
ओर निज़ाम के बीच की लड़ाइयों में लड़ा, परन्तु वे दोनों डढससे अप्रसन हो 
गये और फिर उन दोनों ने मिलकर नागपुर पर चढ़ाई की तथा उसे ई० स० 
१७६४ ( बि० स्॒० १८र२ ) में जला दिया । 
जानोजी के मरने पर उसके दो भाइयों में गद्दी के लिए झगड़ा हुआ 
ओर नागपुर से ६ मील दक्षिण को पांचगांव की लड़ाई में वे एक दूसरे फे 
दाथ से मारे गये तो जानोजी के भाई मुधोजी का वालक पुत्र राघोजी ( दूसरा) 
नागपुर के राज्य का स्वामी हुआ | उसके समय में हुशंगाबाद्‌ और नर्मदा के 
दक्षिण का प्रदेश उसके राज्य में मिलाया गया। वि० से० १८६० ( ईं० स० 
श८०३ ) में वह अग्रेज़ों के विरुद्ध लिंविया से मिल गया, परन्तु असई और 
आरणांव की लड़ाइयों में उन दोनों के हार जाने पर राघोजी को कटक, 
दक्तिणी चरार ओर संभलपुर अश्नेज़ों को देना पड़ा । इस प्रकार राघोजी के 
राज्य का एक तिहाई दिस्सा उसके हाथ से निकल गया, जिससे उसको 
अपनी सेना फायम रखने फे लिए प्रज्ञा पर नये नये कर लगाने पड़े। ऐसे 
समय में पिंडारियों ने ई० स० १८११ ( वि० सं० श८दे८ ) में नागपुर पर 
आक्रमण कर उसका कुछ हिस्सा जला दिया । 
ई० स॒० १८९६ में राघोजी ( दूसरे ) का देहान्त होने पर उसका पुत्र 

परसोजी ( दूसरा ) नागपुर का स्वामी हुआ, जो कमज़ोर था। उसको डसके 
चाचा व्यंकोजी के पुत्र आपा साहव ( मुधोजी ) ने मार डाला और वह नागपुर 
का स्वामी हो गया। उसने अग्रेज़ों ले सुलह की ओर ई० स० १७६६ ( बि० 

स० १८४५६ ) से नागपुर में अंग्रेज़ी.रोज्ञिडेन्ट रहने लगा । ई० स्० १८१७ ( वि० 

से० १८७७ ) में अंग्रेजों ओर पेशवा के वीच लड़ाई छिड़ जाने पर उसने पेशवा 
का पक्ष लेकर अंग्रेज़ी सना पर आक्रमण किया, परन्तु सीतावबर्दी ओर नाग- 

पुर की लड़ाइयों में उसकी द्वार हुई, जिल्लसे वरार फा बाकी का हिस्सा ओर 

नमेदा के दक्षिण का प्रदेश अंग्रेजों को सॉपना पड़ा । फिर चद नागपुर की गद्दी 

पर विठलाया गया, परन्तु अग्रेज़ों क विरुद्ध पड्यन्त्र रवने फे अपराध मे गद्दी 


से खारिज किया जाकर इलाहाबाद भेजा जाने चाला था, किन्तु मार्ग में स दी 
१३६ 
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१्०्घ3 . उदयपुर राज्य का इतिंहास 





सतत 


वह भागकर भमद्दादेव की पहाड़ियों में होता हुआ पंजाव की ओर चला गया। वहां 
से वह जोधपुर जा रहा, जहां ई० स० १८४० ( वि० सं० १८६७ ) में उसका 
देहान्त हुआ | 

आपाए साहव के भाग जाने पर नागयुर का रहासहा राज्य भी रोज़िडन्ट के 
अधिकार में हो गया। तत्पश्चात्‌ राघोजी (दूसरे) का दोहिच्र वाजीराव (राघोजी 
तीसरा )ई० स० १८१८ (वि० सू० १८७४) में गोद लिया गया, परन्तु उसके नावालिग 
होने के कारण राज्य का काम रेज़िडेन्ट के निरीक्षण में होने लगा | ई० स० 
१८२६ ( वि० खें० श्टप३ ) में एक नया अहदनामा होकर उसको आधिकार 
दिया गया, जिसके अजुसार उसको ८ लाख रुपये अंग्रेज़ी फोज़ खच का सालाना 
देना पड़ा । ई० स० १८०४३ (वि० से० १६१० ) में उसका देहान्त हो गया। 
उसके कोई पुत्र न होने से नागपुर का राज्य लॉ्ड डलहोज़ी ने अंग्रेज़ी राज्य में 
मिला लिया। 

वाजीसव की म्त्यु होने पर राघोजी की विधवा स्त्री ने जानोजी (दूसरा) 
को ई० स० १८४४ में गोद्‌ लिया। ३० सत० १८५७ (बि० से० १६६४) के सिपाही- 
विद्रोह में इस वेश ने सरकार अंग्रेज़ी की खरख्वाही की।इसलिये इस वंशवालों 
को सतारा के ज़िले में देवर का इलाक़ां ओर 'राजा बहादुर! का खिताव चेशपर- 
परा के लिये मिला तथा २३३००० रुपये की वार्षिक पेन्शन मुक़रेर कर दी गई। 
जानोजी के दो पुत्र राधोजीराव ओर लच्मणराव हुए, जो विद्यमान हैं। राघोजी- 
राव के दो पुत्र फतेदर्सिहराव ओर जयसिंदराव हैं | 








राजपूताने से वादर के ग्रद्दिलवशियों के राज्य] 7 ५ र०पर 


मा 








मद्रास इहाते के गुहिलघंशियों ( सीसोदियों ) के राज्य 


संजावर ( तनोर ) 


तेजोर के राजा भी उसी भोंसला वंश के दें जिसमें प्रसिद्ध छुत्नपति 
शिवाजी हुए। वहां पर पद्ले नायक वंश के राजा राज्य करते थे । उन्होंने 
बहुत से किले और घिष्युमंदिर चनाये । उस वंश के आस्तिम राजा पर महुरा 
फे नायक चोककनाथ ने ई० स० १६६२ ( वि० स० १७१६ ) में आक्रमण किया। 
चचाव की सूरत न देखऋर चह अपने रणवास ओर राजमहल को नष्ट करने के 
बाद लड़ता हुआ मारा गया । उसका एक वालक पुत्र बचने पाया, जो बीजापुर 
के सुलतान के पास पहुँचा । खुलतान ने अपने सेनापति चेंकाजी को, जो 
छुत्रपति शिवाजी का भाई था, उस चालक को उसका राज्य पीछा दिलाने के 
लिए तंजोर पर भेजा । उसने चोक्कनाथ से उसका राज्य छुड़ाकर उस बालक 
नायक को गद्दी पर बिठा दिया, परन्तु ६० स० १६७४ ( वि० से० १७३१ ) के 
असपास वह स्वयं वहां का स्वामी बन बैठा । 

उसके मरने पर उसका पुत्र शाहजी ई० छघ० १६८४ ( बि० सं० १७४६ ) 
में वहां का राजा हुआ | उसके पुत्र न होने के कारण उसका भाई शरफोजी 
उसका उत्तराधिकारी हुआ। ईं० ख० १७२८ ( त्रि० से० १७८५ ) में शरफोजी 
का देहान्त हो गया तो डसका भाई ठछुकोजी उसका क्रमाजुयायी हुआ। चह' 
राजकाये में अधिक निपुण ओर विद्यासुरागी था । उसके पीछे येकोजी ( वावा 
साहिव ) राज्य का स्वामी हुआ | उसके निस्सन्‍्तान होने से उसकी रांणी 
सुजानवाई, जो थड़ी चतुर ओर घर्मानेष्ठ थी, राजकाये चलाने लगी । उसने 
तीन वषे तक राज्य का प्रवन्ध किया। उस समय राज्य फे लिए अनेक हकदार 
खड़े हुए। अन्त में ई० स० १७३६ ( थचि० खे० १७६६) में काटराजा तंजोर 
का राजा बन वेठा, परन्तु दूसरे ही वर्ष तुकोजी का दूसरा प्र सयाजी 
गई पर विठलाया गया, किन्तु यह नाममात्र का ही राजा रहा। तुकोज्ञी के 
दासी-पुत्र प्रतापसिह ने उससे राज्य छीन लिया। उसके समय में फनोटक 
के नवाब अ्न्वरुद्दीन ने उसपर चढ़ाई की तो सरकार अंग्रेज़ी ने घीजच में 


१०८६ डद्यपुर राज्य का शतिहास 


पड़कर राजा से नवाव को ४००००० रु० सालाना खिराज दिलाये जाने की 
शुते पर आइन्दा के लिए सुलह करए दी । प्रतापसिह की मृत्यु के वाद उसके 
पुत्र ठुलजा ने राज्य पाया । उसने वि० से० १८८ (३० स० १७७१ ) में 
रामनाड़ पर चढ़ाई की, जो कर्माटक के अधीन था । इसपर कनोटक के 
नवाव ने राजा पर फ़ोज भेजी, किन्तु चाद में सुलह होने पर राजा ने वेल्लम 
का किला और कुछ परगणतने नवाब को दे दिये। इसके बाद हेद्रअली से 
सम्वबन्त्र होना पाया जाने पर तंजोर का राज्य सरकार झंग्रेज़ी ने छीन लिया, 
किन्तु वि० स० १८३२३ ( इं० स० १७७६ ) में वापस दे दिया। 

वि० सं० १८४४ ( ईं० स० १७८७ ) में तुलजा का देहान्त हो जाने पर 
उसका भाई अमरसिंह गद्दी पर वेठा | तुलजा ने शरफ्‌ को गोद लिया था, 
परन्तु अमराखिद ही राज्य का स्वामी वन चेठा। अन्त में अमरसिंह अलग 
कर दिया गया और शरफ्‌ ही वास्तविक हकुदार माना गया, एवं अमरसिह 
की पेंशन कर दी गई। शरफू केवल नामसात्र का ही राजा रहा । उसका 
देहान्त वि० से० १८८६ ( ई० स० १८३२ ) में हुआ। इससे उसका पुत्र शिवाजी 
डसका उत्तराधिकारी हुआ जो लाओलाद मरा, जिससे तंजोर का राज्य 
लॉड डलहोज्ी ने अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिया । 

शिवाजी ने कई विवाह किये थे, किन्तु उसके कोई पुत्र न हुआ। 
डसकी विध्ववा राणी कामाक्षावाई ने राज्य पाने का बड़ा प्रयत्न किया, जो 
असफल हुआ। उसकी एक दूसरी राणी से दो कन्याएं हुई, जिनमें से एक तो 
मर गई ओर दूसरी विजयमोहना सुक्तांवा को सरकार अंग्रज्जी ने 'तंजोर की 
कंन्या' का खिताब, ७२००० रू० वार्षिक पेन्शन एवं १६ तोपों की सलामी का 
सम्मान दिया ! उसकी कन्या लक्ष्मीवाई विद्यमान महाराजा सियाजी राव 
गायकवाड़ को व्याही गई। 





विजियानगरस 
विज्ञियानगरम्‌ मद्रास इहाते के उत्तरी हिस्ले के विज्गृगपट्टम जिले में 
पक वड़ी ज़मीदारी है। वहां के स्वामी भी झहिलवंशी (सीसोदिया) हैं | ई० स० 
श्पणरे (वि० स्ते० ६१६४०) में उक्त राज्य का एक छोटासा इतिहास विज्ियानगरम्‌ 


राजपूतानें से वाहर के गुद्दिलवंशियों के राज्य १०८७ 


बध0ध५त3त 5 





#१ 4 ५७०3ञ७न७ ४7४०६४६४४ ४८४६ /४१४६०४४४७८, 





2४८४७३४०५३६/६-/४ /६४ ४५६८७० ५६५ ५०६३६४५६० ६८५७४ ५ 


से प्रकाशित हुआ, जिससे पाया जाता हैं कि वहां के राजा ग़ुद्दिलवेशी 
हैं । जब महाराजकुमारी विज्ियानगरम का विवाह रोधा होना निश्चय हुआ उस 
समय तहकोक़नात होकर यह निश्चय हुआ कि उदयपुर ओर विज़ियानगरम्‌ के 
राज़ा एक ही वंश के हैं | तत्सम्बन्धी कारज़ों पर उदयपुर के महएराणा शंभुसिद्द 
ओर जयपुर के महाराजा रामसिंद्द की मोहर और दस्तखत हैं । 

चहां का प्राचीन इतिहास अंधकार में है । वहां के राजाओं का मूल- 
पुरुष माधववमों हुआ, उसके वंश में ईं० स० १६४२ ( वि० से० १७०६ ) में 
पशुपति माधववमो नाम के एक पुरुष ने विज़ञगपट्टम्‌ में प्रवेश कर अपना राज्य 
स्थापित किया एवं उसने तथा उसके बंशजों ने डसे बढ़ाया । उसके कई वर्ष बाद 
विजयरामराज हुआ, जो बहुत ही पराक्रमी एवं प्रसिद्ध था। वद्द फ्रेंच सनापति 
जनरल बूसी का मित्र और सहायक था। ई० स० १७१० ( वि० सल० १७६७ ) 
में उसका उत्तराधिकारी पेदविजयरामराज हुआ। उसने पोतनूर के बदले 
विजियानगरम्‌ को अपनी राजधानी बनाया तथा राज्य का विस्तार बढ़ाया। उसने 
भी बूसी के साथ मित्रता की ओर ई० स्० १७५७ (वि० से० १८१४) में बोबिली 
के ज़्मीदारों को परास्त फर उनकी राजधानी पर अपना अधिकार जमा 
लिया, किन्तु तीन ही दिन के बाद वह वहीं अपने डेरे में शत्ुओं के दाथ से 
मारा गया। 

उसके वाद उसका पुत्र आनन्द्राज उसका क्रमाठुयायी हुआ। उसने 
फ्रेंच लोगों से सम्बन्ध विच्छेद फर विज़गपट्टम्‌ लेकर आंग्रेज़ों को सॉप दिया । 
कनेल फोडे के साथ वह दक्तिण की लड़ाइयों में शामिल रहा, किन्तु लौटते 
समय मागे में उसका देहान्त हो गया, जिससे उसके दत्तक पुत्र विजयरामराज 
ने राज्य पाया। वह नाममात्र फा राजा रहा | उसके सौतेले भाई सीताराम ने, 
जो बड़ा पराक्रमी था, आसपास फे जागीरदारों को अधीन कर लिया । उसने 
कम्पनी की बड़ी सद्दायता की, किन्तु वद्द मद्रास चुला लिया गया, जद्दां से चह' 
चापस कभी नहीं लोटा । उसका भाई (विजयरामराज) राज्य का काम योग्यता 
से नहीं कर सकता था, इसलिये सरकार ने उसे मसलपिदटम्‌ भेज दिया, 
जिसपर डखने सिर उठाया। अन्त में वह पद्मनाभम्‌ की लड़ाई में मारा गया । 
डसका पुत्र नारायण बाबू ज़्मीदारों फी शरण में चला गया, किन्तु बाद में 


१०८८ उदयपुर राज्य का इतिहास 


कारवाई होने पर सरकार अंग्रेज़ी ने राज्य का आधिकांश जब्त कर ६१५७ गांव- 
चाले २४ परगने उसे दिये ! 

डसकी मृत्यु ई० ख० १८४५ (चि० से० १६०२) में काशी में हुईं । डसका 
उत्तराधिकारी विजयराम गजपतिराज हुआ। उसने राज्यप्रवन्ध बड़ी कुशलता 
से किया, जिसके उपलच्य में सरकार अंग्रेज़ी ने उसे महाराजा पर्व के० सी० 
एस० झाई० का खिताव प्रदान किया | उसका ऋमानुयायी उसका पुत्र आनंद- 
राज ( दूसरा ) हुआ । उसको भी सरकार ने महाराजा एर्व जी० सी० आई० 
ई० के खिताव से सम्मानित किया । डसकी सृत्यु ईं० ख० १८६७ (वि० स० 
१६४४) में हुई। उसके वाद उसके पुत्र राजा पशुपतिविजयराम गजपतिराज ने 
राज्य पाया, किन्तु उसके नावालिग होने के कारण राज्य का प्रवन्ध सरकार 
अशग्रज़ी हारा होता रहा । ६० स्० १६०४ (वि० खसं० १६६१ ) में उसे पूर्णावि- 
कार प्राप्त हुए । 





राजपूताने से वाइर के शुद्दिलवंशियों के राज्य १०च६ 
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नेपाल का राज्य 

नेपाल के महाराजाओं का सूलपुरुष चित्तोड़ के रावल समरसिह के 
ज्येष्ठ कुंचर रत्नसिंद्द का छोटा भाई कुंभकरण माना जाता है। रावल रलसिंह 
के समय दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तोड़ पर आक्रमण कर 
वि० सं० १४६० (६० स० १६०४ ) में उसे ले लिया ओर अपने वड़े शाहज़ादे 
स्लिजरखां को वहां का शासक नियत किया । चित्तोड़ का राज्य छूट जाने से 
रत्नसिंद के भाई-बेटे इधर उधर चले गये। उसके भाई कुंभकणो के वंशज 
समय पाकर कमाऊं के पहाड़ी प्रदेश में होते हुए पहले पाल्‍पा में जा बसे, फिर 
क्रमशः वे अपना राज्य बढ़ाने लगे ओर प्रथ्वीनारायणशाह' ने नेपाल फो 
अपने दस्तगत कर लिया । फुभकर से लगाकर नरभूपालशाद तक का इति- 
हास यहुधा अंधकार में ही है। पृथ्वीनारायणशाह के वंशज महाराजाधिराज 
राजन्द्रविक्रशाह ने 'राजकल्पद्रुम' नाम का तंत्र अ्रन्थ लिखा, जिसमें विक्रम 
( जिल्‍्लराज का पिता ) से लगाकर अपने समय तक की वंशावली दी हे, 
जो चीरविनोद में दी हुई चंशाचली से वचहुत कुछ मिलती हुई है । उक्त पुस्तक 
में उसने अपने पूवेज विक्रम का चित्रकूट ( चित्तोड़ ) से आना वतलाया है । 





(१ ) कुंमकर्य से लगाकर प्ृथ्वीनारायणशाह तक की नाभावत्नी घीराविनोद में 
इस तरद्द लिखीं मिक्षती है-- 

(१) कुंभकणें । (२) अयुत । (३) पराचमे ।( ४) फविवर्स ।(£ ) यशवम । (६) 
उदुग्बरराय । (७ ) भद्दराय । (८) जिज्ञराय । (६) अजलराय । (१० ) झटलराय । (११) 
तुत्थाराय । (१२) भामसीराय | ( १३ ) हरिराय । (१४) ब्रद्मानिकराय । ( १४ ) मनमन्धराय। 
(१६ ) भूपाहसान । ( १७ ) मीचाखान । ( १८) जयस्तखान । (१६ ) सूर्यज्ान । ( २० ) 
सियास्ान । ( २१ ) विषभित्रतान । ( २९२ ) जगदेवज़ान । ( २३ ) कुलसणडनशाह । ( २४ ) 
आसोवनशाह । (२९) दृब्पशाह । (२६) पुरन्दरशाह् । (२७) पूणशाह । ( २८ ) रामशाद्व । 
(२६) डंबरशाद । (३०) प्रीकृष्णशाह । (३१) शथ्वीपातेशाह । (३२ ) वीरभद्शाद् । (३४३ ) 
नरभूपालशाह भोर ( ३४ ) एथ्वीनारायणशाह । 

( २ ) राजकद्पनुम के अनुसार पशावल्ली इस प्रकार है--- 

(१ ) विक्रम । (२) जिद्वराज । ( ३ ) अजित । (४) अटलराज । (९) तुथाराज । 
(६) विभिकेराज । (७) हरिराज ।( ८) भीमद्धारान ।( £) सन्‍्मय । (१०) जैनसान। (११ ) 
सूयेखान । (१२) सीचाखान। (१३) पिचित्र ।|(१४) महाशादह्वी ।(१३) दम्यशाह्वी । ( ५६ ) 


ल्‍्श्खक 
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पृथ्चीनारायणुशाह ने अपना इलाका बढ़ाना शुरू किया ओर बि० सं० 
श््४४ ( इं० स० १७६८ ) में उसने नेपाल पर चढ़ाई की | कुछ समय तक 
लड़ाई होने के चाद्‌ उसने काठमांडू को लेकर डसे अपनी राजघानी वनाया। 
चह नेपाल का ग़ुहिलवंशी पहला महाराजाधिराज़ हुआ । फिर डसने 
पाटन और भक्तयुर ( भाटगांच ) आदि के राज्य छीनकर अपने राज्य को 
चहुत बढ़ाया | इस काये में डसके मुख्य खेनापति राणा रामकृष्ण ने, जो उसी 
(गुहिल) वंश का था, वड़ी चीरता एवं स्वामिभक्ति चतलाई, जिससे प्रसन्न दोकर 
उस ( पृथ्वीनारायणशाह ) ने उसके पीछे उसके पुत्र राणा रणजीतकुमार की 
अपने मन्त्रियों म॑ से एक नियत किया। वि० सं० श्८र८ (६० स० १७७१) में वह 
चीर राजा नवाकोट के जंगल में शिकार खलते समय एक शेर से मारा गया ! 
डसके दो पुत्र सिंहप्रतापशाह ओर वहाइुरशाह थे। 
सिंदप्रतापशाद अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ । वह भी अपने 
पिता के समान वीर था| उसने गद्दी पर बैंठने के बाद अपने छोटे भाई को 
देश से निकाल दिया। ड्सके समय राणा रणजीतकुमार ने सोमेश्वर और 
डपद्वेंग के प्रांतों को जीतकर नेपाल राज्य में मिलाया । डसए सिंहम्रतापशाह ) 
के दो पुत्र रणवहादुरशाह और शेरवहादुरशाह छुए। वि० से० १८रेर ( ई० 
स० १७७५ ) में उसका ज्येष्ठ पुत्र रणवह्याडुस्शाह, जो बालक था, नेयाल फा 
स्वामी हुआ । उसके वालक होने के कारण वहादुरशाह, जो नेपाल से 
निकाला हुआ बेतिया में रहता था, सिंदप्रतापशाह की मृत्यु के समाचार 
पाते ही काठमांडू में आकर मन्त्री के तोर पर राज्य का काम करने लगा, 
परन्तु रणवद्याडुरशाह की माता राजन्द्रलक्ष्मी से सदा अनवन रहने के कारण 
चह फिर राज्य से निकाल दिया गया और राज्य का काम राजमाता चलाने 
लगी। वह बड़ी वीर पकति की ओर नीति-कुशल थी । डसके समय राणा 
रणजीतकुमार ने गोरखा राज्य से पश्चिस के पाल्पा, तन्‍्ह, लमजंग ओर 
पूर्णशाही । (१७) रामशाही । (१७) डंबर । (१६) कृष्णशाह्दी । (२० ) रुदशाह । ( २१ ) 


घथ्वीपतिशाही । ( २२ ) चरिसद्व । ( २३ ) नरभूपालशाह और ( २४ ) एथ्वीनारायणशाह । 
सद्ामद्दोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री; केटलॉग ऑफ पाम लीफ पुण्ड सिलेक्टेड पेपर 
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भनुस्कप्ट्स, दुरवार खाइजरेराो नपात्त: ० २४२-४३ | 
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काशकी आदि के कई छोटे छोटे राज्य जीतकर नेपाल में मिला 
लिये | बि० स० १८४३ ( ई० स० १७८६ ) में उस( राजमाता )के देद्दान्त होने 
के कारण वहादुरशाह फिर नेपाल में आया और रणवहादुरशाह के अतालीक के 
तौर पर राज्य का प्रवन्धथ करने लगा । उसने अपने नज़दीक के पहाड़ी जाति 
के क्षात्रियों की रियासतों को नेपाल में मिला लिया। उसके समय बेतिया 
की तराई का प्रदेश, जिसको वि० से० १८९४ (ई० स० १७६७ ) में कप्तान 
किनलॉक ने नेपाल के पहले के राजाओं से जीतकर अंपग्रेज़ी राज्य में मिला 
लिया था, पीछा नेपाल राज्य में मिल गया | इसके वाद थि० से० १८४६ ( ई० 
स० १७६२ ) में नेपाल राज्य की सरकार आंग्रेंज़ी से व्यापारिक संधि हुई, परन्तु 
उसका पालन न हुआ | रणवहादुरशाह के समय चीन साम्राज्य के अधीनस्थ 
तिव्बत देश पर चढ़ाई हुईं ओर वहां का एक नगर लूट लिया गया, जिसपर चीन 
फी तरफ़ से तुत्यथांग की मातहती में ७०००० के लगभग सेना नेपाल को रवाना 
हुईं। इस सेना के साथ की लड़ाइयों में नेपालवालों की वड़ी हार हुईं । उस 
समय राणा रणजीतकुमार ने चड़ी चीरता वतलाई। अन्त में प्रति पांचवें वर्ष 
खिराज के तोर पर चीन के वादशाह के पास भेट भेजने की शत पर चीनवालों 
से सुलह हो गई । फिर कमाऊं के राजा से लड़ाई हुई, जिसमें राणा रणुजीत- 
सिद्द वीरता से लड़ता हुआ मारा गया। 

रणवहादुरशाह ने अन्त में वहादुरशाह को केद कर चितवन की काड़ी 
में भेज दिया, जहां एकाएक ज्वर होने से चह भर गया | उस( रणबदादुरशाह ) 
को अपनी एक महाराणी पर अधिक प्रेम था, जिसले उसकी सखृत्यु होने पर 
उसका चित्त वहुत दी खिन्न रहने लगा तो उसने काशीवास करना निश्चय कर 
वि० संे० १८४७ (ई० स्॒० १८०० ) में अपने ज्येप्ठ एत्र गीवोणयुद्धविक्रमशाद्द 
को राज्य का स्वामी बनाकर काशी को प्रस्थान कर दिया | कुछ समय तक 
काशी में रदने फे बाद उसने फिर नेपाल को प्रस्थान किया और किसी तरद्द 
वहां पहुंचकर उसने राजा तो अपने पुत्र को ही रखा, किन्तु राज्य का कार्य फिर 
अपने दाथ में ले लिया । उसने देवालयों पर हस्ताक्तेप किया और ब्राह्मणों को दी 
हुई भूमि को खालसा कर लिया । उसकी समझती से तंग आकर कुछ रियासती 


लोगों ने उस महाराजा को मरवाने का प्रपश्च रचा। उन्होंने शेस्बद्दाहुर फो 
५३७ 
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उसमें अग्नणी किया । इसकी खबर पाते ही उसने उस( शेरवहादुर )कों उस 
सेना में जाने की आज्ञा दी जो पश्चिमी इलाके में भेजी गई थी । उसने डस 
आज्ञा का पालन न कर सख्ती के साथ उत्तर दिया, जिसपर महाराजा ने उसको 
मार डालने की आज्ञा दी तो छुद्ध होकर उसने महाराजा की छाती में कटार 
घुसेड़ दिय[, जिससे उसका तो देद्ान्त हो गया, किन्तु राणा रणजीतकुमार 
के ज्येष्ठ पुत्र वालनरखिंद्द ने तत्वण उसको भी चहदीं मार डाला | 
गीवोणसयुद्धविक्रशाह के, जो अपने पिता की जीवेत अवस्था से ही 
राज्य करता आ रहा था, समय प्रधान मंत्री मीमसिह थापा के भाई नेनासिद 
की अध्यक्षता में कोटकांगड़े पर सेना भेजी गई । चहां के राजा संसास्चन्द्र ने 
अपना राज्य छीने जाने के भय से अपनी पुत्री का विवाह महाराजा के साथ 
करना चाहा और खिराज देना भी स्वीकार किया, किन्तु ये बातें नेपाल के 
अधिकारियों ने स्वीकार न की ओर युद्ध छिड़ गया, जिसमें सेसास्चन्द्र का 
सेनापति कीर्तिसिंह मारा गया और उसकी सेना भाग निकली | नेनर्सिद थापा 
सालकांगढ़े पर अशिकार करने के लिये शहर में घुसा, जहां वह कीर्तिसिदद 
की ख्री के हाथ की गोली से मारा गया। उसके स्थान पर अमर्राखिह थापा 
वियत हुआ। डखने कोटकांगंड़े को ले लिया और संसार्चन्द्र को चह्ां से 
निकाल दिया । इसपर चहद्द वहां से पंजाब के राजा रणजीतर्सिह से सहायता 
ले आया और नेपालियों से फिर लड़ा, जिससे डचको पीछे दंटना पड़ा ओर 
घअन्‍्त में सुलद होकर सालकांगड़े तक नेपाल की सीमा स्थिर हुई । 
संसारचन्द्र ले खुलह हो जाने के पश्चात्‌ अमर्रलिह ने दक्तिणी सीमा 
के पास आओग्रेज़ों ले लड़ाई करना चाहा | इसपर अंग्रेज़ों ने अमरा्लिंह थापा के 
पाल अपना एलची भेजा, परन्ठु नेपालवालों ने खुलह करना स्वीकार न कर 
अंग्रेज़ी सना से लड़ाई ठान ली। इसपर जनरल ऑक्टरलोनी ७०००० सेना 
सहित लड़ने को नियत किया गया | डखने जनरल मिलेस्पी ( &768ए० ) को 
पालपा की तरफ़ वज़ीरस्सिंह (नैनासिह थापा का पुत्र) से मुकावला करने को भेजा 
सोर आप असरासिद से लड़ने के लिये सालकांगड़ा की तरफ गया। वज़ीरसिदद 
की साथ की लड़ाई में आग्नेज्ञी सना की हार हुई, जनरल गिलेस्पी मारा गया 
ओर रही सही लेना जनरल ऑकक्‍टरलोनी के पास लौट गईं। जनरल ऑक्टर- 
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लोनी को भी सालकांगड़ा की तरफ की लड़ाई में हार जाने के कारण अंग्रेज़ी 
सीमा में लौटना पड़ा | कुछ समय बाद डसी की मातद्दती में नेपाल पर दुबारा 
सेना भेजी गई । उस समय उसने अपनी सेना के अलग अलग टुकड़े कर अलग 
अलग स्थानें! पर भेजे ओर स्वयं अमराखिद की तरफ बढ़ा । अमरसखिद्द की हार 
इुई ओर नेपाली सेना को सालकांगड़ा छोड़कर काली नदी तक हट जाना 
पड़ा । जनरल ऑक्टरलोनी काठमांडू से १८ फोस इस तरफ चौीरवा की घाटी 
तक चला गया। वहां सरदार रणुवीरसिंह थापा से उसकी लड़ाई हुई, जिसमें 
नेपाली सेना की दर हुई । अन्त में वि० संे० श्य्छर ( ई० स्व० १८१६) सें 
सुलद् हुई, जिसमें काली नदी दोनों के बीच की सीमा स्थिर हुई ओर तराई 
का प्रदेश नेपालवालों को दे दिया गया | फिर भीमसेन थापा के भाई रणुवीर- 
सिंदद की मारफ़्त जनरल ऑक्टरलोनी के उद्योग से १०० वर्ष तक के लिये 
परस्पर की मैत्नी का अहदनामा हुआ ओर अंग्रेज़ी रेज़िडेन्ट नेपाल में एवं 
नेपाली चकील कलकरत्ते में रहने लगा। 
इसके थोड़े ही समय पीछे गीवोणयुद्धविक्रशाह फा २१ बे की 
अवस्था में देहान्त हो गया। उक्त महाराजाधिराज का एक ही पुत्र राजेल्द्र- 
विक्रमशाह था, जिसकी अवस्था उस समय अज्ञमानत: दो वर्ष की थी। राज: 
न्द्र्विक्रमशाह की बाल्यावस्था के फारण राज्य का काम भीमसेन थापा बढ़ीं 
योग्यता से करता रद्दा। वह एक बड़ा योग्य पुरुष था ओर उसने राज्य की 
आमद्‌ ओर सेना की बहुत कुछ उन्नति की । 
इस समय थापा लोगों का प्रभाव, बहुत कुछ बढ़ा हुआ था और पांडे लोग 
उनके विरोधी थे। इन दोनों दलों के बीच संघर्ष चला ओर चि० सं० १८६७ (ईं० 
सं० १८३७) में भीमालिह थापा पर मिथ्या दोप लगाया जाकर वह कैद किया गया, 
जिससे उसे आत्मघात करना पड़ा। इसपर उसका भतीजा मातवरसिंह थापा 
पंजाब को चला गया । वि० खे० १८६६ (४० स्त० १८३६) में रणऊंग पांडे वज़ीर 
नियत हुआ । उस समय उसने बड़ी महाराणी की सलाह के अनुसार रुपये एकत्र 
फरने के लिये रियासती लोगों पर जुल्म करना शुरू किया ओर सेना की तनः वाद्द 
घटाना चाहा। इसपर सेना विगड़ उठी और उस(सेना)ने महराजाधिराज से उसकी 
शिकायत की, परन्तु उस( सद्दाराजा )ने दालमटूल का दी उत्तर दिया | रखुज्ञग 
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पांडे पागलसा होगया, जिससे राज्य का काम रघुनाथ पंडित और फ़र्तेहजंग चौ- 
तरिया' के खुपुदे हुआ। इन लोगों के कार्मो में महाराजाब्चिराज और महाराज- 
कुमार झुरेन्द्रविक्रशशाह के, जिसकी उम्र १२ वर्ष की थीं, हस्ताक्षेप करने के 
कारण राज्य का प्रवन्ध शिथिल होता गया । महाराजकुमार पाणडे लोगों 
को सलाह पर चलता था। वड़ी महाराणी की मृत्यु के पीछे छोटी महाराणी भी 
राज्य-काये में हस्ताक्षेप करने लगी | रघुनाथ पणिडत महाराणी का सलाइकार 
रहा | कुछ समय पीछे महाशजाधिराज़ को पदच्युत करने का प्रपेच रचा 
गया । इस समय पाल्‍पा के सूवेदार ग़ुरुपसादशादह ने, जो महाराजाधिराज़ का 
रिश्तेदार था, राज्य के कुल सरदारों को इकट्ठा कर एक वड़ी सभा की, जिसमें 
सब लोगों की तरफ से यह कहा गया कि महाराजकुमार की ओर से हम पर 
चड़ा जुल्म होता है ओर महाराजाधिराज उसको नहीं रोकते, इसलिये उनस 
पाथना की जावे कि वे प्रजा क्री जान-माल की रक्षा और राज्य का उत्तम प्रवन्ध 
करें । महाराज[घधिराज का विचार युचराज को अपनी विद्यमानता में ही महाराजा 
बनाने का था और महाराणी चाहती थी कि महाराजाधिराज के पीछे मेरे दो 
पुत्रों में स एक राजा वने | महाराजाधिराज में राज्यप्रवन्ध करने की कुशलता 
न थी और न वह एक वात पर दृढ़ रहता था, इसलिये राज्य की दशा शोचनीय 
हो गई। यह देखकर वि० सं० १८६६ (ई० स० १८४२) में महाराजाधिराज ने मात- 
वरसिंह को नेपाल में वापस चुला लिया | उसने काठमांडू में जाकर अपने चाचा 
भीर्मासह पर मिथ्या दोपारोपणु करानेवालों को सजा दिलाना चाहा। उस बात की 
तहकीकात होकर कई एक को सज़ा दी गई ओर थापा ल्ागों का जब्त किया 
हुआ माल उन्हें लोटा दिया गया। फिर मातवरासिह बज़ीर नियत हुआ । युवराज 
की यह इच्छा थी कि वह अपने पिता को पदच्युत कर राज्य का कुल काम 
अपने हाथ में ले, परन्तु उसकी यह इच्छा पूरी न होने के कारण वह काठमारड््‌ 
छोड़कर तराई में जा रहा। महाराणी राज्य का कुल काम अपने हाथ में लेने 
का विचार कर रही थी | इस चात के ज्ञात होते ही मातवरासिंह ने चाहा किः 
मदाराणी का दखल विलकुल उठा देता चाहिये। इस विचार से वह खुवराज 
को वापस ले आया, जिससे मद्ाराणी उससे अप्रसन्न हो गई। उसने मदाराजा- 


न्‍ 


- (१) नेपाल में मष्टाराजा के खानदानी रिश्तेदार चौतरिया कहलाते हैं ।' 
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धिराज को बहकाकर उससे मातवरासिह को मरवाना स्वीकार करा लिया । 
महाराणी ने सीढ़ी से गिरजाने के बहाने से मातबरासह को अपने पास घुलाया 
ओर जब उसने सलाम करने को सिर रुकाया उस वक्त पर्दे की ओट से वंदूकें 
चली और वह वहीं मारा गया | उपयुक्त वालनरासिद के बेटे जंगवहाहुर ने उसी 
वक्त महल से बाहर आकर मातवरासिद के बाल-बच्चों को उनके माल असवाब 
सहित उनके घर से अपने पास बुला लिया और प्रातःकाल होते ही उनको वहां 
से अन्यत्र रवाना कर दिया। 

मातवरसिंदह के मारे जाने के बाद फ़तेहजंग मुख्य मंत्री बनाया गया 
ओर गगनसिंद खवास तथा जगवहादुर उसके सलाहकार नियत हुए । 
मद्दाराणी को गगनसिंह ख़ास पर स्नेह ओर बड़ा विश्वास था, जिससे वह 
उसी के कहने के अनुसार काम करती थी, इसलिये उसको मारने-के लिये 
महाराजाबिराज ने एक आदमी नियत किया। उसने उसके मकान पर जाकर 
डसको गोली से मार डाला | यह खबर उसके पुत्र वज़ीरसिद ने महाराणी के. 
पास पहुंचाई तो उसने उसकी जांच कराने के लिये व्युगल बजवाया, जिसकी 
आवाज़ खुनते ही जंगबद्दादुर अपने भाइयों तथा तीन पल्टनों सहित वहां 
डपरस्थित हुआ | मद्दाराणी ने उसको तदक़ीकात करने की आज्ञा दी, तो उसने 
निवेदन किया कि अगर सब सरदार तहक़ीकात के समय शस्त्र छोड़कर आर्वे 


तो तहक्नीकात हो सकती है | महाराणी ने उसे स्वीकार किया, जिसपर जंग- 
यदहादुर अपनी तीन पल्टनों का वाड़ा बांघकर आप तो मद्दाराणी के पास -बैठ' 
गया और सेना के बीच अपने भाई बंबद्दादुर, बदरीनरसिंद, रृप्णवद्दाहुर, रणो- 
हीपसिंह, जगत्‌्शमशेर आदि फो तहक़ीकात फे लिये विठा दिया। जब जांच 
शुरू हुई तब वंबद्यादर ओर कृष्णबद्दादुर ने फहा कि गगनरसिंह को चोतरिया 
लोगों ने मारा या मरवाया होगा । इसपर फतेहजंग के वेटे खद़विक्रमशाद्द ने 
क्रोध कर कृष्णवद्दादुर और चेवद्दादुर पर अपने छुरे का प्रहार किया, इसपर 
कोलाहल मच गया ओर मद्दाराणी ने कुल चोतरिया लोगों को फृत्ल करने की 
आशा दी, जिससे २७ बड़े बड़े अफ़सर और बहुतसे आदमी मारे गये। इसके 
बाद महाराणी ने राज्य का काम जंगवहाडुर को खॉंप दिया। मद्ाराणी ने युव-' 
राज झुरेन्द्रविक्रशाद्र ओर उसके भाई उपन्द्रविक्रशाह को फ़ेद्‌ करा लिया;' 
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परन्तु वज़ीर जगबद्दादुर युवराज की जान वचाना चाहता था । इसपर मद्दाराणी 
ने जगवहादुर को अपने पास चुलाकर मरवा डालने और वीरध्वज को मंत्री 
बनाने का उद्योग किया, जो निष्फल हुआ | 
मदहाराजाधिराज और युवराज ने उस ( जंगवहादधुर ) पर राज्य की रक्षा 
करने ओर युवराज के शत्ुओं को नष्ट करने का भार छोड़ा और मद्दायणी से 
कह्दलाया कि वह अपने दोनों पुत्रों सहित नेपाल से बाहर चली जावे । मद्दा- 
राणी ने अन्य कोई उपाय न देखकर महाराजाध्रिराज़ को अपने साथ चलने 
को तैयार किया, जिससे मदहाराजाधिराज, मद्दारणी और उसके दोनों पुत्र 
काशी को चले गये । 
युवराज सुरेन्द्रविक्रशाह नेपाल का महाराजाधिराज हुआ और उसने 
जंगवहादुर को पूरे अधिकार के साथ वज़ीर नियत किया। कुछ दिलों पीछे 
महाराणी की सलाह के अज्ुसार महाराजाधिराज नेपाल में जाने की इच्छा कर 
वि० स्॒० १८६४ ( ई० स॒० १८३७ ) में सिंगोली नामक स्थान पर पहुंचा और 
महाराणी समेत नेपाल में पहुंचने का उद्योग करने लगा | इसपर युवराज ओर 
जंगवहादुर ने उससे कहलाया कि आप नेपाल में आना चाहें तो अकेले आ 
सकते हैं, परन्तु महाराणी वग्रेरह को छाइकर वहां जाना उसने स्वीकार न किया 
झोरचह जेगवहादुर को मरवाने का उद्योग करने लगा । उस विषय का एक पन्न 
नेपाली अफ़सरों और सैनिकों के पास एक पुरुष के साथ भेजा गया जो मार्ग 
में ही पकड़ा गया और जंगवहादुर ने उसे अफूसरों ओर सेनिकों को खुनाकर 
कदा कि आप चाहें तो मुझे मार डालें में मरने को तेयार है । इसपर उन्होंने 
एकमत होकर कटद्दा कि मद्दाराजाधिराज की आज्ञा पालन के योग्य नहीं दे । 
फिर उनके विचाराउुसार महाराजाधिराज को पकड़ने के लिये कप्तान सनक- 
सिंद सेना सहित भेजा गया। चह महाराजाधिराज को वि० सं० श८६४ ( ई० 
सू० १८४७ ) मे अपने साथ राजधानी में ले आया । उसके साथी ग़ुरुमसादशाह 
आदि मारे गये और वाकी के भाग गये। जब वद्द काठमाण्ड्ू लाया गयातो 
उसकी प्रतिष्ठा में कोई कमी न को गई, किन्तु चह भाट्गांव के मइलों में रखा 
गया। याद में वह उसकी इच्छानुसार काठमाणड्ू में लाया गया, परन्तु राजकायें 
में उसका कोई दखल न रदा । 
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उक्त महाराजाधिराज के समय जगवहाडदुर का-प्रभाव वहुत कुछ बढ़ा 
झोर राज्य का सारा काम उसी की इच्छा के अचुसार होता रहा कुछ दिनों तक 
मद्दाराजाधिराज का भाई उपन्द्रविक्रशशाह भी राज्य का कुछ काम करता रहा । 
उसके समय पंजाब के महाराजा रणुजीतर्सिह की राणी चन्द्रकुंवरी, जो 
खुनारगढ़ में नज़रबंद थी, भागकर काउमांड चली गई तो महाराजाधिराज ने 
उसके खानपान आदि के ख़चे के अतिरिक्त उसके लिये ८०० रु० माहवार हाथखचें 
के कर दिये । 
वि० से० १६०६ (४० स० १८४० ) में महारांणी विक्टोरिया की साल- 
गिरद पर जगवहादुर अपने भाई कर्नल जगत्शमशेरजंग, धीरशमशेरजंग 
तथा कप्तान रणमिहरासिह आदि अधिकारियों सहित नेपाल रज्य की तरफ़ से 
इंगलेंड गया ओर अह्रेज़ों के साथ दोस्ती बढ़ाना शुरू किया । उसकी इस 
भअनुपस्थिति में राज्य का काम उसका भाई बंवहादुर चलाता रहा | 
वि० स्लर० १६०७ ( ईं० स० १८५१ ) में जंगवहाडुर इंगलेंड से वापस 
आया और महाराणी विक्टोरिया की तरफ से एक सम्मानपत्र महाराजाधिराज 
के लिये लाया, जे द्रबार में २१ तोपों की सलामी होकर पढ़ा गय[ । फिर 
कप्तान करवीर खज्नी ने महाराजा के छोटे भाई उपेन्द्रविक्रशाह, जगवहाद्घुर 
के भाई वद्रीनराखिह आदि को कहा कि जंगवहादुर ने इंगलेंड में रहते 
समय खानपान में धमे के विरुद्ध आचरण किया है, इसलिये उसको मरवा 
डालना चाहिये। यह बात बंबद्ादुर को मालूम होते ही उसने जंगवद्दादुर 
से कद्दी तो उसने उन लोगों फो अग्रेज़ों के द्वारा पांच वषे तक के लिये प्रयाग 
के जलखाने में मिजवा दिया। 
वि० से० १६११ ( ईं० स० १८५४ ) में नेपाल के किसी सोदागर की 
लासा में लेनदेन के बारे में व्यापारियों से तक़रार हुई, जिसमें नेपाली सोदायरों 
का बहुतसा माल लूट लिया गया और एक दो आदमी भी मारे गये। इसका 
वहां कोई इन्साफ़ न हुआ तव नेपाल की तरफ से उसकी हानि की पूर्ति करने 
को लिखा गया, परन्तु उसपर कुछ ध्यान न दिया गया तो तिव्वेत की सीमा 
पर बंबद्दादुर, धीरशमशेरजंग ओर जगतशमशेरजंग की अध्यक्षता में सेना 
भेजी गई, जो आगे बढ़ती गई। लड़ाई होने पर तिब्बतवालों की हएर हुई ओर 
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उनकी बहुतसी भूमि पर नेपालबालों का अधिकार हो गया | चौनी अवान 
( प्रतिनिधि ) ने आपस में सुलह कराने का उद्योग किया, परन्तु नेपालवालों 
की मांग बहुत ज़्यादा होने फे कारण वह स्वीकार न हुआ तो उस ( अवान ) 
ने कहा कि में चीन से वहुत वड़ी सेना संगवाकर नेपाल को नष्ट करा दूँगा । 
इस धमकी का जंगवहादुर पर कुछ भी असर न हुआ ओर लड़ाई होती रही। 
अन्त में तिव्वतवालों ने १०००० रु० खालाना नेपाल के भद्दाराजा को देना, 
नेपाली व्यापारियों के माल पर कुछ भी महसूल न लेना ओर नेपाली व्यापारियों 
के मुकदमे फेसल करने के लिये तिव्बत में नेपाली रोज़ैडेन्ड रखने की शर्ते 
पर खुलह कर ली । पे 
वि० स० १६१३ ( ईं० स० १८५६ ) में जंगवद्दादुर ने वज़ीर का काम 
अपने छोटे भाई वेबहादुर को सॉंप दिया, ज्ञिसपर महाराजाधिराज ने उस 
( जंगवहादुर ) को 'महाराजा' का खिताब और १००००० रु० सालाना आमद्‌ 
के काशकी और लमजंग के दो सूबे पदान किये | वि० स० १६१४ ( ई० स० 
१८५७ ) में वंबह्यादुर का देहान्त होनेपर जंगबदहादुर को वज़जीर का काम फिर _ 
अपने दाथ में लेना पड़ा । 
वि० स्े० १६१४ (६० स० १८४७ ) के सिपाद्दी-विद्रोह के समय जेग- 
बद्दादुर अपने भाई रणोद्दीप्सिंह और-धीरशमशेरजंग तथा १२००० नेपाली 
सेना के साथ सरकार अग्रेज्ञी की सहायता के लिए हिन्दुस्तान में आया। 
इस खेना की सद्दायता से अग्रेज़ों ने गोरखपुर और लखनऊ पीछे ले लिये और 
उधर के विद्रोढियों को दवाया। इसके उपलक्ष्य में जंगवहादुर को सरकार 
अंग्रेज़ी से जी० स्ी० ची० की उपाधि मिली और घि० से० १६१७ ( ई० स० 
१८६० ) में नेपाल को अवध की सीमा की तरफ का पर्वतीय प्रदेश वापस 
दे दिया गया । वि० स्रै० १६३१ ( ईं० सू० १८७४ ) में सरकार अंग्रेज़ी की ओर 
से जंगवद्धादुर को जी० सी० एस० आईं० का ख़िताव और १६ तोपों की जाती 
सलामी का सम्मान प्रात हुआ । 
वि० सं० १६३३ ( ई० सं० १८७७ ) के शीतकाल में जंगवहादुर अपने 
भाई जगत्शमशेरजंग के बेटें जनरल अमरजंग तथा ज़नाना सहित शिकार के 
लिए तराई में गया, जहां नेपाल से ४० कोख दूर ब्राघमती नदी के किनारे 
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पंव्थधरघटा नामक स्थान पर दस्त लगने से फाद्शुन खुदि १५ (ईं० शस्० 
श्द्र७७ ता० २४ फरवरी ) को उसका देहान्त हुआ। जंगवहादुर चढ़ा दी साहसी, 
घीर, युद्धकुशल, नीति-निपुण और राज्य का सच्चा हिताचिन्तक था। उसके 
समय में नेपाल राज्य की बहुत कुछ उन्नति हुई | उसके अनेक शज्ु होते हुए 
भी उंसने निर्भीक दोकंर काम किया ओर उनके एक भी पड्यन्त्र को चलने 
न दिया | उसने जीवनपयेन्त निस्वार्थभाव से राजा, प्रजा और देश की सेवा 
की और अपने खदगरुणों के करण वह राजा और प्रजा दोनों का प्रीतिपात्न 
चना रहा । >, ० 
उसकी मृत्यु फे बांद्‌ उसके भाइयों ने उसका बेटा जगतूरजंग वज़ीर न 
बने यह सोचकर उसके भाई रणोद्यीपरलिंह को मदाराजाधिराज ले कहकर 
वज़ीर वनवाया ओर राज्य का सब फाम वह तर्था उसके भाई जगत्‌शमशेरजंग 
ओर धीरशमशेरजंग करने लगे। महाराजकुमांर जरेलोक्यविक्रमशाह उन लोगों 
के फाम में हस्ताक्षेप करेने लगा, जो उनको सहन न हुआ। इसपर उनको 
भरवाने का प्रप॑र्च रंचा गया, जो निष्फल हुआ | वि० से० १६३७ चेन्न चदि 
१२ ( ता० ३० मांचे ६० ख० १८७८ ) को युवराज का अचानक देद्दास्त हो गया । 
युर्वराज की भृत्यु के पीछे रणोद्दीपासिंद्द ने उसके सलाहकारों के पद 
में कमी करना और उनका अपमान करना शुरू किया, जिससे कंई लोगों नें। 
अपक्‍सन्न होकर छोटे कुंचर नगेन्द्रविक्रशाई सें सलांह करे रणोद्दीपलिद् को 
मारने तंथा श्रीविक्रम थापा को वज़ीर बनाने का उद्योग किया। इन लोगों में 
जँगबद्दादुर का पुत्र प्मजेग भी शामिल था। तैलोक्यविक्रमशाह्र की राणियों 
ने जगदीश, रामेश्वरं और द्वारका की यात्रा के लिए प्रस्थान फिया उस' चक्तत 
रणोहीपंसिद उनके साथ था। उनके जगदीश व रामेश्वर से दुलवल सद्दितः 
चेबई पंहुँचने पर उनको मद्दाराजाधिराज झुरेन्द्रविक्रशाह फी बीमारी के 
समाचार मिलते दी वे सब नेपाल चले गये । उनके चहाँ पहुँचने के चाद वि० 
से० १६३८ ज्येष्ठ शु० १५ ( ई० स० श्प८१ तीं० १६ जून ) को सुरेन्द्रविकमशाद 
की मृत्यु दो गई और उसका ७ वे का वालक पौच्च पृथ्वीवीरविक्रमशाद्द 
नेपाल का स्वामी हुआ। उसकी वाल्यांवस्था फे समय रणोद्यीपालिद आदि राज्य 


का काम करने लगे, किन्तु नगेन्द्रविक्रशाद आदि ने रणोद्दीपसिंह आदि को 
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मारने ओर दूसरा वज़ीर नियत करने का उद्योग किया । इस घड़्यन्त्र में 
कनेल श्रीविक्रम थापा, कर्नल अमरजिक्रम थापा, फनेल इन्द्रसिंद आदि कई 
फ़ोजी अफ़्लर शर्यक थे । इसकी खुचना गगनासिह खबास फे पोते उत्तरध्चज 
ने रणोद्दीपसिह को दी, जिसपर उन पड़यन्त्रकारियों में से २० से अधिक 
पुरुष कृत्ल किये गये ओर कई एक पाठ्पा में केद किये गये । कुंचर नगेनद्र- 
विक्रमशाह, जनरल चंविक्रम ओर जनरल पद्मजंग भी क़ैद किये गये | ज़गतजंग 
पर इस पड़्यन्त्र में शरीक होने का सनन्‍्देह किया गया, परन्तु वह हिन्दुस्तान 
में होने से केद नहीं किया जा सका | रणोहीपर्सिह ने उसके पास तसरुली का 
परवाना भेजकर उसे नेपाल में चुला लिया और उसके वहां पहुंचते ही वह 
कैद कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों वाद चह छूट गया। फिर कुछ 
समय तक रणोद्दीपलसिंद ने निभेय होकर अपनी इच्छालुसार काम किया । 
इसके बाद वह जगत्‌जंग को राज्य का फाम सॉंपकर तीथेयात्ा करने को 
तेयार हुआ | इस घात से अप्रसन्न होकर मद्दाराजाघिराज की माता ने उसकी 
रवानगी से एक दिन पहले उसको, जगतजं॑ग को ओर उसके बेटे युद्धप्रतापजंग 
को वि० से० १६४२ ( ई० स० १८८४५ ) में मरवा डाला । रणोहीपर्सिह के मारे 
जाने के बाद चज़ोर का काम धीरशमशेरजंग के बड़े चेठे चीरशमशेरजेग के 
सुपुदे हुआ । 

डसके समय में शान्ति रही, जिससे राज्य में घहुत कुछ उन्नति हुईं । उससे 
काठमांडू और भाट्यांव में नल-छारा जल पहुंचाने का प्रवन्ध किया, प्रजा के (लिए 
अस्तपाल और पाठशालाएं खोलीं ओर अच्छे अच्छे भवन वनवाये । डसने अ्रेज़ों 
के साथ की मेत्री को अच्छी तरह निभाया और अंग्रेज़ी सेना में गोरखों को भरती 
कराया । डसका देहान्त वि० खं० १६५४८ (६० स्तू० १६०१) में हुआ। उसके याद 
उसका भाई देवशमशेरजंग वज़ीर बना, परन्तु तीन ही महीनों पीछे उसके भाई 
चन्द्रशमशेरजंग ने उसको पदच्युत कर दिया। वह ( चन्द्रशमशेरजंग ) अपने 
भाई व अन्य राज्यकरमचारियों सहित ई० स० १६०३ के देहली द्रवार में 
सरकार अग्रेज़ी-द्वारा निमन्त्रित होकर उपस्थित हुआ | उसके समय में नेपाल 
राज्य और अग्रेज़ों के वीच का घनिष्ठ संबन्ध पूर्वेचत्‌ चना रहा । महाराजा- 
घिराज पृथ्वीवीराविक्रमशाह का देंहान्त ११ द्सिम्ब॒र ई० ख० १६११ को हुआ | 
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डसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र त्रिभ्ुवनवीरविक्रमशाह हुआ । उसका भी 
प्रधान मन्त्री चन्द्रशमशेरजग रहा । 
उसने राज्य के प्रत्येक विभाग में बहुत कुछ सुधार किया। न्याय फे लिए 
हाईकोर्ट एवं प्रिवी कौंसिल जैसी अदालत फायम की ओर उच्च शिक्षा फे लिए 
पिभ्ुवनचन्द्र कॉलेज स्थापित किया, जहां ची० ए० तक की पढ़ाई होती है। इसके 
अतिरिक्त वेद्यक, क्रानून, व्यापार आदि की पढ़ाई फी व्यवस्था भी उसने की । 
उसको सरकार अंग्रेज़ी से जी० सी० ची०, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० पुम० 
जी०, जी० स्ी० ची० ओ०, डी० सी० एल० ( औऑक्सफोर्ड ) की पद्वियां मिर्ली 
ओर अग्रेज़ी सना में लेफ्िटनेन्ट जनरल ( ि०7०७४"० ) का पद्‌ रहा तथा चीन 
राज्य की ओर से भी उसको एक लम्बी चोड़ी उपाधि मिली । उसके पीछे राणा 
भीमशमशेरजंग जी० सी० एस० आई०, के० सी० ची० ओ० नेपाल फे प्रधान- 
मन्‍्त्री ओर सेनापति हुए। इनको ता० १ जनवरी ४६० स० १६३२ को भारत 
सप्नाद्‌ की तरफ से नाइट ग्रेन्ड ऋँस ( सि०70/४'9 ) की उपाधि मिली । 
नेपाल में राज्य का पूरे अधिकार प्रधानमन्त्री ( वज़ीर ) के ही हाथ में कई धर्षो 
से चला आ रहा है। 
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चैदिक धर्म 


प्राचीन काल से ही मेवाड़ में वैदिक ( धाह्मण )थमं का प्रचार रहा है। 
ईंश्वसेपासना, यज्ञ करना, वरणु-व्यवस्था बेदिक धम के मुख्य अंग दें। यद्ष में 
पशु-हिसा भी होती थी। ज्योंही भारततर्प में बोद्ध धर्म का डंका वजने लगा, 
त्योंही वैदिक धर्म का प्रचार घटने लगा, परन्तु उसकी जड़ जमी दी रही । मोये 
राजा अशोक ने अपने साम्राज्य सें यज्ञों का दोना वन्‍द्‌ कर दिया था, किन्ठ 
मोय साम्राज्य का अन्त होते द्वी शुद्ध वंश का सितारा चमकने पर बोद्ध ध्मे 
की अवनति के साथ ही पुनः अश्वमेधादि यज्ञ होने लगे 
चित्तोड़ से कुरीव १० मील उत्तर घोझुंडी नामक श्राम से मिले हुए 
वि० सं० के पूवे की दूसरी शताव्दी के लेख से प्रकट है कि वतेमान नगरी 
नामक स्थान के, जो प्राचीन काल में 'सध्यमिका' नाम से विख्यात था, राजा 
स्वेतात ने अश्वमेध यज्ञ किया था। सहाड़ां ज़िले के नांद्सा भ्राम के तालाब 
के तथवर्ता विशाल यूप ( यज्ञस्तस्प्त ) पर वि० से० श्८०े ( ई० स० २२५ ) के 
दो लेख खुदे हैं, जिनमें से एक पर शक्ति-गुण-गुरु-द्वाए षष्टिरात्र यज्षःकरने का 
उल्लेख है । नगरी से वि० से० की चोथी शताच्दी की लिपि का दोनों किनारों 
से टूटा छुआ एक शिलाखंड मिला हे, जिससे ज्ञात होता है कि चहां'******** 
ने चाजपेय यक्ष किया था ओर उसके पुत्रों ने उसका यूप ( यज्ञस्तम्म ) खड़ा 
करवाया था| लेख खेडित होने से यज्ञ करनेवाले का नाम जाता रहा है । 
इसमें सन्देह नहीं कि वेदिक धर्म पर बोद्ध ओर जेन धर्म का प्रभाव 
अवश्य पड़ा, पर डसका अस्तित्व न॒ष्ट नहीं हुआ । इस. परिव्त्तैन के युग में 
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बैदिक-धर्म में कई नवीन ब्रार्तो का समावेश होकर वह्द नये खांचे भें ढाला 
गया | योद्धों की देखादेखी मूर्तिपूजा की प्रथा चल पड़ी और विष्णु के चौबीस 
अचतारों में वुद्ध ओर ऋषभदेव की भी गणना की गई। इसके अतिरिक्त भिन्न 
मिन्न आचारयों ते क्रशः अपने उपास्य देवताओं के नाम पर विभिन्न सम्प्रदायों 
की सष्टि की | परिणाम यह हुआ कि वेदिक-घर्म अनेक शाखाओं में बैंट गया 
और उसके स्थान में पोरा।णिक-घमे प्रचलित हुआ । 
भगवद्गीता में उल्लिस्तित विद्द्स्वरूप को लक्ष्य में रप्तकर खात्वतों 
( यादवों ) ने वाखुदेव की भक्ति के प्रचारार्थ विष्णु की उपासना चलाई, जो 
वैष्णव पम॑.. खात्वत अथीत्‌ भागत्रत सम्प्रदाय के नाम से भस्तिद्ध हुई । 
बद चेष्णव सम्प्रदायों में सब से प्राचीन है | उपयुक्त घोसुंडी श्रामचाले शिला- 
लेख से ज्ञात होता है कि. राजा सर्वतात ने भगवान्‌ संकर्पण और बासुदेव फी 
पूजा के निमित्त शि्ाप्राकार ( मन्दिर ) बनवाया था। इससे निश्चित 
दे कि मेवाड़ में विक्रम संवत्‌ पूषे की दूसरी शताब्दी से भी पूर्व मूर्तिपुजा का 
प्रचार था और विष्णु की पूजा होती थी। भागवत सम्प्रदाय का मुख्य श्रन्‍्थ 
पंचराज्र संद्दिता है। इस सम्प्रदायवात्े मन्दिरों में जाना, पूजा करना, मन्सत्नों 
का पढ़ना ओर योग-द्वारा भगवान्‌ का साज्ञात्‌ होना मानते थे। खष्टि का 
पालनकर्त्ता, विष्णु होने से वेष्णुव-घर्म का प्रचार अधिकता से होने लगा, फयों- 
कि बोद्ध ओर जनों की भांति इसमें दया का. प्राधान्य था। पीछे से विष्णु की 
झनेक प्रक्रार की चतुभुज मूर्तियां बनने लगीं, फिर हाथों की संख्या यदाां तक 
वढ़ती गई कि कहीं चोदह, फही सोलह, कही बीस ओर कटी चोचीस दाथ- 
वाली मूर्तियां देखने में आती हैं । 
मेवाड़ के नागदा, आद्याड़, चित्तोड़गढ़., ओर कऊँभलगढ़ आदि स्थानों में 
विष्णु-संदिर भिन्न भिन्न समय के बने हुए हैं, जहां से विष्यु के पृथक पृथक 
शवतारों फी कई मूर्तियां मिली हें । समय समय पर इस- सम्प्रदाय की' कई 
शाखाएं हुई, जिनमें, मेवाड़ में मुख्यतः वल्लम, रामाछुज और निस्चाके सम्प्रदाय 
के अनुयायी हैं । विक्रम संवत्‌ की अठारहयवीं शताब्दी के मध्यकाल से मेचाड- 
में वल्लख्र सम्प्रदाय का-प्रवेशहुआ ओर नाथद्वारा तथा कांफ रोली में इस सम्प्रदाय 
के आचाय लोग रहने लगे। मेवाड़ में विष्शु- के भाचीन मंद्रि चित्तोड़गढ़, 
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वाडोली, नागदा, आहाड़ आदि अनेक स्थलों में विद्यमान हैं, जिनमें सयसे 
प्राचीन बाडोली का शेषशायी विप्सु का मंदिर है, जो विक्रम की दसवीं शताब्दी 
से भी पूचे का चना हुआ है। नगरी से वि० स० ४८१ ( ई० स० ४२४ ) का एक 
शिलालेख मिला है, जिसमें एक विष्युमन्द्रि के वनने का उल्लेख दे, परन्तु अब 
चह मंदिर नहीं रहा। 
शिव की पूजा मेवाड़ में दीघकाल से चली झाती है । ऋषभदेव से कुछ 
मील दुर कल्याणपुर नामक प्राचीन नगर के खण्डहर से मिले हुए विक्रम संवत्‌ 
शैव सम्मदाय. की आठवीं शताब्दी की लिपि के एक लेख में कदर्थिदेव-द्वारा 
शिव-मन्दिर बनाये जाने का उल्लेख है | शिव-मंद्रि खम्वन्धी मेवाड़ से मिले हुए 
शिलालेखों में यह लेख सबसे प्राचीन है । मेवाड़ के स्वामी शिव को दी अपना 
उपास्यदेव मानते हैं । शिव के डपासक स्॒ष्टि का को, धर्ता और इतो शिव 
को ही मानते हैं | शेव सम्प्रदाय सामान्य रूप से पाशुपत सम्प्रदाय कद्दखाता 
है। विष्णु की भांति शिव की भी भिन्न 'िन्न प्रकार की मूर्तियां मिलती 
हें । शिव की मूर्तियां प्रायः लिज्ञाकार या ऊपर से गोल और नीचे चार 
मुखवाली होती हें। इन चारों मुखों में से पूचे का मुख सूय, उत्तर का म्रह्मा, 
पश्चिम का विष्यु और दक्तिण का रुद्र का सूचक होता है। मध्य का गोल 
भाग ब्रह्माएड अथोत्‌ विश्व का वोधक है। इस कल्पना का तात्पर्य यह दे कि 
ये चारो देवता ईश्वर के ही भिन्न भिन्न नामों फे रूप हैं। शिव की विशालकाय 
ब्िमूर्तियां सुप्रसिद चित्तोड़गढ़ के दो मंदिरों में हैं, जिनमें खे परमार राजा 
भोज के वनवाए हुए त्रिभुवननारायण ( समिद्धेश्वर ) के मंद्रि की मूर्ति सब 
से प्राचीन है । इस मंद्रि का महाराणा मोकल ने जीणॉद्धार कराया, जिससे यद्द 
मोकलजी का मंदिर कहलाता है। 
इस सम्प्रदायवाले शिव के कई अवतार मानते हैं, जिनमें से लकुलीश 
अचतार का प्रभाव मेवाड़ में विशेष रहा। एकलिड्जज़ी, मेनाल, तिलिस्मा, 
वाड़ोली आदि स्थानों के प्राचीन शिवमंदिर इसी सम्प्रदाय के देँ। इन मंदिरों के 
पुजारी कनफड़े साधु होते थे, जो शरीर पर भस्म रमाते ओर आजन्म, ब्रह्मचारी 
रहते थे। लकुलीश के ४ शिष्यों-कापिक, गगें, मित्र ओर कौरुष्य-से चार 
सम्पदाएं चलीं। उसमें से एकलिहइुजी के मंदिर के मठाधीश कुषिक सम्प्रदाय 
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के अनुयायी थे। कई शैव सम्प्रदाय के मंदिरों के छार पर लकुलीश की मूर्तियां 
यनी हुई हैं, जो पश्मासन-स्थित और जैन-सूर्तियों की भांति शशिर पर फेशों से 
आच्छादित हैं | उनके दाहिने दाथ में बीजोरा ओर वायें में लकुट ( दएड ) होता 
है। इस सम्प्रदाय के साधु वतेमान समय में लकुलीश का नाम तक भूल गये 
हैं और वे ( कनफड़े, नाथ ) अपने को गोरखनाथ आदि फे शिप्यों में मानने 
लग गये हैं । 
यज्ञादिक में यद्यपि प्रह्मा फो अवश्य स्थान दिया जाता है, परन्तु मेवाड़ 
में ब्रह्मा का मन्द्रि कहीं पर नहीं है। इससे अनुमान होता है कि इस देश 
बरद्या.. में ब्रह्मा के मन्दिर बनाने ओर उसके पूजने फी रूढ़ि न रही हो। 
खय की पूझा का भेवाड़ में अधिक प्रचार था, जिसके अनेक प्रमाण हैं। 
चित्तोड़गढ़ का प्रसिद्ध कालिका माता का मंदिर सूर्य का ही मंद्रि था। घतत- 
सूर्व-पूजा भान समय में चद्ां पर जो कालिका फी मूर्ति है. वह पीछे से विठ- 
लाई गई दे । आहाड़, नादेसमा आदि स्थानों में प्राचीन समय फे खूये के मंद्रि 
ओर मूर्तियां मिली हैं । सूये की मूर्ति खड़ी हुई द्विसुज होती है, दोनों हाथों में 
कमल, पैरों में घुटने से कुछ नीचे तक लेबे वुट, छाती पर कवच और सिर पर 
किरीट दोता है। राणपुर फे जैनमंद्रि के निकट एक सूथ का प्राचीन मंदिर 
है, जिसके वाहिरी भाग में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और खूय की सूर्तियां बनी हुई 
हैं, जिन सब के नीचे सात घोड़े ओर पेरों में लम्बे चुठ है । 
केवल परमात्मा के भिन्न भिन्न नामों फो दी देवता मानकर उपासना 
प्रारम्भ हुईं इतना ही नहीं, किन्तु ईश्वर की मानी हुई शक्ति एवं प्ह्मा, विष्णु, 
शाक्च'सप्रदाया शिव आदि देवताओं की पत्नियों की शाक्तिरूप में फल्पना की 
जाकर उनकी पृथरू पृथक पूजा होने लगी । प्राचीन सादित्य के अचलोकन से 
देवियों फे भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं जैसे कि प्राक्षी, मादेखरी, कोमारी, चेष्णवी, 
वारादी, नारसिही और पऐन्‍न्द्री । इन सात शाक्तियों फो माठका कद्दते हैँ । देवियों 
की कल्पना में ठगी भथोत्‌ महिपासुस्मर्दिनी मुख्य हे ओर जगह जगद्ट उसकी: 
पूजा होती दे । 
मेवाड़ के छोटी सादड़ी नामक क़स्बे से दो मील दूर भंवर माता फे 
मन्दिर से वि० से० श४७ माघ खुदि १० ( जनवरी ई० स० ४६१) का 
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एंक शिलालेख मिला है, जिसमें गौरवेंशी क्षत्रिय राजा येशग़ुप्त-द्वारां देवी का 
मन्दिर चनाये जाने का उल्लेख है। सामोली गांव से मिले हुए मेवाड़ के 
राजा शीलादित्य के समय के चि० से० ७०३ ( ई० स्तृ० ६४६ ) के शिलोलेख में 
लिखा है कि वहां के निवासी जेतक महत्तर-द्वारा अरण्यंबासिनी देवी का 
मन्दिर बनाया गये।। इने लेखों से निश्चित है कि मेवाड़ में देवी की पूजा भी 
विक्रम की छठी शताब्दी के पूत्रे से चली आती थी । तांजिक प्रन्‍्थों में देवियों 
की अनेक प्रकार की सूर्तियों का डह्लेख दे | मातृकाओं की सूर्तियां चित्तोड़- 
गढ़, कुंभलगढ़, उदययुर आदि स्थानों में देखने में आई हैं और दुगो की सूर्तियाँ 
वो जगदह्द ज॑ंगद् मिलती हैं, उनके चार, आठ, वारह, सोलद और यचीस तक 
अजाएं होती हैं 

देवी के उपांसकों में एक दल चाममार्ग'ों कर्लाता है, जो बड़े ही सु 
रूप से उपासना करता है। मंद्य, मांस ओर स््री-सेचन करना इस मत का मुख्य 
सिद्धांन्त है। मेवाड़ में इस मत का पहिले विशेष प्रचार था ओर कुछ ब्राह्मण, 
ज्ञजिय, चैएेय, कायरंथ और शुद्ध लोग निःसंकोच ऐसी उंपांसनोओं में भाग 
लेते थे । समय के परिवर्तत से अब इस मत का प्रभाव घंटता जाता हैं, किन्तु 
फिरं भी यत्र तत्न इस डपासना के कुछ चिंह विद्यमान हैं क्षत्रिय लॉग प्राय: 
देवी के उपासके होंते हें और नवर्ति आदि अवसरों पर देवी के आगे मेंसों 
तथा वकरों का वलिदान करते हैं अन्य लोग भी इस मत के उर्पांसक हैं, पर: 
उनकी उपासना का मा पभिन्न है। 

पौराणिक युग में ज़व सूंरति-पूंजा का घवाह चल निकला तय शिव के 
पुत्र गणेश की पूजा सी घत्येक माइलिंक कार्य में सब से प्रथम होने लगी और 

'नयेशयूजा. सर्वेसिद्धिदाता मानकर लोग उर्संकी उपासना करने लगे। मेवाड़” 

में गणेश के मंदिर कई जगह पर बने हुए हैं, किन्तु सत्रहवीं शताच्दी के पूर्व 
का कोई मंदिर देखने में नहीं आया। शिव तथा घिधष्णु के कितने ही मंदिरों के 
हांर पर गणेश की सूर्तिया खुदी हुई मिलती हे. ।- डर्सखे- विंदितः:दोता दे कि 
गणेश की पूजा भी दीघकाल से होती है। क् 
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है और उसके उपासंक स्मातें कइलाते हैं। ज़ावर, उदयपुर, सींसारमा आदि 
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मत कर जा कि मत शीश महक कक कह (सकी कि सिम कल तक जी के हर शत शत तल ल 
स्थानों में विष्णु और शिव के पंचायतन मंद्रि बने हुए हैं । ऐसे मंदिरों में 
जिस देवता का मंदिर मुख्य हो उसकी मूर्ति मध्य के बड़े मंदिर में ओर अन्य 
पार सूर्तियां घाहर के भाग में परिक्रमा के चारों कोनों पर बने हुए छोटे मंदिरों 
में स्थापित की जाती हैं । 
मूर्तिपूजा के प्रवाह के साथ इन्द्र, अर्नि, चरुण, यम, कुबेर आदि 
दिकृपाल तथा रेवंत, भेरत्र, दलुमान, नाग आदि देवताओं की भी उपासता 
भन्य देवी देवंताओों की. भोरम्भ होकर उबकी मूर्तियां बनने लगी, इतना ही 
पूजा. - नहीं, किन्तु श्रह, नक्षञ्र, प्रातः), मध्याह्ष, लाये, ऋतु, 
शस्त्र, नदियां और थुगों तक की मूर्तियां बनाई जाकर उनके पूजने की प्रथा चत्ल 
निकली | उनका धार्मेक विश्वास यहां तक बढ़ गया कि वे छुक्तों तक को पूजने 
लगे। मेवाड़ में चहुधा इन उपरोक्त देवताओं की सूर्तियां मिलती हैं। महाराणा 
फुंभा का बनाया हुआ वि० स० १५०४ ( ऐ० स० १४४६ ) का चित्तोड़गढ़ फा 
प्रसिद्ध कीर्तिस्तम्भ तो ऐसी मूर्तियों कर म्रेंडार है । 


| बीद्ध धर्म 

मेवाड़ में निरीश्वरवादी बौद्ध धर्म का प्रचार नाममात्र फा रहा | नगरी 
में एक स्तूप ओर मौये राजा अशोक के समय की लिपि में खुदा हुआ 
शिलालेख का एक छोटासा हुकड़ा मिला है, जिसमें ([स]व भूताने दयाथ का 
'सब जीवों की दया फे लिए! लेख है। जीवदया की प्रधानता बौद्ध और जैन 
दोनों धर्मों में समान रूप से थी, इसलिए यह स्पणररूप से नहीं कहा जा सकता 
कि यह लेख किस धम से सम्बन्ध रखता है । 

चित्तोड़ के किले पर जयमल की हवेली के सामनेवाले तालाव पर 
ठोस पत्थर के छः चोद्ध स्तूप मिले हैं । उनके सिवाय वोद्धों के सम्बन्ध का 
कोई चिह्न नहीं मिलता, पर इन सर्तूपों से निश्चित है कि मेवाड़ में वोद घमे 
का कुछ प्रभाव अवश्य रहा था। 
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अरे 
जैन धर्म 
जैन धर्म बोद्ध धर्म से भी प्राचीन है ओर मेवाड़ में वैदिकधर्म के साथ 
साथ इसका पूरा प्रचार रहा। जैनधर्मावलस्वी जीव, अजीव, आश्रव ( मन, 
बचन ओर शरीर का व्यापार एवं शुभाशुभ के वनन्‍्यन का हेतु), सम्बर (आश्रव 
रे 5 निजेरा कप 
का रोकनेवाला ), वन्ध, निजेर ( वन्धकर्मों का क्षय ), मोक्ष, पुण्य और पाप 
इन नो तत्वों को मानते हैं | जीव अर्थाव्‌ चेतन्य आत्मा कर्म का करत्ती और 
फल का भोक्ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये सब व्यक्त और 
अव्यक्तरुप से चेतन्य गुणवाले हैं । काल, स्वभाव, नियति, कर्म और उद्यम 
उत्पत्ति के मुख्य कारण हैं। इन्हीं पांच निमित्तों से परमाणु ( पुदुगल ) नियम- 
पूृलेक आपस में मिलते हैं, जिससे ज़गत्‌ की प्रवृत्ति होती है और यही कम के 
फल देते छें | ये लोग ईश्वर को र्ष्टि का कत्तो नहीं मानते | इनके मतानुसार 
यह खध्टि अनादि और अनन्त है। इस घमे के अनुयायी लोग अपने चौबीस 
तीर्थकरों, कई देवियों और अपने घमोचायों आदि की सूर्तियां चनाकर पूजते 
हैं। इनके अंतिम तीरथेकर महावीर स्वामी हैं। जैनधम के भी मुख्यतः दो फ़िके- 
द्गिस्वर और श्वेतास्वर-हें | द्गम्वर सम्प्रदाय की सूर्तियां नग्न होती हैँ. और 
झचेतांवरों की कोपीनवाली | दिगंचर लोग तीर्थंकरों को वीतराग मानते हैं अतः 
पे 254 ७३ ऐप ०. [५७ कप ३ पु 
थे मूर्तियों को आभूषण आदि से अलेकृत नहीं करते, किन्तु श्वेतांचर लोग 
रत्नजटित खुबण आदि की वनी हुईं अंगिया आदि भूषण पह्िनाकर उन्हें सराग 
बनाने में भक्ति समझते हें | दिगंवर मत के साधु नग्न रहते हैं और शहरों से 
दूर जंगलों मे निवास करते हैं, पर मेवाड़ में ये साधु नहीं हैं | श्वेतांवर साधु 
3 ७8 8 बडी जे च्ज््ट बे 
उपासरों में रहते हैं और शवेत तथा पीत वस्त्र पहिनते हैं। समय पाकर जैन 
आचायों ने भी कई गउछों की रझष्टि की, जिनमें से किसी न किसी गच्छ के 
आतचाये को भत्येक जैन अपना कुलग्ुरु मानता है ! 
/ ( >> ढिये ॥७० सी. कप ब्जछ की ही 
स्थानकचासी (हूंढिये) श्वेतांबर सम्प्रदाय से पृथक हुए हैं, जो मंदिरों और 
सूर्तियों को नहीं मानते । इस शाखा के भी दो भेद हैं, जो बारापंथी ओर तेरह- 
पंथी कहलाते हैं | ढूंढिया का सम्प्रदाय चडुत प्राचीन नही है। लगभग ३०० वर्षे 
से यह प्रचलित हुआ है । जैनधर्म की उन्नति के समय में कई राजपूत जैनध- 
मोचलस्बी होकर महाज़नों में मेल गये और डनकी गणना ओसवालों में हुई । 
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मेवाड़ में सैकड़ों जैनमंद्र वने हुए हैं, उनमें से कितने एक मौर्य राजा 
सेत्रति के समय के वतलाये जाते हैं, परन्तु उनके इतने पुराने होने का फोई 
चिह्ग नहीं मिलता । वस्तुतः विक्रम की दसवीं शताब्दी से पूषे का चना हुआ 
कोई जैनमंद्रि इस समय भेवाड़ में विद्यमान नहीं हे । 

चित्तोड़ का प्रसिद्ध जैन कीर्तिस्तम्म ( जिसको दिगस्वर सम्प्रदाय के 
घधेरवाल सहाजन जीजा ने बनवाया था ), ऋषभदेव ( केसरियानाथ ), फरेड़ा, 
कुम्भलगढ़, चित्तोड़ के सतवीस देवलां आदि अनेक प्रसिद्ध मंद्रि मेवाड़ में 
जैनघम के उत्कषे के सूचक हैं । 





न्‍किनबन»>क-+-+न--पपरन८+ यमन प नमन. 


इस्लाम धर्म 


सुल्तान शहाबुद्दीन ग्रौरी ने वि० सं० १५४५१ (ई० स० ११६४ ) में 
झजमेर फे चोहान-राज्य को अपने हस्तगत किया, उस समय मेवाड़ का पूर्वी 
दिस्सा, जो चोदानों के अधिकार में था, सुल्तान के अधिकार में चला गया। 
तब से इस्लामधमे का प्रवेश होकर क्रमशः मेवाड़ में मस्जिदें चनने लगी तथा 
मुसलमान शासक चलात्‌ हिन्दुओं को मुसलमान वनाने लगे। मेवाड़ में इस्लाम 
धर्म फे शिया ओर सुन्नी नामक दो फिके हैं, जिनमें सुन्नी अधिक हैं | दाऊदी 
बोदरे शिया फ़िर्के के अल॒यायी हैं । 


'ीनिननीनयशानननककपमप+न मनन ««न5 का 


इसाई धरम 

: वि० स्० १८७४ (६४० स० (८र८) में अंग्रेज़ी सरकार से सन्धि होकर 
फनेल जेम्स टॉड पोलिटिकल एजेन्ठ होकर मेवाड़ में आया और चह उदयपुर 
से ६ मील दूर डवोक में रहने लगा।। उसके वाद कई पोलिटिकल अफ़सर 
नियत होकर आये, परन्तु स्थायी रूप से इसाईघर्म की नींव नहीं लगी। 
महाराणा सजन्लिंद के समय स्कॉटिश प्रेसविदेरियन मिशन का पाद्री डा० 
शेपडे उद्यपुर में आया और उसने वहां ईसाई मिशन क्लायम किया तथा 
मेवाड़ में शिक्षा के देतु कई मद्रसे खोले । उक्त मिशन की ओर से स्त्नी-शित्ता 
के लिये भी प्रयत्न किया जाकर राजधानी उदयपुर में मद्रसा खोला गया 
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ओर चिकित्सा के लिए अस्पताल भी वनाया गया। रांज्य की ओर से गिरजाघर 
चनाने को दाथीपोल के वाहर ज़मीन दी गई, जहां गिरजाधंर बनाया जाकर 
नियमबद्ध उपासना होने लगी | मिशन के उद्योग से कतिपय भील तथा थोड़े से 
पअन्त्यजों ने ईसाई घमं को स्वीकार कियां। उसी संमय से इंसाइघम की दुनि- 
याद मेवाड़ में पढ़ी और क्रमश: उसकी वृद्धि दोती जाती है । 


4 


सामाजिक पारिस्थति 





वर्णव्यवस्था 

.. भारतीय लोयों के सामाजिक जीवन में वर्रच्यवस्था मुख्य है और इसी 
मित्ति पर हिन्दू-समाज का भवन खंड़ा है, जो अनन्त वाधाओं का सामना 
करने पर भी अच्षुएण रहा | वर्णव्यवस्था का उल्लेख यजुर्वेद में भी हैं। वोंद्ध और 
जैनों के द्वारा यद्यपि इसको बढ़ा धक्का पहुँचा तथापि वह नष्ट न 
हुई और हिन्दू-धर्म के पुनरभ्युदय के साथ प्रतिदिवस उसकी उन्नति होती गई । 

चेदों में चार वर्ण चंवलाये गये हैं, जिनका वन यहां पर किया जाता है । 
वरोब्यवस्था के अज्भसार ब्राह्मणसमाज चारों वर्णों में मुख्य है । 
ब्राह्मणों का सझुख्य कर्तव्य पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना ओर कराना तथा दान 
ब्राद्यय देना ओर लना है | मेवाड़ में श्राह्मणों का वड़ा सम्मान रहा और 
समय समय पर सेकड़ों गांव, कुष्ं ओर हज़ारों वीघा ज़मीन उनको दी गई। 
उनके वनाये हुए काव्य, साहित्य, शिल्प, इतिहास, चरित्र ओर वेच्यक आदि 
पर कई पअ्रंथ हैं ओर उनकी रची हुई अनेक प्रशस्तियां अब तक विद्यमान हैं । 
ब्राह्मण लोग सदा से विद्या के अछुरागी रहे, इसीलिये शिक्षक का पद इनको 
मिलता था और प्रायः यही राजकुमार्रों आदि के शिक्षक होते थे | पुरोहित का 
पद तो धाह्षणों की पेठक सम्पत्ति रही | राजा से लगाकर सामान्य व्यक्ति तक 
का पुरोहित भाह्मण दी होता है। मन्‍्त्री और मुसाहिव के पद पर भी समय 
समय पर ये लोग नियत होते रहे हे | सलामान्यव: इब लोगों का कार्य पूजा-पाठ 
आदि भी रद्दा, पर देश ओर अपने स्वामी की रा््यर्थ युद्ध में भी त्राह्मणों के भाग 
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लेने के कई उदाहरण मिलते हैं। पिछले समय में ब्राह्मणों में चिया का हास होने 
लगा और -थे कृषिकर्म करने लगे । इसपर महाराणा मोकल ने उनको साइ्वेद 
पढ़ाने की व्यवस्था की, जैसा कि कुम्मलगढ़ की श्रशसिति से पाया जाता हे 
(छोक संख्या २१७)। कई प्राह्मणों ने व्योपार ओर शिवल्पकारी का काये करना 
आरमस्मफिया और जब पेशों कें अनुसार जातियां वनने लगी तव शिल्प का कार्य 
फरनेयाले प्राह्म॑ण 'खाती' और व्योपार करनेवाले तव्राह्मण 'बोहरा' कद्दलाने लगे; 
जैसे ननवाणा बोदस, पल्लीवाल बोहरा आदि | पिछले समय में त्राह्मणों में गांव 
आदि के नाम पर अनेक उपजातियां हुई ओर उनका परसुपरं का खान-पान का 
सम्बन्ध छूट गया, जिससे उनकी बड़ी ज्ञाति हुई और होती जाती है। वर्तमान 
समय में मेवाड़ राज्य के उच्च पर्दों तथा अहलकारों में ध्राह्मणों की संख्या 
पर्यात है। कई पुरोहिताईं, पूजापाठ, कथावाचन, अध्यापन, वेद्यक, व्योपार, 
शिल्पकारी आदि कार्यों से जीवन निर्वाह करते हैँ ओर उनकी बड़ी संख्या 
कृषिजीयी है । 
,.; बाह्णों की भांति ज्षत्रियों का भी समाज में ऊंचा स्थान चला आता है। 
उनका मुख्य कत्तेब्य प्रजा-पालन, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन आदि थे | 
क्षत्रिय शासक ओर सखेनापति का पद क्षत्रियों का द्वी रहा है। ब्राह्मणों 
के संसग से उनमें शित्ता का प्रचार अच्छा रहा ओर उन्होंने संस्क्तत तथा 
भाषा में कई अन्थों की रचना की । देश पर आनेवाली विपत्ति के समय प्राण 
देगा वे ( ज्षत्रिय ) अपना पुनीत कत्तंव्य मानते रहे और मेवाड़ के च्ञत्नियों ने तो 
समय समय पर अद्भुत शौर्य प्रकट किया है। दरवाज़ों के किवाड़ों पर लगे 
हुए लम्बे लम्बे तीचण भालों के सामने खड़े हो मदमत्त हाथी को अपने यदन 
पर हुलवाना मेवाड़ के ज्ञत्रियों का ही काम था। छुरी, कटठारी, तलवार, 
डाल, वर्छी, तीर-कमान ओर घोड़ा राजपूततों की प्रिय चस्तु थी। पुरुषों की 
भांति क्षत्राणियों ने भी वीरता के कार्य किये हैं ओर सतीत्व-रक्ता फे लिये 
उनके जोहर करने के अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। राजपूत” थुद्धविद्या 
में कुशल होने के अतिरिक्त अन्य कई विषयों के श्ञाता होते थे | कविता से 


+ 


( $ ) सुर्सज्लमानों के आगमन के पश्चात्‌ छत्रियवर्य राजपूत शब्द से संब्रोवित द्वोने 
जगा, जो राजपुत्र का अपकंश है| 
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उन्हें बड़ा अनुराग था और चे स्वर्य कविता करते थे | इसीसे वे अपने यहां 
ब्राह्मण, चारण, राव ( भाद ) आदि को आश्रय देते थे। शरण आये हुए की 
रक्ता करना ये अपने जीवन का मुख्य मन्त्र मानते थे। शस्त्र छोड़कर शत्रु भी 
डनके पास चला आता तो वे डसकी रक्षा करते थे राजपूर्तों का ख्री-समाज 
अपडढ़ नहीं होता था। अध्य+पिकाएं रख डनको शिक्षा दिलाई जाती थीं और 
व्यायहारिक ज्ञान में वे बड़ी निपुण होती थीं। चादे सर्वस्व नण्ट हो जाय राजपूत 
चचन का पालन करते थे । आत्माभिमान और वंश-गौरव राजपूतों में अवश्य 
होता था । मेवाड़ में शायद ही ऐसा कोई आम होगा, जहां लड़ाई में मारे गये 
चीर क्षत्रियों के स्मारक की छुत्रियां तथा चबूतरे न हों। मेवाड़ में ही नहीं, 
किन्तु सारे भारतवर्ष में केवल एक क्षत्रिय वर्ण ही ऐसा रहा है, जिसमें उप- 
जातियां नहीं वर्नी ओर न उसके परस्पर के खान-पान या विवाह-सम्बन्ध में फोई 
चाधा पड़ी। 
बैश्यों के मुख्य काये पशुपालन, दान, यज्ञ, अध्ययन, वाणिज्य, कुसीद्‌ 
(व्याजचृत्ति) ओर कृषि थे। चोद काल में चरौव्यवस्था शिथिल होने से उसका 
वैश्य रुूपान्तर हो गया। वोदधों ओर जेनों के मताउुसार कृषि करना 
पाप माना गया, जिससे चैश्य लोगों ने पीछे से उसे छोड़ दिया और दूसरे धंघे 
करना इकफ्ितियार किया | उनके राज्य-कार्य करने, राजमंत्री होने, सेनापति चनमें 
ओर युद्धों में लड़ने के अनेक उदाहरण मिलते हैं | विक्रम की ११ वीं शताब्दी 
के आसपाख से उनमें उपजातियां चनने लगीं ओर उनके परस्पर के विवाद्यादि 
सम्बन्ध छूटते गये । 
घाचीन काल में सेवा करनेवाले वर्ग का नाम शुद्ध था। वद्द चरण हलका 
नहीं समभा जाता था | ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्यों की तरह शूद्रों को भी पंच- 
श्र महायज्ञ करने का आधिकार था ऐसा पतंजलि के महासाष्य और 
डसके टीकाकार कैयट के “महासाष्य पदीप' नाम के अन्थ से पाया जाता है | 
चोद की अचनति के समय हिन्दु-समाज में वहुतसे कायों--कृषि, दरुतकारी, 
कारीगरी आदि--का करना तुच्छ समझा जाने लगा ओर चैश्यों ने कृषि 
ओऔर शिल्प का काम छोड़ दिया तो इन कार्मो को शुद्ध लोग करने लगे | वे ही 
किसान, लुहार, दरजी, धोवी, वक्तक, जुलाहे, कुम्हार और बढ़ई दो गये। पीछे 
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से इस वर्ण के लोगों में पेशों के श्रतुसार अलग अलग जातियां वन गई और 
उनका परस्पर का विवाह आदि सम्बन्ध भी मिट गया | 
कायस्थ शब्द का अथ लेखक है जैसा कि प्राचीन शिलालेखों से पाया 
ज्ञाता दे | ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जो लोग लेखक या अदहलकारी का काम करते 
थे वे कायरसथ कहलाये । ये लोग सरकारी दकफ़्तरों में अधिक संख्या में 
फायस्थ नौकर द्वोते थे। पीछे से अन्य पेशेचालों के समान इनकी भी एक 
जाति बन गई । प्राचीन काल में राजकीय कर डगाहने के लिए एक समिति 
होती थी, जिसका नाम पंचकुल' था ओर उसका प्रत्यक सदस्य पंचकुली' 
( पंचोली ) कहलाता था । राज्य के अहलकारों में इनकी संख्या विशेष होने 
से पंचकुल में भी ये लोग अन्य चर्ण की अपेक्षा अधिक होते थे, जिससे मेवाड़ 
में पंचोली शब्द बहुधा कायरुथों का सूचक हो गय। है, परन्तु वास्तव में ऐसा 
ही नहीं है । ब्राह्मणों, वेश्यों और मूजरों तक में पंचोली उपनाम पाये जाते हैं | 
कायस्थों भें उनके निकासस्थान.आदि के नाम से अलग अलग भेद हो गये हैं, 
जैसे मथुरा से निकले हुए भाथुर, श्रावस्ती से निकले हुए श्रीवास्तव, वलभी 
से निकले हुए वालभ, भटनेर ( भटनगर ) से निकले हुए भटनागर आदि । 
खूरजधज कायस्थ अपने को शाकद्वीपी ब्राह्मण और वालमभ ज्षत्निय चतलात हैं । 
भील एक जंगली जाति है ओर मेवाड़ में उनकी चड़ी आवादी है । इस 
जाति के लोग बहुधा शहरों से दूर पहाड़ी प्रदेश में पहाड़ियों की चोटियों पर 
भील. एक दूसरे से दूर भॉपड़े वनाकर रहते हैं । बहुतसे कोपड़े मिल- 
कर एक पाल (पल्ली ) फहलाती है और उसका मुखिया पालवी (पललीपति) 
या गमेती कहलाता है, जिसकी अआश्ना में प्रत्यक पाल फे लोग रहते हैं । ये लोग 
पशुपालन, खेती, शिकार ओर घास या लकड़ी बेचकर अपना निर्वाह करते है 
ओर कभी कभी चोरी या डकेती भी करते हैं । उद्यपुर के राज्यचिद्न में एक 
तरफ़ राजपूत और दूसरी तरफ भील वना हुआ है, जिसका अआमभिप्राय यदी है 


जऔफ३६/६४६./६/५ ४९-/४१६/११८१४४४ (४६/९४/१४४६. 








($ ) भव तो कायस्थ लोग घाल्भ नास भी भूल गये हैं और वालभ को वाल्मीक 
कहने लगे हैं, परन्तु वास्तव में शुद्धरूप वाक्षम है । कई शिलालेख चाल्लम कायस्थों के 
लिखे हुए मिलते हैं । 'उदयसुन्दरीकधा” का कत्तों सोदढल अपने को चालभ कायस्थ क्षिखता 


है झोर घलभी के राजा के साई के चंश सें झथीत्‌ घन्निय पोना प्रकट करता है। 
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कि उक्त राज्य के मुख्य रक्तक राजपूत और भील रहे हैं । प्राचीन काल से ही 
ये स्वामिमक्त लोग युद्ध आदि के समय राजाओं की चड़ी सेचा करते; पहदड़ों में 
रहे हुए लोगों, राजपरिवारों और सरदारों के परिवारों की सक्ा करते, शत्रु की 
ये तरीके आर पे 9 वन राज्याम्रि: 
रसद आदि खूडते तथा मौके भोके पर उनसे लड़ते भी थे। राज के > 
प्रेंकोत्सच के अच्त में एक भील-मुखिया अपने अंगूठे को तीर ले चीरकर 
अपने रुधिर से राजा के राज्य-तिलक करता था । इस रीति का पता महाराणा 
[4 कप छ पु 8२ 4.2 श्र देवी श्र 
अमराखिह ( दूसरे ) तक ते लगता है।ये लोग भैरव, देवी, नाग, शिंच, 
ऋषभदेव आदि देवताओं के उपासक होते हैं | इनके शस्त्र तीर, काम 
( बांस का चना हुआ घछुप ), तलवार और कटठार हैं झव वन्दूक का भी ये 
लोग उपयोग करने लगे हें तथा चचाव के लिए हाल रखते हें 4 ये पक लड़ाकू 
2 2 स्न्रियां ९ आप किट पतियों कप 
जाति दे । इनकी सित्रयां भी लड़ाई के समय अपने पतियों के साथ रहकर 
अप २ और. २ भर [कि 
उनको भोजन देने, जल पिलाने ओर शत्रु की तरफ़ से आय हुए तीरों को 
एकत्र कर उनको देने की सद्दायता करती हैं एवं कभी कभी वे लड़ती भी दे। 
महाराणा सज्जनसिह के समय ई० स० है८८१ ( वि० खे० १६४८ ) में भीलों का 
डपद्रव हुआ और राज्य की सेना से लड़ाई हुई उस समय एक भीलनी ने ऐसे 
जोर से तीर चलाया कि वह एक ऊंट' का पेंट फोड़कर पार निकल गया। 
इनके चालक लड़के भी अपने पश्च चरात समय छोटे छोटे कामठों से तीर 
चलाने का अभ्यास करते हैं । एक लड़का आकाश में कंडा फेंकता दे तो 
दूसरा उसको नीचे आते हुए अपने तीर से वेचने का घयत्न करता हैं। मेवाड़ 
में जिनको आजकल भील कहते हैं वे सव के शसंब सील नहीं हैं, किन्तु उनमें 
मीने भी हैं । साधारण जनता और राजकीय अहलकार उनसे सवको भील कहते 
हैं, परन्तु ये दोनों जातियां पिन्न मिक्ष हें और विशेष जाँच करने से हीं उनके 
दचीच का भेद मालूम हो सकता है। मीने, मेंच और मेरों के समान क्तत्नपों के 
सेनिकों में से हैं ओर भील यहां के आदि निवासी, जिनमें कुछ राजपूत भी 
मिल गये हैं| भील और भीलनियां नाचने, गाने और मद्य पीने के बड़े शौंकीन 
छ औ  अ्छ ७ (प] [पं |. 4 ०. ४० [५ च््ः 
होते हैं और वे वहुधा अपनी जाति के वीर पुरुषों के संचन्‍्ध के गीत गाते दें । 
इनका विवाह अग्नि को साक्षी से पुरोद्धित( गुरु हारा होता है।ये लोग 
भत््यक जानवर का मांस खाते हैं और फ्हत वरग़ेरह के समय गाय को भी खा 
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जाते हैं । इनमें एकता विशेपरूप से दोती है और ढोल वजानें या करिंलकारी 
करने से ये लोग सशस्त्र एकन्न हो जाते हें । ये लोग स्त्रियों का बड़ा आदर 
करते हैं ओर आपस की लड़ाइयों में शत्रु की सत्नी पर कभी प्रह्मर नद्दीं करते। 
शपथ पर भी ये लोग बड़े दृढ़ द्ोते हैं। केसरियानाथ ( ऋपभदेव ) के केसर 
फा जल पीने पर कभी झूठ नहीं वोलते | अपने घर आये शत्रु का भी ये स्वागत 
करते हैं । ये लोग मेवाड़ में अ्रस्पृश्य नद्दी माने ज्ञाते । 
प्राचीनकाल में भिन्न भिन्न जातियों या वर्णों में पररुपण छूतछात नहीं 

थी। वे एक दूसरे के हाथ का भोजन करते थे । छूतछात ओर खानपान के 

छूतथात परहेज़ का प्रभाव पीछे से पड़ा है । प्रथम परस्पर के खानपान का 
भेद मांसाहार ओर शाकाहार से पड़ा । फिर वेष्णव संप्रदायों के प्रभाव से इसकी 
चुद्धि होती गई । अब तो एक वर्ण के लोग भी अपनी उपजातियों के साथ 
खाने पीने में बहुत कुछ संकोच करते हैं । 

यहां के लोगों का भोतिकजीवन वहुत अच्छा रहा | राजा, सरदार और 

सम्पन्न लोग बड़े बड़े महल्नों ओर मक्तानों में रहते चले आते हैं| डनके मकानों 

मौतिकनीवन में प्रकाश, चायुसंचार आदि का पयोघ्त ध्यान दिया जाता दे 
झोर अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कमरे होते हैं| अलग अलग 
समय पर राजाओं या सरदारों की खवारियों, धार्मिक उत्सवों, मेलों आदि के 
प्रसंगों पर इज़ारों लोग सम्मिलित होते हैं ।कितने एक मेल्ों में व्यापार के लिए 
दूर दूर के व्यापारी आते हैं | होली के दिनों में फाग आदि खेलने फा रिवाज़ 
प्राचीचकाल से चला आता है । हाथियों, भेंसों और मेंढों आदि की लड़ाइयों 
फो लोग उत्साह से देखते हैं । दोलोत्सव स्त्री-पुरुषों के आह्वाद का खूचक दे। 
शतरंज, चोपड़' आदि खेल लोगों के मनोरंजन के साधन है । प्राचीनकाल 
में जूआ भी होता था, जिसपर राज्य का कर लगता था, जैसा कि सारणेश्वर के 
मंद्रि के वि० स० १०१० के शिलालेख से पाया जाता है । क्षत्रिय लोग आखेट- 
प्रिय होते हैं और उसमें चड़ा आनन्द मानते हैं | खुझरों का शिकार वे प्रायः 
घोड़ों पर सवार होकर भालों से करते हैं और कभी कभी चन्दूक से भी उसको 
मारते हैं । शिकार के समय वे कुत्ते भी साथ रखते हैं । नटों के शारीरिक खेल 


झोर रामलीला आदि भी प्राचीनकाल से शहर ओर झञामो में लोगों फे मनो- 
१४० 
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रंजन के लिए समय समय पर होते रहे हैं | उत्सवों ओर त्योहारों के प्रसंग 
पर रुत्नी ओर पुरुष अपनी द्ोसियत के अनुसार सोने, चांदी आदि के ज़ैचर 
तथा रंग बिरंगे वस्त्रनों का विशेष उपयोग फरते हैं । 
दास-प्रथा प्राचीनकाल से चली आती है । राजाओं, सरदारों और घनाढ-“य 
लोगों के यहां दास-दासियां रहते हैं | यहां की दासप्रथा कलुषित या प्वणित 
दासप्रथा.. नहीं रही | ये लोग परिवार के अग की तरह रहते हैं और त्यौहार 
आदि प्रसंगों पर उत्तपर विशेष कृपा चतलाई जाती है | उनके चरुत्र, खानपान 
आदि का सुप्रवन्ध रहता है, जिससे वे असन्तुए नहीं रद्दते | यदि वे स्वामी 
को छोड़कर अन्यत्र जाना चाहें तो किसी प्रकार का उनपर वलात्कार नहीं होता । 
यहां की साधारण जनता में बद्मम का प्रवेश प्राचीनकाल से दी पाया 
जाता है। लोग जादू, टोने, भूत, प्रेत आदि पर विश्वास करते हैं ओर स्त्रियों में 
यहम यह भाव विशेष रूप से पाया जाता है। भील लोगों में किसी (किसी 
जीवित स्त्री को डाइन वतलाकर डसे बहुत कपष्ट दिया जाता था, परन्तु अब 
राज्य की तरफ़ ले उसकी रोक है! वहुतसी झ्लरियां अपने बच्चों आदि की 
चीमारी के समय दवा की अपेक्षा भझाड़ा-फूंका या जादू-ठोने पर अधिक 
विश्वास करती हैं, जिससे डनका यथोचित डपचार नहीं होता | 
प्राचीनकाल से ही राजाओं, सरदारों ओर धनाढआों के यहां लड़कियों 
को भी पढ़ाने की प्रथा चली आती है ओर साथ ही उनके सदाचरण की ओर 
ख्री-शिचा विशेष ध्यान दिया जाता दै। स््री-शिक्षा के लिये पहले पाठशाला तो 
नहीं थीं, किन्तु अनेक छुटुम्वों में अपने परिवार के पुरुषों या गुरुओं अथवा 
ल्लियो-छारा कन्याओं को शिक्षा दी जाती थी और वे धार्मिक अ्रन्थों, कथाओं 
आदि को विशेष रूप से पढ़ती थीं। जैन आयोएं, जेन स्त्री समाज में साधारण 
शिक्षा के अतिरिक्त घार्मिक-शिक्षा का प्रचार भी करती रही हैं । कई स्त्रियों के रे 
हुए भाषा के गद्य-त्रन्थ, कविता के श्रन्थ पवं अनेक भजन, गीत व पद्‌ उपलब्ध 
होते हैं । गीतों की रचना करना तो स्त्रियों के लिये प्क आखान बात है। 
मीरांचाई के भजन और पद भारत भर में प्रसिद्ध हैं । 
मेवाड़ में पहले पर्दे की प्रथा विलकुल नही थी। राजाओं, सरदारों और 
धनाढयों के यद्ां ख्रियों के रदने के स्थान पुरुषों से अलग अवश्य होते थे, 
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पदों जहां साधारण पुरुषों का प्रवेश नहीं होता था, परन्तु पुरोहित, आचयों 
आदि के लिये कोई रोक-टोक न थी। कई राजघरानों की ख्लियां लड़ाइयों 
में लड़ी हैं एवं शिकार में अपने पति के साथ भाग लेती रही हें । जब 
मेवाड़ के राजाओं का प्राचीन रीति के अनुसार राज्यामिपेकोत्सव होता था 
उस समय राजा और मुख्य राणी एक खिहासन पर आरुढ़ होते थे ओर राज- 
सभा के सम्मुख उनपर अभिषेक होता था। राज्याभिपेक की इस रीति के 
महाराणा राजसिंद ( दूसरे ) तक प्रचलित रहने का तो पता चलता है । दिल्ली 
में मुगलें। का राज्य क्लायम होने के वाद जब हिन्दू राजाओं का वहां रहना 
होने लगा तव से जयपुर, जोधपुर आदि राज्यों में मुग़लों की देखादेखी 
पर्दे की प्रथा फा प्रवेश हुआ, परन्तु भवाड़ में उसका प्रचार महाराणा राज- 
सिंद्द ( दूसरे ) के पीछे से हुआ | जब राजाओं के यद्वां यह प्रथा चली तो छोटे 
यड़े राजपूत सरदारों, मंत्रियों एवं धवाढश्थों के यहां भी उसका अजुकरण होने 
खगा। पर्दे की प्रथावाले सम्पन्न लोगों की स्त्रियां त्योह्दार, देवद्शन, विवाद 
आदि प्रसगों पर कुछ सख्थियों फो साथ लेकर वाहर निकलने में संकोच नहीं 
करती | साधारण जनता में इस प्रथा का रिवाज़ बिलकुल नहीं है । यह प्रथा 
उन्ही देशों में है, जहां मुसलमानों की प्रबलता विशेष रूप सर रही । 
सती की प्रथा भी प्राचीन है । वि० सें० की छठी शताब्दी के आसपास 
से लगाकर १६ वीं शताब्दी तक के सतियों के स्मारकस्तस्भ मिलते हैं । 
सती. पहले भत्येक जाति में यह रीति प्रचलित थीं, परन्तु विशेष रूप से 
नहीं | कोई स्री किसी के बहकाने था आग्रह करने परः सती नहीं होती थी, 
किन्तु पति के साथ विशेष प्रेम होने से चह स्वयं ही पति के साथ जल मरती थी। 
सामान्यतः सती होनेवाली स्थ्रियों की संख्या सिकड़े पीछ १ या २ से आरधिक नही 
रही । राजाओं में वहुविवाह की प्रथा होने के कारण उनके साथ अधिक 
राणियां या उपपलियां सती होती थीं, जेसा कि उनके स्मारकशिलाओं स पाया 
जाता है। ईं० स० १८२६ ( वि० से० १८८८ ) में लॉड विलियम वेंटिकु ने भारत 
फे अंग्रेज़ी राज्य में इस प्रथा का वनन्‍्द्‌ किया। फिर सरकार ने देशी राज्यों में भी 
उसे बन्द कराने का धयत्न किया। महाराणा सरूपलिंद ते वरसों तक टालमटल 
करने के याद बि० स० १६१८ ( ई० स० १८६१ ) में अंग्रेजी सरक्वार की इच्चा 
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के अनुसार अपने राज्य में इस प्रथा की रोक कर दी तो भी डसके साथ उसकी 
उपपली एजांबाई सती हो गई | तत्पश्चात्‌ यह अ्था मेवाड़ से बिल्कुल उठ गई ! 


न्‍लिननाननननन० मकर नमक अननीनितिननिियार काका, 


साहित्य 

इस राज्य में संस्क्रत, डिंगल ओर राजस्थानी साहित्य का प्रचार यहुत 
कुछ रहा। संस्कृत में कविता की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था और 
साहित्य. कविता भी अधिकांश में वहुत सुन्दर होती थी, जैसा कि छोटी 
खादड़ी के पास के संवरमाता के मान्द्रि से मिले हुएए वि० स० ४४७ ( ई० सत० 
४६० ) के गोरवंशी क्षत्रिय राजा यशग़ुप्र के, वि० स्ै० ७१८ ( ई० स० 
६६१ ) फे राजा अपराजित के तथा वि० से० १०१० ( ई० ख० ६४३ ) 
के राजा अज्नट के लेखों पर्व चित्तोड़, फुंभलगढ़, एकलिंगजी आदि की विस्तृत 
प्रशस्तियों से पाया जाता है। एतिहालिक काव्य भी कई जलिखे गये, जिवका 
उल्लेख असक प्रसकु पर किया गया है। महाराणा कुंभा ने चार नाटकों की रचना 
की थी । उसके समय सूच्रघार मंडन न देवतासूर्तिप्करण, प्राप्ताद्मंडन, 
शजवज्लम, रुपमंडन, वास्तुरमंडन, वास्तुशासत्र, चास्तुलार और रूपावतार 
तथा उसके भाई नाथा ने चास्तुमंजरी ओर उसके पुत्र गोविन्द ने उद्धार- 
घरिणी, कलानिधि एवं छारदीपिका नामक शिल्प के ग्रन्थ रचे थे । 
स्वयं महाराणा ऊुंभा ने कीर्तिस्तंमो के विषय का एक पअन्थ रचा और उसको 
शिलाओं पर खुदवाकर अपने प्रसिद्ध कीर्तिस्तम्म पर लगवाया था, जो नष्ट 
हो गया, परन्तु उसकी पहली शिला का ऊपर का आधा हिस्सा मिला है, 
जिससे पाया जाता है कि उसने जय और अपराजित क मर्तों को देखकर उस 
प्रन्थ की रचना की थी। संगीत सम्बन्धी कई अन्धथों की रचना यहां हुई। 
महाराणा कुंभा ने खसंगीतराज, संगीतमीमांसा आदि भ्रन्थों की रचना को । 
चैद्यक और ज्योतिष सम्बन्धी कितने एक ग्रन्थ भी यहां लिखे गये । 
डिंसल और राजस्थानी भाषा में गीत तथा पोातिद्ासिक काव्यों की रचना 
विशेष रूप से मिलती हे। खुम्माणरासा, राणारासा, रायमलरासा, भीम- 
विलास आदि कई भ्रन्थ डपलब्त हुए हैं, जसा कि पद्दले फई स्थानों! पर बत- 
लाया जा चुका है| संस्क्त अन्धों की सचना विशेष कर प्राहझ्मणोे की फी. हुई 
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मिलती है और डिंगल तथा राजस्थानी की रचना रावों, चारणों, भारों, मोती- 
सरों तथा कई जैन साधुओं आदि द्वारा हुई है। अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रचार फे पहले 
राजाओं, सरदारों, राजकीय पुरुषों, श्रीमन्‍्तों आदि को एडैंगल या राजस्थानी 
भाषा की कविता से विशेष अलुराग रद्दा ओर वे स्वयं कविता की रचना भी 
करते थे, इतना ही नहीं, किन्तु काविता से विशेष अजनुराग होने के कारण चे 
फवियों का यथेण्ठ आदर करते और गांव, कु आदि समय समय पर उनको 
देते रहे, जिनमें से अधिकतर अबतक उनके बंशजों फे अधिकार में चले 
आते हैं । 
शासन 
मेवाड़ में प्राचीनकाल से ही राजा ज्षात्रिय रहे हैं। वे अपने सामन्‍्त, 
अमात्य ( प्रधानमन्ती ). सेनापति, सान्धिविग्नद्ठिक', अक्तषपटलिक' आदि 
शासन अधिकारियों की सलाह से राज्यकाये करत थे । यदि प्रजा को 
फोई शिकायत होती तो उसकी खुनाई द्वोकर उसके निराकरण का उद्योग 
किया जाता था। राज्य के अलग अलग विभागों पर अलग अलग अध्यक्ष 
नियत रहते थे। सेना की व्यचस्था इस प्रकार होती थी कि राजा के कुटुम्वियों 
ओर सरदारों को राज्य की तरफ से जागीरें दी जाती थी, जिनकी आय फे 
अलुसार नियत सेन/ से उनको राजा की सेवा करनी पड़ती थी | शत्रु के साथ 
फे युद्ध के समय आवश्यकतानुसार उन्हें अपनी खेना के स्वाथ लड़ने को जाना 
पड़ता था| उन लोगों को नियत जिराज भी देना पड़ता था। इस सेना के 
आति(रेक्त करे राजपूत आदि खास तोर से तनख्वाद्द पर नियव किये जाते थे । 
शत्रुओं के साथ की लड़ाई, अपने राज्य पर के आक्रमण या पड़ोसी 
राज्यों पर हमला करने के समय सेनापति सेना फी व्यवस्था करता था। सेना का 
युद्े मुख्य अग हाथी, घोड़े ओर पेंदल होते थे । लड़ाई फे समय द्वाथी 
आड़ के तौर पर आगे खड़े किये जाते थे, परन्तु पीछे से लड़ाई में उनका उप- 








[4 8 कर ३ [३ कर 
( १ ) मिस राजकमंचारी या सन्‍्त्री के आधिकार में पझ्नन्‍्य राज्यों से सन्धि या युद्ध 
करने का काये रहता था, उसको सान्धिविग्रहिक कद्दते थे । 
( २ ) राज्य के आय-व्यय के विभाग का भ्रच्यत्त भ्शपटलिक कइ्ठलाता था | 
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योग कम होता गया और घोड़ों का प्रचार वढ़ता गया | लड़नेवाले योद्धाओं के 
शस्त्र पहले तलवार, कदार, चरछा, भाला ओर तौर-कमान होते थे एवं वचाव 
के लिए. ढाल रहती थी। कई योद्धा अपने. परतलों में दो दो तलवारें' इस 
अभिभ्राय से रखते थे कि लड़ते समय यदि एक द्वृठ जाय तो दूसरी से काम 
लिया जाय । महाराणा सांगा के समय तक मेवाड़ में वन्दूकों या तोों का 
प्रचार नहीं हुआ था, क्‍योंकि उस समय तक राजपूत वारूद' के उपयोग से अप- 
रिचित थे। उनको वन्दू्कों और तोपों का सामवा पहले पहल बाबर के 
साथ की खानवे की लड़ाई में करना पड़ा था। उसके वाद मेचाड़ में वारूद का 
पचार हुआ ओर बन्दूर्के तथा तोयें चनने लगीं | लड़ाई के समय राजपूत योद्धा 
अपने वचाव के लिए सिर पर लोदे.की कड़ियॉवाले टोप, जिवपर कलागियां 
लगी रहती थीं, ग्देव से जेंघ तक लाहे की काड़ियों के मिन्न मिन्न प्रकार के 
चझुबर ओर पैसों की रक्षा के लिए चैसे ही पायजामे पहनते थे। अपने घोड़ों 
की रक्षा के लिए उनकी पीठ पर मोदे स्तरों की बनी हुई भीतर लोहे की 





(१ ) बावर के भारत में आने के पहिले मेवाढ़ के पढ़ोसी गुजरात के सुक्तानें। के 
यहाँ बारूद का अ्वेश हो झुका था | उनका परिचय अरव और मिश्र के तुकों से था ओर 
रूसी मुसलमान उनकी सेना में रहते थे। सुल्तान महसूदशाह वेगढ़ा के समय गुजरात मे 
रूमेयों की अध्यक्षता में तोपखाना बना और पोसुगीलों के साथ की लड़ाई में उनका एक 
बड़ा जहाज़ तोपों से उड़ाया गया था | महाराणा विक्रमादित्य के समय गुजरात के सुलतान 
वहादुरशाह की चित्तोड़ पर चढ़ाई हुई, उस समय ग्रुजराती सेना के साथ तोपखूाना था] 
अकबर के समय मेवाढ़ में बन्दू्के ओर तोपें बन गई थीं । बि० से० १६३५ (ई० स० १४०८) 
में सद्दाराया प्रतापर्धिंड के समय बादशाह अकबर के सेनापति शाहबाजूख़ां ने कुंभलगढ़ को 
घेरा तब किले के अन्दर की एक बड़ी तोप के फट जाने से लड़ाई का बहुतसा सामान जल 
गया था | तोर्षों के आविष्कार के पहल्ले चित्तोंड़, रणर्थभार आदि किलों में पत्थर के बढ़े बढ़े 
योक्ञे शत्र पर फेंकने के लिये 'मकरी नाम का एक यन्त्र रहता था, जिसको फारसी में मंजनीक 
ओर अंग्रेजी में केटेपुल्ट ( 0057०४ ) कहते थे | इस यन्त्र के द्वारा नीचे से क्रिलों में और 
किलों से नीचे की तरक्त पत्थर के बढ़े बढ़े गोले फेंके जाते थे। चित्तोड़, रणथंमोर आदि किलो 
में ऐसे गोल के ढेर अपतक कई जगद देखने में आते हैं । गिरनार (जनागढ़, काठियावाड़) के 
किसे के एक तदखाने के अन्दर मन मन भर के गोले भी सेंने देखे हैं। प्थ्वीराजरासे में 
घोद्दान राजा पृथ्वीराज के समय तोर्पो ओर बन्दूर्कों का वणन है, जो सर्वथा करिपत हैं, 
क्योंकि चह पुस्तक घिं० सं० १६०० के कुछ पीछे की घनी हुई हैं । 





- भेवाड़ की संस्कृति ११२१ 


की 
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शर्तका लगी हुई पाखरें ( प्रच्चरा ) डालते थे, गदेन के वचाव के लिए मोदे 
चमड़े की दोनों तरफ़ लटकती हुई गर्दनियां रहती थीं ओर सिर की रक्षा के 
लिए भी चेसे ही चमड़े फे आवरण रहते थे, जिनके आगे कभी कभी द्ाथी की 
सूड बनाई जाती थी, जैसी कि पत्ता के चित्र में दीख पड़ती है। इस प्रकार 
सजधज कर शज्न॒ पर धावा फरते समय भाले या तलवार का उपयोग करते 
थे। फभी कभी शआावश्यकता पड़ने पर घोड़ों को छोड़कर थे पैदल हो जाते और 
तलवार से लड़ते थे। दूरी के युद्ध में वे तीर-कमान का उपयोग करते थे । थे 
युद्ध से भागने की अपेक्ता लड़कर मरना पसन्द करते थे, क्योंकि उनका यह 
डढ़ विश्वास था कि युद्ध में मर हुआ पुरुष सीधा सूर्यमंडल को जाता है। 
लड़ाई में घायल हुए शच्चुओं को वे उठाकर अपने यहां ले जाते और उनका इलाज़ 
फराते, परन्तु जो शत्रु ऐसा घायल होता कि जिसके वचने की कोई आशा न 
रहती तो उसको मार डालते, जिसको वे 'दूध पिलाना' कहते थे। कटार का 
उपयोग बहुत पास पास भिड़ जाने पर द्ोता था अथवा घायल होकर गिरने 
पर यदि शजन्नु मारने को निक्रट आ जाता तो किया जाता था। जब शत्रु किले 
के नज़दीक आ जाता तब उसकी दीवार के सीधे ओर तिरछे छिद्रों में से तीर 
था गोली मारते ओर उनके सीढ़ियां लगाकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने 
पर उबलता हुआ तेल एवं उसमें तर कर जलती हुईं रुई या कपड़े उनपर डालते 
थे। किलों में सं्रह किये हुए खाद्य पदार्थ के खूट जाने पर स्त्रियां अपने सतीत्य 
फी रक्षा फे लिए जोहर कर जल जाती और राजपूत गंगाजल पी, केसरिया 
वस्त्र, श्र में तुलसी ओर गले में रुद्राच्त की माला धारण कर तथा 'कसूचा' 
( जल में घोला हुआ अफ्लीम ) पीकर हाथ में तलवार लिए द्रचाज़ा खोल देते 
ओर श्चु पर हूट पढ़ते थे । उस समय वे प्रा्णों का सूल्य सस्ता और चीर- 
कीर्ति का महँगा समभते थे | राजपूत प्राण रद्दते हुए अपना वस््तर' शस्त्र या 


( १ ) भकबर से पराजित गुजरात के सुल्तान मुजफ्फ्रशाइ के बंगाल से भागकर फिर 
घुजरात में पहुंचने और वहां उपद्रव मचाने की ख़बर पाकर बादशाह (प्यकयर) जगन्नाथ कछु- 
घाहा, रायसक्ष दरबारी ( शेखाचत ), जयमल् कछचाह्दा ओर मानसिंह झ्रादि को साथ लेकर 
उसपर चढ़ा | छड़ाई के समय फछुवाह्ा जयमल, जो रुपसिंह का पुत्र भझोर भारमल का 
भतीजा था, एक भारी बद्न्तर पहने हुए था | श्रकबर ने उस बस्तर फो उसके क्षिये उपयुक्त 


११२२ डद्यपुर राज्य का इतिहास 


हि 


घोड़ए शत्रु को कभी नहीं देता था। लड़ाइयों के समय रणवाय यजाये जाते भौर 
चारण, भार आदि लोग पहले के पुरुषों की वीर्गाथा के छुन्द उच्चस्वर से 
सुना सुनाकर उनके रणोत्लाह को चढ़ाते रहते थे । 

राजपूत दीरों की वीरलीला का मुख्य क्षेत्र मेवाड़ रहा है। चित्तोड़ के 
किले की रज॒ का एछक एक कण राजपूत चीरों के रुश्चिर से अनेक वार तर हुआ 
है। कुंभलगढ़, मांडलगढ़, दल्दीघाटी, दीवेर, गोगूदा आदि अनेक रणभूमियां 
प्रसिद्ध हैं. । हज़ारों ग्रामों में युद्ध में प्राण देनेवाले वीरों के स्मारकस्तंस अब- 
तक विद्यमात हैं, जो डनकी वीरता एवे कीर्ति का जीवित रखे हुए हैं । 
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न देखकर उतरवा दिया और अपने निजी बजऱतरों में से एक अच्छा ओर हल्का बदतर उसे 
पहना दिया। उस समय राठोढ़ मालदेंच के पोते करण के वस़्तर न देखकर बादशाद 
ने चह भारी बदतर उसे दे दिया । जब जयमत्न नये वरधतर को पहने हुए अपने पिता के पास 
पहुंचा तो उस पिता )ने उससे पूछा कि अपना बख्तर कहां है ? इसपर जयमत्ष ने सारा 
बृत्तान्त उसे कह्ट सुनाया | 


कछुवादहों ओर राठोड़ों में. वेर-भाव था, जिससे जयसक्ष के पिता( रूपर्सिंह )कों पद्द 
वात चुरी लगी और उसने बादशाह से यह्ट कहकर अपना बख्तर मांगा कि घह मेरे पूर्वजों 
का हैं ओर शुभ तथा विजय का चिह्न है । वादशाद ने उसे कहा कि मेंने भी अपना शुभ 
आर विजय देनेवाला वख्तर तुम्दे दिया है, तो भी रूपसिंह को सन्‍्तोष न हुआ ओर वह विना 
यखूतर के ही लड़ने लगा । इसपर वादशाह भी अपना बख़्तर उतारकर युद्ध के लिये तैयार. 
हुआ, जिससे कछुवाहा भगवानदास ने-वहुत समझता छुकाकर- रुपसिंद को वक़तर पहना 
दिया ओर वादशाद से यह कट्दा कि रूपसिद ने संग के नशे में इतनी बात कह्दी थी अतपएुव 
उसे क्षमा की जाय । 


( १ ) जसवन्तराव होकर सिन्घिया से हारकर मेवाड़ में आया और उसने नाथद्वारे, 
को लूथ्ना चाहा | इसकी सूचना चह्दा के ग्रुर्साई ने महाराणा सीमसिंह को दी। इसपर मद्दा- 
राणा ने अपने कई सरदारों कों सेना सहित वहां भेजा । वे लोग मगुससांई ओर मूर्तियों को लेकर 
चले, इतने में कोठारिये का रावत विजयसिंह भी उनझी सहायता के, लिये जा पहुंचा। पहले वे 
लोग ऊनवास गांध में ठहरे । वहां से आगे कुछ मय न देखकर विजयसिंद अपने ठिकाने 
फो रंवाना हुआ । सामे में जसवन्तराद होल्कर की सेना ने डस बहादुर को घेरकर कहा 
शास्त्र चर घोड़े दे जाओ | शसत्र और घोड़ों को देने में अपना अपमान समम्ककर उस 
चीर राचत ने अपने घोड़ा को मार डाला ओर स्वयं चीरतापंचेक शबुओं पर द्वट पड़ा । शत्रु 
लेना में हज़ारों सनिक थे, जो विजयलिंद की वद्ादुरी पर शावास्र | शावास बोलते और 
अपनी जान का खतरा समझते थे.। अ्रन्त में वह वीर अपने राजपूर्तों सद्वित वहीं सारा गया। 
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स्‍्याय के लिए वतमान शैली की अदालतें पहले नहीं थीं और न विशेष 
लिखा पढ़ी होकर बड़ी यड़ी मिस्लें बनती थीं। कभी कभी राजा और विशेष- 
न्याय और दंद कर न्यायाधीश सब प्रकार के मुकदमे फेसल करते थे। न्याय 
मिताक्षरा टीकासद्दित याश्षवल्क्ष्यर्ति या उनके मेवाड़ी भापालुवाद के आधार 
पर होता था । गांवों के कितने ही मुकदमे तो वहां की पंचायतों से फ़ैसल हो 
जाते थे और कुछ ज़िलों के द्किम ते कर देते थे। संगीन जुर्म का फ़ेसला 
न्यायाधीश देता था । अलग अलग प्रकार के अपराधों के लिए अलग अलग 
तरह की सज़ाएं दी जाती थीं। शिरच्छेंद, अगच्छेद, देशनिर्वासन, कारागार, 
जुमीना आदि सजाएं भी होती थीं। अदालती काम पद्दले आज फे जैसा जटिल 
न था। मुसलमानों के संबन्ध के खास दावे उनकी शरह के अजुसार फ़ेसल' 
होते थे । 
राज्य की आय कई प्रकार से होती थी, जिनमें विशेष तो भूमिकर से 
दोती थी । पदले भूमि फी पेदाइश का छुठा हिस्सा अनाज के रूप में लिया 
भाग-व्यय जाता था। पीछे से कुछ अधिक लिया जाने लगा। दूसरी आय 
राज्य में आनेवाले ओर उससे बाद्दर जानेवाले माल पर का कर ( चंगी ) था, 
जो नकृद रुपयों में लिया जाता था | आय का तीखरा ज़रिया चांदी, शीशे और 
लोहे आदि की खालनें थीं। पहले जावर फी चांदी की खान से राज्य को बडी 
आय होती थी । सरदारों से नियत खिराज ( छुट्टेद ) लिया जाता था। इनके 
अतिरिक्त दंड, पशुविक्रय ओर जुप्ण का कर तथा कई अन्य छोटी बड़ी लागतों 
से भी आय द्ोती थी। जंगल राज्य की सम्पत्ति समभी जाती थी, परन्तु पशुओं 
के लिए गोचर भूमि छोड़ी जाती थी और पहाड़ी प्रदेश के भीलों के लिए घास- 
खकड़ी एकन्न करने ओर उनको बेचने का प्रतिवन्‍ध न था। राज्य की तरफ़ से 
बनवाये हुए मन्दिरों आदि के निर्याद्द के लिए गांव, कु या भूमि दी जाती थी 
ओर उनका सापवारण खचे डुकार्नों, घरों, कुआओं, वस्तुओं आदि पर के नियत 
कर से चलता था। 
व्यय के मुख्य अंग राज्यकार्य, तालाब आदि सार्वजनिक काये, सेना- 
विभाग तथा धार्मिक सेस्थाएं थे। पहले देनलेन में आज के समान रुपयों की 
विशेष आवश्यकता नहीं रदती थी। कई खेनिकों, नौकरों आदि फो चेतन में 
१४१ 
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0 कर शक ली केश ॥ मे वर सि+ तार शत कि किक ले 
विशेषरुप से अश्न ओर थोड़े से रुपये मिलते थे। साधारण जनता में भी बहुतसी 
वस्तुएं अज्न देकर या एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती थी । रुपयों, 
का उपयोग कम छोता था । 
राज्य के अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि रद्दा, इसलिए कृषकों, 
की खुविधा का पूरा खयाल रखा जाता था काली मिट्टी की ज़मीन की, जिसको 
कृषि और सिंचाई का “'भाछ' कद्दते हैं, सिंचाई फे लिए: कुओं की ज़रूरत नहीं 
प्रवन्ध होती | उसमें विता सिचाई के ही दोनों फसलें हो जाती हें, 
परन्तु अन्यन्न खेती की सिंचाई फे लिए जगह जगद कुए बने हुए हैं, जिनपर 
फे अरहट या चरसों के द्वारा खेतों में जल पहुंचाया जाता है। जगद्द जगद्द छोटे 
बड़े तालाव बने हुए हैं, जिनसे सिंचाई होती है और पानी कम होने पर उनके 
अन्द्र के भागों में भी खेती होती है। जयसमुद्र, राजसमुद्र, उदयसागर, पीछोला+ 
फूतइलसागर आदि बड़े चड़े तालाबों की नहरों से भी बहुत कुछ आवपाशी 
होती है | नदियों से भी नालियां काटकर फई जगह, खेतों में जल पहुंचाया 
जाता है । पहाड़ों के ढएलों आदि पर, जहां हल नहीं चलाये जा सकते, भील लोग 
जगह जगद्द लकड़ियें काटकर उनके ढेर लगाते और उनको जला देते हैं, जिलकी 
राख खाद का काम देती है | फिर वे लोग वहां की ज़मीन को खोदकर उसमें 
सकक्‍का वग्रेरह अन्न बोते हैं। पेसी खेती को वालरा ( वल्‍्लर ) कद्दते हैं । इस 
प्रकार की खेती प्राचाने काल से होती आई है । पहले अफ़ीस की खेती से 
किसानों की बड़ी आय दोती थी, परन्तु पिछले वर्षों उसके यन्द्‌ दो जाने से 
उनकी वह्द आय कम हो गई । 
पद्दले देश की उत्पन्न चस्तुओं से ही विशेषकर जनसाधारण का काम 
घल जाता था, जिससे लोग सनन्‍तुष्ट रहते और उनकी आर्थिक स्थिति 
आर्थिक स्थिति. साधार्णुतया अच्छी रद्दती थी। अलवत्ता क़द्तसाली के 
पर्षों में घादर से खाद्य-पदार्थ लाने के साधन कम होने के फारण वडुत से ग़्रीव 
लोग मर जाते थे। सुसलमानों और सरहटों के आक्रमण के समय प्रजा के लुद 
जाने से देश का अधिकांश भाग ऊजड़ और निर्घन सा दो गया । पीछे शांति के 
समय देश की दशा खुघरती गई, किन्तु जब से भड़कीली और विशेष झुन्द्र 
चीज़ें बाहर से आने लगीं और लोगों की रुचि उनकी तरफ़ वढ़ी तय से बडुतसे 
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शशि रो मल ३ अत ४ 
देशी व्यवसाय नष्ट दो गये । व्यापार के मार्ग की सहलियत होने फे कारण 
देश की उत्पन्न वस्तुएं बादर जाने लगीं, जिससे याहर से द्वव्य तो आने लगा, 
परंयतु महँगाई बढ़ती गई, जिससे लोगों की स्थिति पद्ले जैसी न रद्दी, तो भी 
लोग सामान्यतः संतुष्ट थे । 
प्राचीनकाल में मेवाड़ में शिल्प-कला बहुत हीं उन्नत दशा में थी। 
बाड़ोली, मेनाल, तिलिस्मा, वीजोल्यां, धोौड़, नागदा, चित्तोड़ आदि फे फई 
शिल्पकला.. मन्दिरों में तक्षणकला फे अपूरे नमूने मिलते दे। चाड़ोली 
के मंदिरों की, जे! आवू ( देलचाड़ा ) के जैनमंदिरों से भी प्राचीन हैं, शिल्प- 
कला के विषय में कर्नेल टॉड ने लिखा है “उनकी विचित्र ओर भव्य बनावद 
फा यथावत्‌ चर्णुन करना लेखनी की शक्ति के घाहर है। यहां मानो हुनर फा 
खज़ाना खाली कर दिया गया है । उसके स्तम्भ, छुर्ते ओर शिखर का एक एक 
पत्थर छोटे से मंद्रि का दश्य वठलाता है । प्रत्येक स्तम्भ पर खुदाई का काम 
इतना सुन्दर ओर यारीकी के साथ किया गया दे कि उसका वर्णन नहीं हो 
सकता | यह मंदिर सेकड़ों वर्षों का पुराना होने पर भी अवतक भच्छी स्थिति 
में खड़ा दै” । इसी तरह बहुतसे अन्य स्थानों के मंदिरों में शिव्पकला फे 
उत्कृष्ट नसूने पाये जाते हैं। वि० स० ७१८ के राजा अपराजित के समय के 
कुटिल लिपि के शिलालेख के छोटे अक्तरों और खरों की मात्नाओं को ऐसी 
छुन्द्रता से खोदा है कि उसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जाता। ऐसा दी 
फई अन्य शिलालेखों के बारे में भी कद्दाजा खकता है। अनेक स्थानों से प्राप्त 
कितनी एक पाषाण और धातु की प्राचीन सूर्सियां भी तत्तणकला के उत्तम 
नमूने हें । सुसलमानों के समय से राजमहलों, मन्द्रों और सम्पन्न लोगों के 
भवर्नों में मुसलमानी ( सारसेनिर ) शेली का मिश्रण होता गया और अय 
उनमें अंग्रेज़ी शैली का भी मिश्रण होने लगा है। 
मेवाड़ में वि० सं० की १३ वीं शताब्दी के पूर्व का कोई चित्र देखने में 
नहीं आया । उस काल से पूपे के राजाओं आदि के कई चित्र मिलते हैं, जो 
ह "लि _ चास्तव में समकालीन नहीं, किन्तु पीछे फे बने हुए हैं । राज्य 
में आर सरदारों तथा सम्पन्न पुरुषों के यहां चित्रों के संग्रह मिलते हैं, जिनमें 
अनेक देवी-देवताओं, राजाओं, सरदारों, बीर एवं घनाढश्य पुरुषों, धमीचायों, 
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राजाओं के द्रबारों, सवारियों, तुलादानों, राजमहलों, जलाशयों, उपचनों, रण- 
खत की लड़ाइयों, शिकार के दृश्यों, पवतीय छुटाओं, महाभारत और रामा- 
यण के कथा-प्रसंगों, खाहित्य शास्त्र, नायक-नायिकाओं, रखों, ऋतुओं, राग- 
रागिनियों आदि के कई झुन्दर चित्र पाये जाते हैं । ये चित्र बहुधा मोटे कागरजों 
पर मिलते हैं. । ऐसे सेभ्रह छूटे पत्रों की हस्तलिखित पुस्तकों फे समान ऊपर 
नीचे लकड़ी की पाटी रखकर कपड़े के चेष्टनों से बंधे रहते हैँ, जिनको 'जोत- 
दान! कहते हैं । कई राजाओं आदि के पुराने पूरे कद के चित्र भी मिलते है । 
इन चित्रों के अतिरिक्त कामशासत्र या नायक नायिका भेद के लिखित प्रस्‍्थों, 
गीतगोविन्द, भागषत आदि धार्मिक एुस्तकों, श्टंगाररस अआदि की वाताओं 
एवं धार्मिक कथाओं की हस्तलिखित पुस्तकों में भी प्रसेग प्रसंग पर भिन्न 
मिन्न विषयों के मसावसचक झुन्दर चित्र भी मिलते हैं, जिनमें कितने ही चित्र- 
कला के झुन्द्र नमून हैं | नाथद्वारा के चतमान टीकायत ग्रोस्वामी मद्दाराज 
गोवधनलालजी ने एक लाख से अधिक रुपय व्यय कर सम्पूर्ण भ्रीमद्भागवत 
को नाथद्वारा के प्रसिद्ध चित्रकारों से सचित्र तेयार करवाया हद । यद अमूल्य 
प्रन्थ भी चित्रकला की दृष्टि से देखने योग्य हैे। वर्तमान समय में नाथद्वारा 
ओर उदयपुर दानों चित्रकला के लिये प्रसिद्ध स्थान हैं, जिनमें नाथद्वारा उद्‌- 
यपुर से इस विपय में वढ़कर दे। राजाओं के महलों, ग्रृहस्थों की दृवेलियों 
आदि में दीवारों पर तथा कई मंदिरों की छ॒तों और गुंवज़ों में समय समय के 
भिन्न भिन्न चित्राइण देखने में आये हैं । 
सेगीत में गात ( गाना ), वाद्य ( वजाना ) ओर नाट्य ( नाचना ) का 
समावेश होता है। मेवाड़ के राजाओं फे यहां गाने ओर बजाने को चर्चा ठेठ 
समीत्त से चली आती है ओर उसके लिये अच्छे अच्छ गवेय नोकर 
रहते दें। नृत्य नाटकों में होता था ओर स्त्रियां भी नाचती थीं। भारत में राज- 
कुमारियों को संगीत की शिक्षा देने के लिय पुराने उदाहरण मिलते हें । शिव 
'का तांडव नृत्य तो प्रसिद्ध दी है । 
मदाराण कुंमा संगीत में बड़ा निपुण था । उसने संगीतराज और 
संगीतमीर्मासा नाम के दो संगीत के ग्रन्थों की रचना की थी और उसकी बनाई 
हुईं जयद्च फे संगीत के अनन्‍्ध गीतगाविन्द्‌ ओर शारइदेव के सेंगीतरक्षाकर 
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की टोकाएं उपलब्ध हुई हैं। एकलिइह्माहात्य के अन्त में अलग अलग देव- 
ताओं की स्त॒ुतियों का एक अध्याय है, जिसकी रचना महाराणा छुंभा ने अलग 
अलग रागों में की थी. और प्रत्येक स्तुति में उस( कुँभा )का नाम आता दे । 
इससे स्पष्ट दे कि फुंभा संगीत का अच्छा शाता ओर प्रेमी था । महाराणा 
संग्रामरसिंद ( सांगा ) के ज्येष्ठ फुंचर भोजराज की स्त्री मीरांवाई संगीत में बड़ी 
निपुण थी | उसके रचे हुए भजन व पद्‌ अवतक भारत में प्रसिद्ध दें, इतना ही 
नहीं, किन्तु उसका यनाया हुआ 'मीरांबाई का मलार' नामक राग भी अवतक 
प्रचलित दै । मेवाड़ में संगीतवेत्ताओं फा सदा आदर रहा ओर कई अच्छे 
अच्छे गवैये राज्य में नोकर रहते चले आ रहे हैं । प्रसंग प्रसेग पर राजा लोग 
उनका गान श्रवण कर अपना दिल वहलाव करते आ रहे हें। बड़े बढ़े सरदारों 
के यहां भी ऐसा ही होता आ रहा है । 

शिव का ताएडव जृत्य उद्धत माना गया, परन्तु पावेती का मधुर एवं सुकु- 
मार जृत्य 'लास्य' नाम से प्रसिद्ध रहा । पर्दे की प्रथा के साथ साथ सिश्रयों में 
नृत्यकला की अवनति होती गई, परन्तु राजाओं की राशियों से लगाकर साधा- 
रण लोगों की स्त्रियां तक विवाद आदि शुभ अवसरों पर अपने अपने स्थानों 
में नाचती हैं, किन्तु उनका नृत्य प्राचीन शेली के अनुसार नहीं। अब तो उसकी 
प्राचीन शेली दाक्षिय फे तंजोर आदि स्थानों में तथा फर्दी कहीं प्न्‍्यत्न ही 
पाई जाती है । 
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परिशिष्ट-संख्या २ 
गोर नामक अज्ञात कअ्षब्िय-वबंश 


अनेक पुरातत्ववेत्ताओं और पुरातत्व विभागों के प्रयल्ल से अब तक 
हज़ारों शि्नालेख प्रसिद्धि में आये हैं, किन्तु गोरवंश का कोई शिलालेख नहीं 
मिला था, जिससे उस वंश का अर्तित्व अधकार में ही रहा । महाराणा राय- 
मल के समय के वि० सं० १५४४ (ई० स० १४८८) के एकलिह्नजी के मंदिर के 
दक्तिण द्वार के सामनेवाली बड़ी प्रशस्ति में रायमल्ल ओर मांडू के सुलतान ग्रयास- 
शाह खिलजी के बीच की लड़ाई का वर्णन करते हुए लिखा है. “इस लड़ाई में एक 
. गौर वीर प्रतिदिन बहुत से शर्को ( मुसलमानों ) को मारता था, इसलिये किले 
के उस श्टंग ( बुझे ) का नाम गोर्टंग ( गोराबुर्ज ) रखा गया । फिर रायमल 
ने उसी मंटंग पर चार और गोर योद्धाओं को नियत किया । बड़ी ख्याति पाया 
हुआ वह ( पहला ) गोर वीर मुसलमानों के रुधिर-स्पर्श से अपने को अपविच्ष 
हुआ जानकर उसकोी शुद्धि के लिये सुरसरिव ( खगेगंगा ) के जल में स्ान 
करने की इच्छा से खगे को सिधारा?” अर्थात्‌ मारा गया। इस अवतरण से 


(१ ) तन्वान तुमुल महातिहतिमिः श्रीचित्रकूटे यलदू- 
गये ग्यासशकेश्वरं व्यरचयत्‌ श्रीराजमल्लो हृप: ॥ #८ ॥ 
कश्चिदगोरों वीखर्य; शको्घ युद्धेमुष्मिन्‌ मत्यहं संजहार । 
तस्मादेतत्ञाम काम वभार साकारांशरिचत्रकूटेकशं्य ॥ #€ ॥ 
१७४२ 
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यह तो पाया जाता है कि इसमें गोर' शब्द वंशख्चक है न कि व्यक्तिसचक ! 

काव्य की चार रीतियों में एक गोडी, मद्यों में गोडी ( शुड़ से वना हुआ 
मद ), गौडवध॒ ( काज्य ), गोंडपाद ( आच्यर्य ), गोड ( देश ) आदि शब्दों से 
सेस्क्रव के विद्वान्‌ भलीभांति परिचित थे। ऐसी दशा में प्रशस्तिकार मोड के 
स्थान में गौर शब्द का प्रयोग करे यह संभव नही । गोर क्षज्ञिय-बंश का कोई 
लेख न मिलने और उस वंश का नाम अज्ञात होने के कारण महाराणा रायमल 
का क्त्तान्त लिखते समय झुझे लाचार गौर क्षत्रियों को गौंड क्षन्निय अदुमान 
करना पड़ा, जो अब मुझे पलठना पड़ता है। 

ई० स० १६३० ( घिं० स० १६८७ ) में सुझे एक मिन्न-दारा यह सूचचा 
मिली कि डद्ययुर राज्य फे छोटी सादड़ी से दो मील दूरी पर एक पहाड़ी पर के 
भमर माता के मंद्रि में एक शिलालेख है, जो किसी से पढ़ा नहीं जाता। सावड़ी 
का जिला पहले दाक्षिणी ध्राह्मणों की ज्ञामीर में रहा था, इसलिये उस लेख का 
मोड़ी लिपि में होना मैंने अचुमान किया, परन्तु अनुसंधान करने पर यह डेंत्तेर 
मिला कि उसकी लिपि मोड़ी नहीं, किन्तु डड़िया है ओर उसकी एक पंक्ति 
सीधी तो दूसरी फ़ारसी के सलमान उलटी अर्थात्‌ दाहिनी ओर से वाई ओर 
को लिखी छुई है। इस कल्पित वात पर मुझे विशेष आश्चये हुआ, क्योंकि 
कोई आये लिपि दाहिनी ओर से वाई ओर को कभी नही लिखी गई । इस वास्ते 
मैंने स्वये चढ्य॑ं जाकर उस लेख को पढ़ा तो ज्ञात हुआ कि वह लेख उस समय की 





योधानमुत्र चदुरथदुरों महोक्षान्‌ 
गौरामिवान्‌ समधिशंगमतावचेपीतू | 
श्रीराजमल्नचृपति: अतिमसल्नयर्व- 
सर्वस्व्तहरणचंडभुजानिवादों | ७० ॥ 


मन्‍्ये श्रीचित्रकूटाचलशिखरश्षिरोध्यासमासादथ सद्यो 

यो योधो योरन्नो छुविदितमहिमा आपडुच्चैबमस्तत्‌ । 

पअलतस्तानेकजाग्र्छकवियलदसकूपूरतंपकदोपं 

निःशेषीकटंसिलुर्नजति चुरत्रिद्वारिणि स्वाठुकामः ॥ ७? ॥ 
भाषनगर इन्स्क्रिपूशन्स , छछ १२१, 


परिशिष्ठ. ११३३ 





न्राक्षी लिपि का है ओर भाषा उसकी संस्कृत है । वह गोरवंश के ज्षत्रिय राजाओं 
का है और एक काली शिला पर खुदा हुआ है । उसमें १७ पंक्तियां हैं, जिनमें 
१६ पंक्तियां छोकवद्ध हैं ओर अल्तिम पंक्ति गद्य की है। समर माता का मंदिर 
बहुत प्राचीन होने से उसका कई वार जीर्णेद्धार हुआ पाया जाता है ओर 
निजरमंदिर ( गरसेयुदह ) का नीचे का थोड़ासा हिस्सा ही प्राचीन रूप में बचने 
पाया है | मंद्रि के टूट जाने पर यह शिलालेख अरक्षित दशा में पड़ा रहा और 
लोगों ने उसपर मसाला पीसा, जिससे उसका लगभग एक चोथाई अश 
अस्पए हो गया है, तो भी जे अंश बचने पाया है वह भी बड़े महत्व का है। पीछे 
से उक्त मंदिर के जीणॉच्धार के समय वह शिलालेख एक ताक भे लगाया गया, 
जहां मेरे देखने में आया । बचे हुए अश का आशय इस प्रकार है-- 
धरारम्भ के दो क्छोक देवी के वर्णन के हैं। आगे गौरचंश के क्षत्रिय 
राजाओं का वंशक्रम दियः हुआ है। उक्त चंश में राजा धान्यसोम अभिषिक्त 
हुआ । उसके पीछे राज्यवर्देन हुआ | उसका पुत्र राप्र हुआ, जिसने शह्ुुओं के 
रा्ट्रों को मथ डाला | उसका पुत्र यशग्ुप्त हुआ | वह बड़ा प्रतापी, दानी, यज्ञ- 
करता और शत्रुओं का विजेता था । डस गौर महाराज ने वि० स्े० ४४७ माघ 
खुद १० ( ईं० स० ४६१ जनवरी ) को पहाड़ पर अपने माता-पिता 
के पुएय फे निमित्त देवी का मंद्रि वनवाया' । इस लेख से निश्चित है कि गौर 





(१ ) तस्या; ग्रएम्य अकरोम्यहमेव ** जे 
[ कीति शु |भां गुणयणोघम[यीं नृपाणाम्‌ ] [३] 
******-००**"कुलो/[ि]व ब[डश]गोरा: 
ज्ञात्रे [दे] सतत दीक्षित ***शोंडा 


थस #क कक ७ ७ कक ७ ++ ७ ०७ 


***घान्यसोम इति ज्त्रगण्स्य मध्ये [४9 ] 
७०७ ७००००७० ०७७ किलत्न राज्यजित्तप्रतापो 
यो राज्यवर्द्धश ( न ) गुण: कृतनामधेयः 


ढक 6८४ %+ ७ # ०० के ०७४ 2 3 के ०४ 5 ४5 [ 9 है 
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नामक क्षत्रिय वेश वि० स० की ८ ठी शताब्दी के मध्य में मेवाड़ में विद्यमान 
था और छोटी सादड़ी फे आसपास के प्रदेश पर उसके चंशचालों का राज्य 
था । सहाराणा रायमल के समय भी गोरवंशी क्षज्ञिय उक्त महाराणा की सवा में 
थे और बड़ी चीरता से खड़े थे, जैसा कि ऊपर वतलाया गया है । वि० सं० की 
१४ थी शताब्दी में भी गोरदेशी राजपूत मेवाड़ के राजाओं की सेवा में थे। चित्तोर 
के फ़िले पर पत्मिनी के महलों से कुछ दूर दक्तिण पूवे में दो संवज़दार मकान हैं, 
जिनको लोग गोरा वादल के महल कद्दते हैं। अलाउद्यीन खिलजी के साथ की 
बित्तोड़ के महारावल रलालिंह की लड़ाई में गोरा ओर बादल वड़ी चीरता से 
लड़ते हुए मारे गये ऐसा पिछले त्रन्‍्धों में लिखा मिलता है। हि० स० ६४७ 
( वि० सं० १४६७-ई० सख० १४५४० ) में मलिक महम्भद्‌ जायसी ने पत्मावत नाम 
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जातः सुतों करिकरायतदी पवाहु: | 
यस्थारिराष्ट्सथनोद्यतदी प्तचकऋः 
नाम्ना स राष्ट्र इति ग्रोद्धतयुन्य (एय)कीति: [# ] 


सोयम्‌ यशोमरणभूषितसर्व॑यात्र: 

ग्रोत्फुछप्म - **तायतचारुनेत्र: । 

दक्तो दयातुरिह शासितशजन्रुपत्तः 

उर्मा शात्रति'* यशगुप्त शति क्ितीनुः [ ८ |] 
तेनेयं भूतघात्री ऋमिरिह चिता[ पूर्व ]झंगेव माति 
आतादैरद्वितुन्नीः शशिकरसपुपै: स्थापित: भूषिताद 
नानादानेन्दुशुभेद्टि जवरसवर्नेयेंन लक्ष्मीबिंगका 
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की कथा बनाई तथा वि० सं० १६८० ( ई० स० १६४५३ ) में काचि जठमल ने 
भोरा बादल की कथा री। इन दोनों पुस्तकों में गोरा और बादल को दो 
मिन्न व्यक्ति माना है, परन्तु ये दोनों पुस्तकें गोरा बादल की खत्यु से क्रमशः 
२३७ और ३२० वर्ष पीछे बनी हैं | इतने दीघेकाल में नामों में श्रम होना संभव 
है | गोरा ओर चादल दो पुरुष नहीं, (किन्तु एक ही पुरुष का सूचक नाम होना 
संभव है, जैसा कि राठोड़ दुर्गादास, सीलोदिया पत्ता आदि। गोरा बादल का वास्त- 
बिक अशिप्राय गौर( गोरा )वंश के बादल नामक पुरुष से हो । वंशसूचक 
गौर नाम अंशात होने के कारण पिछले लेखकों ने श्रम से ये दो नाम अलग अलग 
मान लिये हों । 


परिशिष्ट-संख्या ३ 
पद्मावत का सिहलद्वीप 


मालिक मुहम्मद जायसी ने प्मावत की बड़ी भनोरंजक कथा लिखी, 
जिसका आधार तो ऐतिहासिक घटना है, किन्तु ऊपर की भित्ति अपनी रचना 
को रोचक बनाने के लिए विशेषकर कल्पना से खड़ी की गई है। उससें लिखा है 
'सहलद्ीप ( सिदल, लेका ) में गंभवसेन ( गंधवैसेन ) नामक राजा था । 
उसकी पटरानी चंपावती से पद्मावती ( पद्मचिनी ) नाम की एक अत्यन्त रूप- 
चती कन्या उत्पन्न हुईं। उसके पास हीरामन नाम का एक झुन्द्र और चतुर 
तोता था | एक दिन वह पिंजरे से उड़ गया और एक चहेलिये-द्वारा पकड़ा 
जाकर एक ब्राह्मण को चेचा गया । डउस( बाह्मण )ने उसको चित्तोड़ के राजा 
स्तनसेन ( रत्नालेह ) को एक लाख रुपये में वेचा | रतनसेन कौ राखी नाग: 
मती ने एक दिन संटगार कर तोते से पूछा, क्‍या मेरे जैसी खझुन्द्री जगत्‌ में 
कोई है १ इसपर तोते ने उत्तर दिया कि जिस सरोवर में हंस नहीं आया 
वहाँ चगुला भी इंस कहलाता है.। रतनसेन तोते के मुख से पत्मिमी के रूप, गुण 
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आदि की प्रशंसा ख़ुनकर उसपर मुग्ध हो गया और योगी चनकर तोते सद्दिंत 
सिंहल को चला | अनेक राजकुमार भी उसके चेलों के रूप में उसके साथ 
हो लिए | कई संकट सहता हुआ राजा सिंहल में पहुँचा | तोते ने पद्मावती 
के पास जाकर रतनसेन के रूप, कुल, पेश्वय, तेज आदि की प्रशंसा कर कहा 
कि तेरे योग्य वर तो वही है और चह तेरे प्रेम से मुग्ब होकर यहां आ पहुंचा 
है। वसंत पंचमी के दिन वह चनठनकर उस मंदिर में गई, जहां रतनसेन 
ठहरा हुआ था | वहां वे दोनों एक दूखरे को देखते ही परस्पर प्रेम-वद्ध दो 
गये, जिससे पद्मावती ने उसी से विवाह करना ठान लिया । अन्त में गंघवेसेन 
ने उसके चंश आदि का हाल जानने पर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ 
कर दिया ओर रतनसेन वड़े आनन्द के साथ कुछ समय तक वहीं रहा | उधर 
चित्तोड़ में उसकी वियोगिनी राणी नागमती ने अपने पति की राह देखते हुए 
एक चपे बीत जाने पर एक पक्षी के द्वारा अपने दुःख का सन्देश राजा के पास 
पहुँचाया । इसपर वह वहां से विदा होकर अपनी राणी सहित चला ओर 
समुद्र के भयंकर तूफ़ान आदि आपत्तियां सहता हुआ अपनी राजधानी को 
लोटा । राघवचेतन नाम के एक ब्राह्मण ने पकश्षिनी के रूप की तारीफ़ दिल्ली 
जाकर अलाउद्दीन से की, जिसपर वह ( अलाउद्दीन ) चित्तोड़ पर चढ़ आया। 
गोरा, वादल आदि अनेक सामंतो सहित रत्नसिंह मारा गया ओर पद्मिनी 
उसके साथ सती हुईं” । 
इस कथा में सिंहलद्वीप का समुद्र के वीच होना चतलाया है ओर 
उसी को लंका भी कह! है। अचब हमें यह निश्चय करना आवश्यक हे कि 
पद्माबत का सिंहलद्वीप वास्तव में समुद्रस्थित लंका है अथवा जायसी ने भ्रम में 
पड़कर किसी अन्य स्थान को समुद्गस्थित लेका मानकर अपने वर्शन को 
मनोहर बनाने का उद्योग किया है | इसका निश्चय करने के पू्े हमें चित्तोड़ 
के स्वामी रत्न्सिंह के राजत्वकाल की ओर दृष्टि डालना आवश्यक है। 
रत्न्सिंह चित्तोड़ के रावल समरखिह का पुत्र था । रावल समराफसिह के 
समय के ८ शिलालेख अब तक मिल हैं, जिनमें सबसे पहला बि० स्ल० १३३० 
कार्तिक छुदि १ का चौरवे गांव का और अन्तिम वि० स््र० १३४५८ माघ छुदि १० 
का चित्तोड का है । इन शिलालेख से निश्चित हे कि वि० स० १३४५८ माघ खुदि 
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१० तक तो समररखसिद जीवित था। रत्नालिंह के समय का केवल एक शिलालेख 
वि० से० १३५६ माघ सुदि ४ चुधवार का उदयपुर-चित्तोड़-रेलवे के कांकरोली 
रोड स्टेशन से ८ मील दूर द्रीवा स्थान के माता के मंद्रि के स्तम्भ पर खुदा 
हुआ है । इन लेखों से निश्चित दे कि समराखिह की सृत्यु और रत्नरखिंह् का 
राज्याभिषेक वि० से० १३५८ माघ खुदि १० और वि० सं० १३५६ माघ झुदि 
४ के बीच फिसी समय होना चाहिये । 

रत्नसिंद को राज्य करते हुए एक वर्ष भी नहीं होने पाया था कि पशद्मिमी 
के चास्ते चित्तोड़ की चढ़ाई के (लिए खुलतान अलाउद्दीन ने सोमचार ता० ८ 
जमादि उस्सानी हिं०ण स० ७०२ (वि० से० १३५६ माघ झुदि €न्‍ता० र८ जनवरी 
ई० स० १३०३) को प्रस्थान किया, छुः महीने के करीब लड़ाई होती रही, जिसमें 
रत्नसिंह मारा गया और सोमवार ता० ११ मुहरम द्विण स० ७०३ ( बि० से० 
१३६० भाद्पद्‌ सुद्दि १४-ता० २६ अगस्त ई० ख० १३०३ ) को अल्ाउद्दीन का 
चित्तोड़ पर अधिकार हो गया। 

रलसिंह लगभग एक वर्ष ही चित्तोड़ का राजा रहा उसमें भी अतिम 
छु मास तो अलाउद्दीन के साथ लड़ता रहा | ऐसी स्थिति में उसका सिंहल 
( लका ) जाना, वहां एक वर्ष तक रहना ओर पद्मिनी को लेकर चित्तोड़ 
लोटना सर्वथा असंभव है अतएव जायसी का सिंहलद्वीप (सिहल ) लंका का 
खचक नहों हो सकता । 

काशी की नागरीप्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित जायसी अन्थाचली 
(प्मावत ओर अखरावट) के विद्वान्‌ सस्पादक रामचन्द्र शुक्त ने अपनी भूमिका 
में लिखा है “पद्मिनी क्‍या सचमुच सिंहल की थी ? पद्मिनी लिंहल की हो नहीं 
सकती । यदि सिंदल नाम ठीक मानें तो वह राजपूताने या गुजरात का कोई 
स्थान होगा ” । उक्त विद्धान्‌ का यह कथन बहुत ठीक है और उसका पता 
लगाना आवश्यक है। उक्त भूमिका से गोरा बादल के विपय में यह भी लिखा 
है कि गोरा पद्मिनी का चाचा लगता था ओर वादल गोरा का भतीजा था । 
कनेल टॉड ने गोरा ओर बादल को सीलोन ( सिंदल ) के राजा के कुडुम्वी 





( ३ ) जायसी भ्रन्थावली, काशी नागरीप्रचारिणी सभा का सस्करण, भूमिका, ए० २६। 
(२ ) चही, एृष्ठ २६ । 
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चतल्नाया है ओर गोरा को पद्मिनी का चाचा तथा चादल को गोरा का भतीज्ञा 
लिखा है । ऐसा ही मेचाड़ की ख्यातों में भी लिखा मिलता है । 
गोर ( गोरा ) नाम का चंश वि० से० ४४७ से वि० स० १५४४ तक 
मेबाड़ में विद्यमाव था, जैसा कि परिशिश्ट-सेल्या २ में वतलाया जा चुका है। 
गोरा वबादल दो नाम नहीं किन्तु राठोड़ डुर्गादास, सीसोदिया पत्ता आदि के 
समान एक नाम होना संभव है, जिसका पहला अंश उसके वेश का खूचक और 
दूसरा उसका व्यक्तिगत नाम है | विछले लेखकों ने प्राचीन इतिहास के अन्ध- 
कार पवे मौरवंश का चाम मूल जाने के कारण गोरा और बादल दो नांम 
चना लिये | चित्तोड़-से कुरीव ४० मील पूे में खिंगोली नाम का प्राचीन स्थान 
है, जिसके विस्तृत खेडददर और प्राचीन किले के चिह् अबतक विंद्यमान हैं, 
अतपच पद्मिनी का पिता लिगोली का खामी हो | लिगोली ओर सिंहल ( सिह- 
लद्दीप ) नाम परस्पर मिलते हुए होने के कारण पह्मावत के रचयिता ने भ्रम में 
पड़कर सिंगोली को सिहल (सिहलद्धीप) मान लिया हो, यह संभव है। रलसि|ह 
के राज्य करने का जो अल्प समय निश्चित है उससे यही माना जा सकता है 
कि उसका विवाह लिहलद्गभीप अथोत्‌ लंका के राजा की पुत्री से नहीं, किन्तु 
सिंगोली के सरदार की कन्या से हुआ हो | बे 





(१ ) येंद राजस्थान 'जिल्द्‌ १; ए० २८२ ( कलकत्ता सं० )।- 
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राजा शक्तिकुमार के समय का आद्वाढ़ ( आटपुर ) 


का शिलालेख | 
अवापसाद का समय। 
शुचिवर्मों का समय 
नरव्ी का समय 4 
कीरतविवमो का समय । 
योगराज का समय | 
चैरट का समय । 
हंसपाल का समय । 
चैरिलिंह का समय 4 
विजयसिंह का कद्माल का दानपत्र । 
४» का पालड़ी का शिलालेख | 
अरिखिंड का समय । 
चोड़लिंह का समय । 
विक्रमालिह का समय । 


रावल रणुलिंह ( कर्यसिह ) का समय 


क्षुमाखिह का समय | 

सासन्तालिंह के समय का जगत का शिलालेख । 
कुमाराखिह का समय । 

मथनाखिह का समय | 

पह्मसिंह का समय | 

जेच्नखिह के समय का एकलिंगजी का शिलालेख । 


७ शिलालेख 
93 ४. नादेसमा का शिलालेख । 
६ ओपघनियुक्ति श ॥। 
9 खछ अआधातनियुक्ति कालिखा जाना | 
५ १9. पाक्िकदचृत्ति' का लिखा जाना । 


4 4 5 ध प 
तेजांलह के खमय “भ्रावकभ्रतिक्रमणसूत्र-चार्णि 
फा लिखा जाना | 
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रावल तेजलिंह फे समय का घाघसे का शिलालेख ॥ 
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ड्9 
शिल्लालेख | 


गंसीरी नदी के पुल फा 


,. समराखिह के समय का चीसवे का शिलालेख । 


१9 #) 99 


99 95 479 


चित्तोड़ का शिलालेख । 
99 739 
झावू का शिलालेख । 
चित्तोड़ का शिलालेख । 
द्रीवे का शिल्नालेख । 


डउलग़णां का मेवाड़ में होकर जाना | 
रावल समराखिह के समय का चित्तोड़ का शिलालेख । 
५. रवत्न्सिह के समय का द्रीबे का शिलालेख । 
अलाउद्दीन का चित्तोड़ के लिए दिएली से प्रस्थान करना। 
रावल रत्न्खिह का मारा जाना । 
जिज़रखां का चित्तोड़ का शासक होना । 
अलाउद्दीन के समय का चित्तोड़ का शिलालेख । 
खिज़रखां का चित्तोड़ छोड़ना । 
मालदेव सोनगरे ( चोहान ) को चित्तोड़ मिलना । 
महाराणा हंमीरशसिह का चित्तोड़ लेना । 
न ४. का राव देवा को चुंदी दिलाना | 
». क्षत्नासह के समय का गोगूदे का शिलालेख । 
न »... का अमीशाह को ज्ञौतना । 
५» लक्षासिह की गद्दीनशीनी । 
१5 ५... फे समय का जावर का ताप्लपन्न 


हे । बच 


हरे 2 


».. ज्ञावू का शिलालेख। 
के ट्सोलंबि > 

१३ कोटसोलेंकियान का 

शिलालेख । 
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महाराणा मोकल के समय का जावर का शिलालेख | 
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»... चित्तोड़ का शिलालेख । 
फी सुलतान अद्मद्शाह्र पर चढ़ाई। 


महाराणा कुंसकर्ण ( कुंसा ) 


महाराणा कुंसा का राज्य पाना | 


39 99 


39 ड्ठ 


कप घु कप शिलालेख 

फे समय का देलचाड़े का ए । 

फे समय का नांदिया का ताम्नपन्न । 

कप कक 

के समय का नागदे का शिलालेख | 

की सुलतान महमूद के साथ की लड़ाई। 


चूडा का भेवाड़ में आना ओर रणमल का मारा जाना । 
महाराणा कुंभा के समय का राणपुर का शिलालेख । 
महाराणा ऊुंभा के कीर्तिस्तस्भ की प्रतिष्ठा । 


हि 9) 
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के समय का आखबू का शिलालेख । 
का आदवू पर अचलगढ़ वनाना । 

की नागोर पर चढ़ाई । ह 
की नागर पर दूसरी वार चढ़ाई | 


छफुभलगढ़ की प्रतिष्ठा । 
चित्तोड़ के कीर्तिस्तम्भ की प्रशास्ति । 
कुभलगढ़ की प्रशस्ति । 

5. की दूसरी घपरशस्ति,। 
अचलगढ़ के आदिनाथ की सूर्ति का लेख | 
मद्दाराणा कुंभा का मारा जाना । 


महाराणा उदयसिंह 


मद्दाराणा उदयसिंद्द ( प्रथम, ऊदा ) का राज्य लेना । 
ऊदा का चित्तोड़ से भागकर कऊुभलगढ़ जाना । 
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महाराणा विक्रमादित्य 


महाराणा का राज्यामिपेक। 
वहादुरशाह की घित्तोड़ पर चढ़ाई। 
महाराणा के समय का ताप्नपत्र 

४. का चित्तोड़ पर अधिंकार होना ! 

». का वरणवीर के हाथ से मारा जाना और 
उसका राज्य लेना । 
महराणा उदय सिंह ( दूसरा ) 
महाराणं का राज्यारोहण । 
कुंवर प्रतापलिह का जन्म | 
शरंशाह सूर का चित्ताडे की तरफ जाना । 
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कुंचर प्रतापलिह के पुत्र अमरसिंह का जन्म । 
डदयसागर का वनना । । 
वादशाह अकवर का चित्तोड़ लेना । 

हा » का रणथ्थभोर लेना । 
महाराणा का देह्ान्त । 

महाराणा प्रतापर्सिह 

महाराणा का राज्याभिपेंक । 
फुंचर मानालह कछवाहे फा उदयपुर जाना । 
महाराणा के सर्ंय का शिलालेख । 
हल्दीघाटी की लड़ाई । 
चादशाह अकवचर का गोगूदे जाना | 
मद्दाराणा के समय का दानपत्र ! 
वादशादह अकवर का शाइवाज़खां का मेवाड़ पर भेजनों 
ओर कुंभलगढ़ पर उसका आधिकार द्वोना । 
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१६०४... परवेज़ की मेवाड़ पर चढ़ाई। 
१६०७. कुंवर कणसिंह के पुत्र ज़गतर्सिह का जन्म 
१६०८. महावतखां का भेवाड़ पर भेजा जाना | 
१६०६ अउछ्ठुल्लाखां का मेवाड़ पर भेजा जाना। 
१६११ राणपुर की लड़ाई । 
१६१४. बादशाह ज़हांगीर का खुरम को मेवाड़ पर भेजना + 
१६१४ भद्दायाणा की बादशाह जह्ांगीर से संधि । 
१६१४५ कुंवर कर्णसिह का वादशाही सेवा में उपस्थित होना । 
१६१४५ मद्ाणणा के प्रोत्र जगतू्सिह का वाहशाह के पास ज़ाना। 
१६१६ फुंचर कर्णलिंह का दूसरी बार बादशाही सेवा में ज़ाना। 
१६९०. मद्दाराणा का देद्दान्त। 


महाराणा कर्णोसेह 
१६२९०. महाराणा का राज्याभिषेक । 


१६२२ शाहज़ादे खुररम का मद्दाराणा के पास जाना ! 
देश्पए महाराणा की मृत्यु । 
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महाराणा जगतूर्सिह 





वि० सं० ३० सत० 

द्एके १दश८ महारणणा की गद्दीनशीनी । 

श्दें८प४. श्दृश्य... देवलिये (प्रतापगढ़) का मेवाड़ से अखग दोना । 
श्च्दश १६४८. उिकरिया गांव का दानयत्र ! 

श्दू८दे १६२६ कुंवर राजसिंद का जन्म । 

श्दू८७. १६३०. नारलाई ओर दाडोल के आदिनाथ की मूर्तियों के लेख। 
१७०० १८६४३ कुंवर राजसिंह का वादशाह के पास अजमेर जाना। 
१७०४५. १४८. ऑकारनाथ का शिलालेख । 

१७०४५. शृद्ण. धाय के मंद्रि की प्रशास्ति । 

१७०६ १६५५ जगन्नाथ के मंदिर की घविष्ठा । 

१७०६ १६४५५ जगन्नाथ के मंदिर का शिलालेख । 

१७०६. १६४५२. रूपनारायण के संद्रि का शिलालेख । 

१७०६ १६४२ महाराणा का स्वगेवास । 


महाराणा राजसिंह 
१७०६ १६४५९ महाराणा की गद्दीनशीनी । 
१७१४ १६५७ महाराणा के समय का दानपत्र । 
१७१४ श्दृश्य औरंगज़ेव का वादशाह होना। 
१७१६. १६४५६. महाराणा का चांसवाड़े पर सेना भेजना | 
१७१७ १६५६ संतू की पहाड़ी के स्तम्भ का लेख । 
१७१७ १५६६०. महाराणा का चारुमती से विवाह होना | 
१७१७ १५६६० भवांणा की वाचड़ी का शिलालेख | 
१७१६ श्दुदश. मीनों का दमन । 
१७२० शदेदरे.. सिरोही के राव अखेराज को कैद से छुड़ाना । 
श्अथरर श्दुदछ अवबा माता की चरणचौकी का लेख। 
१७०२६ १६६६ बड़ी के तालाव की प्रशस्ति । 
७३१ १६७४  देवारी का शिलालेख । 
१७छरे०े १६७४५ छाणी गांव के आदिनाथ की मूर्ति का लेख | 
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हे हो रा मम ७५ 3५ पु 
१७३९ १६७५ राजनगर के आदिनाथ के मंद्रि की ४ मूर्तियों फे ४ लेख। 
55 १5 राजप्रशास्ति महाकाव्य । 


१७३३ १६७६ देवारी की त्रिमुखी बावड़ी की प्रशस्ति । 
१७३७. १६७७. म० रा० का सिरोही के राव वैरीशाल की सहायता करना। 
१७३४. १६७६. छुँवर जयसिंह का वादशाही सेवा में जाना । 

धर ३ मद्दाराजा जसवंतर्सिह का देद्दान्त ओर अजीत्सिंह का 

हे महाराणा की शरण में जाना । 

१७४६. १६७६ बादशाह ओरंगज़ेब का 'जज़िया' लगाना। 

है महाराणा का जज़िया का विरोध । 

पे हु ओरंगज़ेव की महाराणा पर चढ़ाई । 

ह मी आऔरंगज़ेव के साथ की लड़ाइयां | 
१७३७. श्द्८ष० महाराणा का स्वगेवास । 

सहाराणा जयसिंह 

१७३७. १६८०. महाराणा का राज्याभिपेक । 
१७३७. १६८१ महाराणा की ओरंगज़ेव के साथ की लड़ाई। 
श७छश८प८ शृद्प९ए महाराणा की बादशाह से संधि । 
१७४१ श६८७ . पुर आदि परगनों का शाप्त होना । 
१७४४ श्द्ष७ थूर के तालाब की प्रतिष्ठा । 
१७४७ १६६० कुंवर अमरसिंह के पुत्र संग्रामलिंह का जन्म | 
१७७८ १६६१ जयसमुद्र की प्रतिष्ठा । ह 

! हा मद्दाराणा का कुंवर अमरसिंह से विरोध | 
१७४४५ (६६८. महाराणा का देहान्त । 

महाराणा अम्रसिह ( दूसरा ) 
१७४५४ १६६८ महाराणा का राज्याभिपेक | 
१७६१. १७०७ वादशाह औरंगज़ेव की मृत्यु । 
१७६४७. १७०८. महाराजा जयासेह और अजीतर्लसिह फा महाराणा के 
पास जाना । 


्‌ 


१४४ 
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श्श्ष्द्र डदयपुर राज्य का इतिहास 
वि० सं० . ईं० सतृ० 
श्छद्दू १७०६. महाराणा का पुर, मॉडल पर अधिकार होना । 
५४ हे कुंवर सेग्रामसिंह के पुत्र जगत्‌्सिद्द का जन्म । 
१७६७ १७१० महाराणा का स्वगेचास । 
| महाराणा संग्रामर्सह ( दूसरा ) 
१७८६७ १७१० महाराणा की गद्दीनशीनी । 
श्ज्क्द १७११ रुशवाज़णां का मारा जाना । 
छठ 9 ऋपभदेव फे मंद्रि की चाझुपूज्य की सूर्ति का लेख। 
छः ् 9) 5 की दूसरी भूर्ति का लेख | 
१७६६. १७१३४ फ़रुंखालियर का जज़िया लगाना | 
१७७०. १७१३६ उदयपुर का शिलालेख 
१७७१ १७१४ महाराणा का दानपनत्न 
१७७४ १७१७ चेदले की बावड़ी का लेख। 
हि कर रामपुरे पर महाराणा फा अधिकार होना | 
हे हे राठोड डुर्गांदास का मेचाड़ में ज्ञाना और रामपुरे का 
हाकिम होना । 
१७७६ १७१६ सीसारभा की ग्शस्ति । 
श्छण१शर शैजर७छ. कुंवर जगर्वखिह के पुत्र प्रतापालिह फा जन्म | 
श्जवयू४ १७२७ इईंडर का भेवाड़ में मिलाया जाना । 
श्डणदे.. १७२६. माधवर्सिहद को रामपुरा दियाजाना | 
१७६० १७३७ महाराणा का देहसन्त। 
महाराणा जगतूर्सिह ( दूसरा ) 
१७६० १७४४ महाराणा की गद्दीनशीनी । 
३ हे उदयपुर के हरवेनजी के मंद्रि की प्रशास्ति | 
श्जध्य १७४१ मरहटों से लड़ाई) 
१७६६ १७४२ गोव्धेनविलास के ऊंंड की प्रशस्ति । 
१८००. १७४४३. डदयपुर के पंचोलियों फे मंदिर की प्रशस्ति 


] ऋंचर प्रतापसिह के पुत्र सजसिद्द का जन्म । 


वि० ख० 


१८०७ 


श्द्ण्प 


श्णण्प 


१८१० 


श८१० 
श्य१रे 
१८१६ 
१८१७ 
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१७४५० 


१७४१ 


श्ज्शर्‌ 
१७४५३ 


१७४४ 
१७५४५ 
श्ज्शर 
१७६१ 
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भटियाणी की सराय फा शिलालेख | , 
रामपुरे का मेवाड़ से निकल जाना । 
मद्दाराणा का स्वगेवास ! 


महाराणा पतापसिंह ( दूसरा ) 


मद्दाराणा की गद्दीनशीनी । 

महाराणा की मृत्यु । 

महाराणा राजसिंह ( दूसरा ) 

महाराणा की गददीनशीनी । 

सेध्यागिरि के मठ के निकटवर्ती शिवालय का शिलालेख। 
मरहरों का मेवाड़ पर आक्रमण । 

महाराणा का देहान्त | 

महाराणा अरिसिंह ( दूसरा ) 

महाराणा का राज्याभिषेक | 

उद्यपुर का शिलालेख । 

उदयपुर की पाश्वेनाथ की मूर्ति का लेख । 
देवारी के मंदिर का शिलालेख 
मल्हारराव दोल्कर का मेवाड़ पर आक्रमरझ)। 
धायभाई के मंद्रि का शिलालेख । 

कुंवर भीमसिंह फा जन्म | 

उज्जैन की लड़ाई । 
खसालेड़ा गांव का शिलालेख । 

माधवराव लिन्धिया का उदयपुर को घेरना। 
गोड़वाड़ परगने का भेज से अलग होना । 
समरू फे साथ की लड़ाई । 
मद्दाराणा का आउहूंण आदि पर आकऋमण | 
मद्दाराणा का देहान्त । 
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श्ज्द्य६ 
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महाराणा हम्मीरसिह ( दूसरा ) 


महाराणा का राज्यारोहण | 

महाराणा का विवाह । 

महाराणा का देहान्त । 

महाराणा भीमसिह 

महाराणा की गद्दीनशीनी । 

रावत राघवदास का महाराणा की सेवा में जाना । 
महाराणा की मरहटों पर चढ़ाई। 
हड़क्याखाल की लड़ाई । 

सामचन्द गांधी का मारा जाना। 

महाराणा से सिंधिया की मुलाक़ात । 

रत्नसिह को ऊँभलगढ़ से निकालना । 
डूंगरपुर तथा वांसबाड़े पर महाराणा की चढ़ाई । 
प्रधान सतीदास तथा जयचन्द का क्रेद होना । 
लकवा और टॉमस की लड़ाइयां। 

मेहता देवीचन्द्‌ का प्रधान नियत होना । 
कुंचर जवानासह का जन्म । 

चेजा घाटी की लड़ाई । 

जसवन्तराव होल्कर की मेवाड़ पर चढ़ाई । 
हाल्कर का भेचाड़ का लूटना । 
मेवाड़ में सिधिया और होल्कर का जाना । 
अमीरखां आदि का मेवाड़ में जाना । 
ऋकृष्णकुमारी का आत्म-वलतिदान । 

प्रधान सतीदास और जयचन्द का मारा जाना । 
दिलेरखां की चढ़ाई। 

अचन्नज़ों से सन्धि। 

मेरों का दमन । 
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शिवलाल गलुंडब्या का प्रधान नियत होना । 
कप्तान सदरलेंड के खुधार । 
कप्तान कॉव का क्रोलनामा । 
महाराणा की मृत्यु । 
महाराणा जवानसिंह 
मद्दाराणा की गद्दीनशीनी । 
मेहता रामसिह का प्रधान बनाया जाना | 
भोमट का प्रवन्ध । 
वेग के रावत की होल्‍्कर के इलाक़े पर चढ़ाई । 
शेरासह का प्रधान बनाया जाना । 
महाराणा की लॉड विलियम वेंटिडड से मुलाकात । 
महाराणा की गया-यात्रा । 
चढ़े हुए खिराज का फ़ैसला होना । 
महाराणा की आवृ-यात्रा। 
मद्दाराणा की मृत्यु । 
महाराणा सरदारसिंह 
महारागा[ को गद्दीनशीनी । 
भोमट के भीलों का उपद्रव । 
मद्दाराणा की गयानयात्रा । 
महाराण का सरूपालिंह को गोद लेना । 
महाराणा को मृत्यु । 
महाराणा सरूपसिह 
महाराणा की गद्दीनशीनी । 
मेहता शेरासिंद का प्रधान चनाया जाना । 
सरदारों के साथ का कौलनामा । 
लावे पर चढ़ाई । 
सरूपशाही सिक्के का जारी होना | 


११४२ डद्यपुर राज्य का इतिहास 











वि० सं०. ईं० स० 

१६०६ श्यशूर चावड़ों को आज्य की जागीर वापस मिलना | 

१६११ १८४७. नया कौलनामा बनाना और उसका रद्द दोना | 
हु हर भीनों का उपद्वव | 

१६१३ श्यूशदे बवीजोल्यां का मामला | 

१६१३. १८४७ आमेटठ का रूगड़ा | 

१६१४. श्य४शू७ सिपाददी-विद्वोह । 

१६१५. श्यशूं८. महारणणणी विक्योरिया का घोषणापत्र । 

१६१६. १८५४६. कोठारी केसरीसिंह का प्रधान वनाया जाना | 

१६१६. श्८द० खराड़ में शान्ति स्थापन । 

१६१८ १८८१ सतीप्रथा का बन्द किया जाना । 


के न शसुखिह का गोद लिया जाना । 
कं गा महाराणा का स्वरगंचास ॥ 
सिर हि मेवाड़ में अतिम सती । 


पदाराणा शेभझ्रुर्सिह 
श्६१८. १ृ८द१ महाराणा की गद्दीनशीनी । 
१६१६ श्८द२ सलूकक्‍्र का मामला । 
१६२०. श१्एरे 'अहलियान भ्रीद्रचार राज्य मेवाड़' का स्थापित होना। 
१६२५ श्य८द८ महाराणा को राज्याध्िकार मिलना। 
१६२३ १८देदे. खास कचहरी का कायम होना । 
१६२४. श्धदेण. मेचाड़ में भीपण अकाल | 
१६२६ १८६६ . सोहनासिह को वागोर की जागीर मिलना। 
१६२६. १८६८. महकमा खास कह क़ायम होना । 
१६२७ १८७० महाराणा का अजमेर जाना। 
१६२८ १८७१ महाराणा को जी० सी० एस० आई० का खिताव मिलना । 
१६३१ श्८७छठट महाराणा का स्वगेवास 
महाराणा सज्जनसिंह 
१६३१ १८७४ महाराणा की गद्दीनशीनी 
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मेद्दता पन्नालाल की पुनर्नियुक्ति । 
मेवाड़ में अति-दुष्टि । 
महाराणा का वेबरे जाना। 
लॉडे नॉथेन्रुक का उद्यपुर जाना । 
मद्दाराणा का दिल्ली-द्रबार में जाना । 
इज़लास ख़ास फी स्थापना | 
अग्रेज़्ी सरकार और महाराणा के बीच नमक का 
समझौता । 
शाहपुरे के साथ की कलमवन्दी । 
ज़मीन का वन्दोवस्त जारी होना । 
महद्राजसभा की स्थापना । 
भीलों का उपद्रच । 
लौडे रिपन का चित्तोड़ जाना और मद्दाराणा फो जी० 
सी० पएस० आई० का स्रिताब मिलना । 
बोहेड़े का मामला । 
मदाराणा का देद्दान्त । 
महाराणा फतहसिंह 
महाराणा फी गद्दीनशीनी 4 
लौडे डफ़रिन का उदयपुर जाना | 
डबूक ऑफ़ केनोट का उद्यपुर जाना । 
चागोर का खालसा फिया जाना। 
शाहज़ादे एलवर्ट विक्‍्टर का डउद्यपुर जाना । 
वन्दोवस्त का काम पूरा होना । 
उद्यपुर-चित्तोड़-रेलचे का चनाया जाना । 
लॉडे एलगिन का उद्यपुर जाना । 
म०रा० की जाती सलामी की चुद्धि और महाराणी को आर 
आफ़ दे क्राइन ऑफ़ इन्डिया का सम्मान मिलना। 





डद्यपुर राज्य का इतिहास 
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मेवाड़ में प्लेग का प्रकोप । 
महाराणा की हरिद्वार-यात्रा । 


महाराणा का जोधपुर जाना । 


महाराणा को जी० सी० वची० ओ० की उपाधि मिलना। 
मेवाड़ में इन्फ़्लुणछ्ज़्ा का भयानक प्रकोप । 
महाराजकुमार (भूपाल्लिंहजी) को के० स्ती० झआई० ई० 


महाराणा का महाराजकुमार को राज्याधिकार सॉपना | 
महाराजकुमार की घोषणा | 
प्रिस्स ऑफ़ चेल्खे का उदयपुर जाना | 


महाराणा सर भूपालसिहजी ( विद्यमान ) 


११४४ 
वि० सं०. इ० स० 
१६४६. १८६६ भेवाड़ में भीषण अकाल । 
१६४५६ १६०३ दिल्ली द्रवार | 
१६६१ १६०४ 
श्ध्ददू. १६०६ 
श्ध्यदू. १६०६ मेवाड़ में घोर-च्ुष्टि । 
श्ध्च्प १६११ 
श्ध्द् १६११ दिल्ली-दरवार । 
श्ष्यर श्ध्श्द 
डर 95 
श्ध्जदू १६१६ 
का सखिताव मिलना । 
श्श्ज्द १६२१ 
न्‍ 7 59 
25 हर 
शध्ए७ १६३० भहारणा की मृत्यु । 
१६८७ १६३० महारणणा की गद्दधीनशीनी । 
श्ध्य्७ १६३१ 


महाराणा को जी० सी० एस० आई० का खिताव मिलना। 


' परिशिष्ट ॥ ११५४५ 





० कर ष्ठ ० 
परिाश४ष्ट-सख्या < 
जदयपुर राज्य के इतिहास के प्रणयन से जिन जिन पुस्तकों 
से सहायता ली गई उनकी सूची । 


संस्कृत और ग्राकृत 


अग्निपुराण । 

अमरकाव्य । 

झमरकोष ( अमरसखि|ह )। 

अमरन पकाव्यरत्न ( हरदेव सूरि )। 
अमरसिहाभिषेककाव्य ( वेकुण्ठ )। 
अथेशासत्र ( कोटिल्य )। 
आवश्यकवृहद्तूत्ति । 
डदयखुन्द्रीकथा ( सोड्ढल )। 
एकलिहृपुराण । 

एकलिड्ञमाद्दात्स्य । 

ओधनियुक्ति ( पाक्षिकसूअबूत्ति )। 
कमेचन्द्रवेशोत्कीतेनकम्‌ ( जयसोम )॥ 
गणरत्नमहोद्धि ( चधेमान )। 
गीतगोविन्द्‌ ( ज़यदेव ) 
गोज्रप्रवरनिवनन्‍्धकद॒स्वम्‌ । 
गोत्रप्रवरनिर्णय ( बोद्धायन )। 
जगत्प्रकाश ( विश्वनाथ )। 
तीर्थेकलप ( जिनप्रभ खुरि )। 
देवकुलपाटक ( विजयधर्म खूरि )। 
पिंगलखज़चूत्ति ( हलायुश्र )। 
पृथ्वीचन्द्रचरित्र ( माणिक्यसुन्द्रगणि )। 


पृथ्वीराजविजयमहाकाव्य ( जयानक )। 
श्र 


श्श्श्द््‌ उदयपुर राज्य का इतिहास 
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प्रवन्धचिन्तामणि ( मेरुतुंग )। 
ब्रह्माएडपुराण । 

भागवतपुराण । 

मंडलीकमदाकाव्य ( गेगाघर )। 
मत्स्यपुराण | 

मिंताक्षरा ( याज्षवल्क््यस्मुति की टीका, विशानेश्वर )। 
मुएण्डकोपनिपद्‌ । 

रघुवंश ( कालिदास )। 

रखिकर्मिया ( गीतगोविन्द की टीका, कुंभकर )॥ 
राजकल्पद्गुम ( राजन्द्रविक्रशाह ) | 
राजप्रशस्तिमहाकाव्य ( रणुछोड़भट्ट ) । 
राजसिंदभभोवेणेनम्‌ ( लालभद्ट ) 
राजसिंहराज्याशिषेक ( सोमेश्वर )। 
लिंगपुराण । 

वस्तुपालप्रशस्ति ( जयसिद्ध खूरि )। 
यजुचंद । 

चायुयुराण । 

चास्तुशात्रम्‌ ( विश्वकर्माचतार )। 
विजयप्रशास्तिकाव्य ( हेमविजय )। 
विधिपक्षगच्छीयप्रतिक्रमणुखूत्र । 
विष्युपुराण । 

घीरमित्रोदय ( मित्रमिश्र )। 
शच्रुत्षयमाहात्स्य ( धनेश्वर स्थरि )। 
सर्वेदशेनसंग्रह ( माश्रवाचाये ) | 
संगीतरत्नाकर ( शाइघर ) । 
झुरथोत्लचकाव्य ( सोमेश्वर ) 
सोमसोभाग्यकाब्य । 

सोन्द्रनेद्काब्य ( अभ्वघोष )॥ 


परिशिट ११५७ 





हम्मीरमदमदन ( जयसिंह सूरि )। 
दरिभूषणमहाकाव्य ( गंगाराम ) | 


किला केसन>म«क्‍काल-पननभनक+पा.2&० उन -5ा-स>पकमकमब 


हिन्दी, डिंगल, गुजराती आदि भाषाओं के ग्रन्ध । 


अमरविनोद ( धन्वन्तरी )। 

आमेर के राजा पथ्वीराजजी का जीवनचरिच्र ( मुन्शी देवीप्रसाद )। 
इतिहास राजस्थ(न ( रामनाथ रत्नू )। 

ओरंगज़ेवनामा ( मुन्शी देवीप्रसाद ) | 

काठियावाड़-सर्वेसेग्रह ( नर्मेदाशंकर लालशेंकर )-गुजराती । 
खुस्माणरासा [ दौलत ( दलपत ) विजय ]-हस्तलिखित । 

गुजरात राजस्थान ( कालीदास देवशंकर पंड्या )-गुजराती | 
गोहिलवंश नो इतिहास ( दृस्तलिखित )-गुजराती । 
चेडूपंचांगसंग्रह। 

चतुरकुलचरिजत्र ( चतुरखसिह )। 
चित्तोड़ की गज़ल ( कवि खेता )। 

जगछविलास ( नेकराम ) 

जयासहचरिघत्न ( राम कवि ) 

जिवबा दादा बक्ती यांचे जीवन-चरिघ्र ( नस्हर व्यकाजी राजाध्यक्ष )-मराठी । 
जद्टांगीरनामा ( मुन्शी देवीप्रसाद ) । 

जोधपुर की ख्यात | 

टॉड राजस्थान ( खज्गनविंलास प्रेस बांकीपुर का संस्करण ) । 
कूंगरपुर की ख्यात । 

तारीख बीकानेर ( मुन्शी सोहनलाल ) | 

नागरीप्रचारिणी पत्निका ( नवीन संस्करण )--जैमासिक । 

प्मावतत ( मलिकमुद्दस्मद जायसी ) | 

पृथ्वीराजरासा ( चन्द्‌ बरदाई )--नागरीप्रचारिणी खसभा-छारा प्रकाशित । 
प्राचीन गजेर-काज्यसंग्रद ( गुजराती )। 


श्श्श्द डद्यपुर राज्य का इतिहास 
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प्राचीन जैनलेखसेत्रह ( आचाय जिनविजय ) । 
देवीदान की ख्यात । 
वावरनामा ( झुन्णी देवीप्रसाद )। । 
भारतीय प्राचीन लिपिमाला (गौरीशंकर हीराचन्द ओमक्रा)-छ्वितीय संस्करण। 
भावनगर नो वालवोध इतिहास ( देवशंकर चेकुएठजी भट्ट )- मुजराती । 
भावनगर प्राचीनशोधसंग्रह ( विज्यशकर गोरीशंकर ओका )- संस्कृत- 
गुजराती । 
भीमविलास ( कृष्ण कवि )। 
महाराणा प्रतापसिदजी का जीवनचरिचत्र ( मुन्शी देवीमसाद) | 
मद्दाराणायशप्रकाश ( भूरक्िंह शेखाचत ) । 
मद्दाराणा रलसखिंहजी का जीवनचरित्र ( भुन्शी देवीप्रसाद ) । 
४... सम्रामसिददजी का जीवनचरित्र ( मुन्शी देवीमसाद )। 
माघरी 
भारवाड़ की ख्यात] 
माहवजशप्रकाश ( आशिया मानसिद्द ) | 
मीरांवाई का जीवनचरित्र ( मुन्शी देवीपसाद ) । 
मुद्दणोत नेणुसी की ख्यात । ' 
राजरसनामृत ( मुन्शी देवीप्रसाद ) । 
राजविलास ( मान कवि )-मागरीमसचारिणी सभा का संस्करण | 
राणारासा | 
रायमलरासा । 
रीचां की ख्यात | 
चंशप्रकणश ( पंडित गंगासद्वाय ) ! 
वेशभास्कर ( मिश्रण सर्यमत्ल )। 
वीरविनोद ( महामहोपाध्ययय कविराजा श्यामलद्धास )। 
शाहजद्दांनामा ( मुन्शी देवीप्रसाद )। 
सद्ददीचाला अज़ेनासंहजी का जीवनचारित्र । 
सिरोदी राज्य का इतिहास ( गौरीशंकर द्वीराचन्द ओझा ) | 


" फल पक 
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सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, प्रथम भाग ( गोरीशंकर हीराचन्द्‌ ओमा )। 
दिन्द्‌ राजस्थान ( अम्ृतलाल गोवर्धनदास शाह और काशीराम उत्तमराम 
पंड्या )-गुजराती । 





फारसी तथा उद् पुरतकें । 


झकवरनामा ( अवबुलफ़ज़ल ) | 

झदवबे आलमगीरी | 

झाइने अकवरी ( अवुलऊुज़ल )। 

इकबालनामा जहांगीरी ( मौतमिदखां )। 

इन्शाए ब्राह्मण । 

तज़ियतुल्‌ अम्सार ( अब्दुल्ला चस्साफू )। 

तबक़ाते अकबरी ( निज़ासुद्दीन अहमद बच्ची )। 
तबक़ाते नासिरी ( मिन्द्राजुस्सिराज़ )। 

तारीख अलफूी ( मोलाना अद्दमद्‌ आदि )। 
तारीखे अलाई ( अमीर खुसरो )। 

तारीख दाउदी ( अब्दुल्ला )। 

तारीखे फ़िरिश्ता ( मुद्दम्मद क़्ासिम फिरिश्ता )। 
तारीखे फीरोजशाही ( ज़ियाउद्दीन वर्नी )। 

तारीखे वद्दादुरशाही ( साम झुल्तान बहादुर गुजराती )। 
तारीखे सलातीने अफूगाना ( अहमद यादगार )। 
तुजुके बाबरी ( चाबर बादशाद्द ) | 

फ्तुद्दाते आलमगाीरी ( इशस्तरीदास )। 

चबादशाहनामा ( अब्दुलहमीद लाहोरी )। 

बिसाइतुल ग़नाइम ( लक्ष्मीनारायण ओरंगाबादी )। 
मासिरुल उमरा ( शाहनवाज़खां )। 

मासिरे आलमगीरी ( मुहम्मद साकी मुस्ताइदखां )। 
मिराते अद्मदी ( दसनमुदस्मदखां )। 
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मिराते सिकन्द्री ( सिकन्द्र )। 
मुन्तखवुत्तवारीख़ ( अलबदायूनी ) | 
मुन्तत्नचुल्लुबाव ( खाफ़ीखां )।॥ 

वकाये राजपूताना ( मुन्शी ज्वालासहाय ) | 
वाकेआते मुश्ताक्नी ( शेख रिज़कुल्ला मुश्ताक्ी )। 
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झकबरअझज्ञी ( डॉक्टर )-८०९ । 
झकबरनगर ( युद्धरथल )-*१४ । 
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६७४ । 
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इम््तियारस़ा (अकबर की सेना का अफ़सर)- 
४१३। 
ह्म््तियारुक्ष मुक्क॒ ( गुजरात का सरदार )- 
ड3२६। 
हटाया ( नगर )-३७३ । 
इृडन ( पो० एजेंट १-४७६, ७८१ । 
इनायतख़ा (ओरगज़ेव का सेनापति )-५८४ ! 
इनायतुप्ा ( बादशाही अकूसर )-६१४ । 
इन्दरमल (ज्ोरावरमल वापना का पोन्र)- ७४७ । 


११६७ 

इन्दर्सिद् ( नायोर का राव )-*£४६। 

इन्द्रसिंह ( महाराणा राजसिंह का पुत्र )- 
भ््ण्ण | 

इन्दर्सिह ( सावर का ठाकुर )-६३६४ । 

इन्दोर ( राज्य )-२, ७०६ । 

इन्दभद्द ( शाही कमंचारी )-५३४ । 

इन्द्रमाण ( डोडिया, सरदारगढ़वालों. का 
पूृचज )-७४७ । 

इन्शाए ब्राद्यण ( पुस्तक )-२३४ । 

इञ्राहीमज़ां ( सुलतान बहादुरशाहइ का भाई )- 
३६२९-४३ ६३ । 

इब्राहीस चिश्ती ( अकबर का सेनापति )- 
3७३० ॥। 

इब्राहीस लोदी ( दिल्ली का सुलतान )-३५१, 
३६४-३ ६० । 

इब्ाहीमहुसेन ( शाही लेवक )-४८८-४े८ ६ । 

इमादुलमुल्क ( गुजरात के सुल्तान का सेना- 
पति)-२८४-२८६, ३०३, ३०६, ३६३। 

इस्पी ( पो० एजेन्ट )-०६४ । 

इरणिया ( गाव )-६६६ । 

इरविन ( वाइसराय )-८६० । 

इराक ( देश )-३७२ | 

इरिच ( स्थान )-श८३ । 

इलाहाबाद ( नगर )-४७६, ९१४९ | 

इश्कचमन ( पुस्तक )-६६४ । 

इस्माइलब्रेग ( शाद्दी सनिक )-६८४-६८६॥। 
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ईंडर ( राज्य )-२, ७, २३७, २३८, ३४७-- 
३०४०, ३७३, ४७-<, ६१७-६१८ । 

इरान ( राज्य )-१ । 

इंशरदास (दीलतगढ़ का)-६६४, ६९४८-६९ ६। 

इईंशानभट ( चाटसू का गुट्टिलवेशी राजा )- 
११७ । 


श्श्द्८ 
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इंश्वरीसिंह ( जयपुर का महाराजा )-६१८, 
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इंसरीसिंद (कुरावढ़ का रावत )-७०३६, ७८६। 
रे ( चौंहान )-४१२ । 
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उच्छु ( नगर )-१६४ । 
उज्जैन ( नगर )-३६१ 
उद्भीसा ( प्रदेश +-४१४ । 
डदयकण ( कोठारिये का )-५४० । 
उदयभाण ( सिरोही का कुंचर )-४४३ | 
उदयभाण चौहान ( कोठारिये का )-४६० । 
उद्यभाण ( शक्कावत, सलका वाजणा का ५- 
दश्य-४६६। 
डदुयसागर ( सरोवर )-४, ७, ४०६, ४२१, 
४२5, ६२८, €5०, ६०३ | 
उदयसिह (ड्गरपुर का रावल )-१४६, ३४६, 
रे७०, २७६। 
उदयसिंह चोह्दान ( जालोर का )-पद८ | 
डद्यालेंद ( सिरोही का राव )-४०६, ४२२। 
9. ९ राणावत, सेडप्या का )-६८६ । 
5». ( शाक्रावत, ओछुड़ी का )-७०२। 
9. (राणावन, काकरवे का )-८०७, ८१४, 
झ२१ । 
डदयाडित्य ( मालवे का परसार राजा )-१४०॥ 
उद्दितर्सिह ( ओरछा का राजा )-»८१ । 
9. ९ ड््योतर्सिद, भदोरिया )-४८र । 
उन्नतशिखरपुराण (उत्तमशिखरपुराण, पुस्तक)- 
९६। 
उपेन्द्रभट (चाटसू का ग्रुदिलवशी राजा)-११७। 
डमर ( ख़लीफा )-४£४८ | 
उम्री भदोड़ा ( मालवे में सीसोदियों का 
ठिकाना )-६७६ । 
उम्मेदर्सिष्ड (मददराणा जयसिंह का कुंचर)-€ ६२। 


२७, ६४०,६४२। 
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डस्सेदार्सेह ( शाहपुरे का राजा )-६३०, 
६३३, ६३६-६३७, ६४०, ६४२, 
६४६, ६६०-६%५२ | 

उस्मेद्सिह (बूंदी का रावराजा )-६३२ 
१३७-६३८, ६४२ । 

डम्सेदर्सिह (शक्लावत, दारू का)-६३२-६३३ | 

उस्सेदालिंह ( कोशीयल का )-६५८ | 

उम्मेदर्सिह ( शक्नाचत, आज्यों का )-७४६०- 
७४११ 

उम्मेदर्लिद ( कोटे का महाराव १-८७ | 

उलग़असद ( शाही सनिक )-४४७ । 

उलगुम़ां (अलाउडडीन स्िलजी का माई)-१७२। 

उस्तादश्रद्धी ( वावर के तोपख़ाने का अक़्- 
सर )-३७१ | 


(7 
ऊंडाला ( गांव )>४४०, ४७६-४७७ | 
ऊदाकुंचर ( मरहटा सनिक )-६६३ | 
ऊदाजी पंवार ( मरहटा संनिक )-६२७ । 
ऊनवास ( गांव )-२१०, ६६१ । 


चक्र 
ऋषभदेव (जैनमांदिर)-१६, ४०-४४, ४९९, 
घद्र्र। 
ए्‌ 


एकलिंगगढ़ ( किला )-र२े८। 

एकालिंग ( महादेव )-३२-३४, ३४३। 

एकार्द्नियदास वोल्या (राज्य-कर्मचारी)-६६१ | 

एका ( चाचा का बवेट्य )-२८२, रेझ७। 

एज़ांबाई ( म० रा० सरूपसिंह की उपपत्नी )- 
७छझछू१-०परे 

एडवर्डे सप्तम ( सन्नाट )-८४३, ८४०७। 

एजुलमुल्क ( अल्ञाउहीन खिछझजी का सेना- 
नायक )-२०७ । 





अनुक्रमाणिका 


एनसली ( कप्तान )- ७६६ । 
एलबटे एडवर्ड (इग्लैंड का राजकुमार)-८१०, 
८३१४ | 
एलबई विक्‍्टर (इंग्लैंड का राजकुमार)-८४३। 
एल्गिन ( वाइसराय )-८४५ । 
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ओभोगणा ( ठिकाना )-७१४ । 
ओद़ा ( सहाराणा राजसिंद का रझुत्युस्थान)- 
१७७ | 
ओनादूर्सिह ( सलूबर का रावत )-८४६ । 
आझंकारनाथ ( तीथ )-४२७ । 


बम 

च्य्रां 
ओरंगज़ेब (मुग़ल सम्राट )-३५, ४४८, ९१७, 
९४३९, €२७, €रे८, ९*४६,४९४७, ४४२, 
९०२७४, €*८१०-१४८६, <€६६, ६०१॥। 
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च्ञ्नू 


अबाप्रसाद ( मेचाड़ का राजा )-१३४, १३७ । 


2 कर 


कचरा (स० रा० भतापासेंह का पुन्ने-४६६ | 

कचरोद ( गांव )-७७१ । 

फचवा ( स्थान )-३८३ । 

कटारगढ़ ( ऊुंभलगढ़ पर सर्वोच्च स्थान )- 
४०४ | 

कणजेड़ा ( परगना )-६४५ । 

करणतोदा ( ठिकाना )-६८४ । 

फनकसेन ( राजा )-७२ । 

कनाडा ( प्रान्त )-१६२। 

कनोट ( डयूक )-८४२, ८४७ । 

कनिष्क ( कुशनवंशी राजा )-२२१ । 

कनेछुण ( गांव )-७६३ । 
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कपाप्तन ( ज़िला )-१८, ८६४ । 
कमलक ( ग़ुप्तचर )-१६१ । 
कमलाकान्त ( ज्योतिषी )-६२१ | 


कमालुद्दीन (अलाऊउद्दीन खिलजी का सेनापति)- 
१६४ । 


कम्पत ( गांव )-९११ | 

कम्मा ( रत्नसिंहोत चूडावत )-३६६ । 

करग्ेट ( गांव )-४६६ । 

करणीदान ( चारण )-६२१ । 

करनबेल ( गाँव )-१ । 

करमसेन ( राठोढ़ )>४८४४ |. 7६ 

करमेती हाडी ( राणा संग्रामसिंह की महा- 
राणी )-३६०, ३८६, ३६६ । 

फराख़ां ( शाही सैनिक ) ४७६। 

करेढ़ा ( गांव )-६३ | 

करेढ़ा ( ठिकाना )-६७० । 

कन्दह्ार ( नगर )-३६४, ९१४ । 

कर्जन ( चाइसराय )-८5४७, ८६०, ८६१ | 

करण ( बीकानेर का राजा )-शर८ । 

करणे ( राठोढ़ सुजानसिह का बेटा )-१६७ । 

कर्ण साला ( लमझ़्तर राज्य का स्वामी )- 
६४४, ६६३ । 

कणेदेव ( बचेला, ग्रुजरात का राजा )- 
१७३। 

कर्णासिद ( रणसिंद्द, मेवाड़ का राजा )- 
१४२, १४३, १४१-१९४३, २०४ । 

कर्णसिंद ( मद्दाराणा सांगा का पुत्र )-३८४। 

कर्ण्सिह् ( मेवाड़ का महाराणा )-४४६६, 
3४६९, ४८०, ४६३, ४६२, ४६६, 
४००-६४०१, ६०६, ९३१-६२० ॥ 

कर्नाटक ( देश )-६ृ८८ । 

कर्मचद्‌ ( परमार ) ३४३, ३४७, ३७४ । 

कमसिंद ( कमराज, महाराणा रत्नसिंह का 
संत्री |-३६१ । 
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कलइवास ( ठिकाना )-६६३ । 
कल्याण ( पड़िहार, सहाराणा प्रतापलिंह का 
सैनिक )-४४२ । 
कल्याण ( देलवाढ़े के काला सानासेंह दूसरे 
का पुत्च )-४८६, ४६१-४६२, <२४ । 
कल्याणवास (महाराणा ग्रतापसिंद का पुत्रो- 
४६८, ४६६ ! 
कस्याण मल ( खीची, महाराणा रायमल का 
सरदार )-३१२६ । 
कल्याणमल ( महाराणा रायमत्त का पुत्र )- 
६४८ । - 
कश्याणम्ल ( बीकानेर का राव )-३७४, 
४०ण्घ८व। 
कल्याण सिंह ( पीपलियांवाले। का पुर्वज )- 
ध्ध्द 
कल्याणलिंह ( ऊदावन राठोंढ़ )-8३७ । 
कल्यारासिंद ( बंबारे का रावत )-६%४२- 
ह्श्र। 
फरयाणारसिेंह ( देलचाढ़े का स्वामी )--६७७- 
8७८, ६६१९ । 
फल्याणासिंद ( रृप्यगढ़ का महाराजा )- 
सण्फो 
कन्ना ( राठोड़ )--४१६ । 
कम्का ( बावर का सेनिक )-३७२ ! 
काछोक्ता ( परणना )-६%१ । 
काजीज़ां ( शाही सेनिक --४३० । 
काणोता ( याँव +-इझ० । 
कानपुर ( नयर /-०६७। 
कानोड ( ठिछाना )-६४०, ७७३१, ६०४- 
६५० । 
कान्द ( महाराणा उद्यर्सिह का पत्र )-०२१॥ 
कान्ह ( कान्दर्लिह माला, गोयूदे के ठिकाने 
क्य संस्थापक )-४६३ । 
फान्द्र ( छायस्थ )-६१२ 


डउदयएर राज्य का इतिहास 
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पे 8 दे, 
कान्दइदेव ( जालोर का चउोद्दान राजा ऐ- 


१६४१ 
कान्हा ( शक्लावत, महाराणा का सरदार - 
<६६। हे 


काफूर ( अन्चाउद्रीन खिलजी का सामंत >- 
१६३-१६०, १६६ ! 


काठुल ( अकहुयानिस्तान की राजधानी )- 


इ६४। 
कामवख्श (ओरंगज़ेब का शाहज़ादा )-शध्६। 
८०, ६०३ 


कायसख़ां (हादी सेना का अफसर|-४७४६ 

कार्पांपण ( सिक्का )-२३8१ 

कालपी ( स्थान )-२४३, ३७३, १८३ । 

कालमोज ( बापा, सेवाइ का राजा /-२३, 
३३, १००-११६ ४ 

कालिदास ( ससिद्ध कचि )-२२१ । 

कारलिस ( शाही सैनिक ;-४४७ । 

कासिसम्ां (अकबर के तोपखाने का अफसर)- 
४१३ ! 

कासिमज्ां ( मीरवहर, शपही सेना का अक्र- 
सर )-४४६ । 

कासिमज़्ां ( ओरंगलेब का अफसर '- 
ध्यद्‌। 

कासिमहुसेन ( वावर का सेनिक )-मे&८, 
झ्ण्२ ! 

कॉब ( पोलिटिकल पुजेन्ट )-००६, ७१%, 
७१७, ७३८-०१६, ७९३, ७२७-७ २८, 
७३३४, ७६७, ७&<&<॥] 

कांकड़ोत्नी ( तीथस्थान )-३६ 

कांघल ( राठोड रणमल का बेटा )-२८६ 

काँघल ( प्रसिद्ध रावत चूडा का पुत्र )-३२२१+ 
३२६ । 

कांघल ( दूसरा, सलुंबर का रावत )-*६४- 
श्ध्रा 


असुक्रमाणिका 
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किचनर ( फौजी लाट १८६० । 

किताबेग़ ( बाबर का सेनानायक )-३६७ | 

किफ्रायतश्रल्ली ( मुल्‍लां हकीम )-८०४। 

किचामुल्सुल्क ( गुजरात की सेना का 
अफ़सर )-३४६, ३९६ । 

किशंन ( चारण, आढ़ा /-०२० । 

किशनगढ़ ( राज्य )-४४१ । 

किशनदास (म० रा० रायमल का पुत्र)-३४६॥। 

किशननाथ ( कायरथ )-'०३३ । 

'क्िशनसिह ( डोडिया )-३२६ । 

किशनसिंह ( कृष्णासिंद, फकिशनणद राज्य का 
संस्थापक )-४८२, ४८८, ४१२ । 

किशोरसिह ( हाड़ा, कीटे का )-४८७० । 

किशोरासिंह ( बेगू का रावत )-७३४ । 

किस्मती ( बावर का सैनिक )-३६७ । 

कीतपाल ( कीर्तिपाल, मालदढेव सोनिगरे का 
बेटा )-१६७ | 

कीता ( शक्ताचत्त, सतर्खवा का )-४६८ | 

फीतू ( कीर्तिपाल, नाड्रोल़ का चौहानदंशी 
राजा )--१४७-१४८, १४४ ! 

कीर्तिस्तम्भ (चित्तोड़ का)-११, २८७, ३०४, 
३१२, ३१४, ३१८। 

कीर्तिनिशकदेव पराऋ्रमबाहु ( चाथा, सिंहल- 
दीप का राजा )-१८७ | 

कीर्तिवर्मो ( मेचाड़ का राजा )-१३६ | 

कुश्माखेडा ( परगना )-१६ । 

काटेला ( नदी )-११२ । 

कुड़की ( स्थान )-€८७। 

कुतुद्दीन ऐंबक (दिल्ली का सुल्नतान)-१६३ । 

कुत्तबुद्दीन ( गुजरात का सुलतान 
३०३, ३०४७, ३०६ । 

कुतव॒ह्दीन महामदखां (शाही सेनापति)-४४३। 

कुन्तल ( बंबावदे का हाढ़ा )-२४६ । 

कुब्रेरचन्द ( देपुरा )-६५८, ६५६ । 

१४७ 


हर 


११७१ 





कुृबेरसह ( सलूंबर का रादत )-६३१, ६३९, 
प्ण्८ । 

कुवेरसिह (चावढ़ा, आउ्ये का )-०५१,८९५७। 

कुमारपाल ( सोलंकी, गुजरात दा राजा)- 
१४४९। 

कुमारसिंह ( मेवाड़ का राजा )-१९२,१५९४॥। 

कुम्देर ( युद्धस्थल्ल )-६६६ । 

कुलीजख़ं ( शाही सानक )-४४३ । 

क्रज ( गांव )>५८१, ६८३ । 

कुराबड़ (ठिकाना)--६७४, ६८९,६२१-६२४। 

कुशलगढ ( उिकाना )-७७४ । 

कुशलसिंह ( ऋत्ञाय का )-६४२ । 

कुशलासिंह (महाराणा भीमसिद्द का सरदार )- 
द्ण्द। 

कुशललिंह ( श्राउपु का )->७७६ | 

कुशाल ( देघुरा ) दश्८ । 

कुंठदा ( ठिकाना )-६६१ । 

कुंडेइ ( ठिकाना )-७४८, ७७६ । 

कुंडाल ( गाँव )-७४७ । 

कुम्भकरणण ( कुम्मा, सेवादढ का सहाराणा )- 
२३-२४, ३७, २७६-३२४ । 

कुंभक्षगढ़ ( कुंमल्मेर, किला )-२, ३, ११, 
१8, ३७, १३५९, २८६, २६७-२ ७६८, 


४३०४, २०४, ६१ १3, २३१६, ६२२०-- 
४३, ३४३१३-३४७२, ४०३, ४०४, 
४१३, ४४६, ४९५, ४६१, ६७७, 


६५९०, ६७०, ध८३ । 
कुभलदेवी (स० रशा० कुंभा की राणी)-३२२। 
कुवरवाई (स० रा० सागा की कुंबरी )-३८४ । 
फुंचरसी (तवर, चणवीर का सेनापत्ति)-४०४ | 
कूचब्रेग ( बानर का सैनिक )-३६६ । 
कृथवास ( ठिकाना )-श्य८ । 
दृपा ( राठोड़ )-४०४ । 
झृणकुमारी ( महाराणा भोमसिंद की शाज्ञ- 
कुम,२ )-६६९, ६६६-७०० ।) 
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११७२ डउदयएर राज्य का इतिहास 


कृष्णकुंवरी ( स० रा० राजसिंह की राणी /- 

9० 
कृष्णदास ( सलूंतर का रावत )-४२३, ४३२। 
कृष्णुदास ( बीजोलियाँ का राव )-5३०, 

झप८ | 
कृष्ण्राज (चाटसू का युहिलवंशी राजा)-११७ । 
कृप्णभट्ट ( ब्राह्मण )-२२७ । 
क्ृष्णसिंह ( स० रा० खांया का पुत्र )-४८४ | 
केयों ( ठिकाना )-६६० । 
केलवा ( ठिकाना )-६४६-६४७, 
केलवाढ़ा ( प्राचीनस्थाव )-३, २६८, ४४७, 

४६१। 
केल्दण ( द्वाढ़ा, बंबाबदे का )-२४६ | 
केवड़ा ( पहाड़ी स्थान )-४६१, झ२४ | 
केशव ( चारण )-४३२ । 
केशवदास ( चोहान )-४प८४ । 

».... ६ सोनगरा )-४८६ । 

»... (कायस्थ, शाही नोकर)-४६६। 
केशवदास ( जयपुर का सन्‍्त्री ) ६६३७-६३८। 
क्रेशवदास ( वीजोलियां का राव )--७६६- 

७६७ ॥। 
फेसरीदास (कछुवाद्य)-९५६, ४६६, &द८। 
केसरीसिंहद ( पारसोली का राव )-*७३, 

एप्र३, «८६, <६२॥। 
छेसरीसिंह ( सलूंबदर का रावत )-७४२, 

७४३, ७४२, ७४३, ७८६ । 
फेसरीसिंह ( केसूदे का पटेल )>७ ६८ | 

»... ( राखावत, तीरोली का )-७७७ । 
( कोटारी, प्रधान )-७७८--७७ ६, 


७६३-७ ६४, 


११ 

७छपघ्चू७-७४४६, छ्ध्८, 
७६६, ८०१, ८२०४, ८०६, ८१३, ८२०, 
१०७२६-१०३३॥ 

फेसरीसिंद (बोहेड़े का पदच्चुत रावत )- 
सर७-परे८, ८७५० 0 
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केसरीसिंह ( इंडर नरेश )-८४५ । 

कैनिज्ञ ( चाइसराय )-»८६ । 

केलाशानन्द ( एकलिंगजी का गोस्वामी )- 
झ०्८ । 

कोटड़ा ( छावनी )-४६, ४१ । 

कोटड़ी ( यांच )--७०० । 

कोटसोलंकियान ( गांद )-२६ ६ | 

कोटा ( राज्य )-२ । 

कोटेश्वरी ( कोठारी, नदी )-४ । 

कोठारिया (डिकाना|-२०, ४०३, ८७७-घ८७ ६। 

कोदूकोटा ( गांव )-६६१, ६७ । 

कोयाखेड़ी ( गांव )-६२२ । 

कोनाड़ी ( ठिकाना )-६७६, ८४५० । 

फोयला ( ठिकाना )-६७६ । 

कोरटा ( गांव )-४४४ । 

कोलसिंह ( चावढ़ा )-८४७ । 

कोलीसिह ( दांतीवाड़ा चाला )>-४२५ 

कोल्यारी ( ठिकाना )-४४३, ७४८। 

कोल्हापुर ( राज्य )-८६, १०७६-१०७६ ६ 

कोसीथल ( ठिकाना )-४७६ । 

कोहाट ( प्रान्त :-३६४ | 

क्यार ( गांव )-७२३ । 

ज्षत्रप ( राजवंश )-१ । 

क्षिप्रा ( नदी )-६१७ । 

च्षेत्रसिंद (मेवाड़ के राजा तेजसिंद का पुत्र।- 
१६६ । 

ज्षेत्रसिंह ( खेता, मेवाद का महाराणा )- 
२४४-२५३ । 

जम ( क्षेमकरण वा खींवा, प्रतापगढ़चालं 
का परवेज )-२०८, ३२४-३२१६ | 

चेमसिंह ( सेवाढ़ का राजा )-१४४ 

सत्र 
खजचा ( कचवा, गांव )-श४८३ । 
खटकढ़ ( पटपुर, गाव )-२६७ । 





अनुक्तमाशुका 
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खमणोर ( परंगनां )-४३१ | 

ख़लीफ़ा ( वावर का सेनापति )-३७२। 

खबासख़ा ( शेरशाह का सेनापति )-४०६ । 

खाटू ( गांव )-२६६ ! 

खातोल्नी ( ठिकाना )>३५१ । 

खान ( कोठारियें का रावत )->४०२-४०३ । 

ख़ानख़ाना ( फ़ारसुली, इन्राहीस लोदी का 
सेनापति )-३५१ | 

खानजमा ( शाही कर्मचारी )-६०३ । 

खाजबरूश ( महाराणा का सिन्धी सैनिक )- 
७७६। 

खारी ( नदी ) २, ४७, ६१२, ९३६, ६६२ + 

खानवा ( युद्धस्थल )>३ ६८ । 

खानेजहां ( शाही अफ़सर )-९९६ । 

ख़िदावदपुर ( खिढ़ावदा, स्थान )>२६२ । 

ख़िज़रख़ां ( अंलाउद्दीन ख़िलजी का शाह- 
जादा )-१८१, १६२-१६५ । 

खींचा ( राठोड़ )>४२४ । 

खुदाबन्दख़ां ( शाही अफ़सर )-३६५ । 

खुमाण ( मेवाड़ का राजा )>११६ | 


खुसाणं ( दूसरा, सेवाढ़ कां राजा )-६ १ ८- 
१२०। 


खुमाण ( तीसरा, मेवाड़ का राजा )-३२० । 

खुस्माणासेंद ( डूंगरपुर का रावल ,-४१६६ | 

खुस्माण॑लिंह ( राणावत, खेराबाद का ,- 

६३६॥। 

ख़ुम्माणसिह ( शक्तावत्त, आज्य का )-७९१। 

खुम्मायसिद्द ( सलूंबर का रावत )-८४६ | 

खुरम ( शाहजहा )-२७, ४६३, ४६९, ४६७, 
६४०७, ४३३-६४१४, शप८। 

खुसरो ( अमीर, अंथकत्ता -१८३ । 

खुसरो ( मलिक, युलास )-१६६, १६६ । 

खुसरो ( जहांगीर का शाहज़ादा )-४७४६, 
 छएमह। 


११७३ 


खड़ ( खरगढ़, प्रांत )-म्८; १२८, $०४२- 
१०४७३ ॥ 

खेतसी (राठोढ़, सारवाड़ का)-३७४, ३७६ | 

खेता ( देखो ज्ेत्रासिंह ) 

खेमपुर ( गांव >३६०७ । 

खेमराज (दुधिवाडिया चारण )-६२७ । 

खेरवा ( ठिकाना )-४०४ । 

खेराडं ( प्राव्त )-०७६ । 

खेरोदा ( गांव )-श८० 

खेरवाड़ा ( छावनी )-१६, ७१४ 

खोकंद ( देखो फरशाना ) 

खगार ( महाराणा हम्मीरसिंह का कुंवर )- 
२४३ | 

खेगार ( कछ॑वाहा, शाही सनिक )-४३० [६ 

खंगार ( देवढ़ा, सिरोही का )-४१३ । 

खडार ( किला )-श६६ । 

खंडेराव ( मल्हारराव हुल्कर का पुत्र )-६३१६, 
घ्द्६ 

खंडेला ( ठिकाना )-३०७ | 

ख़्वाज़ां ( मेहदी, बयाने का हाकिम )-३ ६८, 
इशणर 

गे 

गजनीखज़ां ( जालोरी, शाद्दी सैनिक )-४८४, 
अेघ८ । 

गजरा ( चौहान, शाही सेनिक )-४४७ । 

गजर्सिह ( महाराणा लाखा का कुंवर )- 
२७० । 

गजसिंह ( मारवाद का महाराजा )-४६२, 
९१६, ५२३० | 

गजतिंद ( सहाराणा कर्सिंह का पुन्न )- 
२०१ 

गनसिंह ( महाराणा राजसिंद का पत्र |- 
रेफ्प। 


नर 


११७४ 


गजर्लिंह ( चूंडावचत, लसाणी का ) ६४८- 
ब्<्ह 

गजसिह ( बदनोर का १-३ 

गत्सिंद्द ( बीकानेर का महाराजा )->२६० । 

गजसिह ( शिवरती का महाराज )-र०्८ 
८१४, ८२१, ८३६, झं४७ । 

गजाधर ( अजमेर का क्रिलदार )-३०० | 

गट्‌टुलाल (संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान ,-३६ | 

राइकर्टशा ( स्थान |-४२० । 

गणपतराम ( ग्रेथकृतो )-८३६ 

गणशगढ़ ( स्थान )-४२२ । 
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पृथ्वीराज ( बीकानेर के राजा रायसिंध् का 
भाई )-४४१ । 

पृथ्वीराज ( चाहान, कोठारिये का )-४८६ | 

प्रथ्चीराज ( सूजावत, ठेचढ़ा )-६१३ | 

पृथ्चीसिंह ( परमार )-*७९ । 

पृथ्वी सिंह ( आमेट का रावत )-६१२ । 

पृथ्वीलिंद ( कानोढ़ का रावत )-६३३ । 

पृथ्वीलिंद ( जयपुर का राजा )-६६१ । 

पृथ्वी लिंद ( भ्ामेट का रावत )-७४६, ७६४९, 
७६३ ॥ 

पृथ्वीसिंह (फाज्ञावाड़ का राजराणा)-८०० | 

प्ृथ्वीसिंह ( बीजीलिया का राव )-८४८ । 

पेमा ( सोलंकी )-३६६४४ । 

पैेरन ( सिंधिया का सेनापति )-६८०८,६६० । 

पोकरण ( ठिकाना )--६६६ । 

पोरघाड़ ( प्राग्वाट, सद्दाजन जाति )-२ । 
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पोर्चुगीज ( पुर्तंगाल के निवासी )-६१ ६ । 
प्राग्वाट ( मेवाड़ का दूसरा नाम )-१ । 
प्रतापगढ़ ( देवलिया, राज्य )-२, ४,२७०घ८ । 


प्रतापचन्द ( सेठ जोरावरमज्न का भाई )- 
७०६ । 


प्रतापसिह (मद्दाराणा )-४०८, ४२१, ४२३०२ 
४७० । 

प्रतापसिद्द (दूसरा, महाराणा )-६३२, ६४ १० 
६४३ । 

प्रतापसिद ( तंवर )-४३१ । 

प्रतापसिद्द ( प्रतापगढ का राचत )-४४१ । 

प्रतापसिद्द ( काला, करगेट का )-५६६ । 


प्रतापसिंह ( मद्वाराणा जयसिंद् का कुंवर )- 
ह६७। 


प्रतापसिंह ( बेगू का रावत )-६६६ । 

प्रतापसिंह ( आमेट का रावत )-६७३,६७४-- 
६७३, एपफरे ! 

प्रतापसिह ( प्रावत )-७४० । 

प्रतापसिंह ( मेहता )-१०११ । 

प्रयाग ( तीथं )-७३० । 

प्रद्ह्मादन ( परमार )-१४४ । 
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फ़तह चन्द्‌ ( कायरथ )-४४१ । ः 
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फ़तहर्सिह ( डृगर पुर का रावल )-६८७ । 
फ़तद्सिद्द ( देलवाढ़े का राजराणा )-४१३, 
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फ़तहर्सिद ( सेवाड का सहाराया )-८१८- 


ऋर७। 

फ़्तेलाल ( सेहता )-१०१३ । 

फ़रग़ाना (प्रदुश)-३६३ 

फ़रहतुलुमुल्क ( गुजरात का सूवेदार )-२७२ | 

फ़र्रादूख़ां ( शाही सेनिक )-४६१ | 

फ़केहसन ( लेफ़्टिनिट )-७७४ | 

फ़रंज़सियर ( बादशाह )-४४८०, ६१४- 
६१०, दर२६ ॥ 

फल्ीचड़ा ( ठिकाना )-६७२-६७३ | 

फ़ारशुली ( मारूफू )>३०३। 

फ्रिश्ता ( इत्तिहास-लेखक )-६७ । 

फारोज ( द्वाजी, विद्वेह्दी )-७७१, ७७४- 
छ्ज्छ। 

फीरोजुज़ां ( शाही अफसर )-३७३। 

फ़ीरोज़ज़ां ( नागोर का स्वामी )-२७३, ३ 

फ़ीरोजुख़ां ( शाही अकृसर )-६० ६ 

फीरोज़तुगलक ( दिल्ली का सुल्तान )-२२४, 
स्श्य 

फलकुंचर ( म्० रा० सरदार:सद्द की कुंचरी )- 
७४३ | 

फूलचन्द ( मेहता )-७७२-७७३ । 

फूलिया (परगना )-२, ६४७. £€०३, ६ 
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राखी )-८६१७ । ह 

बख्तावरसिंद ( बोढेढ़े वा )-८४२६। 

बख़्तावरसिंह ( सहारा )-८४१४., ८२१, ८२३। 

वज़्तावरसिंद ( सहीवःज्ता १०३७ | 

बगरू ( गाँव )-६३७ । 

बगाणा ( गांव )-७७४ | 

चधेरा ( प्राचीन स्थान )-४०४ | 

बजरंगयढ़ ( काना )-७४६ | 

वड़नगर ( नगर )-३६० ) 

चड़वानी ( शब्य )-८८, १०६१-१०६२ । 

बड़ी ( गांव )-४०४ । 

वढ़ौंदा ( वागड़ की पुरानी राजधानी )- 
१५० | 

बदनमल ( घब्वा )-४१४७, ८5४१-८४ ९ । 

वदनसिंद ( चौहान, सदारिया का )-*फ्र । 

वबदनोर ( ठिकाना )-३१६६, ६२९०, 
&४£१३-६१६ | 

वर्दीडज्जुसा ( शाही सैनिक )-४८६, ४े८८) 
४३६१ | 

बनारस ( तीर्थ-स्थान )-७३० । 

बनास ( नदों )-३, 9४, २६६ ॥ 

बनेढ़ा ( ठिकाना )-३४७, ६३१३, ६३३८ 
३७ । 

बयाना ( युद्ध-स्थल )-३१६४, इे८६ । 

चरसा (€ काला )-£झर 

बरछालियाचास ( ठिकाना )-<द 

चरेली ( नगर )-०६७ | 

वर्नियर ( यात्री |-४१७ । 

घलूबन ( गवासुद्दीन, सुलनान )-१७३ ) 
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यत्ञभद ( शेखादत )-४४६६ । 

यलराम ( सेठ )>६६३ । 

बत्नवेताबाई (स० रा० अमरपसिंह की कुंवरी)- 
शप्प 

यज्षचन्तलिंह ( रूपाहेजी का )-८०२-८०३ ! 

बघलवन्तसिंद (कोठारी )-४०२, ८४७-प८४८, 
१०९३२। 

बतलू ( शक्लाचत )-४७६ । 

यललू ( चोहान )-४८६, €०४, ५०६ । 

बसवा ( गाव )-श८० । 

बसावर ( परगना ) ११८, £४२। 

चसी ( ठिक्नाना )-६८०, ध्पर । 

वह्ादुरख़ां ( सालचे का हाकिम )-२६६ | 

बहादुरख़ः ( जहांगीर का सैनिक )-४८२ । 

यहादुरशाह ( गुजरात का सुलतान )-३६१०- 
३६२, ३६०, ३६४, ३६६-३६७ । 

बदादुरशाह ( शाह आलम बादशाह )-४४८। 

बहादुर लिंह ( मद्दाराणा राजासेह का पुतन्न )- 
देण्प। 

घहादुरसिंद ( किशनगढ़ का राजा )-३६५०, 
दृ६रे, ६७०। 

बहादुरलिंद ( लाबे का )-८०३। 

घाकरोल (हंमीरगढ़ का पुराना नाम )-२४३ । 

बागोर ( ठिक्राना )-१६, ४७६, ६२८४-६२ ६। 

चाधघसिंद (सहाराणा लाखा का पु।)-२०६ । 

बाघरलसिंद ( देचलिये का रावत )-४६, ३६८- 
३६६। 

घाघसिंह ( महाराणा अमरासेंह का पुन्न )- 
ध८०, ४८४७, ४६६, €०घ८ | 

बाघसिद्द ( शक्नाचत, पीपलिये का )-६१६ । 

घाघसिंह (महाराणा सम्रामसिंह दूसरे का पुत्र |- 
६२३, ६९४, ६६६, ६१६६-६६७। 

घाघसिंद ( राठोढ़ )-७७४ । 

साधसिंद ( गोड़, न्‍्यारां का )-४०२-८०३ । ' 


११८६ 





बाघर्सिद्द ( राठोड़, ज्ञांवे का )-घ०२-८० ३ । 

वाजूबहादुर ( माक्षते का स्वामी )-४११ | 

बाजीराव ( पेशवा )-६९७-६२८,१३० । 

बाठर डा ( ठिकाना )-३३७, ६६६-६४६७ | 

बाढ़ी ( स्थान )-४११ । 

बाढ़ोल्ली ( प्राचीन स्थान )-६१-३१२ । 

बादल ( गौरवंशी क्षत्रिय )-१८६, ११३४- 
११३४, ११३७-११ ३८ | 

बानसी (ठिकाना)-१०, ४९६, ७७१, ६१७- 
ध्प्८। 

बानसीण ( ठिकाना )-७०१ | 

बापा ( कालभोज, मेवाड़ का स्वामी )-देखो 
कालमोीज । 

वापू सिंधिया (मरहटा सैनिक)-६८७, ६६६ । 

बावर (मुगल बादशाह)-३६३-३८१, शे८६- 
३६०। 

वायज़ीद ( शेस़, बाबर का सरदार )-३७३ । 

बारकपुर ( छावनी )-७६७ | 

यानेंस (तोपखाने का अफूसर)-७ ६८-७६६ । 

बारादसोर ( मंदसोर, नगर )-४२० । 

बालकृष्णदास ( नाथद्वारे का )-८१२ । 

बालवो ( वल्लू, सोलकी )-४१२, ४१४। 

बाला ( राठोड़ )-४०८। 

बात्षाचार्य ( ग्रथकत्तों )-५०६ | 

चालादित्य ( चाटसू का गाहिलवंशी राजा )- 
११८। 

बालेराव ( मरहटा सेनापति )-६८७, ६६२- 
६६३, ७१६ ७२०२० | 

बालोवा तांत्या (सिघिया का करमचारी)-३ ८४ + 

बावलास ( ठिकाना )-६३३ । 

वासू ( तंदर राजा )-४८६ । 

बांगा ( बंगदेव, हाढ़ा )-२३६, २४४ । 

बांधनदाड़ा ( स्थ॒स्थल )-६१२ । 

बांघवगढ़ ( रीवां )-३८९ । 
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घांसड़ा ( ठिकाना )-६८३ । 

वांसवाड़ा ( राज्य )-२, १४६, €०३, ४३८। 

बिडल्फ ( सेटक्मेंट आफीसर )-झ२० । 

बिलहटा ( गाँच )-६६२ ! 

विल्ोचपुर ( युद्धस्थल )-६१४ । 

बिद्वार ( प्रदेश )-३ ६६, €१५ । 

बिहारीदास ( कायस्थ, संतन्नी )-६१४, ६१६- 
६१६, ७६०, ६६६-४ श्८ । 

बिद्ारील्ञाल जानी ( महाराणा सज्जनसिंह का 
शिक्षक )-८४०६, ८२६, ८३७ । 

विशननाथ ( कायर्थ )-७२६ । 

बीका ( सोलंकी )-६८१ । 

बीकानेर ( राज्य )-७४० । 

घीजा ( राठोडु )-४०८। 

घीजापुर ( शहर )-४६१, ४०७, धफरई । 

घीजोक्यां ( ठिकाना )-२, €८-५६, ६४०, 
स८9-मप८ € 

घीदा ( राठोड़ )-३३२ । 

घीदा ( राला )-४३२, ४४० । 

बीनोता ( गांव |-७७१ । 

घीसलनयर-३४८, ३१ । 

घुधलिंद ( बूँदी का राव )-६३२ । 

घुरहानपुर ( नगर )-५१४, ६२१८ । 

बुंदेलखंड ( प्रदेश )-६८प । 

घूडसू ( परगना )-४४४। 

बूंदी ( राज्य )-१, २३६-६१४१, २४६-२४८, 
२६७, २६६, ३६२-३६३, ६३० 

येगूं ( वेगस, ठिकाना )-१२०, १०४, ६३०, 
८5६२-म६६ । 

येजाबाई ( दोलतराव सिंघिया की रायी )- 
5६६४७॥ 

श्वेड़्च ( नदी )-४। 

पेदक्षा ( ठिकाना )-३२२, ८७४-झ७७ । 

बेनिस्टर ( कप्तान )-००३ | 
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बेमाली ( ठिकाना )-७६६, ६&०-६५१ । 

बेरसबेग ( शाही अफ़सर )-४६१ । 

बेहरजी ताकपीर ( सरहद सरदार )-६५६, 
६६६। 

बंटिक ( गवर्चर जनरल )-० २८, ७७६ | 

बेन्सन ( कनेल )-७७४ । 

बेरसल ( महाराणा हम्मीर का पुत्र )-२४३। 

बैरामखज़ां ( अकबर का मुख्य संत्री )-४४६ । 

बेरिसाल ( महाराणा उद्यसिंह छा पुत्र )- 
४२२। हे 

वैरिसाल ( बीजोलियां का )-६४९, ५९६, 
€द्ण, ई६०। 

बोहेड़ा (ठिकाना )-८२६-८र२८, ६४९--६४७ । 

बंगाल ( देश )-४७८, €१४, ७६७ | 

बंडोली ( गांव )-४६७ । 

चेबई ( शहर )-०७०, ८११, ८११ | 

बंबावदा ( गाँव |-१६४ । 

बेबोरा ( ठिकाना )-४६७४ । 

बंबोरी ( ठिकाना )-६६७-६६६ | 

व्यावर ( शहर )-४६१, ८६४ । 

प्जकुंचर ( महाराणा सम्रामसिंह की पुत्री )- 
द्श्३। 

घजनाथ (चु्ी के महकमे का अध्यक्ष )- परे $। 

घुक ( कप्ठान )-७१३, ७६६ । 

ब्रेडफोड ( एजेंट गवर्नर जनरक्ष )-८३४- 
पददेर 


है| 


भगवानदास ( आंबेर का राजा )-४१६, 
४१६, ४३८, ४४३ । 


-भगवानदास (महाराणा प्रतापसिद्द का पुन्न )- 


४8६६१ 
भगवतदास ( भगवानदास कछुचाहे का छोटा 
भाई )-४२६, ४४१ । 








भगवंतर्सिह (मद्दाराणा जगत्सिंह का पौन्र)- 
४६, *&प८ । 

भगवानपुरा ( ठिक्ताना )-६६०-६६३ । 

भट्ट ( चाटसू का गुहिलवंशी राजा )-११८ | 

भदेसर (ठिकाना )-४६६, ६७६, ७७१, 
&४४-६४४ । 

भरतपुर ( राज्य )-६६१, ७४० । 

भपुभर ( मेवाड़ का राजा )-३१, ११६, 
१७७ | 

भतृभद ( दूसरा, मेवाड़ का राजा )-१२०, 
१२२। 

भधानीदास ( संहाराणा रायमल का पुत्र )- 
३४६ | 

भवानीराम ( मालवे का सूवेदार )-६२७। 

भवानीसिंदद ( तंवर )-४३१ । 

भवानीसिंद ( माला )-६७६ | 

भवानीसिंह ( हंमीरगढ़ का )-६८७ । 

भवानीधिंह ( दारू का )-७७२ | 

भाखर ( महाराणा चेन्रसिंद का पुत्र )-२५१८। 

भागचन्द ( कायस्थ )-५२४ । 

भाण ( इंडर का राव )-३४७ । 

भाण ( डोडिया )-श्ध्८ | 

भाण ( सोनगरा )-४४७ । 

भादू ( ठिकाना )-ध८८ । 

भादाजून ( गांव )>४८४ ) 

भामाशाह ( भन्नी )-४३१, ४४६, ४६३, 
४७९, ६६२-६६४ | 

भारतसिंद ( शाहपुरे का )-६१२। 


भारतसिंद ( ख़राबाद का )-६३५, ६७०, 
६७२ ॥। 


भारसल ( कछुचाहा )-४११। 


भारमल ( भामाशाह का पता )-४६३, 
रू€६३॥ 


भावनगर ( राज्य )-८घ८, १२६७, ३०४६- 
१००९०) 
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(५ ८२/४ >> ५ ढ २ ध ९ 2५ ढ९0न्‍ञ५ल 2५ 2७२५७८५१५७०६ ;९स५०५८६ 4५८५८४१८६५१ ,०५८५८८६०५१५५१५०७०४०६०४१४०४१४१४०४५१४१४१७० 4४८४८४८५ 


११६९ 


भावसिंद्द ( महाराणा उदयलसिंह का पुत्र )- 
3४२२ । 


भावसिंद्द ( महाराणा अमरसिंद का पौंन्र )- 
*घ 

भावाय्रह ( हाढ़ा )-४७४ । 

भावसिंह ( रीचां का )-५७४, ४७६। 

भास्कर भाऊ ( मरइटा )-६६४ । 

भीखू दोसी ( प्रधान )-५७४ । 

भीचोर ( परगना )-२, ६६६ । 

भीम ( इंडर का )-३४७ । 

भीम (महाराणा अमरसिंह का कुंवर )- 
४६०, ४६६, ४०५, <१४, €१६ | 

भीमदेव ( सोलंकी राजा )-१३१ । 

भीमदेव ( दूसरा, सोलंकी राजा )-१४२, 
१६०, १६८ । 

भीमसिंद्द ( सीसोदे का राणा )-१६१,२०७। 

भीमरसिद्द ( मद्दाराणा राजसिंदद का पुत्र )- 
४९६, ९६३, ९६६, ४६६, ४०८, €८१। 

भीमासेंहद ( कोटे का स्वामी )-६१४, ६२० । 

भीमसिंह ( धागोर का महाराज )-६४२ | 

भीमसिंदद ( सलूंचर का रावत )-६४३-६ ४६, 
६६७-६ ६८, ६७३-६७४६, 
६८०, ६८३१-६८६, ६६४ । 


भीमसिंह ( महाराणा )-६६५,६६८, ६७२-- 
७२२॥। 


भीमसिंह ( जोधघुर का मद्दाराजा )-६६५ । 
भीमसी ( बेगू का कोठारी )-६११ । 
भीलवाड़ा ( क़स्वा )-२, १४७, १८, ८६४ । 
भाडर ( ठिकाना )-६६१, ६३१०-६१२ । 
भुवनसिद्ध ( सीसादे का राणा )-२०६ । 
भुवनकबाहु ( सिंदल का राजा )-१८७ । 
भुचर ( महाराणा क्षेत्रसिंद का पुत्र )-२४८। 
भूणास ( ठिकाना )-६४७ । 
भूपतराय ( सलहदी का पुत्र )-३७००, ६६४, 
३६५ | 


६७८, 
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भूपाललिद (रदेसर का रावत)-७८६, ८४६। 

भूपालसिदनी ( सदाराणा )-८४४१, ८६२- 
घ्द्८) 

भेराघाद ( प्राचीन स्थान )-१३६ । 

शैरवदास ( सोलंकी )-इ३९८। 

भेरवबख्श ( वकील )-६६४ । 

मैसरोडगढ़ ( ठिकाना )-३, २३६६, २४६, 
३३४, ६१८-६९१६ । 

भोज ( भेवाढ़ का राजा )-ह्८ । 

भोज ( परमार राजा )-३६, १३१, १४२ । 

भोज ( सोलंकी )-३३६ । 

भोज ( हाढ़ा )-४१६, ४४८, ४०८ । 

भोजराज ( महाराणा सागा का पुत्र )-३ ४ ८- 
३९६ । 

भापत ( राजा, संडलीक का भत्तीजा )-३४०। 

भोपत ( काला )-४६२ । 

भोपतराम ( सेंसमल का पुत्र »-श२४ । 

भोपाल ( राज्य )-६ । 

भोपाललिंद ( मेदता )-झश्म, १०३८० 
१०३६। 

मोमट ( मेवाढ़ू का पहाड़ी प्रदेश )-#८०, 
७१ । 


म्ृ 


सऊ ( छावनी )-७७४ । 

मगनीराम ( बापना )-३०६ | 

मगरा ( ज़िज्ञा )-१६ । 

मजीद ( झूपच/जा अब्दुल )-४१४ । 

भत्तट ( मेवाढ़ का राजा )-११६ । 

भत्तीलाल ( भद्दाचार्य )-८६२ | 

सथनसिद्द ( भेवाड़ का राजा )-१६४४-१४%। 
मथुरा ( तीर्यस्थान +-श्र८, दृ८८, ७३० | 
सथुरादाल ( बद्ष्णी )-८४०२ 

सदुनसिंद ( मराक्ावाद का राजा )-म०० | 
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मदनसिंह ( भींडर का ।)>४०२,८०७,८२७ । 

सदुनसिंह ( किशनगढ़ का महाराजा )-८८। 

सधुकर ( शक्लाचत )-६१२ । 

मधुसूदन ( भट्ट, तेलग )-७, ६२७, ४३४, 
८३१९ । 

मध्यमिका ( नगरी )-१, ४४ । 

मनमनदास ( राठोड़ )-४८५, ४८६ | 

मनचरबेग ( सिंधी सरदार )-६४७ | 

मन्सूरडलूसुल्क ( माडू का सेनावति )- 
३००, ३०४७१ 

मन्सूरशेख़ ( श्रकवर का सेनिक )-४३० | 

मनोहरगढ़ ( गांव )-७६३ । 

मनोहरदास ( जैसलमेर का रावल )-#€७० | 

मनोहरसिंद ( शेखाचत )-४७६ | 

सनोदरसिह ( गरीबदास का पुत्र |-५६६ | 

मनोहरसिह ( डोडिया, सरदारंगढ़ का )- 
७८७, ८१४, ८१८, ८5२१ । 

मनोहरसिंह ( मेहता )-८३४ । 

सच्याखेढ़ी ( ठिकाना )-श्य४ । 

मलकाब्रजणा ( ठिकाना )-& हप । 

मालिक काफर ( अलाउद्दीन खिलजी का सर* 
दार )-१६३-१६५९, १६६ ॥। 

मक्तिक कासिस ( बाबर का सरदार )-३७२। 

सलिकजहां ( बेगम )-१ ६४ । 

मलिकदाद करोनी ( वाबर का सनिक)-३७२। 

मन्लारण्यपुर ( मलाणों )-३०७।॥ 

मल्लूख़ां ( अजमेर का द्ाकिम )-३३२४ | 

सत्लूख़ां ( वह्दादुरशाद का सरदार )-३६६ | 

सल्द्वारराव ( होल्‍कर )-६२७, ६३%४-६३६, 
६६६। 

महपा ( पंचार )-२८२, २८९, २८७ | 

महमृद (ख़िलजी,मालवे का सुज़्तान)-२८४६- 
शे८०, २६७-३०१ । 

महमूद (दूसरा, सालवे का सुल्तान )-३९३- 
३९६, ३६००-३६१ । 
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महमूद ( इत्ाह्ीम लोदी का भाई )-३१७ । 

सहमूदर्ज़ा ( बाबर का सहायक )-३७३ । 

मदमूदख़ां ( अकबर का सेनिक )-४३७ । 

महमृदखखां ( हकीस )- ८३४ । 

मदहमृदशाह (बेगढ़ा, गुजरात का सुलतान)- 
३४७ । 

महरावण ( महारादा कुंभा का पुत्र )-३२२। 

महल्कदेव ( मालवे का राजा |->२०७। 

महादेव ( हाड़ा )-२४६ । 

भहावतखा ( जहांगीर का सेनापति )-४८२, 
१६) 

मद्दायक ( मेवाढ़ का राजा )-१२०। 

सहालचमी ( राजा अ्ल्नट की माता )>१२० | 

महासिंह ( राजा सानत्तिह का पोता )-४७६। 

मद्दासह ( राचत, देवालिये का )-४२२ | 

भहासिंह ( रावत, बेगूं का )-५९६, ५४६६ । 

महासलिद्द ( डोडिया )-४४७ । 

भद्दासिंद ( चौहान, भदोरिया का )-शझर । 

सदह्दीदुपुर ( नगर )-७७० ॥ 

महुत्रा ( ठिकाना )-६५३ । 

महेन्द ( सेवाड़ का राजा )-श्८ । 

महेन्द्र ( दूसरा, मेवाड़ का राजा )-१०० | 

मद्देश ( कवि )-२६२, ३१९, ३४४ । 

महेशदास ( म० रा० उदयसिंह का पुत्र )- 
४२२ । 

माखन ( मियां, सुलतान इब्ाहदीम का सेना- 
पति )-३५१ । 

सांणिकचन्द ( चौहान )-३७४, ३७६ । 

आशिकराज ( चौहान, चाढोंल का )-२४० । 

मातृकुड़यां ( तीर )-८४२ । 

मादड़ी (ठिकाना )-४६१ । 

माघवराव ( सिंधिया )-६६४१, ६९४-६५९९, 

. छ६८, ६८०, ६८रे, ६८४ । 

माधवर्सिह ( सीखोदिया )-४४० । 


| 
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माधव सिंह ( चूडावत )-# ६८ । 

माघवर्सिह ( कोटे का महाराव )-४घ८७ । 

माधवर्सिद्द ( जयपुर का महाराजा )-६॥ ८- 
६१६९, ६३३, ६३९-४६ ३८, ६४२, ६००३ 

माधवसिंह ( शाहपुरे का राजाधिराज )- 
७३४ । 

माधवार्सेह ( दूसरा, जयघुर का महाराजा )- 
८४०। 

माघोर्थिंह ( मगवन्तदास कछचादहे का ज्येष्ठ 
पुत्र )-४३०, ४७घू-४७६ | 

माधोर्सिंह ( शक्लाचतत )->६७४ । 

सान ( चित्तोड़ का सोयेचंशी राजा )-४४, 
१०४। 

मानसिह ( सिरोद्दी का देवढ़ा )-४०६, ४१०। 

सानसिंह ( आंबेर का )-४१६, ४२६-४२७, 
४३०-४३१, ४३३-४४६, ४७६ । 

मानसिद्द ( काला, सज्जावत )-४३२, ४४०, 
४६१। 

सानसिंद ( सोनगरा )-४३२ | 

मानसिद्ध ( सलूंबर का )-४८६ | 

मानासेंह ( रावत, सगर का पुत्र )-४८४, 
*०३। 

मानसिंह ( महाराणा कर्यासेंद्द का पुन्न )- 
४१६। 

मानसिंह (रावत, सारंगदेवात)-४४०, ६६६, 
ऋ*<६, एम | 

सानसिंह (क्शिनगढ़ का राजा)-१४१, ८८ । 

सानसिंद ( सैसरोइगढ़ का रावत )-६$२- 
६९३ । 

समानसिंद ( राला, लख्तर का )-६६३ । 

सानातेंद्द ( जोधपुर का महाराजा )-६४६६-- 
६६७, ७१२, ७२०, ८३० | 

सानासेह ( साला, गोगृठे का )-७०३४ | 

सानासेंह ( राठोड़ )-७४८। 





११६४ 


सानसिद ( सलूंबर का )-८४६ । 

मानावंद ( सात्ा, देलवाड़े का )-८३० । 

साना (सहाराणा प्रतापसिद्द का पुन्री-४६६ | 

भाना ( घायभाई )-६३६-६४०, ६६१ ! 

सान्यखेट (दक्षिण के राठोढ़ों की राजघानी )- 
१३१॥ 

सारवाइ ( राज्य )-२। 

सारुक (इब्ाहीस लोदी का सेनापति)-३४१॥। 

मालगणढ़ ( स्थान )-४८४ । 

मालदास ( मेद्दता ) ६७७-धणम । 

सालदेव ( सोनगरा, जाकोर का )-१६४- 
१६७, १६७, १६६ | 

मालदंव ( जोधपुर का राव )-४०४-४०७ । 

माक्षपुरा ( कुर्बा )-४६१, ४०४७, <३७। 

मालवा ( प्रदेश )-३६०-३६१, ४४६ । 

साला ( सोनगरा )-४६८ | 

सालेराव ( होल्‍कर )-६७० । 

माहप ( सीसोदे का राणा )-२०४, २५८। 

माहोली ( गांव )-४०४ । 

सांडण ( चांपावचत )-४३२ । 

सांडल (गांव ।-३४७०, ४४०, ४७६, ४८० । 

साहइलगढ़ ( किला )-२-४, ११, <६-४७, 
२४६, २६६, ३९२६, ४६९०, ४६०, ४८० । 

मांडू ( सालवे की राजधानी )-२८४-१८७, 
दइेरड3, २६०२, €०७, <१४, वपृ्र८ | 

मिनेंढर ( गीक राजा )-२३, ४४ । 

मिज़ अच्दुरेद्दीम ( ख़ानख़ाना )-४४६-४४७, 
४४६, ४६३ ॥ 

मिज़ी उमर ( शेख़, बावर का पिता )-३६३॥ 

मिज़ो मुराद ( सफवी, जहाग्रीर का सैनिक )- 
ध्८८, ४६१ । 

मिहिरकुल ( हूण राजा, तोरसण का पुत्र )- 
5६। 

सिंरो ( घाइसराय )-४&०२ । 








्> 





#&; -उबयपुर राज्य का इतिद्दास 


मीर आतिश (रूमी, तोपखाने का अध्यक्ष )- 
४१६। न्‍ ः 

समीर क़ासिम ( बंगाल का नवाब )-१६६१ | - 

मीरांवाई ( कुंचर भमोजराज की स्त्री )-३५८, 
३६०॥। 

सुश्रज्जूम ( शाहज़ादा व बादशाह +-£८३, 
ेप<, ६०१, ६०३, ६१४ ॥। 

मुहृज्जुद्दीन ( शाहजादा )-३६११ । 

मुच्ज्जुलुझुल्क ( बद़शी )-४८२ | 

मुइनुद्दीन चिश्ती ( ख्वाजा, भ्जमेर का )- 
४४७३। 

सुकुंद ( वधेला )-श८ । । 

मुकुद्दास ( राठोढ़ )>४८४ । 

सुख़लिसज़ां ( दीवान )-४१६॥। 

सुझ्तारबेग़ ( शाह्दी सनिक )-४७६ | 

मुजफ़्फ़शाह ( सुलतान )-३४८, ३*१, 
३६१; रे५३। 

मुजाहिदवेग ( श्रकवर का सैनिक ,-०३६० । 

अधोत्ष ( राज्य )-१०६७-१०७ ६ । 

मुनीमख़ां ( ख़ानख़ाना )-६११ | 

मुवारिकशाह ( सुलतान )-१६६, १३६६ | 

मुबारिजृवेगू ( शाही सैनिक )-४७८ | 

सुर्मीन आताकु ( बाबर का सेनापति )-३७२॥। 

मुरलीघर ( मेहता )-७६६, १०११ । 

मुराद ( शाइज़ादा )-४३५ । 

मुरारीदान ( कविराजा )-5३१ ३ 

मुरोज्ञी ( ठिकाना )-ध८१३ । 

मुछ्नाहुसेन ( घाबर का सैनिक )-ह ६८। - 

मुस्तफ़ा रूमी ( तोपखाने का अफ़सर )“ 
३७१ । 

मुहकमसिह ( रामपुरे का चन्द्रावत )-€७४॥। 

सुदकम्सिंद ( सरवायिये का )-४६६ । 

मुदस्मठ कोकलताश ( बावर का सैनिक )- 


इ्णष्यं 








अजुक्तमाणिका 





सुहग्मदख़ां ( बंगश हे र८ | 

म्ुदृस्मद तुयलक ( सुलतान )-२३४ । 

मुदस्मदशाह ( बादशाह )-६२६, ६३६ । 

मुहस्मद खुलतान (मिर्जी, वाबर का सैनिक)- 
३७०२ ॥। 

सुज ( परमार राजा ,-३१, ४े*ै, १३०, 
१३३। 

सुजा ( बालेबा राजपूत )-२१० । 

मूलराज ( गुजरात का सोलंकी राजा )-१४५। 

मूलुक ( गोदिल )-१२७ । 

मूसामूसी ( युद्ू-स्थल )-६८०७ । 

मेघलिंह ( कालीमेघ, वेगूं का राचत )-४८२, 
शे८प३६३, ०४-२० ६, *&३े० । 

मेर्घॉसह ( दूसरा, वेगू का रावत )-६३७, 
६६८-३६६६, ६७७ |! 

मेटकाफ ( चाह्से, दिल्ली का रोफ़डेन्ट )- 
७०२, ७००४-७० ९५, ७१३, ७१८ | 

मेदणट ( भेवाढ़ )-१-२ । 

सेदिनीराय ( सम० रा० सांगा का सरदार )- 
शए३े-मे४०, मे७१, ३६० । 

मेयो ( लोड, चाइसराय )-०६८-७६४१ । 

सेरपुर ( ठिकाना )-४३२, €६८। 

मेरवाड़ा ( अदेश )-१-२ । 

मेरा ( स० रा० क्षेन्नासिद्ठ कर अनारस पुन्न )- 
शरण, रेण्प । 

सेरी ( महाराणों )-८४६ । 

मेवल ( परगना )-१ । 

सेहतरख़ां ( अकबर का सनिफ )-४२०, 
४३३०। 

मेहताबकुबरी ( स० रा० सरदारसिह की 
कुचरी )-७४१ | 

भेह्रावस्मां ( 'ताद्दी सनिक )-६०३। 

सनातन ( प्रार्चीच स्थान )-३, ६० । 

मोकल ( मद्दाराणा )-२००, २७०-२७६ | 

१४० 





श्श्ध्ष 


दर 

मोरूरूदा ( गांव )-४६९८, ७६२ । 

मोजीरास ( मेहता )-६६२-६६४३ । 

सोत्तीरास ( मेहता )-०३३ । 

मोर्ताल्ञाल ( महासानी )-८१४। 

मोतीलाल ( बख्णी )-८५८ । 

मोतीसिद ( किशनगढ़वाल्ा )-प८०८,८१४ । 

सोरवण ( परगना )-६४५ । 

सोरदी ( राज्य )-८४४ । 

मोहकमसिंद ( सहाराज, भींडर का )-४४०, 
ह*घ, कप । 

मोहकमससिह ( याडरमाले का )-६ <८ । 

मोहकमासह ( प्रावत )-७४० । 

मोहनदास ( शेखावत )-४२६ । 

सोहनलाल ( पंड्या )-८१२, ८२१ 

सोहनसिंह (महाराणा कर्शसिंह का पुत्न|-४२०१। 

सोदनलिंद ( सानावत )-६१२ । 

मोहनसिह ( मेहता )-१०२१ । 

मोही ( सोई, ठिकाना )-४३१, ४९४०, ४६०, 
४७६, ६४६, ६६१, ६७६ ॥ 

संगरे.प ( ठिकाना )-५६७, ६६७, ६७६--६७ ४६ 

मंगल ( राजवैच्य )-६२१ | 

मंडलीक ( गिरनार का राजा )-३६, ३२२, 
३४३०। 

संडोवर (मंडोर, सारवाढ़ की पुरानी राज वानी)-- 
२००, २७२, २६०, २६५ । 

संसट ( राठोंड राजा )-१२१ । 





यर 


यज्जा (चादसू के राजा शंकरयण की राणी)- 
११७ । 

यशकरण (जसर्वतसिह्द, डूंगरपुर का स्वामी)- 
आई 

यशोचमो ( सेवाड़ के राजा अंबाप्रताई का 
भाहू )-१३४ । 
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याकृब्रज़ां नियाज़ी ( शाही सैनिक )>४८८ । 

यादवराय ( केसूंदे का )-७वु८ | 

यारवेग ( शाही सैनिक )-४८८ | 

यूनसअल्ली ( वावर का संनिक )-३७२ | 

यूसुफख़ां (इब्ाहीम लोदी का सेनिक)-३५२। 
योगराज ( सेवाइ का राजा )-१३६ | 

थोगराज ( तलारक्ष +-१६६। 


रु 


रघुनाथराव ( दक्षिणी पॉडेत )-८४१४ । 
रघुनाथसिंह ( राचत, सलूंबर का )-४४०, 
*४४-२४० । 
रघुनाथसिंह ( रावत, धर्यावद का |-5४८४ । 
रघुवायग्या ( सरहटा सेनिक )-६५१३-६४२ । 
रघुराजालेह ( रीवांनरेश )-७४१ । 
रज्ज़ाकवेगू उज़बक ( शाही सैनिक )-४८८ 
रज्का ( परमार वज्लभराज की पुत्री |)-११८॥। 
रहा ( चारसू के गुह्ठिल राजा वालादित्य की 
राणी )-११६८॥। 
रणडोदू भद्द ( राजप्रशास्तिकान्य का कत्तो )- 
७, ७४ । 
रणछोडपुरी ( लस्तर, काठियाचाड़ में )- 
रणछोड़राय ( पुरोहित ,-५७१ । 
रणजीत।/सेंद ( रावत, देवगढ़ का )-७८७ | 
रणथंभोर (दुरर)-३००, ३०७, ३४९, €०७। 
रण बवल ( सानगरा )-१६६ । 
रणघीर ( रणवीर, सोनगरा )-१६६, २४२ । 
रणवाजज़ा ( मेवाती )-६११-६१२ । 
रणमल (राठोड, संडोवर का )-२६४, २८१-- 
रेझर२, २८७, ६३६० ॥ 
रणमल ( राव, इडर का ) 
रणवीर ( विक्रम )-३०७ | 
रुणासह ( करसिंह, मेदाइ का राजा )-१४२ 
१४३, १७१-५<२ | 


इ८, २६४६ । 


उदयपुर राज्य का इतिहास 
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रणलसिंह ( सारंगदेवोत )-४४६ । 

रणासिद ( पूरावत )>६३७। 

रतन ( राव, खीची )-£४ ६८ | 

रतनगढ़ ( परणना )-७७४ | 

रतनसिद् ( चेद्रावत )-&€्८, ११६ । 

रतनसेन -देखो रत्नसिह मेवाड़ का राजा | 

रतपाल ( हाड़ा, बंवावदे का )-२४६ । 

रतलास ( राज्य )-६०३ । 

रवनकुंचर ( सहाराणा जगतूर्लिंद की कुंवरी )- 
६४० ॥। 

रत्नगढ़ ( परगना )-६०४ । 

रत्नचन्द ( मेहता )-४३२ 

रत्नप्रभसूरि ( जने-विद्वान्‌ )-१०३ । 

रत्नसिद्द ( मेवाड़ का राजा )-१४३, १७४६- 
२११ । 

रत्नसिद्द ( सेडतिया )-३४८-३६६, ३७३, 
ड७६ 

रतनसिह ( दूसरा, महाराणा )-श्यम-३६३ | 

रत्नतिंद ( रावत, सलूंबर का )-३०४, ३७६, 
३७६ ॥। 

रतनसिद्द ( द्वाड़ा )>४८८, ४६१ । 

रत्नासेह (मद्राराणा अमरसिंह का पुत्र)-**८। 

रत्तनसिह ( रावत, सलूुंबर का )-४४*६, <६६, 
रद८, ८२] रेफर । 

रत्नसिह ( बाबा, संगरोप का )-६३७ 

रत्नसिंद (मद्दाराणा अगिमेंद्द का प्रतिपन्षी)- 
६४८ ६९१, ६९४-६४५ | 

रत्न सिंह ( बीकानर का महाराजा )-७४० । 

रतनासह ( धाघोले का )-७६३ | 

रत्नसिंह ( पारसोली का राव )-४२१ । 

रत्नसिंह ( बोहेढ़ें का रावत )>झ२७-परेम । 

रक्तिडहरजात ( बादशाह ६१%, ६२६ । 

रफ़िडदीला ( बादशाह )-६२६ । 


रमाबाई ( सहाराणा कुंभा की कुंवरी |-३६४, 
३२२, ३३६-२३४० । 


अनुफ्मणिका - 
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राइट ( पोजिटिकल एजेन्ट )-८०३, ८०७, 
८०६ । 

राघव ( जीलवाढ़े का )-२४४ । 

राघव ( पंचार, महपा का पुत्र )-३२६ | 

राघवदास ( किशनगढ़ का )-५३६ । 

राघवदेव ( चूडा का साई )-२७०, र८२ । 

राघवदेव ( माला, देलवाढ़े का )-६४०, 
६५० । 

राघवदेव ( रावत, देवगढ़ का )-६०१, ६५१, 
६९७, ६७०, ६७४ 

राधोगढ़ ( ठिकाना )-०४६ । 

राजगढ़ ( ठिकाना )-७४० । 

राजघर ( महाराणा मोकल का पुत्र )-२७६। 

राजनगर ( ज़िला )-३६-०, ११, १८, ४६१, 
ध्ण३ । 

राजपीपला (राज्य )-५८७०, १०६४-१०४५८। 

राजप्रशस्ति ( महाकाव्य )-७, ४७७ । 

राजवाई ( महाराणा साँंग्रा की कुंवरी )- 
श्प९ । 

राजमहल ( आ्चोन स्थान )-६३६ । 

राजसमुद्र ( कील )->३, €६६-५७४ । 

राजासह ( महाराणा )-६-७, ३४, ४६४: 
६४२९, ९३१-४८१ | 

राजसिंह ( दूसरा, महाराणा )-६४४--३४६ ! 

राजसिद (राजधर, राजा हलचद्‌ का)-३४१ । 

राजसिंह ( राव, सिरोही का )-५१३ । 

राजसिंह ( राठोड़, सेदातिया )-४७४६ । 

राजसिंद ( राढोड़ )-६४६७ । 

राजसिंह ( शक्नलावत, सतखदा का )-श्श्८ । 

राजसिंद ( चोहान, बदुले का |>८९७, ८७७ | 

राजासल ( खन्नी, जयपुर का )-६३४, ६३ ६! 

राजू ( सेयद्‌ )-४३०, ४४७, ४६० । 

राजेन्द्रविक्रशाह ( नेपाल का मद्दाराजा )- 
७३१ । 


राणपुर ( गांव )-५३, १३८, ४४०, ४८* । 

राम ( पुरोहित, सनाढ्य )-४६२, १०२३६- 
१०२६ । 

रामगढ ( युद्धस्थत्त )-७०११ । 

रामचन्द्र (चौहान, वेदले का)-£शे८,४४४ । 

रासचन्द्र ( दीवान )-३६०« | 

रामचन्द्र ( चौहान, बेठले का राव )-६४०, 
ध्ल्८। 

रामचन्द्र ( राजा, छुंदेला )-५ २७ । 

रामदास ( सोनगरा )-३७४, ३७६ । 

रामदास (राठोढ़, बदनोर का)-४३२, ४४९ । 

रामदास ( राठोड, ईंटाली का )-६४६ । 

रामदेव (रामचन्द्र, देवगिरी का राजा )-१ ६९ | 

रामनाथ ( पुरोहित, सनाढय )-७०२६ । 

रामपुरा ( ठिकाना, सीसोदियां का )-२६६, 
रेप, ९६८, १०६२-१०६७ | 

रामघुरा ( ठिकाना )->७११, ६४२ । 

रामप्यारी ( दासी )-६६६-६६७, ६७४ । 

रामग्रताप ( शास्त्री, प्योतियी )-८३२ । 

रामरसदे ( महाराणा राजसिह की राणी )- 
६९७२९ । 

रामशाह ( तंवर, ग्वालियर का )-४२०, 
४३१, ४४० । 

रामसिह ( डूगरपुर का रावत १८,६२० । 

रामसिद (रायसिंह, महाराणा रायसल का पुत्र)- 
३२६, ३४६ । 

रामलिंह ( राद मालदेव का पुर )-४२० | 

रामसिह ( महाराणा अतापसिंद का पुत्र )- 
४६६। 

रामसिंद ( राठोढ़, कमेसेनोत )-५२२ । 

रामसिह ( राशावत्त )-»४४३, €७४ | 

रामसिद्द ( कछुवाहा, आवेर का महाराजा )- 
६९१, €७४ । 

रामसिह ( खीची )-४४७ । 
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रामसह ( राझोड, रतलाम का राजा )-श८७ । 
रामसिह ( जोंघएुर का महाराजा )-६४४ । 
राससिंद ( सेहता, प्रधात )-७१८, ७२६- 


७२७, ७३२३-७३४, ७४०-७४४, 
१०१३-१०२१ | 
रामसिह ( बंदी का रावराज़ा )-७२६ 4 


रामसिंह ( कोटे का सहाराव )-७४१ । 
रामसिह ( पटेल, क्खुदे का )-७ ६८ । 
रायपाल ( राठोड़, बीठा का साई )-३३२ । 


रायभाण ( सहाराण्या अतापसिंह का पुत्र )- 
४६६१। 

रावयमस्त ( महाराणा )-३६, २६३, झे२२, 
३२७४-३४६ | 


रायमल ( सोलंकी )-३३६ | 

रायमल ( इंडर का राव )-६३४७-३५१ । 

रायमछ (राठोइ,जोबुर की सेना का सुखिया)- 
३७४, ३७६ । 

रायमल ( खींची )-४०७ । 

रायसल ( दरवारी, शेखावत )-४७६ । 

रायसलू ( परमार )-५७४ । 

रायसिह ( देवक्तिये का रादव |-४०२३ | 

रायसेह ( महाराणा डउदयसिह का पुन्न )- 
४२१ । 

रायमिंद ( सिरोही का स्वामी )-४०६। 

रायसिह ( राठोड, चन्ठसेनोत )-४२< । 

रायसिद्द ( वोकानेर का स्वामी )-४७८॥। 

रायसिंह ( टोडे का, सीसोदिया )-४७३ । 

रायसिह ( काला )-४३४ 


रायसिह ( राठोढ़, शअजीतासिद का छुत्च |- 
55०७-६८ 

रायानिंद ( बनेड्े का राजा )-६४६, ६४१- 
द्<२। 


रायलिष्ट ( ऋाला, स्गदढ़ी छा )>मघ%० ) 


रायसेन ( विक्ताना ;-३२४३, ६३९६, ३६४ । 


“उदयपुर राज्य का इतिहास 


व लक मल की 0 आम शक मल 
रावल्याँ ( यांव )-४ ६२, ७६२ । 
रासमी ( प्रणना )-0८। 
राहप ( सीसोदे का राणा )-१६४, २०३- 
5 23 । 
रिपन ( वाइसराय )-८घ२%, ८३४७ । 
रीबां ( राज्य +-०३० | 
उुकडुद्दीन ( शादी सैनिक )-४७६ । 
उुक्त्सागंद ( रावत, को्रिये का )-१४०, 
इेजदेपभ, रुदव । 
रुद्रढासा ( ज्षन्रपवशी राजा )-०७२, २१८ । 
रुदसिह ( क्षत्रप राजा )-४ेश८ । 
स्दासह ( महारस्णा उद्या 
४२१। 
स्दसेन ( क्षत्रप राजा )-२र८ । 
रुत्तम ( ठुकंद्रान )-३०२ । 
रुइज्नाख़ां ( शाही सनिक )-६४२९६, #६४८। 
रूद ( ठिकाना )-ध्८७ । 
रूपकुंचरी (महाराणा संग्रामसिह की ऊुंवरी 
६२३ । 
रूपनगर ( टिकाता )-६७४-६७६ । 
रूपसिह ( किशनगढ़ का राजा )-१३६.६४१। 
रूपसिह ( आरण्या का )-६६३ । 
वरूपासह ( हीते का )-८४३६ । 
रूपा ( धायभाई )-६४८, ६६३ । 
रूपा ( छुद्दीदार )-६६४ । 
खूपाटेची ( तेजलिह की राणी )-१४८,१६६। 
रूगहेली ( बढ़ी, ठिसाना )-११, ८०२, 
६४७--६६० | 
रूमीखां ( तोपद़ाने का अफ़सर )-३६६॥ 
इ३६४६-४०० | 
रे ( लोड )-८६० । 
रनाल्‍ड्स ( एजेंट गवर्नर जनरल )-८६७ । 
रंदततमिंद ( कान्द्राचत )-०६३ । 
रोज्ञ (यू, सर )-०७४ । 


का पुत्र )- 
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रवर्ट्स ( जनरल )-»७४ । 
रॉबट्स ( लोडे )-८६० । 
रोबिन्सन ( पोलिटिकल एजेंट )-७२४, 
७४ ८--०३६,७४३-७४४ ,७४६--७६०, 
७३ । 
तल 


, ज्षकवा ( दादा, मरहटा सेनापति )-६८४-- 
६६२, ६६४ । 
लकुलीश ( शैव सस्प्रदाय .-३३, १२०५ | 
लक्खा ( बारहठ )-१२० । 
लक्षलिंद्द ( लाखा, महाराणा )-२५८-र२७० । 
क्चमसिंद ( लखमसी, सीसोदे का राणा )- 
१४०, १६१, २०७ | 
-लच्मणराव ( दक्षिणी पंडित )-७८८,७६०, 
७६३,७६६। 
लचक््मणसिंह ( रीवा का राजकुमार )-७३० | 
लच्मणसिंह ( लाबे का )-८०२ | 
लच्मणसिंह ( राव, पारसोली का )-८१४ | 
लच्मणारसंह ( चावदा )-८६७ । 
लचघ््मीदास ( कायस्थ )-५२४ । 
लष्षमादास खीमजी ( ठक्कर )-८३५६ । 
लचसीदेची ( चाचिगदेव की राणी )-१६६ | 
लच्मीलाजल ( मेहता ) ८पर७-८्र८, ८४२ । 
लखनऊ ( शहर )-०६७ । 
लक्षाख़। (पठान, टोड़े का )-३३३-३३४ । 
छवणप्रसाद ( बघेल राणा )-१६० । 
लसाणी ( ठिकाना )-७४३, ६७१ । 
लाठी ( राज्य )-८८, १०४२-१० ४३ | 
लाज्षभट्ट ( कवि )-(८० । 
लालसिह ( रावत, भेंसरोड़ का )->६४६। 
लालसिंद ( शक्कावत्त )-३६७४, ७४८! 
लाललिंह ( चूडावत, लपाडिये का )-७०१ । 
काबर्सिंद ( फाला, ग्रोयूदें का )-०३४, ७४१ 
७४४३, ७८७ । 


लालसोर ( युद्धस्थल )-६७७ । 

लांछ ( ठिकाना )-३१३ ६ । 

लांबा ( ठिकाना )-४०२ । 

लिटन ( चाइसराय )-८5१२। 

ल्लीसाढ़ा (नींबाहेढ़ा, ठिकाना)-& ६९-६६६ । 

लूणकरण ( इंडर का )-२३६। 

लुणकरण ( सहाराणा उदयलिंह का पुत्र )- 
४२२, ४३०। 

लूण॒कर्य ( कछुवाहा )-४३० । 

लूणदा ( ठिकाना )-६४३-६४६४ । 

लूणा ( मद्दाराणा हंसीर का पुत्र )-२४३ । 

लूणा ( महाराणा लक्षसिह का पुत्र )-२७० । 

लूनावाढ़ा ( राज्य )-१३१ । 

लेक ( लाौड )-६६४-६६५ । 

लैंसूडाउन ( चाइसराय )-८५६ | 

लो ( एजेंट गवर्नर जनरल )-७४२-७४६४३ । 

लॉरेन्स (जौजे, कर्नल)-७४२-०४४, ७६ १- 
७६२, ७६६-७७० | 

लोरेन्स ( हेनरी )-७६३-७६४ । 

लारेन्स ( सर, वाल्टर )-८६० । 

लोनागेन ( मेवाड़ की सेना का अफसर )- 
८१४, ८२३ । 


च्त 


चज़ीरखां ( अ्रकत्र का सैनिक )-४१२ | 

चणवीर ( सोनगरा )-२३६ । 

चणवीर ( भाटी )-२१६२ | 

चणवीर ( दासी-पुत्र )-४०१-४०४ | 

चरसोड़ा ( ठिकाना, गुजरात )-७३९१ । 

चढछा ( राज्य )-८८, १०६४४-१ ०४४८ | 

चल्ीचा ( गांव )-४३६। 

चप्मराज ( परमार राजा |-११८ | 

चन्नमराज ( चाटसू का ग़ुट्दिलदंशी राजा | 
१६८।॥ 
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चलमभीपुर ( नगर )-७२-७३ 

चस्तुपाल ( सन्त्री )-१६०, १६३ । 

घागड़ ( दुश )-१४६, ३५६ । 

विज्येरिया (महाराणी)-७७७, ७६६, ८१२, 
झ४३१-घ४२, ८४५ । 

विक्रमसिद ( सेवाड का राजा )-१४२। 

विक्रमर्सिद ( रावत )-६११ | 

विक्रमाजीत ( सोटे राजा का पुत्र )>४०८ ! 

विक्रमाजीतव (राजा, सवारिया चौह्ान)-०८८। 

विक्रमाउित्य ( सद्दाराणा )-४६, ३६०-३६१, 
इश८घ०७, शुणझ-मेंघू; ३६२४-४० । 

विप्रहराज (चाटसू का गुदिलवेशी राजा)-११८॥। 

विजयपुर ( ठिकाना )-६१७, ६७३ । 

विजयराज ( राला, लख्तुर का )-६६३ 

विजयासेंद ( सेवाइ का राजा )-१, १४०- 
१४२, २६६ । 

विजयसिंद ( जययुर के मदाराजा सवाई जय- 
सिंह का भाई )-६०३ ) 

विजयासिंद ( जोघपुर का महाराजा )-६४०, 
६४<-६४६, ६६० ] 

विजयारसेंह ( वांसवाड़े का रावल +-इ८४ | 

विजयार्सेह ( सामावत, कूंठते का )-६६१ । 

विजयातिंद ( चाह्यन, कोठारियें का रावत )- 
६६१-६६२। 

विजयसिंद ( काला, कोनाड़ी का )-८४० । 
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समरली ( बांसवाड़े का राचल )-*१२४, 
#ऐ०॥ ह 

समरा ( देवडा, सिरोही का )-३४०६ । 

समरू ( फ्रांसिसी )-४६१ । 

समरथसिह ( चूडावत, लसाणी का )-७९४३ | 

समथ्थसिंद (वागोर का सद्दाराज)-७ ध्८, ८*८। 

समीचा ( गाँव )-६८३ । 

समुझर (मेवाड़ के राजा वेजासेष्ट का सन्त्री)- 
१७०। 

समूनगर ( युद्ध-स्थल ,-१३६ । 

सरदारकुवर ( म० रा० अरिसेंद की राणी )- 
६७२ । 

सरदारख़ां ( शाह्दी सनिक )-४८८ 

सरदारयढ़ ( ठिकाना )-२६४३, ६२९-६२७। 

सरदारसिद्द ( म० रा० राजसिंद्द का पुत्र )- 
४३६, शण्प । 

सरदारसिंद्द ( बनेड का राजा )-६४६ ) 

सरदारसिंद ( चाचड का रावत )-६७ ६, ६७८, 
दु८६, ६६४-६६०५, ७००--७०१ । 

सरदारसिंह ( सद्दाराणा )>०३२-७४१ | 

सरदारसिह ( बीकानेर का कुंचर )-७०४१ | 

सरदारसिद ( डोडिया, लावे वा )-०४७ । 

सरदारसिंह ( जोधपुर का मद्दाराजा )-८४६, 
7750] 
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सरदी (? शबुलेन खीचा )-३७%। 

सरवाणिया ( ठिकाना ;-५६६, ७७१ | 

लसखूपसिह ( सद्दाराया )-७४०-७८६८ । 

सर्वेकृंचर ( स० रा० संप्रामसिह की छुचरी /- 
६२३ । 

सलखा ( म० रा० चषे्रसिद का पुत्र )-२४८।१ 

सलखा ( राठेड़ )-३३ २ 

सलहदी ( तंवर, रायलेन का )-३९०७०, ३७१, 
३७४, ३६०, ३६४ | 

सलावतख़ाँ ( शाहजहां का बस्ती )-४३९ । 

सल्वीम-देखो जहागीर । 

सलुम्बर ( ठिकाना 2६९०, ८७ ६- 

सवाईराम ( सेद्वता )-८४ । 

लवाईराम ( ज्ञोरावरसल बापना का भाई )- 
७०६ 

सदाइ।सिद ( पोकरण छा ठाकुर )-६६% । 

सवाइसह ( मेद्दता )-७७३, छ८७, १००८। 

सवाईिंह ( बड़ी रुपाहली का सरदार )- 
झ०२। 

सदीनाखेढ़ा ( गाँव )-६००। 

सहजिग ( सेजक, क्ोठ्यावाढ़ का गोहिल - 
१२६, १०४१, १०४६ । 

सहसा ( सहसमलत, स० रा० प्रतापसिंह का 
पुत्र )-४६६, ४८०, ४६६। 

सहचल्मल ( माला, लब््तर का )-६६३ ! 

सहाड़ां ( ज्ञिका )-$८६१ 

सागवाडा ( ज्ञिला )-इ१०५६८ । 

सादेरा ( दिक्वाना )-ध्थ२ । 

साददी ( छोटी, जिला )-४, १८ । 

सादढ़ी (बढ़ी, विक्ाना)-२०, ७७१, झ७१- 
घ्ज्र | 

सादल ( सातल, ठाढे का स्वामी )-२४६ | 

सा्िकख़ां ( शाही सेनिक )-४७६ । 


लाइटाखज़ां ( घाइजहां का सनापति )-<४ 
पल छठ री दे 5 ॥ 





द्‌। 


9 


* डद्यपुर राज्य का इतिहास 


8८ 5८७ञअल आकलअज3ट ता 


रू 





3 ७०४० 4३ /3०५७/७43त3०ध ७5 45५४७५८१/४३४ ९ 4५ ४5०७ ८५८७८ ५-१४४५२४१५/००६३७ 


सामंतसिद (सेवाड़ क्वा राजा )->१४४-१४४। 

सामंतसिह ( बंबारे का )-६१२-६१४ । 

सामंतलिंह ( प्रतापगढ का दबद )-६८४ | 

सामंदसी ( लोलकी )-३२३६। 

खायरा ( परुणना )-१८। 

सालिमलिह ( सावर का )-5३५९ । 

सालिमसिद्द ( बढ़ी ख्पाहेली का सरदार )- 
७६००--७६११ १ 


सालिम'सिहद ( आमेट का रावत )-७३४, 


ज्श्द। 
सालिससिह ( शज्ञावत, ऊंडेईू का )-७४८, 
७७६ | 


सालेढ़ा ( यांव )-६६४ | 

सावर ( ठिकाना )-६३% । 

सावेतवाढ़ी ( राज्य )-म९, 
ब०्८घ१३। 

सावा ( गाव )-७७६२ | 

साहार ( लाहो, ग्रोहिल )- 
१०४६ ॥ 

साहिवखान ( रावत, कोठारिये का )-४१२, 
3१४०, ४३१७ । 

साहिबसान [ महाराणा उदयसिंह छा एुच्ढ )- 
४२२ । 

साहिबग्नां ( मालचे के सुल्तान का भाई )- 
श्च३ 

सांइंदास ( रावत, सलूंबर का )-३६३, ४०३, 
४६२-४३३, ४१७ | 

साँया ( रावत, देचगढ़वालों का मतपुरप )- 
४०३, ४२३, ४३२ । 

सांचा ( दूसरा, देवगढ़ का रावत )-६३१ । 

सांगानेर ( गांव )-६८७ । 

सांदा ( डोडिया )-४१२, ४१४१ 

सांचलद्ास ( मदाराझा अतापसिंह का पुत्र )- 
४5६ | 


8ट्घए, १०७६-_ 


3२६, १०४१, 
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सांवज्ञदास ( बदुनार का ठाकुर |-४५६ । 

सावलदास ( सनन्‍्त्री दयालदास का पुत्र )- 
६६६ । 

सावलदास ( वणोक्ष का )-५६४ । 

सावलदास ( मेहता )-६१० । 

सिश्राढ़ ( ठिकाना )-ध्८७ । 

सिकन्दर ( तोदी, सुलतान )-३४७, ३५१ । 

सिकन्द्रख़ा ( सातवें का सरदार )-३६०, 
झ्ध्ध। 

सिकन्द्रशाह (गुजरात का सुलतान )-३६३ । 

सिशजुद्दोला ( बंगाल का नवाब )-६६१ । 

सिरेसल ( बापना )->७४७, १०२४-१०२४ ! 

सिरोंज ( स्थान )-४ ६३ | 

सिरोही ( राज्य )->२, ११६, ४५४६ । 

प्िल्ला ( चाटसू के गुहिलर्दशी राजा ह्पराज 
की राणी )-११७ | 

सिंघण ( सिहण, देवगिरी का यादव राजा )- 
१६० | 

सिंह ( मेवाड़ का राजा )-११६। 

सिद्द ( डोडिया, शादूँलगढ़ का )-२६३ । 

सिंह ( महाराणा उद्यर्सिह का पुत्र )-४२२ | 

सिहघुर ( सीहोर )-३०७ | 

सिददराज (महाराणा हंमीर का प्रपोन्न)-२४३। 

लिंदल्लद्वीप ( सींगोली )-१८३, १६३४- 
११४े८। 

सिंहा ( काला, अज्जावत )-इ ८ । 

सीकरी ( राज्य )-२४३ । 

सीकरी ( फ़तेदपुर )-३६७, श८४ । 

सीताराम ( सेहता )-१००६। 

सीयफ ( सालचे का राजा )-१३१ । 

सीया (महाराणा उदयसिंह का पुन्न|-४२२ | 

सीसारमा ( शांव )->२८, ६२०, ६२२ । 

सीहड ( दूंगरपुर का राव )-१४२ । 

सौहढ़ ( रूुंण का सासज्ञा )-२०० । 


पु 
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सींगोली ( परगना )-२, ६६६, ६७७ । 

सींगोली ( ठिकाना )-६३७, हप८ई ! 

सुखदेवप्रसाद ( सर )-४९०-८९१, म६७। 

सुजानसिह ( राठोड़ ) ४६७ । 

सुजानसिंह ( शाहपुरे का स्वामी )-९३७ । 

सुन्दरदास ( महाराणा रायमज्ञ का पुन्न )- 
३४६-। 

सुन्द्रदास (राय, शाही सेवक)-४६४-४६७ । 

सुन्द्रयाथ ( पुरोहित, सनाव्य )-१०२७। 

सुन्दरनाथ ( पल्नीवाल )-७०८८, ७६८ । 

सुब्रह्मण्य ( शास्त्री, द्वधिढ़ )-८३१ । 

सुमागसिंद ( अरिसिंहोत )-१५६ । 

सुरजन ( हाड़ा, दूँदी का )-४०६-४०७, 
४१८, ४४८। 

सुरताण ( राव, सोल्नकी, टोड़े का |-३३३- 
३३० । 

सुरताण ( बूंदी का राव )-४०६ । 

सुरताण ( महाराणा उदयसिह का पुन्न )- 
४२२ । 

सुरताण ( सिरोही का राव )-४२५ । 

सुरताणसिह ( चौहान, वेदले का राव )- 
६२२ । 

सुन्लेसान आका ( इराक का दूध )-३७२ | 

सुलेमानवेगू ( शाही सेवक )-४८८ | 

सुल्लेमानशाह ( शाही अ्फ़सर )-४३७२ । 

सुलेसान शेखुज्ञादा ( शाही अफ़सर १-३७२ । 

सुल्तान ( राजराया, सावड़ी का )-४१७ । 

सुल्तानख़ां ( मुगल सनिक )-४४६। 

चुल्तानमल ( बापना, सेठ जोरावरसल का 
पुत्र )>७४७ | 

सुल्तान शिकोह ( दाराशिकोह का पुन्च )- 
ध्ड्घ्‌ । 

सुल्तानश्विष्ठ ( महाराणा राजसिद का ऊँचर)- 
क्र, शण्म। 


१५०६ 


सुल्तानसिष्ठ ( काला, वहीं खादढ़ी का 
स्वासी )-६७७-६ ७म | 

सुर्तानसिंद ( लखाणी का स्व्रासी -०६४% । 

सूझभा ( देखो शिवा ) | 

सूजा ( राव, सारवाड़ का +-२४१ । 

सूझा ( कछुचाहा )-४६० । 


सूरजकऊुंवर ( महाराणा जगवसिंद की कुंचरी )- 
5४० ॥। 


सूरमगढ़ ( स्थान )-६ ८४ । 
सूरजमल ( सूर्यम्ल, हाडा, ठदी का राव )- 
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२४१, ३८७ । 

सूरजसत् (प्रतापगढ़ के राज्य का संस्थापक )- 
३६०-३६१, शे८८घ-३९६०, ३६२- 
झह३। 

सूरजमल ( महाराणा अमरलिंह का सरदार )- 
बेदर । 


सूरजमल ( तंचर, शाही सेवक )-४८८ | 

सूरजमल ( सूर्यमल, महाराणा अमरासिंह का 
पुन्न )-४६६, €०्८। 

सूरजमल ( सोलंकी, रूपनगर का )-६११ | 

सूरजमल ( नारलाई का )-६४४८ | 

सूरजमल ( शक्ाबत, सिच्राड़ का +>६९८ । 

सूरजमत्न ( हाढ़ा, कोयले छा )-६७६ । 

सूरजमल ( द्लन्‍्हावत )-७०० | 

सूरजलेंद ( सद्वाराणा कर्ण?लिह का पुत्र )- 
#२० |] 

सूरमसिंह ( लीमाड़े का )-६१२ | 

सूरत ( नगर )-४२१ । 

सूरतसिंह ( महाराणा राजसिंह का ऊुचत्र )- 
रेण्८, ६६० 

सूरतर्िंह ( सारंगदेदोत, चाठरढ़े का )-६११, 
६५६३ । 

सूरतर्सिद ( सहृता)-ध्श८-६६६ । 

सूरतलिदद ( शत्ीवत्त, दारू का )-६३२- 
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सूरतासिंह ( महुव का )-६४४,६४८-६५६ | 

सूरतसिंह (शक्लात्रत, कोल्यारीदातो का पृवेज)- . 
६७४ ॥। 

सूरतर्सि६ ( वागोर के सहाराज नाथाप्ह का 
पत्र )>८३ ६ । 

सृरतसिह ( कश्जाकी का महाराज )-८३१, 
स्ा४७ । 

सूयेमल ( इंडर के राव भाण का पुत्र )-३४७॥। 

सूरासेह ( सारवाड़ का राजा )-४८४, ४८८, 
४६१, ४६६ । 

सेटनकर ( डबल्यू” एस०, भारत सरकार का 
सेकेटरी )-७ श्८ । 

सेमारी ( ठिकाना )-६७४, ६८%, ६६ । 

सेचंन्नी ( त्ीथथस्थान )-३३२ । 

सेती ( गाँव )-&८१ । 

सेफुद्ीन ( मालवे के सुल्तान का सेवक )- 

| 

सेयदभज्ी (सलावतख़ां, शाही सेवक)-४८८ | 

सैयदम़ां ( फुरत,इब्राहीस लोदी का सेवक )- 
३४२ । 

सेयदशिहाव ( वारहा, शाही सेवक )-४म८ ( 

सेयदद्ाज़ी ( शाही सबक )-४८८ | 

सैसमल (सिरोही का स्वामी )-२८३ ! 

झंसमल ( पितृधाती ऊद्ा का पुत्र )-३२७ | 

सोजत ( करबा )-३२६-३२७,९६४-*६६६४ ! 

सोानिन्न ( राठोड़ )-४९४-४४६, *£ए३॥ 
द७ | 

सोम ( नदी )-५ ६४ । 

सोमचन्द्‌ ( गांधी, प्रधाव )->६७६, 5०९, 
७०१ | 

सोमसिंह ( मारवाड़ का राजा )-१६० । 

सोहनलाल ( राय, कायस्थ )-झ९४ । 

सोहनसिंद ( बागोर का मदह्दाराब )०६८६ 


प्रशझ+म०६, झा४७। 
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सोहनसिंदद ( सीसोदिया, सगराचत )-६७६ । 

सोभाग्यकुंचर ( महाराणा सरदारसिंद की 
कुंवरी )-७४१ । 

सोभाग्यदेवी ( म० रा० सोकत्न की राणी )- 
श्द्घ | 

सोराष्ट ( देश '-७२ । 

संगरजख़ां ( वावर का सैनिक )-३६७ । 

संग्रामगढ़ ( ठिकाना )-६६३ । 

संग्रामसिह ( सांगा, मेवाड़ का महाराणा )- 
३३१-३३२,३४२--३४३,३४६-४८७ । 

संग्रामलिंह (महाराणा उद्यासह का सरदार)- 
४१२, ४१७ । 

संग्रामसिंह ( महाराणा जगत्‌सिंदद का पुत्र )- 
शै२६। 

संग्रामसिंह ( दूसरा, महाराणा )-६०६- 
६२९ । 

संग्राससिंद् ( राणावत, ख़ेराबाद का )-६१२ | 

संग्रामसिंह ( रामपुरे का राव )-६१६ | 

सग्रामसिंह ( शक्कावत, कोल्यारीवारलों का 
पूंज )-६७४, ६६४-६६४, ६६८- 
६६६, ७४८ । 

संग्रामसिंद्द ( मेहता )-१००६ 

स्टेटन ( पो० ए० १-प८२८, ८३६। 

स्पियले ( पो० एु० )-७०१४, ७१७, ७२३- 
७२४, ७३१ । 

स्मिथ ( डवल्यू० एच० )-८२० । 

स्मिथ ( कप्तान )-६८स । 

स्वरूपदेवी (महाराणा उद्यसिंह की राणी )- 
४०४ । 

स्वरुपासेह ( देवगढ़ के रावत जसवंतस्सिह का 
पुत्र )-६६९ । 


ह्‌ 


हकीम सूर अफूगान ( महाराणा प्रतापसिंदद 
का सेनापति )-४३२-४३३ 
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हचिन्सन ( पो* ए० )-७६७, ८०४ | 

हटठीसिंद ( राव, रामपुरे का )-#२८ । 

हठोसिंह ( डोडिया )-६१४२ । 

हृडक्याखाल ( युद्धस्थल )-5७७ । 

एहरकुवरवाई (सहाराणा उदयसिद्द की कुंवरी)- 
४२२ । 

हरगोचविन्द नाटाणों ( जयपुर का मन्‍्त्री )- 
६३६-ध्३८। 

हरदेव ( सैनिक )-८१४ | 

हरनाथगिरि / गोसाई, सवीने का )-६०० | 

हरपालदेव ( दक्षिण का )-१६५४ । 

हरबे ( पो० एपु० )-८४१० । 

हरबू ( सांखला )-२६२ । 

हरभाम ( महद्राजसभा का सवबर )-४४४- 
प्प्०६ । 

हरमाड़ा ( युद्धस्थल ,-४०८ | 

हरराज ( हाड़ा )-२४० । 

हररूप ( पीपलूद का )-६३% । 

हरिदेव ( पंडित )-६१० ! 

हरियादेवी (सेवाडू के राजा अज्वट की राणी)- 
१२४ | 

हरिश्चन्द्र ( भारतेन्दु )-८३१ । 

हारोसिह (रावत, प्रतापगढ़ का)-६४०--४४२ । 

हरिसेंह ( राठोड़, नीसाड़ें का )-६४६ | 

हरीदास ( राठोड़, बदनोर का )-४८६ । 

इरीदास (हरदास, झराला, सादड़ी का;-४८६, 
४६०, ५०६ ॥। 

हपेराज (चाटसू का युहिलवेशी राजा)-११७ | 

हलवद ( राज्य )-३४१ । 

हल्दीघाटी ( युद्ध्षेत्र )-४३० । 

हसनशअलीखा ( झारंगज्ेव फा सेनापति )- 
इश८, €६०-४६२, ८६-८७ । 

इसनवेग ( जहांगीर का समनिफक )-श८६ । 

हस्तिकुंडी ( हथुडी, प्राचीन स्थान )-१३० ! 
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हाथी ( स० रा० प्रवापसिद्द का पुत्र )-४६४६९ | 
हामिदखा ( ओरंगज़ेव का सेनापति )-४८४। 
द्वासा ( मीर, वावर का सेनिक )-३७२ । 
हारीतराशि ( लकुलीश सम्प्रदाय का साधु )- 
शेर, ११२ | 
हार्डिब्ज ( वाइलराय )-८*० । 
हाशिमख़ां ( संयद, अकवर का सेचिक )- 
४३०, ४४४, ४४७ | 
हसी ( स्थान )-हुए८ । 
हिज्ञवज़्ां ( जहांगीर का सरदार )-४८२ । 
हिन्दूवेश ( चाबर का सनिक )-३७२ । 
हिम्मतासिह ( महाराज, शिवरती का )-४४७। 
हिल ( सर कलॉड )-८5६० | 
हिसार ( ज़िला )-इ८८ । 
हिंगलाजयढ़ ( परगना )-६४४ | 
हीरालाल ( महासानी )-४४८ ! 
हींता ( ठिकाना )-६८४, £८६ 
हुमायू ( बादशाह )-३६७, ३६% 
हुरड़ा ( ज़िज्ञा )-६१९, ६२६ 
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उद्ययुर राज्य के 


- डच्यपुर राज्य का इतिहास 





हुसेन ( मलिक, ईंडर का हाकिस )-३४६ । 

हुसेन ( सुहस्मदु मिज्ञों, ग्रजरात का )- 
४९६ । 

हुसनखाँ ( शाही सचक )-४३४ । ह' 

हुसेनख़ां ( जूरवख्ण, इचाहीम लोदीं का सेना- 
पति )-३६३-३६४२। 

हेस्टिग्ज़ ( लौड़े )->७०४-७०४ । 

हेदराबाद ( राज्य )-६८८, ८११ । 

होशंगशाह ( सालचे का सुलतान )-६,३९४॥। 

हंसीर ( महाराणा )-१६६, २१०, २३३- 
श्छ३। 

हंसीरघुर ( स्थान |-३०७ । 

हंमीरसिंह ( दूसरा, महाराणा )-६६६- 
६७२ । 

हंमीरसिह ( भाटी, वानसीण का )-७०२। 

हंसीरसिंह ( भींडर का महासज )-७३८, 
७४६, ७८७, ८२६-८२७ | 

इंसीरसिंह ( शक्लावतत, लावे का )-८०२ ॥. 

हंमीरसिंह ( सहीवाला )-१०३६७ । 

हँसपाल ( मेवाड़ का राजा )-१, १३६ 

हसवाई ( सहाराणा लाखा की राणी )-२७०, 
२६१ । 


इंखराज ( सहता )-६७८, १००४ 


इतिहास में नामों की संख्या इतनी आधिक हे कि 


यदि डन सबका परिचय सहित अजुक्रमाणिका म॑ उल्लेख किया जावे तो विस्तार 
वहुत चढ़ जाता है, इसालिए इसमें आवश्यक नाम ही दर्झ किये गये हैं । 


सचना 


उदयपुर राज्य के इतिहास की छपाई महाराणा फृतहसिहजी के समय 
ग्रारम्म हुई थी ओर उनकी विद्यमानता में पृ० ८२६ तक छपे थे; अतएव 
पृ० ८२६ तक जहां कहीं “बतेमान महाराणा” आया हो उसका आभिषाय 
जक्क महाराणा से समझना चाहिये । 


